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प्रथम भाग के लेसक 


प्रथम खंड ६ डा० राजवली पांडेय 
ह्विवीय खंड : डा० भोलाशंकर व्यास 
तृतीय संड ४ पं० बलदेव उपाध्याय 
चतुर्थ संड ४ डा० भगवतशरण उपाध्याय 
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हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास की योजना 


गत पचास वर्षों के भीतर ढिंदी प्राद्दित्य के इतिहास फीअमशः? प्रचुर 
सामग्री उपलब्ध हुई है और उछके ऊपर फ़ई अंथ भी लिखे गए हैं। पं० रामचद् 
झुक्ल ने श्रपना हिंदी साद्ित्य का इतिद्वास सं० १६८६ वि० में लिखा था उसके 
पश्चात्‌ हिंदी के तिपयगत, संद और संपूर्ण इतिदात निकलते ही गए. और 
आ्ाचार्य पं० इजारीप्रसाद दिवेदी के हिंदी साहित्य ( सन्‌ १६५२ ई० ) तक इति- 
हासों की संख्या पर्याप्त बढ़ी हो गई | सं० २००४ वि० में भारतीय ख्वात॑त्य तथा 
सं० २००६ बि० में भारतीय सविधान में हिंदी के राज्यमापा होने की घोषणा होने 
के बाद दिंदी मापा और साहिल के संबंध में जिशासा बहुत जाग्रत हो उठी। देश 
में उतका सिस्तारक्षेत्र इतना बड़ा, उसफी पृष्ठभूमि इतनी लगी श्ौर विविधता इतनी 
अधिक है कि समय समय प्र यदि उनका श्राकल्लन, संपादन तथा मूल्याफन ने हो 
तो उसकै समवेत श्रौर संयत व्रिफास फी दिशा निर्धारित करना फठिन हो जाय। 
अतः इस बात का अ्नुमव हो रहा था कि हिंदी साहित्य का एक विस्तृत इतिहास 
प्रस्ुत किग्रा घाय ) नागरीप्रचारिणी उम्र से श्राश्विच्‌ , सं? २०१० कि० में हिंदी 
साहित्य के बहत्‌ इतिद्ास की योजना निर्धारित श्र स्वीकृत की । इस योजना के 
अंतर्गत हिंदी सादहित्य फ्ा व्यापफ तथा सर्वागीण इतिद्वास प्रस्तुत फरने का प्रयास 
किग्रा गया दै। प्राचीन मारतीय वादमय तथा इतिद्वास में उसकी पृश्भूमिसे 
लेकर उसके श्रद्यतन इतिहास तक का क्रमदद्ध एवं घाराबाही वर्णन तथा विवेचन 
इसमें समाविष्ट दै। इस योजना का संघटन, सामान्य ठिद्धात तथा फार्यपद्धति 
संक्षेप में निम्नार्कित है 


प्राकप्न--देशछन राष्ट्रपति डा० राज़ेंद्रप्रताद 


भाग विपय और काल संपादक 
प्रथम भांग दिंदी साहित्य की पीठिका डा० राजबैंली पांडेय 
द्वितीय माग हिंदी भाषा का विकास डा० धीरेंद्र वर्मा 
तृतीय माग हिंदी साहित्य फा उदय और विकास 
१४०० वि० तक, डा० हइज़ारीप्रधाद द्विवेदी 
चतुर्थ भाग मक्तिकाल (निगगुण मक्ति) १४००- कम 
१७०० पि० पँ७ परझुराम चर 
पंचम भाग भक्तिकाल ( सगुण भक्ति ) १४००५ 


१७०० वि० प॑० चंद्रबली पाडेय 


( ३) 


सर्मंध थौर सामंजधय किस प्रकार से विऊृध्ित श्रीर स्पापित हुआ इसे स्पष्ट किया 
जायगा । उनझ्े पारसरिक संय्र्पों पा उल्लेत और प्रतिग्रादन उसी श्रंश और सीमा 
तक किया जावगा, जरशें ठक दे सादित्य के तिफात में उद्दयक छिद्ध होंगे | 

५, हिंदी साहित्य के इतिद्वास के निर्माण में मुख्य दृष्टिकोण सादित्यशाश्रीय 
दोगा । इसके श्रंत्गंत दी तिमित साहित्यिक दृश्यों की समीक्षा श्रौर समन्यय डिया 
जायगा । पिपिन साहित्यिफ धृरियों में निम्नलिपरित की मुख्यता होगी 

र--शद साहित्यिक हरि : श्रल॑कार, रीति; रछ, घनि, व्यवना थ्रादि। 
३-द्वाशंनिक । 

३--सास्कृतिक । 

४--समानशास्रीय । 

पू--मानयवादी, श्रादि । 

६, विभित राजनीतिक मतवादो भर प्रचारात्मक अमार्वो से बचना होगा | 
जीवन में साहित्य के मूल स्थान का संरक्षण श्रवश्य होगा । 

७, साहित्य के विभिनर कालों में विविध रूप में परिवर्तन श्रौर विफास के 
श्राधारभूत तल्ों फा संकलन श्रीर समौक्षण किया जायगा ) 

८. वरिमिन मर्तों फी समीक्षा फरते समय उपलब्ध प्रमार्णों पर सम्पकू विचार 
किया जायगा। सब्रठे श्रविक संतुलित श्रौर बहुमान्य ढ़िद्धांत की श्रोर सकेत फरते 
हुए भी नयीन तर्ष्या श्रीर तिद्धांतों फ़ा निरूपण समय होगा । 

६, उपयुक्त सामान्य ठिद्वातों फो दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक भाग के 
संपादक प्रपने भाग कौ विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत परेंगे। संपादफमडल फी इतिहास 
की व्यापक एकरूपता और श्रातरिक सामजस्य बनाए रखने का प्रयात करना होगा। 


पद्धति 

३. प्रत्येक लेषफ और फवि फी सभी उपलब्ध इतियों फा पूरा संकलन किया 
जायगा और उसके श्राघार पर दी उनके साह्िलक्षेत्र का निर्याचन और निर्धारण 
होगा तथा उनके जीयन और कतियों के विकार में रिमिन्न श्रवस्थाओं फा विवेचन 
और निदर्शन किया जायगा । 

२, तथ्यों के आधार पर विद्धार्तों का निर्धारण होगा, केवल कल्पना और 
समतियों पर ही किसी कवि अथया छेसक की श्ालीचना शअ्रयवा उमीज्ा नहीं 
की जायगी | 

३-त्येक निष्कर्ष के लिये प्रमाण ता उद्धरण आवश्यक दोंगे। 

४--छेसन में बैशञानिक पद्धति का प्रयोग किया जायग्रा--सकलन, वर्गी- 
परण, समीफरण, संतुलन, श्रागमन शआ्रादि | 

र्‌ 


(४) 


४५--भाषा और शैली मवोष ठया मुश्चिपूर्ण होगी। 

६--प्रत्येक संड के ध्रंत में संदम्म प्रंयों पो घत्ो आपरप्रक होगी । 

यह योजना विशाल है। हसके संपन्न होने के लिये बहुसंस्ययक दिद्वानों के 
सद्योग, द्रव्य तथा समय फी धअप्रेद्धा ऐै। बहुत ही संतोप और प्रसन्नता का उिपय 
है हि देश के सनी सुधियों तथा दिदीटेमियों मे इस योज्ना पा स्वागत फिया है। 
संग्रदर्फों के श्रतिरिक्त विद्वानों की एण बहत बड़ी संण्या मे सदर्प श्रापना सहयोग 
प्रदान किया है। दिंदी साहित्य के अन्य श्नुमरी ममम्शें से मी समय समय पर 
बहुमूल्य परामर्श प्रात होते रहते हं। मारठ फी फुंद्रीय तथा प्रादेशिफ सरपारों से 
ऊदार आर्शिक सद्दायदाएँ प्राप्त हुई हें और होठी जा रही हैं। नागरीप्रचारियी 
समा इन समी पिद्वानों, सरकारों तथा अन्य शुमचितर्यों के प्रति हृतश है। शाशा 
फी जाती है कि हिंदी साहित्य का बृद्त्‌ इतिहास निकट मिष्य में पूर्य रूप से प्रफा- 
शित द्वोगा । 

इस योजना के लिये विशेर गौरव फी बात है कि इसडो स्वठंत्र भारतीय 
गययसप्र के प्रथम राष्ट्रयति देशरक्ष टॉ० राजेंद्रप्रसाद का घाशीबांद प्रात्त है। ट्िंदी 
साहित्य के वृहत्‌ इतिहास का प्रासृपन लिखकर उन्होंने इस योबना फो महान पल 
और पेस्या दो दै। समा इतड्े लिये उनझी श्रत्वंत भ्रनुण्दीव है। 


प्रस्तावना 


हिंदी साहित्प के बूद्त्‌ू इतिहास फी योजना पा परिचय पहले दिया जा 
चुका है। जहाँ तक इसके प्रथम माग का सबंध है यह्द संपूर्ण इतिहास फी पीडिफा 
है। स्वयं पीठिफा होने के फारण इसकी लंबी भूमिका श्रावश्यफ महीं । यहाँ पर 
केवल दुछु सामान्य बातों का उल्लेस किया जा रहा है। 


किसी भी साहित्य के उद्‌भय श्रौर विफाछ के लिये दो तत्व अविश्यक हैं; 
एफ तो उसका उद्गम स्थल, यातायरण तथा स्पगत अश्रथंयां सजातीय परिवर्तन पी 
प्रवृचि एवं चमता भर दूसरा बाहरी संपर्क तथा प्रमाव | पहला तले डदूमब के 
पूरे से बतैमान रहता है श्रोर वहीं से जीवन पा रस उसे निरंतर मिलता है। यदि 
किसी देश के साद्ित्य फी उपमा घृछ्ध से दी जाय तो यह फ्रट्टा जा सफता है कि व 
देशरिशेष की मिट्टी ऐे उत्न्त होता है और उसको प्रारंभिक पोपण यहीं से मिलता 
है। इच्त बड़ा होता है तो वह ऊपर के वातावरण से भी श्रपना पोषण प्राप्त करता 
है श्रीर भमशः उस देश के यायुमडल में देशदेशातर से श्राफर वहनेबाली इहवाश्री 
से भी श्रपने लिये उपयुक्त मोजन लेता है। फमी फ्मी ऐसा भी होता है कि मूल पी 
जडता या किसी रोग विशेष के फारण उस पृक्ध फी घड़ं श्रपने उद्गम स्थल से 
रफ हेने में श्रयमर्थ दो घाती हैं। उस उम्रय इच्त वातावरण श्रौर वायुमंडल में 
बहनेयाले मोजन पर जीता दे । परंतु मद्दान इच्ष बहुत दिनों तफ इस प्रकार जी 
नहीं सकता । वह भीतर से निर्मीय होने लगता दै। बाइरी प्रभाव और प्रश॒चियाँ 
उस दच् पी शाझ्ताश्रो और डालों पर पहले कलम की तरह बैठती हैं, फिर उमके 
अंकुर अपनी जड़े इक्ध के भीतर घुसाने लगते हं। मूल इच्त श्रीर परमत्‌ प्रभावों में 
जीयन के लिये हंगप॑ होता दे । भविष्य में बच ज्ञानेवाला वृद्ध समी बाह्य अमार्वों 
फो श्रात्मतात्‌ पर श्रपना श्रस्तित्व बनाए रखता दे। खो घानेवाला वृक्त मरफर 
बाहरी प्रभावों के लिये केपल खाद घन जाता है। अतिम परिणाम दोनों के बला- 
बला और जित वन अयपा उपचन में वह इक होता हे उसके माली की जागरूकता 
और रुचि पर अयलंपित रहता दे | 

उपर्युक्त उपमा दिंदी साहित्य के उदुगम और विफास पर पूरी लागू हींती 
है। हिंदी साहिस्य मे अरत्र तऊ़ अपने उद्गम स्थल से जौवन फा रस लिंया है और 
साध ही सांथ पार्थयर्ती और बाह्य प्रमावों का मी स्वागत कर उन्हें झ्रात्मतात्‌ किया 
है, जहाँ श्रावश्यक्ता हुई है वहाँ उनका व्रिरोध और विरस्कार सी। अस्ठव माय मं 
दिंदी साहित्य के उदुगम स्थल का विशेष रुप से परिचय तथा श्राकत्न है; बाह्य 


(६) 


प्रभाव या सामान्य रूप ठे। बाह्य प्रमायों पा विशेष रूप से यर्यन श्रागे श्रानेवाले 
भागों में यधास्थान मिलेगा । 


इस माग के प्रथम संढ में दिंदी साहित्य के उदय के पूर्व के द्िंदी क्षेत्र पी 
औगोलिफ, राजनीतिफ ठपा सामाजिफ स्थिति फा वर्णन है। किसी भूगोलशात्धली 
अ्थया धघुद्ध पेशानिक के लिये भीगोलिफ स्थिति प्रझृति मात्र है, विंठु साहित्यिक 
के लिये वद उसके अनुभय फा छ्ेत्र दे, बजिछके ऊरर उछकी प्रतिक्रिया होती है 
ओर जिठफो वह ध्र्थ ग्रीर मूल्य प्रदान परता ६॥। उदाइरण के लिये, फिसी 
आदिम मृगया पर जीनेयाछे व्यक्ति के लिये बगल फेयल भोजन के निर्मित क्षानपरों 
फो प्राप्त फरने था स्पान दी नहीं, श्ररितु बनदेवता श्रीर बनदेतियों फा क्रीढास्थल 
भी है जहाँ उनकी आाशाएँ, भय, श्राशकाएँ, पपनाएँ. श्रादि उद्बुछझ और अ्रमि- 
ब्यक्त द्ोती हैं। इसी प्रफार बालक के लिये तो उसका मौगोलिफ वातापरण 
बिलउल प्राइतिक नहीं है । यद्द तो उसके लिये संपत्ति, प्रिद्ारभूमि श्रीर सपाशद 
सभी एफ साथ है । सभ्य और प्रीढ मानय मी सौगोलिक स्थिति फो वेयल सौतिक 
नहीं समझता । यद्यपि उसका प्रकृति के प्रति थ्रादिम र६स्थभात फम द्वो छाता है 
क्रि भी बह प्रह्ृत्ति फो श्रपने श्रनुवूल बनाने में लगा रहता दै श्रीर उतऊे इस फार्य 
में विचार, चिंतन, भायना, तथा फ्थ्पना के उिचरण के लिये प्रचुर छेत मिलता है! 
प्रदृति उसके लिये सामाजिक जीवन का ध्रर्त के बन जाती दे। मानय छीयन की 
स्छृतियाँ, परपराएँ और मूट्य उसके साय जुग् जाते हं 


परतु मनुष्य कभी भी अश्रपने प्राइतिक और मौसोलिफ वातावरण ठक 
सीमित नहीं रहता । बदह्द उसमें सामाजिक सस्याश्रों क्रा विफास परता है और 
सामाजिक परपराश्रो फा स्थापन। सासान्षिक जीवन श्रीर शिक्षण के द्वारा ये 
परपराएँ एक प्रीटी से दूसरी पीटी तक झागे चलती शोर मानर जीवन ष्ो प्रमावित 
करती हैं । साहित्य इसी सामाजिक परंपरा की उपज है। चद्द पिछली परपरा से धम्म 
ग्रहण फ्रता, उससे पोषण लेता और थ्रागे बटठा दै। मनुष्य इस परपरा पर लंबी 
सीमा तक झवलपित रहता है, जो विकास के लिये श्राउध्यक दै। प्रथम खंड के 
प्रथम अ्रध्याय में मीमोलिफ आधार, द्वितीय में मध्ययुग पी राजनीद्िफ प्रवृच्तियाँ, 
तृतीय में राजनीतिक स्थिति, चलनु्थ में राजनीतिक विचार और सस्थाओं, पचम 
तथा पड्ठ में सामाजिक स्थिति का दिग्दर्शन है। प्रारमिक हिंदी साहित्य पर इनफा 
गमीर प्रमाव दे शरीर श्रत्र तक ये हिंदी छादित्य को चतुप्राथित श्रौर प्रभावित 
फरती जा रही हैं । 

पीडिका का द्वितीय सड सादिलिक श्राघार भर परपरा है। इससे हिंदी 
साहित्य पा सीघा संबंध दे | इसके अंतर्गत प्रथम अध्याय में सस्द्त साहित्य के 
मुख्य अरयों तथा तत्वों का परिचय है, डिन्‍्होंने हिंदी साहित्य को सदज भाउसे 


( ७५) 


रूप, विषय, रस, श्रमिप्राय, रीति श्रादि प्रदान किया है | हिंदी के ऊपर प्रभाव की 
दृष्टि ऐे राषनीतिफ तथा सामाजिक परंपरा की ध्रपेच्षा संस्कृत पी साहित्यिक परंपरा 
बहुत बड़ी ह--वैदिक काल से छेषर मध्ययुग तफ--क्योंकि राजनीतिक तथा 
सामानिर मूल्यों से सादित्यिक मूस्य श्रधिक दूरब्यापी श्रौर स्थायी होते ह। इसमें 
मुख्य रूप मे वेदिक वाइमय फा साहित्यिक मू्याफन तथा संस्कृत साहित्य फी फलात्मक 
मांग्यताशों फा विवेचन किया गया है। दूसरे श्रष्याय में प्राइत श्रौर मिश्र संस्कृत 
का परिचय दै। जित प्रकार संस्कृत फी देनें दिंदी के लिये महत्यपूर्ण हैँ उसी 
प्रफार प्रात श्रीर मिश्र संख्डृत फी मी | श्राइत वास्तव में मूलतः जनभाषा होने 
के कारण हिंदी के श्रधिक निफट है। उसमें प्रबंध फाव्य, मुत्तफ फाब्य, फथासाहित्य, 
नाटक, रस, रीति तथा छुंदशासत्र की जो परपराएँ बनीं उनसे द्विदी परिषुष्ट हुईं। 
तृतीय श्रध्याय में भ्रपश्रश भापा श्रीर साहित्य फा सद्दित्त वर्णन है। श्रपश्नंश का 
भाषा श्रौर सादित्य दोनो फी दृष्टि से निकटतम संबंध है। इससे परिपय, श्रमिप्राय, 
फाव्यपरिवेष, श्रमिरव्यंबना और छुंदःसंपत्ति सभी हिंदी को दाय रुप में मिली 
हैं। श्रपश्रंश वी इसी परंपरा में प्रारंभिक हिंदी फा जन्म और विकास हुआ | 

इस भाग के तृतीय संड का विषय घार्मिफ तथा दाशंनिफ श्राघार श्रौर 
परंपरा है। यह फहना श्रमावश्यफ है फि किसी भी देश के साहित्य श्र “उसफी 
धार्मिफ एवं दाशंनिक परंपरा में घनिए संयंघ होता है। भारत में तो यह सर्बंध 
झर भी घनिट्ठ है। श्रपश्न॑श में धार्मिक विषयों का प्राघान्य दै। वैसे तो हिंदी का 
प्रारंम राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वीरकाव्य से होता है, परतु बहुत ही शीघ्र 
भारतीय धर्म श्रौर दर्शन साहित्य से श्रपना निकट संबंध स्थापित फर छेचे हैं। 
हिंदी साहित्य फी ज्ञानाभ्रयी और प्रेमाअयी परपराएँ तथा स्मार्त धर्म पर श्राधा- 
रिंत षाव्य इसके स्पष्ट प्रमाणु हैं। साहित्य के समान ही, संमव॒तः उससे बढफर, 
धर्म श्रौर दर्शन पी परंपराएँ और मूल्य दूरब्यापी श्रौर स्थायी होते हें ॥ धर्म श्रौर 
दर्शन की अ्रट्टट परंपरा वेद और उपनिपद्‌ तक पहुँचती दै। इस खंड के प्रथम 
श्रध्याय में वैदिक धर्म और मीति फा विवेदन तथा श्रीपनिषदिक तल्वज्ञान का 
परिचय है | द्वितीय अ्रध्याय में जैन घमम के ततज्ञान, क्ानमीमाणा तथा नीति फ़ा 
उंचिप्त विवरण दै। इसी प्रकार तृतीय श्रध्याय में बीद्धधर्म श्रौर दर्शन फा निदर्शन, 
इसकी वज़्यानी साधना और श्रवधूती मार्ग का तंत्र रूप से वर्णन है, क्योंकि 
यह साहित्य दिंदी के सिद्ध साहित्य के मिकट पहुँच जाता दै। चतुर्य श्रध्याय में 
मारत के सामान्य पाँच दर्शनो का निरुपण है। पंचम श्रध्याय में पौसशिक तथा 
चष्ठ में ताम्िक धर्म के शिष्ट श्रंगों का ब्णुन है। सप्तम श्रध्याय में वेदात फा 
अपेद्याइत विस्तृत परिचय दिया गया दै। क्योंकि मारतीय दर्शन के चरम उल्क्ष 
का यह प्रतिनिधित्व फ्रता है और सबसे श्रथिक दिंदी साहित्य क्रो प्रभायित फिया 
है। समी वैष्णव एवं शैव आचार्यों ने वेदात के किसी न किसी संपदाय-- 


पर 


श्रद्रेत, विशिधद्वेत, द्ैतादत, प्दादर--फा श्रयर्णप्रन पर अ्पते शसाह्षिय का 
प्रचार फिया [ 
प्रीठिपा के चतुर्थ सड फा सब्रप पा से है | करा मूत रुपी में प्राय उन्हीं 
पिपयों श्रीर मार्वों का निल्यण श्रीर ध्रभ्रिस्यत्ति एरती है जिनका निरुपण श्रीर 
अ्रभिव्यक्ति सादित्य शब्दचितरों फे साह्यर परता ६, 'श्रत दाना पा बहुत मिफद 
पा सम्रव दे! इध पड के प्रथम स्रध्याय में स्थापत्य पी उियिघ शीलियॉ--नागर, 
द्रायिद, वेसर तथा मिप्र-यरा वर्शन है पीर साथ ही उसक प्रपारों काभी 
उसलेप है, जिनमें मदिर, सूप, स्पापत्य, चेत्य, विद्वार, स्तम, श्रायास, प्राभ, नगर, 
दुर्ग, राजप्राखाद, सार्यननिफ श्रावास, यापी, तडाग; दीपिका, वृष, '्रादि हैं । 
धार्मिक ध्राघार पर भी स्थापत्य के विविध हों पा वर्गीकरण हुआ है। द्वितीय 
श्रष्याय में मूतिक्ला क उदय श्रीर व्यापफता तथा उसी शैलियों और प्रपारों 
का परिचय दिया गया है। प्रायमोय युग से रेकर श्राउनिक छुय तफ इस 
प्रला फी 'प्रणस धारा भारत में बहती रही है। मीर्य, गाधार, माधुर एवं गुप्त- 
बालीम मूतिकता श्रपने फ्ल्यात्मक सीदय श्रीर पिशेषताश्ा के लिये प्रसिद्ध है। 
परत मध्ययुग मे इसपा श्र्धीमित उिस्तार रुश्रा। चहुसज्यफ धामिक सप्रदायों ने 
अपने श्रपने देगमढल मा देव, देवियां, पापंदों, श्रायुवा श्रौर श्रलपरणों से 
भर दिया। इससे फल्ला का प्राण दव सा रद्दा था, दितु तद्फ पा छनी पी श्रपना 
फीशल दिखाने फा श्रपार 'प्रवसर मिला । मूतकला पी यद प्रद्डत्ि मध्यफालीन 
साद्ित्य के समानांतर जा रदां थी। तृतीय श्रष्याय म॑ सिश्रप्ला या परिचय है | 
इसकी परपरा प्राचान होने पर भी इसक नमूने बहुत परपर्ती हैं श्र समी पाल के 
नहीं मिलते । श्राधार का दृष्टि से यद्द मध्यम ध्यायोग है श्रीर शीम्र नश्वर । स्था- 
पत्य तया मूर्तिकला ता प्रस्तर पा सह्दारा एफ्र चिरस्थायी हांती हैं थ्रौर साहित्य 
हथा संगीत अमर शब्दों श्रीर प्यनियों के माध्यम से सुर युग त्तक प्रभाहित होते 
रहते हैं। परतु चितकला के श्राघार, पट श्रयवा पत्र ( छप्ड़ा अ्यत्रा फागल ), 
अत्यप्राण द्वोमे कफ फारण नहुत फाल तक नहीं बने रह सपते। चित्रकया भी जहाँ 
प्रस्तर और घातु फा सद्यारा लेती ई वहां दीरपांयु होती है, कैसे अजता, एलोरा 
ओर बाघ वी गुदा्श्रा के मिचिचित। भारतीय चित्रों में जीवन के बहल और 
विदिध श्र्मों का वित्य हुआा दै। फही परी तो साहिप्मिक परपरा के 
प्रदशन के लिय चित्रों फा उपयाग क्य्रा यय्रा है। ऊितु चित्रों पा पर॒परा स्था- 
पित हो जामे पर साहित्य खवय उनसे समृद्ध हुआ है। अदुर्थ द्रध्याय मं सथीठ के 
पमिक विकास का सक्तित वर्णन दे! साहिय ओऔर सर्ग 
घनिएछ है। संगीत आ्रादिम काल से मनुष्य की भावामि- 
रहा दे। साहित्य क गये पट्रश फ्रा जनता पर व्यापक प्रमा 
दिंदी या सत साहित्य तो सगीत का आाजर ६। कला के 


वित पा समध बड़त ही 
यक्ति का सहक्ष माध्यम 
व पड़ता आया है। 
जिबरस में साहित्य की 
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दृष्टि से रंगमंच का पिशिष्ट स्पान है। रंगमंच का बहुत संक्तित वर्शम पंचम 
अ्रध्याय में है। संस्कृत साहिल के दृश्य फाब्य प्रायः अ्रभिनेय ये जिनका प्रदर्शन 
रंगमंच पर होता था। मुतलिम श्राज्रमणों से श्रमिनय फला तथा रंगमंच फो 
बहुद घका लगा। परंतु रंगमंच मरा भहीं | संस्कृत नाटकों के भाषातर तथा 
मौलिक नाठयों में छे बहुत से श्रमिनीत होते रहे। इस श्रध्याय में रूपक श्रौर 
अभिनय के संभंध, रूपक के भेद, दिंदी नाटक और रंगमंच, श्रमिनय शास्त्र श्रौर 
साहित्य एवं पला श्रादि प्रश्न पर प्रफाश डाला गया है। 
इस भाग का अ्रतिम पंचम संड ब्राह्म संपर्फ तथा प्रभाव दे। भारत 
प्राचीन काह से ही सम्य श्रौर संसख्दृत तथा एशिया के दद्धिण के मद्दाम देशों में 
मध्यवर्ती होने के कारण संप्ार फी श्रन्य सम्यताशों और संस्कृतियों के संपर्क; 
वर्ष शौर समय में प्रमुप भाग ऐता श्राया है। पौराणिक परंपरा के श्रनुसार 
भारत से फई मान घाराएँ मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया तक पहुँचीं जिससे 
विपिध मापाश्रों भर साहित्यों फा संगम श्रत्यंत प्राचीन फाल में प्रारंभ हो गया । 
इहड़े पश्चात्‌ इन देशों से मानव भातियों लगातार भारत में आ्राव्ी रहीं श्रौर 
श्रपने साथ अपनी भाषाएँ श्रौर साहित्यिक परंपराएँ भी लाती रहीं। न्यूनाधिक 
मात्रा में बलावल के अनुसार श्रादान प्रदान चलता रहा। यह लंच्रा इतिद्ात 
पॉच श्यायीं में संक्तित रूप से वशित दै। प्रथम में यथन-पहवों से पूर्व परिचमी 
एशिया तथा भारत के संबंध तथा भारत फ्रे ऊपर समेरी, बाबुली, तथा ईरानी प्रभाय 
का श्राफलम है। द्वितीय में ययम-यहय प्रभाव का सीमानिर्धारण, तृतीय में शक-कुपण 
प्रमाय फा और चददुर में हूण-स्रित प्रभाव फा जिवेचन किया गया है | श्रत्॒तफ 
की श्रानेवाली जातियाँ इस देश फो श्रेशतः प्रमावित फरते हुए, भी यहाँ के जीवन 
में पूर्णतः विलीम दो गई। पंचम अध्याय में श्रर्च, तक, मुगल ध्था युरोपीय 
प्रभाव फा विश्लेषण है। अरब, त॒र्फ भौर मुगल अपने राणनीतिफ प्रसार में, फिंत 
इसलाम से श्रनुप्राशित होकर, यहाँ श्राएं ये । उनको श्रपने धम, संस्कृति तथा 
भाषा फा ध्ाग्रह था | थे भारतीय जीवन में संपूर्ण खो जाने फो तैयार नहीं थे। 
बहुत दिनों तक उनका ज्रीवनकम खतंत्र और वहाँ के जीवन के साधानातर चलता 
रहा) परत संपर्क और सामिध्य फा तक तो श्रपना फार्य करता रहता है) 
स्थिति के वशीभूत होकर दोनों फो एक दूसरे के निकट थाकर आंदान प्रदान 
करना पड़ा । जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ हिंदी मापा और साहित्य ने इन जातियों 
से बहुत कुछ ग्रदंण किया | युरोपीय झद्ध श्राक्रमशकारी श्रौर शोषक ये | वे भारत 
में बसने नहीं शराए ये । श्रतः भारत में अत्यंत व्जनशीलता के साथ रहे, उनके 
आदान प्रादान का प्रश्न दी नहीं था| उन्होंने अपनी राजनीतिक सछा की तरह 
देश पर अपनी भाषा और संख्कृति का झ्ारोप करने का प्रयत्त किया । परंतु केगल 
आरोप के द्वारा ऑंगरेजी मापा और युरोपीय संस्कृति का प्रभाव मारत पर उतना 
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नहीं पड़ता | ऐतिहाछिफ फारणों से घ्राघुनिक युग में सुरोत का प्रापान्य एफ 
संद्ारव्यापी घटना है। उसका ब्लाक और प्रमाय जँयन के प्रत्येक छेत्र पर पढ़ा 
है। मापा और साहित्य भी इनसे सुरदधित नहीं दे। इसवा वर्णन अ्रष्याय के अंत में 
हुब्चा है। श्रातंक और प्रमात शब्द फ्रा प्रयोग हानवूत्शर डिया ग्रया है। यह 
भार ऋंमारात पी तरद परंपरागत मासरतीए दिचार्रो, दिध्यार्तों और मझायनाओं 
पो हिला रद्या है, रिंतु छोरन का श्मित रंग नहीं हो पाया है। बह फदना श्रम 
कठिन है फि उसका किठना ध्रैश आत्मचात्‌ होगा श्रौर कितना श्ररद्दीत। अमी 
यह संघ श्रीर इंद की श्रवस्था में है । 
प्रत्येक साहित्तिक पीटी फो दो प्रफार की ठैयारियों फरनी पढ़ती हें। एक 
तो श्रपनी पीटिफा से परंपरागत सामालिक्क रिफ्रय दो प्रात फरने वी दमता आर 
दूबरे वातादरण और बाहरी सो्ों से श्रम्वायरत प्रमायों में से उपबुक् या चयन 
पर उतष्ते झातक्मसातू फरने तथा विरोधी श्रौर अ्रन॒ुप्रयुक्त तल्मों क्रो त्यागने थी 
शक्ति | सामानिक रिक्‍्य यो प्राप्त करने पी छुमता डिसी देश की शिक्चाप्रयाली से 
मुनम होती है। यदि शिश्चाप्रयाली देश की राष्ट्रीय मायनाओं के श्रदुदल है तो 
उससे सामाब्रिक रिफ्य श्रात हो सक्षता है, यदि नहीं तो नई पीटी भ्रपने छीवन ढे 
मून खोतों से श्रलग होने लगती दै। इसलिये घिक्ा में माप्यम का प्रइन श्रत्व॑त 
महत्तपूर्य है। उसके द्वारा ही सहज रूप से कोई पीढी श्रपनी परंपरा तक पहुँच पाठी 
है। श्राज हिंदी साहित्य के ऊपर वर्तमान तथा सामान्य शिक्षाप्रणाली और 
चिंतन का, जो युरोपीय परंपरा पर श्रवलंबित है, श्रसाधारणय श्रा्तक और प्रमाद 
है। बब देश दासता में जड़ड़ा हुआ या ठो ये आरोप के रुप में थे; स्वतंत्रता प्रात 
होने पर आरवेश शर प्रवाद के फारय अब स्वेच्छा से अनुरूरण के रूप में | परंपरा- 
गत विचार्रो और बाह्य प्रभावों के ब्रीच फह्दी तो गहरा श्रंतयल और ढहीं घोर 
संघर्ष दै। वास्तव में सदृच्र प्रगति भर विकार के लिये परंपरा का डान और उसपर 
अवलंबन कावश्यक है। इस श्रवलंवन के साथ किसी मी उपयुक्त बाहरी प्रमाव ऐो 
आत्मसात्‌ किया जा सकता है। जहाँ यह संमव नहीं होता वहाँ नई पीढ़ी अपने 
श्राधार से छिन् भिन्न होकर हा में उड़ने लगती है। इसफ्ा परियाम यह झैवा ह 
क्षि था तो वद्द यपेड़े खाकर नष्टअरष्ट हो छाती है दर नहीं तो पाावर्संबन के कारण 
अपने ही देश में विदेशी चोग्ा पहनकर वराह्य रस्टृति का ग्रंग इन ब्यती ड्ै। 
ह्वित्व झ्डे 
जल के कक 5 38 के के किघर १ इस प्रश्न पतन 
पीडिया गे ज्य सकता है। उसको 
अपनी पीठिया और सामाजिक रिक्य का परिशान अनिवार्य रूप से होना चाहि 
इसलिये नहीं कि वह पीडिफा वी ओर मुँह कर वहीं सदा रहे, परत इसलिये 
पीठिका की सैपत्ति 352०5 » परंतु इसलिये कि 
ठेका की संपत्ति और संबल लेकर आगे दल सके हर परंपरा में नई 
और नई सजिज्ञों का नयनिर्मार कर सके | 00232 
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हिंदी वाहित के दृदत्‌ इतिशात का यह परीठिका माय हिंदी साहिष्य के 
समस्त इतिहास फी पृटठिभूमि है, जहाँ से उतके मूल श्रथवा उद्गम फो जीवनरस 
और पोषण मिलता दै। पाश्वर्ती शरर समानातर प्रमावों फा मी ययास्थान विवेचन 
किया गया है, किंतु गौर रूप से । इसफी रचना दिदो सादित्य करे बृहत्‌ इतिहास 
की योजना के अनुसार सद्ृफारिता के झ्राघार पर की गई है। इसके प्रणयन में चार 
लेखकों का उद्योग ऐै। परह्मर एकल्पता तथा सामंजस्य का यथात॑मय ध्यान रखते 
हुए, भी इस प्रकार के प्रयास में पुनराइचि और यक्तिचित्‌ वैपम्य रह द्वी जाता है। 
संपादक टेसर्फों के ऊपर भ्रपना मत या झ्रात्रह झारोपित नहीं फरता | बह केवल 
यही देखता है कि विविध सहयोगी छेपपों पी रचनाएँ शाझ्लीय मर्यादा के अ्रनुकूल 
है था नहीं श्रौर विविध संड प्रस्तुत योजना के यथासंभव अ्ंगीभूत हो पाए. हैं या 
नहीं। इसके श्र्नतर श्रपने मतों और प्रस्तावनाश्रों के लिये व्यक्तितत टेक 
ही उच्तरदायी होता है। श्रपने प्रिषय के ऐिद्वइस्त लेखफ़ों के प्रामाणिक विचार 
प्राठफ के सामने थ्रा सफें, यही उद्देश्य ऐसी योजना के सामने रहता है। पुनरा- 
बृत्ति से यदि ग्िवेष्य विषय का अ्रधिक स्पष्टीकरण होता है तो वह क्षम्य और 
रह्म है। ऐसी परिस्थिति में श्रप्रित्त भागों में पूर्वाइति का उल्लेख करना श्रावश्यक 
शेगा। 

अंत में संपादक का यह सुखद और पवित्र कर्तव्य है कि बह उन सभी 
व्यक्तियों के प्रति श्ामार प्रदर्शित करे जिनकी प्रेरणा, उद्योग श्रौर परामश से इस 
भाग का प्रणयन समय हो सफा | सर्वप्रथम दिवंगत डा० अ्रमरनाथ भा ( भूतपूर्व 
सभापति, नागरीप्रचारिशी समा) फा अ्रद्धापूवंक स्मरण हो श्राता है. निनकी 
प्रेरणा इस इतिद्वास की पूर्ण योजना के साथ थी। छुःस़ है कि इस समय बे संतार 
में नहीं हैं, किंतु इस भाग के प्रफाशन ठया संपूर्ण योजना की पूर्ति से उनके 
श्रात्मा को संतोष दोगा। इस योजना के संपादकमंडल से मी समय तम्य पर 
परामर्श मिलता रहा, जिनके लिये हम उसके श्राभारी हूँ । इस भाग के छेखफ, 
पंपादक के अतिरिक्त, डा० मोलाशंकर व्यास, प्रो० बलदेव उपाध्याय और डा० 
मगवतशरण उपाध्याय के सामयिक और हार्दिफ सहयोग के बिना यह फार्य नहीं 
ठंपन्न होता | मैं उनके प्रति पर्यात झृतशता नहीं प्रकट फ़र छफता | संपूर्ण योजना 
को और प्रस्तुत इस भाग को व्यवस्था-संपादक भ्री बेजनाथ सिंह 'विनोद! की कार्य- 
बुशलता से बराबर सहायता मिलती रही। वे भी इसारी झतशता के पात्र हैं। 
औ शंमुनाय वाजपेयी, सहायक मन्नी, नागरीप्रचारिणी समा, से प्रफ: संशोधन और 
समा फी वर्तनी के पालम में पूर्ण साहाय्य प्राप्त हुआ । उनका मैं ड्र्दिक धन्यवाद 
करता हूँ.। प्रेस फापी तैयार करने में श्री मंगलनाथ हिंद तथा श्री श्रजयमित्र शाख्री 
ने मेरी सहायता फी जिसके लिये मैं उनका इतर हूँ | श्री रधुनाथ गोविंद चासकर 
ने सहायक ग्रंयसूनी तथा श्रनुक्रमणिका बड़ी लगन और तलरता से तैयार फी । 

डर 
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नागरी मद्रण के संशोजफ श्री प्रो मोतीसिंह तथा व्यवस्थापफ थ्री भधतावराय 
जी ने बडे परिभम और सावधानी से इस प्रंथ पी ययाशीप्र हुपाई पराई। इस 
सभी सज्नर्नों के प्रति झरमार प्रकट फरना इमारा यर्तंतव्य है। सावधानी के होते 
हुए भी मुद्रण की कुछ श्रद्दियाँ मंथ में रह गई हैं । कुछ समा की यतनी के कारंय 
शब्दों के अपने रूप हैं। इसके लिये उदार पाठफगण कृपया क्षमा परेंगे | 

दिंदी जगत्‌ में श्रपने ढंग प्र यद्द प्रथम प्रयास है। इसके लिये परंपरा, 
शास्त्र और वउिपुल साधन श्रपेक्षित था, घो इमें सहज उपलब्ध नहीं। ध्पनी 
सीमाश्रों पो सबसे श्रधिक् हम जानते हैं। इस प्रयत्न में फई घुटियाँ श्रौर 
भूलें रह गई हैँ । इस विश्यास से प्रस्तुत मार्ग पर चरण रखा गया है फ़ि साहित्य- 
सेवियों पी साधना से यद्ट उच्तरोच्तर प्रशस्त होगा श्रौर द्िंदी के मावी उत्पान के 
लिये केयल संकेत फा कार्य फरेगा | 


राजपल्ली पांडेय 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
विजया दशमी, सं० २०१४ वि० 
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कथन 


यह जानकर मुझे बहुत प्रस्षता हुई कि काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने 
हिंदी सादित के वृर्त्‌ इतिहास के प्रकाशन पी मुचितित योजना बनाई है। यह 
इतिद्वास १७ भार्गों में प्रकाशित होगा । दिंदी के प्राय सभी मुख्य विद्वान इस 
इविद्वास के लिखने में सहयोग दे रहे हं। यह पं को बात है कि इस शखला 
का पहला मांग, जो लगमंग ८०० पृष्ठ पा है, छुप गया है। उक्त योजना 
कितनी ग्रमीर है, यह इस भाग फे पढने से ही प्रता लग्र जाता है। भमिश्रय 
ही इस इतिदास में व्यापक और सर्योगीण दृष्टि से साहित्यिक प्रदृचियों, आ्रादोलनों 
तथा अमुश्त फर्ियों भर लेसहों फा समावेश होगा श्रौर जीवम फी सभी दृश्यों से 
उमपर यथोचित विचार किया जायगा । 


हिंदी मारतवर्ष के बहुत बड़े भूमाग फी सादित्िक भाषा है। गत एक 
इजार वर्ष से इस भूमाग फ्री अनेक बोलियों में उच्म हाव्ित्य फा निर्माण छेता 
रहा है। इस देश के जयीवम के निर्माण में इस साहित्य का बहुत बड़ा हाथ 
रहा है। सत और मकत फरवियों के सारगर्भित उपदेशा से यह्द साहित्य परिपूर्ण 
है। देश के वर्तमान जीयन फो समभने के लिये श्र उसके श्रमी: लक्ष्य की 
ओर श्रग्रढर फरने के लिये यद्ट साहित्य बढुत उपयोगी है। इसलिये इत खाहित्य 
के उदय दर तिकास का ऐतिदालिक दृश्कोण से विवेवन महत्वपूर्ण फाय है। 

छई प्रदेशों में त्रिखरा हुग्ना साहित्य अभी बहुत श्रशों में श्रप्रफाशित है। 
बहुत सी साम्री हसतलेजों के रुप में देश के फोमे कोने में मिखरी पड़ी दे। 
नागरीपचारिणी समा ने विछुले ५० पर्पों से इस सामग्री का अन्वेषण भ्रौर संपादन 
फा फझाम्म किया है। त्िहार, राभस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश फी ग्रन्य 
महत्वपूर्ण सुस्थाएँ मी इस तरह के छेखों की खोज कौर सपादन का फार्य फरने 
लगी हैं। विश्वविद्यालयों के शोघप्रेमी श्रष्येताश्रों ने भी मइत्वपूर्ण सामग्री का 
खड़लन श्रौर विवेचन किया है। इस प्रफार अब दमारे पास नए धिरेसे विचार 
और पिश्लेपण के लिये पर्याप्त खामप्री एकत्र हो गइ है। श्रत यह आवश्यक 
हो गया दै कि हिंदी सा त्य के इतियास का नए सिरे से अवलोकन किया जाये 
और प्राप्त सामग्री के थ्राघार पर उसका निर्माण क्रिया चाय | 

इस बृहत्‌ हिंदी साहित्य के इतिहास में लोकसाहित्य फो मी स्थान दिया 
गया है, यद खुशी फी बात दे। लाक़भायात्रों में श्रवेक्र गीतों, वीरगायाश्ा 
प्रेमगायाश्रों तथा लोकोकतियों श्रादि की मी भरमार दे। विद्वानों का ध्यान इस 


€ २३२) 


शोर भी गया है, यथा यह सामप्री श्रमी तफ श्रषिज्वर श्रप्रझ्शित ही दै। 
लोकफपथा झौर लोफकपानर्जञ का खत्तित्यि साधारण घनवा के श्रंतरतर फो अ्नुमूवियों 
फा प्रत्यक्ष निदर्शन दै। अपने वृदत्‌ इतिदास की योहना में इस साहित्य फ्ो मी 
स्पान देकर समा ने एफ महत्वपूर्ण फदम उठाया है। 

हिंदी भाषा ठथा साहित्प के रिम्दृठ और संपूर्ण इतिहास फा प्रफाथन एक 
श्रौर दृष्टि से मी आऋवश्यक्र ठया बाहुनीय दे। टिंदी की सम प्रशुद्धियों श्रीर साहि- 
त्पिफ इतियों के श्रगिकल छान के बिना इम दिंदी श्रौर देश को अन्य प्रादेशििर 
मापाशों के झारसी सबंध फो ठीक टीक नहों उमर्क सझते। इंढोन्ध्रापन बंश 
की जितनी मो श्रापुनिफ मारतीय मापाएँ हैं, झिसी न किसी रूप में श्र झ्ती न 
किसी समय उनको उत्तत्ति का हिंदी के विशास से पनिष्ठ सबंध रहा है, शोर 
आज इन सय भाषाओं और दिंदी के दीच छा श्रनेशं पारिवारिक रंबघ ई उनके 
यपार्थ निदर्शन के लिये यह अत्त्यंठ आवश्यक दे कि हिंदी के उत्तादन शरीर शिफ्रास 
के बारे में हमारी बानहारी भ्रधिराघिक्र शो । साहिटिक ठया ऐतिशासिर मेलबोल 
के लिये ही नहीं बल्कि पारस्प रेफ सदुभावना ठथा श्रादान प्रदान बनाए रसने हे 
लिये भी यह घानसारी उपयोगी होगी । 


इन सब मार्गों के प्रफाशित होने के बाद यह इतिद्वास हिंदी के बहुत बड़े 
अझ्माव की पूर्ति करेगा, श्लौर में समता हूँ यह हमारी प्रादेशिक सापाशरोंके 
स्वोगीय अध्ययन में भी सद्यायक् होगा। फछाश्यी नागयेप्रचारिणों समा के इस 
महत्पपूर्ण प्रयत्त के प्रति में अपनी द्वार्दिक घुभकामना ध्रगठ फरठा हैँ और इसी 
सफलता चाददा हूँ । 


नई दिल्ली । 
३ दिखंरर, १६५४७ 


राष्ट्रपति भवन, वि 
| रा्ब्य ४९64 


है मध्ययुग की राजनीतिक प्रदृत्तियाँ. [ एंड ३; भ्रध्याय २] 


राष्ट्र और देश के प्रति श्रास्था श्रीर ममता के बदले में राजवर्शों और राजाओं 
की भक्ति की जाने लगी। स्वातत्यप्रेम और स्वेच्छा से कष्रसहन और बलिदान 
का स्थान प्रशस्ति, चाउफारिता और दासवृत्ति ने ले लिया। श्रपने श्रश्तिल श्रौर 
जीविफा फे लिये सामंतों फो प्रसन्न रखना जीवन फा उद्देश्य समझा जाने लगा । 
मध्ययुग की उत्तीर्ण प्रशस्तियों श्रौर जीवनचरितों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
राजा श्रथवा शासफ मी एक प्रतीक मात्र था। उसके बदलने पर राजभति' भी 
दूसरे राजा श्रौर शासक के प्रति स्थानातरित हो जाती थी। एक राजपंश से दूसरे 
राजयंश और मारतीय शासक से विदेशी शासफ़ तफ राजभक्ति फा श्रारोप सरलता 
से हो जाता था | 'सेइ्य स्त्रामि सफल छुल त्यागी? का उिद्धात जनता में अतिप्ठित 
हो गया | स्वामी सजातीय, देशी अ्रयत्रा विदेशी शतु है इसफा भेद भी प्रायः 
जनता फो उद्दिग्न नहीं करता था। इस राजमक्ति थी प्रगति फा एक भय॑ंफर 
दुष्परिणाम भी हुआ । विदेशी श्राक्मशों के समय सैनिक युद्ध में राजा के लिये 
लड़ते ये, राष्ट्र की कल्पना वे प्रो चुके थे, देशभक्ति की भावना उनमें धुँधली हो 
चुकी थी। इसलिये जब राजा रशुभूमि में मारा जाता था था फिसी कारण से 
भाग निजता था तो पिशाल सेनाएँ श्रपना मानसिक बल्ल शरौर साहस खो बैठती 
थीं और हया के झेंफे से फागजी सिपाद्दियों फी तरह जिपर जाती थीं। पृथ्वीराज 
के मरने पर अनमेर श्रौर दिछी फी सेनाओ तथा जयचद्ग के निधन पर फान्यकुम्ज 
और घाराणसी की सेनाओं का तुरंत नेतिफ पतन हुआ्ला और ये पवित और समृद्ध 
मगर श्रनार्थों फी तरह यूड़े गए. और विध्वस्त हुए.। यही दशा समस्त उत्तर शौर 
दक्षिण मारत में तु्ों के श्राक्ममण के समय हुई! तुर्फों की इस्लामी सेना में भी 
राष्ट्रमक्ति और देशमक्ति फी मावना प्रयल नहीं थी । किंतु इसके बदले में इस्लाम के 
प्रति नई भक्ति श्रीर उत्साह उसमें काम कर रहा था ओर इसके प्रचार के लिये 
इस्लामी सैनिक दृढता के साथ लड़ते ये | 


ए, व्यक्तिगत शौर्य एवं वीरता 


ऊपर हासोन्मुख प्रद्ृततियों फा उल्लेख क्रिया गया है। किंतु इसका यह 
अर्थ नहीं कि जनता श्रौर सेना में व्यक्तिगत शौय एवं बीरता का श्रमाव था। 
मध्यथुग के बहुत से राजा, सेनानायक और सैनिक शिक्षित, योग्य, शझूर तथा बीर 
थे और ठुलना में विदेशी श्राक्मणुकारियो से किसी प्रकार फम नहीं थे) देश 
के कई भागों श्र बहुतेरे युद्धां में उन्होंने अपने रणकीशल का परिचय दिया 
और बाहरी श्राजमणकारियों के छक्के छुड्ठा दिए। तिंध में दादिर और उसफी 
रानियों का युद्ध, पजात में श्रजयपाल' और अनगपाल के युद्ध, हे्फ़ों भर श्रप- 
गानों के साथ पहले के चौहान राजा और एश्वीराल के युद्ध तथा चैंदेलों फा तरर्फों 
के साथ युद्ध भरता और वीरता की दृष्टि से कम महत्व के नहीं ये । किंदु तत्कालीन 

द 


हिंदी साहिस्य का बृहत्‌ इतिद्दास घर 


परिस्थिति में जिए सामूहिक संगठन और चेतना की आवश्यकता थी उनका 
भारतीय झरों और वीरों में श्रमाव था। यही फारण था कि अपनी अनुपम 
व्यक्तिगत योग्यता के होते हुए भी वे पराजित हुए,। व्यक्तिगत योग्यता वी क्या 
सीमा है और उसफा उपयोग कहाँ श्रीर कैसे करना चाहिए, ये फम महत्व के 
प्रइन नहीं हैं। ऐसा लगता है कि जीवन के इन प्रशइनो पर विचार फम किया 
गया । यही बात व्यक्तिगत उदारता, दया और करुणा के बारे में भी कही 
जा सकती दे | सामूहििफ ओर राष्ट्रीय जीवन में और विशेषजर शत्रु और विदेशी 
झआाकमणकारियों के साथ उपयुक्त व्यक्तिगत मुर्णों का किस प्रसंग और क्रिस मात्रा 
में उपयोग फरना चाहिए, ये मी पिचारणीय प्रश्न ये। फिंतु व्यक्तिगत कर्तव्य फा 
समन्वय सामूद्दिक और राष्ट्रीय कतंव्य के साथ ठीफ तरह से इस युग में नहीं हुख्ा । 
इसलिये व्यक्तिगत क्षेत्र में अपने क्तैव्य पा पालन करते हुए, भी सामूहिक क्षेत्र में 
इस युग का व्यक्ति श्रराफ्ल रद्दा ) 


६, संघर्ष तथा पुनरुत्थान का प्रयत्न 


ययद्रपि श्रपनी श्रातरिफ दुर्बलताशों से इस युग के अधिक्राश भारतीय 
राज्य विदेशी श्राक्मर्णों के सामने पराजित हुए, तथापि उिदेशियों के प्रति 
प्रतिरोध, संप्ष श्रीर युद्ध फमी सुमात्त नहीं हुए और ने त्तोहार फर भी 
पुनः उठ खड़े दवोने की प्रइति ही विट्स हुई। भारत ही ऐसा देश था जद्दं 
इस्लाम फी सतत संबर्प फा सामना फरना पड़ा श्रौर लगभग एक हजार यर्प 
के श्रातमण श्रोर शासन के बाद भी भारत के विजय श्रौर धर्मपरिवर्तन में उसे 
अ्राशिक सफ्लता ही मिली। संसार के इतिद्ास में यह एक बड़ी महत्व को 
घटना दे। स्पेन के दक्षिणी छोर से छेकर चीन फी दीवार तक इस्याम पी 
जेद्गादी सेना ने पूर्यर्ती धर्म श्रीर सामाजिक ढॉचे फो पृर्ंतः नष्ट कर दिया 
शरीर श्रय उनका '्वशेष बेवल भूसनन से ही प्रात होता है। पश्चिमोचर श्रफ्रीका, 
मिख, अरपे, अ्रसीरिया, ईराक, ईरान, श्रपयानगिस्तान श्रौर मध्य एशिया 
सभी पूर्णतः इस्लाम के सामने परास्त हुए | परत भारत मे यद्द खठना नहीं हुई। 


भारत के रामी राजपंश नष्ट नहीं हुए श्रौर राजयशों के पराजित और नष्ट 


होने पर भी जनता पी अपने सामाजिक और धार्मिक ज्ीयन के श्रति श्रास्पा 
श्रौर श्राप्रद वना रहा | इनडहै ऊपर आतमण फा गनतिरोध संपर्ष और कष्टरहून 
के द्वारा जनता परती रही, जहाँ यद संभव नहीं हथ्ा वहाँ व्जनशीलता श्र 
केपल फटसहन फा भाग उसने प्रहण क्या क्ठि श्रपने सारहतिक जीउन 
पी रचा की। केस थोडे से लोग दयाय, मय और प्रलोमन से इस्लाम 


में दीवित हुए। राजयंशों की भी प्रायः यही ग्रशृत्ति रही। स्थान-वरिवर्तन 


ओर नर्रीन राग्यस्पापन के पई उदाइरण पाए जाते हैं। सैनिक पराजय के 


घर मध्ययुग की राजनीतिक भरवृत्तियाँ. [ खंड १ ६ धध्याय २] 


बाद झ्रधीनता स्वीकार करके पुमरः संघ श्रोर राजनीतिक संघटन के भी फतिपय 
दृष्टात मिलते हूँ* । 

इस्लाम का पहला श्रानमण भारत पर ७६६ (० में हुआ | ठिंधु के 
मुहाने से मुल्तान तक पहुँचने में अरब सेना को घोर संघर्प करना पड़ा | सिंध 
के चाच वंश फा पराजय हुआ्रा | किंतु इसके पूर्व में प्रतिहारों फी प्रदत्त शक्ति 
थी जिसमे बड़ी ही जागरूकता और बेग के साथ श्ररत्रों फा सामना किया और 
उनको सिंध तक सीमित रखा। काउुल श्रौर पजान के शाही वश ने उत्तर से 
प्रतिरोध किया और श्रर्थ ऊपर की ओर न बढ सक्के| श्ररनी फी शक्ति 
ज्ञीण छोने पर तुर्कों मे गजनी दोकर पश्चिमोच्तर के दर्सो से भारत पर 
आक्रमण फिया। शाही वंश में तुर्कों का प्रबल विसेध किया और श्रात्रमण 
की नई लहरों फो रोकने के लिये उत्तरमारत के राष्यों का सैनिफ संघ भी 
बनाया, परत जिन हासोस्मुस॒ प्रदृत्तियों की चर्चा फी जा चुकी है उनके फारण 
साधिफ प्रतिरोध भी श्रसफ्ल रद्या और दुर्फ सता यामिनी वंश के रुप में लाहौर 
में स्थापित हो गई। किंतु शीम्र द्वी इस बढ़ती हुई शक्ति फो रोकने के लिये 
अजमेर में चाहमान ( चौहान) श्रौर कान्यडुब्न (कन्नौज) में गहडवाल 
बंश के रुप में भारतीय शक्ति फा पुनरुत्थान हुआ्ला। इन दो राजवंशो ने 
दक्षिय और पूर्व से तर्कों को पंजाब में घेर रसा। चाहुमान राजा विग्नदराज 
दिल्ली फो झधिक्ृत फर हिमालय तक पहुँचा श्रोर उसने धुर्को के लिये पूर्व में अ्रभेद्य 
दीवार पड़ी फर दी। श्रागे खलफर इन दो भारतीय शक्तियां ने परस्पर 
संघर्ष से श्रपना बल चछ्ीण कर लिया। गजनी में तुर्की के हास के बाद गोर 
फे श्रपगानों ने मारत पर गशक्रमण फरना प्रारम किया। श्रजमेर दिल्ली फे 
चाहमान राजा प्रसिद्ध एप्पीराज ने पहले बढ़ी सफलता के साथ झपगानों को 
पीछे ढकेला और उनके सरदार शहाबुद्दीन ग्रोरी फो कई बार पीछे हटना पड़ा। 
किंत॒ पारस्परिक युद्ध श्रोर विलासिता के कारण १२५० रि० में भारतीय शक्ति 
पुन; ध्वस्त हुई। प्िदेशी आनमण पा यह वेग पहले से भ्रधिक व्यापक था और 
१२६३ बि० तक यह बगाल तक पैल गया। परंठ मारतीय प्रतिरोध समाप्त नहीं 
हुआ | राजस्थान, मध्यमारत तथा विध्यप्रदेश में स्वतत्न रूप से और उच्तरम्देश 
में सामंत रूप से रिदेशी सत्ता फे साथ बराबर युद्ध चलता रहा श्रौर मारत पूर्ण 
रूपैण विदेशियों के सँमुस्त नतमस्तक नही हुआ | 


अं 


$ वास्तव में सपूर्णो मध्यथुग इस्लाम और मारत के सपपै का इतिहास दै। समवय का 
आहिफ मयत्न अखबर (झुगत समादू ) के समय डुआ, किंतु औरगतेव की व्धरपथी 
नीति ने उततवो विससित नहीं होने दिया। 


तृत्तीय अध्याय 
राजनीतिक स्थिति 


पूर्व अध्ययुग में उत्तर मारत, जिसके साथ हिंदी मापा और साहित्य का 
घनिए संबंध है, जैठा कि पिछुछे अ्रध्याय में कहा जा चुका है, कई राज्यों में विमकक 
था जिनका संक्तित विवरण नीचे दिया जायगा | इनके संदंध में एक विशेष रूप से 
उल्लेखनीय वात यह है कि इन राजवं्ों में से ध्रधिह्मय को परवर्ती अया के श्रनुतार 
(राजपूत? कट्टा जाता है। राजपू्तो का उदय मारतीय इतिहास की एफ प्रद्रुत घटना 
है। इस समय के अ्रधिक्षाश राजपूत अपना सं्दंध इसी उमय उदित राजवंशों के 
साथ जोड़ते हैं। इनकी वीरता, चलिदान और पारसरिक संपर्ष की कष्ठानियों से 
हिंदी साहिल कमा माडार मरा हुआ है। 


१. राजपूतों छी उत्पत्ति 


सातबीं और श्राठबीं शरती में मारतवर्ष में जीवन के दो सुस्य क्षेत्रों में ऋ्ाठि 
हुईं। घामिक क्षेत्र में कुमारिल और शंकर ने छो अऋआदोलन चलाद्य उठे हासे- 
न्मुख दौद्ध धर्म बैदिक परंपरा में पूर्यृत: ध्रात्मठात्‌ कर लिया गया और प्रार्चीन 
घार्मिक संप्रदा्यो के स्थान में पुनसत्यानमूहफ किंतु नपरउंस्कृत हिंदू घर्म छा उदय 
हुआ | मप्ययुगीन घा्मिक जीवन पी यह एफ बहुत बढ़ी संझाति थी | राजनीतिऊ 
सेन में हूणों शौर अरबों के आ्रानमय से मारत स्पे बहुत बड़ा मानसिक घझ्म लगा | 
इमारिल और शंकर की धार्मिक प्रेस्या से राजनीतिक जीउन मी प्रमाउित हुआ ।* 
राजवंशों में ब्रक्ष-छत्र पी एफ नई परंपरा चल पड़ी । श्राचीन भारतीय राजरंणों के 
अवसोपों में पक चार पुनः नद्मा प्राय शा ग्रगा। उन्होंने राजत्यान, मष्यमारत, 
मध्यप्रदेश, विष्पप्रदेश क्रादि थाते में अपने देश श्रीर घ्मं की रहा के लिये शीत 
घर को ध्पनाया और सतत छुद्ध द्वारा दिदेशों उत्ा के विशेध पा प्रण किया । 
डुपय साम्राज्य पो न करने श्र मारतीय राष्ट्र के पुनरुषान का नव इसी चर 
तीसरी शर्दी में नाग-मारणियों ने लिया था ; 


* संघर छे इठिपस में प्राय. राजनीदिछ ऋषति भदर द्च् 
3 श देछ अणलि के पूर्व बोडिस मई 
मल किक लिन ५ वदिद्व ऋर्रा बे डदने पूर्व बोद्िय भौर सप्टतिद् 
ट 53 में सज्यूी छा ददय कोई आकन्मद घटना नही थी ९ 
डुमारित झा यह द्वारा स्ववेडय और रुक्र चर इकिसरेग दोनों ने दशा द् मपदाआादा 
और ह्वठबटा की माना छो बद्या । कक कक 


३ देशर-झऋफपरमाद बन्‍य८ पी 
पिनधर पवार बापपबात : दिप्रो भार दिया, ए० ४-६१। 





श््ष राजनीति स्थिति [खंड १: अध्याय ३ 


ब्राचीन छत्रियों के नशजागरण फा फाव्यमय वर्णन चंद के (ृथ्वीराजरासो 
में संशेपतः इस प्रफार मिलता है: जब्र पृथ्वी राक्षर्सों भ्रौर म्लेच्छों से भस्त थी तब 
यहछिएई ने श्रुंद पर्वत पर श्रपने यशकुंड से चार योद्धाओ्रों फो उत्पन्न किया-- 
परमार, चाद्क्य, परिद्वार और चाहुमान" | इन्हों से खार राजपशों फी स्थापना 
हुई जो श्रमिकुलीय फइलाए। यह कथा पीछे बहुत श्रचलित हुई । कई ऐतिद्वासिकों 
ने इस कथा की विचित्र व्याख्या की | थाड ने इस उत्मचि फथा फो स्वीकार कर यह 
मठ प्रतिपादित किया फि ये नवजात राजपूत विदेशी श्राम्रमणुफारियों के बंशज ये 
जो यज्ञ द्वारा झुद्ध होफर दिंदू समाज में संमिलित हुए* | पीछे स्मिय तथा बहुत से 
मारतीय ऐहिद्वाठिफों ने इसे पकड़ लिया? | एक तो यह कथा बारदवी शती की हे 
आर दूसरे उपयुक्त सभी राजपंरा श्रपने उत्की छेखो में अ्रपनी उत्तत्ि प्राचीन सूर्य 
अथवा घंद्रवंश से मानते हैँ । यद संभत्र दे कि विदेशी श्राक्रमण॒फारियों के वंशजों में 
से राजकुलीय या भ्रभिनात श्रंश प्राचीन ज्षुत्रियों के साथ मिल गया हो। परंतु 
अ्धिकाश श्रौर मुख्य राजपूत राजवंश प्राचीन छ्त्ियों के वंशन थे, इसमें 
संदेद नहीं । 


२, विविध राज्य 


(१) सिंध--हिंदी के प्रमुस क्षेत्र के पश्चिमोत्तर में सबसे सुदूर श्रोर सीमात 
राज्य सिंध का था। प्राचीन सिंधु-सौवीर फा दक्षिण माग इस नाम से मध्यथुग में 
प्रसिद्ध था। पूर्व मध्ययुग के प्रारंभ में पुष्यभूति वंश के सप्राद हर्षवर्धन मे 
श्रपने दिग्विजय के समय सिंधु फो श्रपने यश में किया, किंठ राजयश फा उच्छेद 
नहीं फिया | हर्ष कै समकालीन चीनी यानी हुयेनसंग ने सिंध का भ्रमण किया था | 
उसके श्रनुसार यहाँ का राजा झूद्रवंश फा था" | संभयतः बौद होने के फारण सिंध 
के राजपंश को झूद् फट्दा गया दे। इस बंश की उपाधि राय! थी । इसकी राजधानी 
श्रलोर थी | श्र॒ए््री छेखको के श्रतुसार इस वंश के श्रतिभ राजा फो उसके ब्राक्षण 
मंत्री चच ने मारकर राज्य पर श्रधिकार कर लिया*। चच ने बढ़ी सफलता के साथ 


१ प्रथ्वीराजरासो ( ना० प्र० सभा, काशी )। 

३ दे ऐनल्स भाव राजस्थान । 
इसके सपादक विलियम कुक ने अपनी भूमिका ( १० ३१ ) में इस मत की पुष्टि वी है। 

3 बी० ए० स्मिय : भलीं दिखी आफ इडियां, ए० स०, ए० ३२२। 

४ डॉ० दु० रा० भडारफर - फारेन दलिमेंट्स शन इंडियन पायुलेशन, श॒डि० एंडि०्, २१ 
अय पुरुषोत्तमेन सिंधुराज्य प्रमव्य लक्ष्मीरात्मीइ्ता ।*, दर्ष०, एृ० १३६॥ 

७ बैटसे २. २५२ । 

३२ चचनामा। 


[हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास है 


चालीस वर्ष तऊ राज्य किया और सिंध राज्य घी सीमा फस्मीर ठक विस्तृत की | दचच 
के बाद उसफा माई चंद्र और तत्मस्‍्चात्‌ उसका पुत्र दाहिर सिंद्ासम पर बैठा | इसी 
के राज्यकाल ७६६ वि० में अरय विजेता मुहम्मद इब्न कासिम ने तिंध पर आानमर 

किया | दाहिर ने श्वरत श्रानमयफारियों वश इठता से सामना क्या, किंतु रा्य में 
आतरिक विद्ेप और जनता की अश्रकर्मए्प और दुबंल नीति के कारण पराजित 
हुआ । देवुल और बहमनायाद ( दाह्मयावास ) को जीतते हुए. मुहम्मद ने मुल- 
वबान तक के प्रदेशों पर अ्रधिसार कर लिया | श्ररत्रों पा उत्तर में संघर्ष काडुल और 
पजाब के शाही वंश और पूर्व में प्रतिदारों से था | इन दो मारतीय उाज्यों ने अरवों 
को ठिंघ में घेर रखा था, यय्रपरि वे उनको खदेड़ न सके। अ्रवंती और फ्ान्यदुब्ज 
के प्रतिदारों वी दक्तिय में मान्यखेत के राष्ट्रकू्टों से शयुता थी। श्रतः अरबों 
घ्रौर राष्ट्रकूटों में मैत्नी का संत्रंध स्थापित हो गया | मध्ययुगीन राज्यों पी अ्रराष्ट्रीय 
और देशद्रोद्दी नीति का यद्द एक ज्वलंत उदाहरण या। राजनीतिऊ विरोध होते 
हुए भी श्ररपों ने मारत से गणिव, घ्योतिष, आयुर्वेद आदि शाद्न सीसा। इसी 
समय पंचतत्र का मी अरतपी में मापातर हुआ । भारठीय मापादं में मी संपर्फ से 
अरती के शब्द श्राने लगे श्लोर मारत का अरबी साहित्य से परिचय हुआ । गजनी 
में तुर्कों के उदय से सिंप का अ्ररव राज्य महमूद गजनवी छा घ्वस्त हुमा । 
मइमूद की मृत्यु के बाद सिंध पर एक बार पुनः हिंदू राज्य स्थापित हुआ | मुच्रा 
ओर सनन्‍्मा वशों ने चौदहयीं शत्ती के मध्य तक राष्य क्या ओर फिर सिंघ 
मुसलमानों द्वारा विजिंत हुप्ना । 


(२) काबुल और पंजार--सिंघ के ऊपर कादुल भर पंजातर में शाही वंश 
का राप्य या । चौयी शर्ती के समुद्रगुत्त के प्रयाग स्तमयाले छेख में पश्चिमोच्र ठीमाव 
में शाद्यानुशाद्दी शम्मुरंडों का उल्लेस ६१ जो दुपयों (ऋषिझरुपार) के अवशेष ये | 
संभपतः इन्हीं के वंशज शाही वंटपाके ये। अ्रत्र लेसक अलवरुनी इनफो हिंदू तुक फहता 
है, बिससे उक्त श्रनुमान घी पुटि होती दे। शाही पूर्यंतः हिंदू हो गए ये श्रौर वर्यंतः 
कलिन माने जाते ये । इन शातियोँ ने उातरयी से मर्यी शर्ती तक श्ररव्रोँ का सामना 
किया । इस वंश का श्रतिम राजा लगतूमांन्‌ था। इसको गद्दी से इटाऊर इसके 
ब्राह्मण मंत्री क्टर ने बाह्य शाही दश की स्थापना पी । इस वंश में श्रलवस्नी 
के अनुतार तमशः सामंद ( सामंत ), कमदू, भीम, जयपाल, श्रानंदपाल, विलो- 
चनपाल श्रौर मीमप्ल नामक राज्ादों ने राज्य क्या। राज्दरंगियी में एक 
ललिय नामऊ राजा फा मी उल्लेख है जो संमयतः फ्टर का दी सूपातर दे। इसने 


$ फ़्चीट: गुप्त श्रनि०, सं० ३॥ 
२ झलइश्नी छा मारव ( सखाउ ), मा० २, पृ० १३१ 


घ७ राजनीतिक स्थिति [ खड $ : भ्रष्याय ३] 


कश्मीर के राजा शंदरवमंन्‌ के विरुद्ध गुजरों की सहायता फी थी। शाहियों के 
साउसे बडे शत्रु तुके थे | जय याकूय ने ८६७०-७१ उि० में फाबुल पर श्राक्रमण 
फिया तत्व सामंत ने श्रपनो राजवानी उद्माडपुर फो बनाया। श्रीसामंतदेव के 
छिके फाउल और पंजान में प्रचुर मात्रा में पाए गए ये। फ्श्मीर की प्रसिद्ध रानी 
दिदा मीम फी लड़की पी लड़फी थी। फश्मीर के क्षेमगुप्त के समय में मीम पा 
प्रमाव कश्मीर में सय॒ट्ट मादूम होता है, क्योंकि उठी के नाम से पहाँ भीमकेश्वर 
नामक शियमदिर बना । 
पश्रिमोचर में तुफों की शक्ति बढती जा रद्दी थी। लयपाल को पिगरश 
होकर अपनी राजप्ानी पटियाला राज्य में भटिंडा ( मटनगर ) में हृटानी पड़ी । 
जपपाल ने फाबुल फो वापस टेने के लिये तुर्कों पर श्राक्रमश जिया परतु श्रसफल 
होफर सुदुकगीन द्वारा बदी बना दिया गया और उसे हीन सधि करनी पढ़ी । 
मरिंा लौटने पर उसने सधि फी श्रवदेेलना फी और कर देना बंद फर दिया | इस 
फारण सुवुक्तगीन ने पंजान पर श्रानमण किया | सुर्कों का प्रतिरोध फरने के लिये 
जयपाल ने दिल्ली, श्रजमेर, फालंजर और फत्नीज के राज्यों फो निमंत्रण देकर एक 
विशाल सैनिऊ संघ फी स्पापना फी और जलालानाद के लमगरान नामक स्पान 
पर सुठुकगीन का सामना किया । संख्या अधिक होने पर भी श्रातरिक संगठन 
तथा अनुशासन फी एकसूतता के श्रमान में सत्र पराजित हुआ्ला और जयपाल को 
* हारना पड़ा | दूसरी बार यह १००१ ई० में सुबुक्तगीन के पुत्र महमूंद से परामित 
हुआ | श्रत्यत ग्लानि के कारण उसने जीते जी श्रपना राज्य अपने पुन आनंदुपाल 
को सौप दिया स्रौर स्थथ चिता पर जलकर भर गया। महमूद ने १०६५ पि० मे 
पुन भारत पर आजमरण किया। थ्रानंदपाल ने श्रपते पिता फी मोँति हिंदू राज्यों का 
सैनिक सपर उनाया, किंतु उन्हीं फारणों। से पराजित हुआ जिनसे डसका पिता द्वारा 
था| आनंदपाल के पुत्र त्रिल्ोचनपाल के समय (१०७९१ जि० ) में महमूद ने 
फिर पँजाय पर श्राक्रमण किया | उसने हिंदू राजाओं से सहायता माँगी, किंतु 
पर्याप्त सहायता नहीं मिली | बद लद़ता हुआ युद्ध में मारा गया और वही दशा 
उसके पुत्र और शाद्दी वश फे श्रतिम राजा भीमपौल की हुईं। बर्गर, घोष और 
मृशस किंत संघट़ित तुर्फों फे सामने सम्यवा और विलाछिता फे बोझ से दबे श्रीर 
भीतर से जिश्शपलित हिंदू पराजित हुए। 


(३) कश्मीए--भाषा, लिपि, साहित्य,धर्म ग्रादि समी दृष्टियो से कश्मीर उत्तर- 
भारत का अभिन्न श्रंग है, पिर भी राजनीतिक दृष्टि से पश्चिमोत्तर कोने में पड़ता है 


$ इलियर . दिसी आफ इडिया, भा० २, ० २१। 
३ बिस्स ; फिसला, मा० २, ६० १८। 


हिंदी साहित्य का छृहत्‌ इतिहास श्फ 


आर इतिहास के कतिपय फालो में उचरभारत की मुख्य राजनीतिक घारा से श्रलग 
रहा है। परंतु मध्ययुग के प्रारंभ में कश्मीर की राजनीतिक शक्ति प्रबल थी और 
तत्कालीन राजनीति में उसने माग भी लिया। फल्हण की राजतरंगिणी श्रौर 
नीलमतपुराण में कश्मीर का जो इतिहास वर्णित है उसके अनुसार गोनंद, फर्फोटक, 
उत्ल, गुप्त श्रीर लोहर वंशों ने क्रमशः कदमीर में शासन किया। कश्मीर फा 
मध्ययुगीन इतिहास क्‍र्कोटक ( ८ नाम ) वंश से प्रारंम होता है। इस वंश का 
प्रथम राजा दुर्लभवर्धन इ्प का समकालीन था और उसने उसको भगवान्‌ बुद्ध 
फा दाँत मेंट क्रिया था। इसी की राजसमा में चीनी यात्री हुयेनरंग पहुँचा था। 
दुलंभपर्धन के विजयों से कश्मीर फा आधिपत्य सिंहपुर, उरशा ( इजारा ), पुंछ 
झौर राजपुर ( राजीर ) पर स्थापित हो गया । 


आठवीं शी में चीन का प्रभाव बहुत बटा हुआ था और फश्मीर भी 
इससे प्रमात्ित था | ७७७ पि० में कर्मेंठक वंश के राजा चंद्रापीड का अ्रभिषेक 
चौनी सम्राद ने फराया था । इसके प्ात्‌ ललितादित्य मुकापीड ( ७८१-८१७ 
प्रि० ) कश्मीर का राजा हुआ | इसके दिग्पिजयों क्रा विस्तृत वर्णन राजतरंगियी 
में पाया जाता है। पंजाय होता हुआ फ्रान्यइुब्ज के राजा यशोयमंन्‌ फ्ो इसने 
पराजित किया । पश्चिमोत्तर में इसझी अ्रश्वताहिनी ने वन्षु नदी के तीर ( पामीर ) 
स्थित केसर के खेतों को रौंदा । कश्मीर के उचर दरदिस्तान और पूरे में विब्बत « 
को जीतता हुआ बगाल पहुँचा श्रीर गौडाधियति को पराजित कियरा। फश्मीर से 
उसने चीनी प्रमाव पो हटाया ओर उससे वरायरी का दौत्यसंयंघ स्थाप्रित किया। 
उसऊे समय में धर्म और फ्ला को बहुत प्रश्रय. मिला । हुप्कपुर और दूसरे स्थानों 
में उसने श्रनेऊ यौद पिद्वारों का निर्माय क्‍्सया। यूतेय का शैयमदिर, परिहास- 
केश का वैप्णप्मदिर श्रीर मार्तंड पा सौरमंदिर उसके धर्म और फ्लाग्रेम के 
नमूने हैं। ललितादित्य का पौज विनयादित्य जयापीड भी विजेता श्रौर पराक््मी 
था] उसकी समा में उलट, वामन और झुदनीमत के रचयिता दामोदरशुत्त 
खाश्रय पाते ये ! 


नयी शती में फश्मीर का राज्य फर्फोट वंश के दवाथ से निझलकर उत्पल 
वंश के हाथ में श्राप्ा । इस वेश का प्रथम राजा श्रयतिपर्मा ६१२ वि० सिंहासन 
पर बैठा उसने श्रत्याचारी डामरों ( जमीदारों ) से श्रजा पी रहा की और ऋपने 
मुप्रोग्य मंत्री यूस्य ( सं ) फी सहायता से नहरें निकालकर इृपि का पिझास किया | 
उसी समा में पन्वालोफ के रचविता श्रानंद्रधंन समानित ये । अबतिपर्मा का पुत्र 
शंक्खवर्मों युद््रिय या औ्औौर उसने प्रपनी सारी समृद्धि लड़ाइयाँ में व्यय फर दी ! 
देश पुनः दरिद्र हो गया | इसके बाद फश्मीर का इतिहास शोपण, अत्याचार और 
दरिद्रता का इतिद्ास है | इस वंश का भ्रंतिम राजा सूरवर्मन था जिसको विंदासन 


३ राजनीतिक स्थिति खखिंड १: भष्याय ३ ] 


से हठाकर ब्राह्मणों मे गुप्तंशी प्रभाकरदेव फो राजा बताया। उसका पुत्र 
यशस्कर घड़ा योग्य था और देश की श्रवस्था फा उसने सुधार किया । उसका 
घुतर अपने मंत्री पव॑गुस द्वारा मार डाला गया जो स्वयँ राजा बन बैठा | इस कुल में 
छेमगुप्त नामक राजा था जिसफ्ो दिहा नाम की रानी हुई। उसने पचाठ वर्षो 
तफ बड़े ठाटबाद और फ्ड़ाई के साथ शासन फिया। परंद उप्तफा राज्यफाल 
भ्रश्चार और श्रत्याचार का युग था| अपने प्रेमपात्र तुंग नामफ सस पी सहायता 
से वह शासन फरती रद्दी | वह पुंछु के लोइर राजा सिंइराज फी पुत्री और शाही 
राजा भीम फी नतिनी थी । दिद्दा मे अ्रपने जीते जी फ्श्मीर का राष्य श्रपने भाई 
संप्रामराज लोहर फो सौंप दिया । 

लोहरवंशी संप्रामराज १०६० वि० में सिंहासन पर बैठा । उसके समय में 
भी हुंग फा प्रमाव बना रहदा। तुर्कों के विरुद शाही राजा तिलोचनपाल ने जो 
सैनिक संघ बनाया था उसमें हुंग उंमिलित हुआ था। इसी वंश में ११४६ वि० 
में हर्ष भामक राजा हुआ । प्रारंभ में वह सैनिक योग्यता, सुशासन तथा धर्म श्रौर 
फला के प्रश्नय के लिये प्रसिद्ध था, परंतु पीछे लोभी और व्यमिचारी हो गया। देश- 
घाती नीति द्वारा उसने तु्कों फो शासन में स्थान देना झुरू किया | इसका परिणाम 
यह हुआ फि कश्मीर में ऋमशः हुं फा प्रभाव बढ़ने लगा श्रौर १३६६ पि० में 
एक तु सेमापति शम्मुद्दीन ने कश्मीर पर श्रपना भ्रधिफार स्थापित फर लिया। 
तु्शासन के प्रारंभिक फाल में फश्मीर के शासन श्रीर साहित्य की भाषा संस्ृत 
बनी रही श्र लोफभापा फझ्मीरी का भी विकास नहीं झुका | परंतु धीरे धीरे यह 
स्थिति नदलने लगी श्रौर क्रमशः इस्जामी प्रभाव के कारण फारसी श्रौर श्ररत्री का 
रंग बहों जमने लगा? | 


(४) कान्यकुज-- 


(क ) यशोवर्मन $ पुष्यभूति वंश के सम्राद हपवर्धन की मत्यु (ल० ७०७ 
वि० ) के बाद फान्यकुब्ज ( फन्नौज ) फा साम्राज्य छिन्रमि्तन छोने लगा श्रौर 
हर्ष के परवर्ती पत्नास वर्षों का इतिहास रिलकुल अंधकारमय है। आठवीं 
शतती फै श्रंतिम पाद मे यशोवर्मन मामक राजा सहसा राजनीतिफ आफाश में चमफ 
डठा* | बर्मन भामात से अनुमान किया जाता है कि बह सोयरी वंश का 
या। गौडवहो ( गौडवध ) नामक प्राकृत फाब्य से साछूम द्ोता है कि उसने 
मगघ, चंग, श्रीफंठ ( पूर्वी पंजात्र ) श्रादि को जीता था श्लौर उठफी दिख्विजपिनी 


१ राजतरगियी पर आधारित । 
* धावपति : गौडवदों । 
७ 


हिंदी साहित्य का गहव्‌ इतिहास भु० 


सेना देश के बड़े भूमाग पर घूम थाई थी। नालंदा में प्राप्त उसके उत्कीर्ण टेख 
से उसके प्िजय श्रीर शासन फे संत्रंग में पर्यात जानकारी ग्रात झोती है! । 
विजेता होने फे साथ साथ वह यिद्या और फ्ला का आाश्रयदाता भी था। 
उसकी राजसमा में उत्तररामचरित, महावीरचरित और मालतीमाघव मामक नाटकों 
के रचयिता भचभूति और गौडवहो के स्वयिता बाकपतिराज आ्रादि फवि रहते ये ! 
यशोवम न फरश्मीर के राजा ललितादित्य मुकापीड फा समफालीन था। फ्श्मीर और 
फान्यऊुब्न की सीमाएँ मिलती थीं। अ्रतः दोनों में संघर्ष हुआ श्रौर यशोवमंन 
पराजित हुआ। परंतु दोनों ने मिलफर काफी दिलों तक प्रयारत्रादो चीनी 
साम्राप्य से भारत फी उच्री सीमा की रक्षा पी यी | यशोवर्मन पी झृत्यु लगभग 
८०६ पि० में हुईं। उसके नाममात्र फे तीनो उचराधिकारियों के संयंध में ऊुछ भी 
महत्व फी बात माद्म नहीं । 


(से) आयुध वंश : यशोवर्मन फे कुल फे वाद श्रायुष नामात तीन-- 
बज्ञायुध, इंद्रायुथ भीर चक्रायुध-राजायं ने कान्यऊुब्ज में शासन किया। दस समय 
उत्तरभारत फी राजनीतिक शक्ति द्ीयु दो गई यी। सालव फे गुर्जर प्रतिहार, दक्षिय 
के राष्ट्रटू- श्रोर बगाल फे पाल शक्तियों ने उत्तरापय पर आधिपत्य स्थापित परने के 
लिये कड़ी प्रतियोगिता की । पहले राष्ट्रवूटों और फ़िर पालों का प्रमाव फान्यकुब्ज 
फे ऊरर यटा किंतु श्रंत में गुर्जर प्रतिद्ार राजा द्वितीय नागमद्द ने फान्यकुब्ज पर 
अ्रपना अधिकार जमा लिया*। परंतु इससे संघर्ष पा श्रंत नहीं हुआ | प्रतिद्वार, 
राष्ट्रबूट शरीर पार्लो का तिशुजञात्मक युद्ध थ्रागे भी चलता रहा। पार्लो ने पूर्व में 
प्रतिद्यारों को फापी फंसा रखा श्रौर राष्ट्रदूर्थ ने न फेबल उनकी शक्ति पो अपने 
युद्धों से फ्म फ़िया परंतु उनके उिरुद्ध अरबो की भी सहायता पी | 


(ग) प्रतिह्यार वंश: द्वितीय नागमद् ने जिस वंश पी स्थापना फान्यउब्ज में 
फी बह गुर्जर प्रतिदार वंश था | इस वश फा उदय पहले गुजेरता (+ दक्तिसन्पश्चिम 
राजस्थान) में हुआ था, श्रतः यह गुजर प्रतिद्वार फइलाया | छुठी शी फे प्रारंभ 
में एक महत्याकाह्ी ब्राक्षण हरिख्वंद्र ने प्रतिदाररंशी क्षत्रिय फन्‍्या भद्रा से 
गितराइ किया | उस समय को घमंशासत्र-व्ययस्था के अनुसार संतान माठ्य्ण पी 
होती थी । इसलिये मद्रा के पुर्तों द्वारा प्रतिद्ार राजबंध की परंपरा चली | 
इस बंश ने उच्र माडब्यपुर पर अ्रधिकार बमाकर एक ओर पुष्यभूतियंश के प्रसार 
फो रोका श्रीर दद्धिय-पू्व में पूरे आधुनिक गुजरात, लाद श्रौर मालय पर 


3. एईि० इंटि०, जि० २०) 
है वही, जि० १८, पृ० २४४ ५३, रलोक २३३ 
3 बाउक यो लोधपुर प्रशाखि, एपि० इडि०, जि० १८, लेख १२। 


ही । शजनीतिक स्थिति [ खंड $ . भ्रष्याय ३ ] 


आधिपत्य स्थापित किया | मालव में इसी वश फा वस्सराज नामक प्रणिद्ध राजा 
हुआ । प्रतिद्यारों मे पश्चिम में श्र॒र्या को सिंध के भीवर ही सीमित रपा श्रौर 
उनसे देश श्रीर धर्म की रक्षा करफे प्रतिहार ( ब्योद्वीदार ) नाम सार्थक किया | 
इसे बाद प्रतिद्वारों ने मध्यप्रदेश की राजनीति में भाग लेना झुरू क्षिया। 
इसी वश फे राजा द्वितीय मागभद्ट ने झ्राठवी शी जि० के मध्य में झाथुध वश 
के श्रंतिम राजा घन्रायुघ के समय में कान्यकुब्ज (महोदयश्री ) को 
अपने भ्रधिकार में कर लिया श्रौर उत्तरमारत फा सप्राद्‌ बन बेठा। उसके 
ग्वालियर श्रमिलेख से यद्द जान पड़ता दै कि उसने फराठियावाढ़, पश्चिमी 
मालवा, फौशाबी और हिमालय प्रदेश फे किरातें फो जीता और सिंध में शरवयों 
फो परास्त किया* | 

मागमभद्ट का पुत्र रामभद्र हुआ । यह बहुत ही सजन फिंतु दुबल था भ्रौर 
इसके सम्रय मेँ प्रतिद्वार साम्राज्य के कई प्रदेश स्वत हों गए.। इसका पुत्र मिद्िर- 
भोज श्रत्यंत विजयी श्रौर प्रतापी हुश्रार | उसने पुन सपूर्ण मध्यदेश, मालवा, 
शुंजरता, सौरा्टर, चेदि श्रादि पर श्रधिकार किया । इसके समय में एफ बार फिए 
प्रतिहरें फा बयाल फे पालवश ( देवपाल ) तथा दक्षिय के राष्टूबूद वश 
(द्वितीय इृष्ण ) से पारस्रिक शक्ति की परीक्षा के लिये युद्ध हुआ। फई 
जय-पराजप के बाद भी भोज ने श्रपना साम्राज्य श्रक्लुण्ण रपा श्रीर बड़ी सफ्लता 
से शासन किया। ९०८ वि में श्रर्व यात्री सुलेमान उसके राज्य की प्रशसा करते हुए 
लिखता है कि उसका राज्य बहुद ही सुरक्षित भ्रौर नोर डाउुओं से मुक्त था। 
बह उसकी समृद्धि का वर्णन फरता है श्रौर लिखता दे कि प्रतिदार इस्लाम के 
सबसे बडे शत्रु ये४ | भोज ६४२ वि० तफ शासन फरता रहा | इसके बाद उसका 
पुत्र प्रथम महंद्रपाल ( निर्मयराज ) सिंहासन पर जैठा । वह अपने पिता के समान 
ही जिजयी तथा प्रतापी था ) गौर्डा से मगथ श्रीर उचरी बगाल उसने थलीन लिया। 
सौर से उत्तरी बगाल तक उसका साम्राज्य सुरक्षित था। केरल पश्चिमीचर में 
कश्मीर से सर्प के कारण भोज के जीते हुए. ठविक्रय कुल के कुछ प्रदेश निकल 
ग्रए.। महेंद्रभाल कवियों और साहित्यकारों का श्राश्रयदाता था। प्रतिद फति, 
नाट्यकार और फाव्यमीसाता के स्वयिता राजशेसर उसकी दाजसमा में रहते थे 


$ लेन इरिवरा, खं० है, मा० २, ० १६१७॥ 

२ प्रिद्विस्मोज वी खालियरअराति, एषि० इंडि०्, जि० है, शे० ह०्० दशक 
श्लोक ११॥ 

3 एपृ० इंडि०, जि० १६, १० १५ १६। 

४ इलियट दिखो आफ इंडिया, जि० १, ३० ४१ 


हिंदी सादित्य का इृहद्‌ इतिहास रु 


जिन्होंने कपूंरमंजरी, बालरामायण, बालमद्वाभारत, फाव्यमीमासा आदि ग्रंर्थों वी 
रचना फी | यह लगमय ६६७ प्ि० तक शासन करता रहा । 

महेंद्रपाल के पश्चात्‌ प्रतिद्वार्रों के घरेलू संघर्ष प्रारंम हुए । राज्याधिफार के 
लिये राजकुमार्रों में युद्ध होने लगे। जेजाकभुक्ति के चदेल, लो श्रमी तक 
प्रतिहारों के सामंत ये, फान्यकुन्ज पी राजनीति में हस्तक्षेप फरने लगे। दूर के 
प्रदेशों में विफेंद्रीकरण पी भावना जात हो उठी। क्रमशः मद्दीपाल, मर्देंद्रपाल, 
देवपाल, विजयपाल और राज्यपाल ने फान्यकुब्ज साम्राप्य पर शासन फ़िया। 
प्रतिहारों की शक्ति उत्तरोच्तर ज्ञीण होती गई। अ्रंतिम राजा राज्यपाल के समय 
में गजनी के तुर्कों ने पश्चिमोत्तर मारत पर श्राज्ममण फरनसा प्रारंभ क्िया। जब 
फाबुल और पंजाब के शाहियों ने सुबुक्तमीन के विरुद्ध १०४८ श्र १०६५, थि* में 
सैनिक संत्र बनाया तो राज्यणाल ने भी भारत की रक्षा के लिये अ्रपनी सेना से में 
भेजी थी* । हिंदू दोनो बार पराजित हुए. । पश्चिमोत्तर में मारत फा द्वार शतुश्रों के 
लिये खुल मय । सबुक्तगीन के पुत्र महमूद ने १०७५ वि० में कान्यजुब्ज पर श्रान- 
मण कफिया। राज्यपाल ने दताश होकर उससे संधि परके उसफ्ती ग्रधीनता स्वीकार पर 
ली। इससे चदेल राजा गंद श्रत्यत क्षुब्ध हुआ और अपने पुत्र विद्याघर पो 
राज्यपाल को दंडित फरने के लिये भेजा । युद्ध में राज्यपाल भारा गया श्रौर 
उसका पुत्र प्रिलोचनपाल राजा बनाया गया। वास्तव में श्रव युद्ध ठर्फों शरौर 
चंदेलों में था| महमूद फिर शीघ्र फान्यहुब्ज पर चढ आया श्रीर तिलोचनपाल फो 
दृदाकर यशपाल फो राजा बनाया जो १०६३ वि० तक किसी प्रवार शासन करता 
रहा । इसके बाद प्रतिद्ार वंश का श्रंत दो गया । 


(घ ) गदहडवाल वंश 5 प्रतिद्वार साम्राज्य के पतन से उचरमारत फिर कई 
खंडों में विभक्त हो गया। अ्रन्द्िलवाड़ में सोलंबी (चाडक्य), माला में परमार, जैजाक- 
भुक्ति ( बुंदेलखंड ) में चदेल, गोपाद्वि (ग्वालियर) में बच्छुपघात, डाइल (त्रियुर्र) 
में चेदि ( फलचुरि ), मेदपाट ( भेय्राड़ 5 दक्तियी राजस्थान ) में गृइलोत तथा 
शाफमरी ( अजमेर ) में चाहुमान श्रादि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। वान्वदुब्ज 
का भाग्य १०८७ से ११३७ पि० तक दोलायमान था और इसपर अ्रनेफ श्रात्मस 
हुए. | उत्तरापय में मात्स्यन्याय शरीर अराजकता फैली हुईं थी। चेद्राज गागेयदेव 
ओर करण तथा परमार राजा भोज के अनेक आनमरण उत्तरमार्त पर हुए,। पंजाब 
के तुक शासक नियाल्तगीन ने काशी तक घावा सारा। इस परिस्थिति में वर्तमान 
विष्याचल के समीपवर्ती गिरिगहरों में संरक्षित चंद्रवंशी ययाति कुल के एफ बीर 
च्ुत्रिय चंद्रदेव ने वाराणुसी में गहडवाल वंश पी स्पापना पी। इस बीच में किसी 


$ डहिग्स : फ़िरिशा, जि० १, ए० १८-४६ ३ 


हक राजनौतिऊ स्थिति [ छंद १ ६ अध्याय ३ 


शापूकूय्वंशो गोपाल ने कान्यकुब्ज पर अ्रधिकार फर लिया था। चंद्रदेव ने गोपाल 
को पराजित फर फान्यकुब्ज पर अधिकार फर लिया श्रौर अपने राज्य फो इंद्रप्रस्प 
( दिल्ली ) से भी श्रागे बढ़ाया* । श्रपने श्रमिलेख में वह सप्लाद्‌ के विद से 
अलंइत है भ्रौर फाशी, साकेत ( श्रयोष्या ), फान्यउुब्ब श्रौर इंद्रस्पान ( दिली ) 
का आता कहा गया है? । उससे पूर्द में वालों और पश्चिम में ठुकों फो उच्चरभारत 
में बढ़ने छे रोफा | इस समय तुर्कों से मारत का संरक्षण ही सउसे बढ़ा काम था। 
लगमग ११५७ वि में चंद्रदेव फा पुत्र भदनपाल गद्दी पर बैठा । उसके समय 
में कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक घठना नहीं हुईं । परंतु बद विद्या और कला का 
प्रश्यदाता था। उसने स्वयं बेयफ शास्त्र पर मदननिर्घंड नामक ग्रंथ लिखा । 


मदनपाल का पुत्र गोविंद्चंद्र इस वंश फा सर्वप्रसिद्ध राजा हुआ | सुध- 
राजावस्पा से ही इसकी प्रतिभा फा परिचय मिल गया था। इसने गजनी के 
मुलता अंसर ( छुद्दीय) के सेलपति तुसातित्षिण को पंजाब में ही परामित पर 
तुर्कों से उत्तरभारत की रचा पी | बह बड़ा ही योग्य शासक श्रौर विजेता था। 
उसफी बौद्ध रानी कुमारदेवी के सासनाथ-श्रभिेस से ज्ञात द्योता है कि उसफा 
वैयादिक तथा राजनीतिफ संयंध श्रंग, बंगाल तथा श्राप्र श्रादि दूर दक्षिण के 
प्रदेशो से मी था, वह तुर्कोंसे मारत के परय्रित्र तीर्थों की रक्षा परने के लिये 
पशेव का विश्यु-अवतार माना जाता था3। उसके सुमय में विद्या श्रौर 
फला को बड़ा प्रोत्ताइन मिला। ग्रोपिंद्च॑द्र फा साधिग्रिग्रहिक ( सधि श्रौर 
विग्रद से संबंध रखनेयाला परराष््र-विमाग-मंत्री ) लक्ष्मीधर था। उसने इत्य- 
कल्पतर नामफ एफ बृहत्‌ ग्रंथ की रचना की ) उसके एक संड व्यपद्यार-कत्पतरु से 
तत्कालीन न्वायव्ययस्था का अ्रच्छा झान॑प्राप्त दोता दे। थोविंदर्चद्र फा पुत्र 
विज्यचंद्र १९११ ति० के लगभग सिंहासनारूढ हुआ । उसने अपने साम्राज्य 
श्रोर तु्पिरोधी नीति फी रछा फी। लाहीर के खुसरों मलिफ अथवा उसके पुत्र 
के नेतृत्व में बढ़ती हुई ठुर्फ सेना फो उसने पराजित फर पश्चिम में ही रोका । 
पृथ्वीराजरासो में उसकी विजर्यों का ड्ियरदेश में कल्यित तथा अ्रतिरजित वर्णन 
है जिसपर विश्वास करमा कठिन दै। जान पड़ता है कि इसी समय गहडदालों 
और चाहुमानो में परस्पर युद्ध प्रारंम हुआ | चाहुमान राजा विग्रदराज बीसलदेव 


4 ग्राभिपुराधिप गोपाल का सहेत मदेत अमिनेख, इंडि० ऐंटि०, मिल्द १७, ६० ६१-६४, 
बद्दी, जि० २६, ए० १७: १ 

३ इंडि० ऐंटि०, जि० १४, ६१० ७-८। 

3 एपि० इटि० जि० ६, ए० २१६।॥ कप स 

४ भुवनइलन-दैला-दम्य॑ इम्मी ए-तारीनयनजलदबारा घौत भूल । धद्ि० एटि०,दि० १४, 
घृ० ७, ६ , सलोक ६। 


(दिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास थ्छ 


के दिली अमिलेय से चात होता है कि उसने गदहदवालों से इद्गस्थान ( दिल्ली ) 
छीन लिया और उच्तर में हिमालय तक अपना राज्य पैलाया* | 

पिजयचद्र का पुत्र ज़य॑चद्र भी बड़ा योग्य और वितेता था | पृथ्वीसज 
रासो में उसके विजयों और राजयय यज्ध का वर्सन मिलता है। इसमें अतिरजन 
और कई एतविद्वाप्तित भूलें है किंठु इसफो ब्रिज्छकुल निराघार नहीं फह्मा जा सफ़्ता । 
इसके पास प्रिशाल सेना थी बिसके कार्य इसकी उपाधि “दलपगु! थी। वह 
बहुत पड़ा दानी ओर विद्या तथा फला फा आ्राश्रयदाता था । उसकी राजसभा 
में सस्क्त के मद्दाकवि श्रीहृप रहते थे जिन्होंने मैपधचरित नामक महावाव्य तथा 
खरडन-खणड-साथ? नामऊ दाशनिक अय की रचना की। उसके श्राश्रित 
चदवरदाई नामक फपरि द्वारा विरचित ध्ृस्वीराजरासों की प्रामाणिक्रता अमी 
तक पिय्रादग्रस्त है किंतु उसकी मूल ऐतिहासिक कया पो निमूंल नहीं सिद्ध 
फ़िया जा सकता ) जयचद्र के अश्रश्वमेघ यक्ष और सय॒ुक्ताहरण में फ्रितना ऐति 
दासिक सत्य है, कहा नहीं जा सक्‍ता। कवि इतना तो अवश्य सत्य है कि 
गदहदढवालों तथा चाहुमानों में घोर रुघ् था और पश्चिमोत्तर से आनेवाली 
मुसलमानों फी सैनिक आऔँवी फो भी देखकर यह कम नहीं हुआ | जयचद्ग ने 
शहाउद्दीन ग्रोरी पो भारत पर आक्रमण फरने फा निमत्रण दिया, इसफा कोई 
डोस प्रमाण नहीं है। परठु यह रुच है कि मुसलमानों के विरुद उसने एथ्वीरान 
की सहायता नहीं पी । ११५० पि० में इथ्यीराज चाहुमान फो पराजित कर १२५१ 
वि० में शबद्दावुद्दीन गोरी ने फान्‍्यकुऋत पर श्राक्रमण क्या । यदि जयचद्गर ने 
पएृप्वीराज पी सहायता पी शोठी ठो रमरत यह श्रात्ममण नहीं शोता ) जयचद्र 
ने चदवा श्रीर इटवा के रखकेत्रों में शहाबुद्दीन का सामना वीरता से किया 
परतु श्रत में परानित हो मारा गया। अश्रफ्गान-तुफ सेना ने महोदयश्री 
फन्यकुब्ज पा घोर विध्वस क्या | शहाबुद्दीन ने जयचद्र के पुत्र हरिश्चद्र पो 
फन्‍नीय का राजा बनाया किंतु कुछ रुमय के बाद फान्यदुब्ज में गहडवालों पा 
आत हो गया। उतरसपथ पी राजपानी तुर्फों के दाथ में चली गई--छत, 
पिक्ठठ और दिपस्त ! 

(४) उन्नयिनी का परमार वंश £ दशर्वी झती के पूर्वार्ध में जन प्रतिद्ारों 
की शक्ति शियिल्र होने लगी, मालवा में परमार वश का उदय हुआ | प्रतिद्वरों की 
तरह परमारों पी गणना भी अ्रमग्निदुल में वी गई दै। द्रसोला में प्राप्त श्रमिटेख 
के आधार पर छत विद्वान्‌ परमार्रो को राष्ट्रटुट वश फा मानते हैं ९ मालवा की 


$ अमिलेसख ज० ए० सो० ब॒०, १८८६, जि० ५५, मा० १, ६० ४२, शलोर २२१ 
३ हरसोला ( अदमदाबाद ) अमिनेख, एपि० इटि०, जि० १६, पृ० २१६ ४४॥। 


पड राजनीतिक स्थिति [संड $ ै भ्रष्याय ३] 


पर॑वरा में परमार विक्रमादित्य (मालव) के वंशज माने जाते हैं। उत्तति चाहे जो 
हो, परमार वंश पहले प्रतिद्वारो फा सामंत था जो अवृतर पाकर खतंत्र हो गया। 
ध्रन्य समफालीन राजपंशों फो तरह यह हठुरुष्फों ( ठुकों ) से देश और धम फी रक्षा 
फरने के लिये कटियद्ध था| सीयक हर्ष ने १००७ वि० के लगभग परमार वंश 
की स्थापना फी । इसने हवासोन्मुप प्रतिष्ार साम्राज्य के मालवा प्रात फो श्रपने 
अधीन ज़िया श्रौर दक्षिण में राष्ट्रूटों से युद्ध फर उन्हें दगा रखा। उदयपुर 
प्रशत््ति से शात होता है कि उसने सोध्टिग ( राष्ट्रबूट ) फी लद्मी का अ्रपहरण 
किया था ।१ उसने राजस्थान के दूर्शवंश फो भी पराजित फिया । लगभग १०२६ 
जि० में इसका देहांत हुआ। उसके बाद उसका पुत्र बाक्‍पति मुंज़ सिंदासम 
पर बैठा । बह प्रतिद्ध विजेता और प्िद्वान्‌ या। उदयपुर-प्रशस्ति के श्रनुसार उसमे 
लाठ; कर्याठ, चोल तथा केरल पर विन्ञय प्राप्त किया ।* श्रिपुरी के राजा द्वितीय 
युवराज फो हराया श्रीर फत्याणी के चालक्य राजा तैलप फो कई बार परास्त 
फिया | श्रैतिम बार रैलप के साथ युद्ध में हार॒फर बंदी हुश्ना | साहित्यिक परंपरा 
के श्रनुसार कारागइ में रहते हुए तैलप फी बहन से उसका प्रेमसंयंध हो गया 
और निकल मागने के प्रयत्न में मारा गया३ | मुंज ने पई सुंदर भयनों और सागरो 
( झीलों ) का निर्माण फराया | माडो में श्राज भी उसकी इतियाँ के श्रवशेप हैं| 
उसके प्रश्रय में ननधाइसाकचरित के रचयिता पत्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता 
घनंजय, दशरूपावलोक के छेसक घनिक, श्रमिधान-रत्तनमाला तथा मृतसजीवनी 
के लेसफ भट्ट इलायुध रहते ये। सुंज के पश्चात्‌ उसका भाई सिंधुल ( विंधुराज ) 
उजमिनी की गद्दी पर बैठा । इसका विदद नवसाहसाक था। इसी को लेकर 
पदूमगुस ने नवसाइसाकचरित फी रचना की | इसके अनुसार उिंधुराज ने हणों, 
चेदियों, चाहुक्यों ( लाट और कल्याणी ) फो परास्त किया | सिंधुराज फा शासन- 
काल बहुत ही संत्तितत था । 

परमार वंश का सबसे बढ़ा विजेता, शक्तिशाली श्रौर यशस्वी राजा भोज 
हुआ । यह पिंधुराज फा पुत्र था और उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बेठा । 
मेरुठुंगरचित प्रमंधर्चितामणित के अनुसार मुंज के बाद ही भोज सिंहासनारूढ 
हुआ | परंतु श्रमिलेखों तथा मवसाहसाकचरित फा साक्ष्य इसके प्रिरद्ध है। उसके 
पिजर्यों की लंत्री कया है। उसने ग्रद्दी पर बेठते ही फल्याणी के चाह॒क्यों पर 
आक्रमण फर मुंज फी मृत्यु का अदला लिया | उसने चाडक्य राजा पंचम विक्नमा- 
दिस्य फो पराजित फर भार डाला। इससे चाडक्य त्रस्त हुए. किंतु दक्षिणाएथ 


$ एपि० इंडि०, नि०१, १० २२४-२२७, श्लोक १२१ 
२ बी पृ० २१६॥ 
3 मेरुतुग : प्रवधचिंतामणि । न्‍ा 


हिंदी साहित्य का छृहद्‌ इतिदास हि 


उसके अधिकार में नहीं आया । उदयपुर प्रशस्ति में उसके विजरय्यों का विस्तृव 
बर्यन दै। उसमें लिखा है क्नि कैंलास ( हिमालय ) और मलय के बीच की 
संपूर्ण भूमि उसके साम्राज्य में यी* । उसने फान्यकुब्ज पर झात्मण क्या ओर 
उसकी सेना काशी, पश्चिमी विद्यर होते हुए तीरमृक्ति ( तिरहुत ) व पहुँची । 
उत्तरमारत के सुरुष्को (> अरबों ) तथा कन्नौज के श्रधिपति और लाहौर के 
तुरुप्पों फो मी उसने पराल्त किया । चंदेलीं, कच्छुपयरातों, सोलंकियों, चेदियों से 
उसके कई सफ़्ल युद्ध हुए, यदि चाहक्यों तथा सोलेंकियों के हाथ एक बार वह 
स्वयं भी परास्त हुआ । उसके विजयों का श्रांक सारे मारत पर छाया हुआ था 
आर बढ सार्वभीम कहलाता या । इसी युद्धचक्र में वह खयं पँस गया और मारा 
गया। एफ बार जय वह निश्चित श्रपनी राजपानी घारा में पड़ा हुश्ना या उसके 
सहज शत्रु श्रन्दिलवाद़ के मीस ( प्रथम ) तया त्ियुरी के लद्मीक् ने एक ताथ 
ही उसपर आक्रमण किया । मोज पराजित हुआ श्रौर मारा गया। धारा ध्यस्त 
ओर भ्रीहृत हुई । 

भोज स्त्रय॑ प्रकाड विद्वान और विद्या तया फला का श्ाश्रयदाता या। 
वह फत्रिराज पदवी से विभूषित था। उसने साहित्य, श्र॒लंफार, व्याकरण, षोप, 
ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद आदि ठमी विपयों पर अंथ लिखे! इसमें सरत्वती- 
कंठामरण, <ंगारतिलक, शब्दानुशासन, समरागणसूतधार, व्यवद्धाससमुच्य, युक्ति- 
फंल्पतक, श्रा्ुर्वेदसर्वस्थ, रामझंगाक आदि प्रसिद्ध हैं। घारानगरी में मोन ने 
मोजशाला नामऊ एक विशाल मद्दावियालय फी स्थपना परी थी निसफी दीपालों 
पर संस्कृत के अँथ अंकित ये । श्राज इसके स्थान पर मालवा के सिल्जी सुस्तानों 
द्वारा निर्मित मसजिंद खड़ी है। मोज के राज्यकाल में संस्कृत का बहुत प्रचार 
हुआ । फयाश्ं के अ्रनुसार जुलादे श्रादि सामान्य व्यवत्ताय के लोग मी संख्यतत 
बोल सकते येपे । मोज के मारे जाने पर यह फ्या गरया-- 


ध्रद्य घारा निराधारा निरालंगा सरस्वती। 
पंडिता खंडिता सवें मोजराजे दिवंगते ॥?? 


मोज मरनो फा बहुत बढ़ा निर्माता भी या। उसने उजयिनी, धारा और 
भोजपुर को मुंदर मयनो श्रौर मदिरों से सुशोमित किया । उसने मोजसागर नामक 


$ ४प्ि० इंटि०, जि० ३, १० २३७-३२८। 

३ शक ततुशय ने भोज की राजसमा में कद्दा, कवयामि, बयामि, यामि! ( मैं कविठा कम 
काड़े बुनूँ या जाऊं )। 

3 आज भोजराज के दिवगत होने पर थारानगरों आपारददीन, सरस्वती अवशार्त्त 
और पमी पंटित खद्त हैं ७ 


ज७ राजनीतिक स्थिति [खंड १: अध्याय ३ ] 


बहुत बड़ी झील, सिंचाई, झूगया, तथा जलविहार के लिये बनयाई। पंद्रहवी शती 
में माढी के सुल्तान होसंगशाह ने इसे दुड़वा दिया [ 

भोज के पश्चात्‌ परमार वंश शक्तिहीन तथा श्रीद्त हो ग्रया) उसके 
उत्तराधिफारी जयसिंह ने फत्याणी के चादुक्य राजा प्रथम सोमेश्वर फी सहायता 
से भीम तथा लक्ष्मीक्‍र्ण फी सेनाओं फो मार भगाया। उसने ११११ वि०से 
१११७ वि० तक शासन किया | इसके बाद उदयादित्य* ने श्रपने वंश की राज- 
छष्मी के_ उद्धार फा प्रयक्ष किया और युद्ध में लक्ष्मीकर्ण फो पराजित किया | 
परंतु अंदर से परमारी की शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी कि वे सडे नहीं हो 
सफते थे । ११४५ -० में उदयादित्य का देहात हो गया । इसके बाद इस वंश में 
कई दुबंल शासक हुए. | १३६२ वि० में अलाउद्यीन के सेनापति ने मालवा 
जीत लिया श्रौर परमार वंश का श्रंत हो गया । 

(६) त्रिपुरी का कलचुरी वंश--इस वंश के श्रमिरेखों में फ्लचुरी 
राजाओ्रो को दैदयवंशी कद्ा गया दै। प्राचीन फाल में इसी प्रदेश के श्रासपास 
नमंदा के किनारे माहिष्सती हैहयों की राजघानी थी। इसलिये यह परंपरा 
ठीफ जान पड़ती है। इनको चेदिकुलीय भी फट्दा ग्रया है; क्योंफि इनफा 
राज्य प्राचीन चेदिदेश पर भी था। नदी शती के मष्य में डाइल ( जबलपुर ) 
के पास जिपुरी में कोकल्ल (प्रथम ) ने इस वंश फी स्थापना की! थोड़े ही 
समय में वह इतना प्रबल हो गया कि समकालीन राजा उसकी सहायता 
छो श्रावश्यफ समसने लगे | वेबाद्दिक संबंधों से भी उसकी शक्ति बहुत बढ गई। 
उसकी रानी नद्वदेवी चँदेल राजा की कन्या थी। उसकी लड़फी राष्ट्रकूट राजा इष्ण 
( द्वितीय ) फो ब्याही गई थी । उच्तर में प्रतिद्वारों के घरेद भंगड़ों में वद्द हस्तक्षेप 
करने लगा और द्वितीय भोज फो उसके भाई महीपाल के विरुद्ध सहायता दी | 
चेंगी के पूर्पी चाहक्यों के विरुद्ध राष्ट्रकू८ राजा कृष्ण (द्वितीय ) फी सद्दायता 
पहुँचाई* । उसके सफल युद्धो श्र विजयों से श्रासपास के राज्य चस्त रहते ये | 
फोकल्ल के धाद लगभग १०७६ बि० में गांगेयदेव इस वंश में राजा हुआ । घह 
प्रसिद्ध विजेता था | मह्दोब्रा के श्रमिलेस से शात होता है. कि उसने उत्तर में कीर 
( कँगड़ा ) तक श्राक्रमण किया और प्रयाग तथा वाराणसी पर श्रपिकार कर 
लिया> | मुसलिम इतिदहासफार श्रलबैद्यकी के केस से मारूम होता दे कि जि 
समय लाहौर के सूवेदार नियाल्तगीन ने बनारस पर श्राक्षमण किया उस समय 
यह नगर गंग ( गागेयदेव ) के श्रघीन था | श्रमिदेखों से त्िदित है कि गागेयदेव 


९ एपि० इंडि०, जि० २, १० १८०-१६४ । 

२ बनारस ताम्रपट्ट। एपि० इडि०, जि० १, ए० २५६, २६४ | 

3 मदोबा-अमिलेख, बदी, १० २१६, २२२) पक्ति १४।॥ ड 
ष्द 


हिंदी सादित्य का गृहत्‌ इतिद्वास ष्द् 


ने उत्कल ( उड़ीसा ) तया कुंठल ( कन्नढ़ ) के राजाओं फो पराजित किया और 
तोरमुक्ति ( तिरहुत ) पर अधिकार जमाया । इन विजयों के कारण उसे विक्रमादित्य 
की उपाधि मिली* | जीवन के अंतिम समय में उसे भोज परमार से पराजित द्वोना 
पड़ा । उसका देहांत १०६८ वि७ के श्रासपास हुआ । 

गांगेय के बरद उसका पुत्र करण अ्रयवा लक्ष्मीकर्ण इस वंश का सर्ब- 
शक्तिमान्‌ राजा हुआ | ११२६ बि० तक उसने सफलता के साथ शासन किया । 
उसने हूण राजकुमारी श्रावकूदेवी के साथ विवाह किया। उचरमारत में 
हिमालय तक उसकी सेनाएँ पहुँचती थीं। काशी उसके श्रधिफार में बनी रही 
जहाँ पर उसने कर्शमेद शित्र का मंदिर चनवाया* | काशी में श्राज भी फर्यपंसा 
उसके प्रताप फा स्मरण दिलाता है। उचर में फॉगड़ा से लेकर बंगाल ठक 
उसकी धाफ थी। दक्षिण में चोल श्रौर पांड्य तक उसफा लोहा मानते ये | 
गदहड़वालों के द्वाय में एब्पी के जाने फे पूर्व उसके शासकों में भोज के साय 
लक्ष्मीकर्ण का मी उल्लेख है? । जीवन के श्रंतिम वर्षों में कर्य को कई दरें 
खानी पड़ी थीं सोलंकी मीम (प्रथम ), चाडक्य सोमेश्वर तथा फीर्तिवर्मन्‌ 
चंदेल ने उसे श्रलग श्रलग पराजित किया । इसका परिणाम यह छुश्ना कि उसने 
अपने पुत्र यशःकर्ण फो राज्य सौंपकर संन्यास के लिया। यद्यपि प्रारंम में 
उसने चंपारण्प और दक्तिण के चाडक्यों पर सफ़ल श्राक्रमण फिया, ढिंवु 
इसके समय से फलचजुरियों का हाए गश्ुलू हो गया। अआसपास के राजाक्ों 
ने ऋमशः इसे पराजित किया । उचरमारत में गहडवालों के उदय से कान्य- 
कुब्ज, प्रयाग, फाशी सभी फलचुरियों के हाथ से निकल गए,। ११७७ ० 
के लगमग यशःकर्य फा पुत्र गयाकर्ण सिंहासन पर बैठा । इसके समय में सभी 
अंघीन राज्य स्वतंत्र दो गए. ओर थोड़े ही सभय में फलचुरियों का प्रतापयर्स 
अस्त हो गया । हु 


(७) शाकंमरी और दिल्‍ली के चाहुमान (घौद्यन )--अ्रडंद 

( आवबू ) के अ्रग्निकुंड से उत्पन्न चार कछत्रिय राजवंशों में चाहुमन वंश एक 
* है। अग्निकुंड को व्याख्या कतिपय इतिहासकार बाहर से श्राई हुई जातियों 
की शुद्धि के रूप में करते हँ। परंतु वास्तव में अ्ररव और तुफ श्ाव्रमय 
के पूर्व अपने देश और धर्म की रचा के लिये चत्रिय राजवंशों के बढ़ 
संकल्य फी यह फट्टामी है। शृथ्वीराजविजय तथा इम्मीर मद्दाफाब्य दोनों में 


* वही । 
3 एपि० इंडि०, मिं० २, १० ४-६, स्लोछ १३।॥ 
3 बसदी-अमिलेख, इंडि० ऐंटि०, जि० १४, ए० १०३, पंक्ति २॥ 


णह राजनीतिक स्थिति « [ खड १; भध्याय ३] 


घाहुमानों फो यूर्यवंशी माना गया है। मध्ययुग में इस वश के ऐतिहासिक 
पुरुष वासुदेव ये। दूसरे परवर्ती राजा गुवक ( ल० १०३० प्रि० ) प्रतिहारवशी 
राजा द्वितीय नागमद्ठ के समफालीन तथा सामंत ये |" बारहवीं शती से इस वश 
का इतिहास स्पष्ट दिस़ाई पड़ता है। इसी समय अजयराज में श्रजयमेर ( श्रजमेर ) 
मामफ नगर बताकर उसफो राजघानी बनाया। १२१० वि० के लंगभग चतुर्थ 
पिम्नइराज ( भीसलदेव ) सिंहासन पर बैठा। यह बढ़ा विजेता श्रौर शक्तिशाली 
था । विजौलिया-श्रभिलेख से ज्ञात होता है कि गहड़वालों से इसने दिल्ली छीनकर 
उत्तर में हिमालय तक अपने राज्य फा उस्तार किया। तु्फों फी बढती हुईं शक्ति 
को इसने पश्चिमी पजाय तक सीमित रखा | उिमग्रहराज ख्य दिद्वान्‌ तथा कवियों 
ख्रीर विद्वानों फा झ्राश्रयदाता था। उसने श्रजमेर में एक त्रिशाल विद्यालय फी 
स्थापना फी जिप्तको तोड़कर तुर्कों ने 'ढाईं दिन फा मोपड़ा! नामफ ससजिद बनाई | 
पिग्रहराज द्वारा रचित हरकेलिनाटक नामक ग्रंथ फा एक भाग उपयुक्त मसजिद 
की दीपार में लगे हुए एक पत्थर पर अ्रकित मिला है। उसके राजकति द्वारा 
लिप्त ललितग्रिश्नरृदराज नाटफ फा एक माग भी इसी प्रफार उपलब्ध हुआ है। 
१२२१ जि० के लगभग गिग्रहराज का देहात हुआ । 


इस वंश का समसे प्रसिद्ध राजा तृतीय पृथ्वीराज हुआ जिसका शासन- 
पाल १२३६ से १२४० वि० तक था। पृथ्वीराज का बीरवरित 'प्ृथ्बीराजविजया! 
ओर धृथ्वीराजरासो? मामफ महाफाव्य में वर्णित है। प्रथम अय संस्कृत में 
है। इसफा रचयिता जयानफ था। इसमें श्रधिक श्रतिरंबित श्रौर श्रसमव 
वर्णन नहीं हैं। दूसरा अथ उसके राजकवि तथा मित्र चद्ध ( चंद बरदाई ) 
फा निखा हुद्या है। यह प्रपपश्रेशमिश्रित हिंदी में है । लोकप्रिय शरीर विफतनशील 
होने के कारण इसमें पीछे से फाफी मिश्रण हुआ | इतसे बहुत से विद्वान्‌ इसकी 
ऐतिद्ातिफ्ता में ही श्रविश्यास फरते हैं। परतु ऐसा फरना 'रासो? के साथ श्रस्पाय 
है। वर्णित सामग्री में से ऐतिहासिक, काब्योचित तथा कत्पित को अलग श्रलग 
किया जा सफता है। यह सच है कि इस ग्रंथ में श्रतिरजन श्रधिक दे और बढ़ी 
सायधानी से इसके तथ्यों फो अहण फरना चाहिए | 


पृथ्वीराज के जीवन में वीर और #ंगार का प्रचुर मिश्रण था। बह बड़ा 
युद्धप्रिय और विजेता या। जेजाकभुक्ति ( बुदेलसंड ) फे घदेला से उसका 
बराबर संघर्ष चलता रद्या। उसका समकालीन चदेल राजा परमर्दि था। इहृस्वी- 


१ पं प्रस्तर-अभिलेख, एपि० इढि०, जि० २, ९० ११६ २०। 
२. इडि० ऐेंटि०, जिं० १६, एृ० २१६, ज० ए० सो० ब०, जि० श्थ, मा० ३ ( १८८६); 


घृ० ४२। 
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राज ने उसकी नई राजधानी महोत्रा पर ब्यात्रमण कर उसे अपने अधिकार में 
कर लिया | इसफे बाद उसने अन्हिलवाड़ के सोलंकी राजा द्वितीय भीम फो 
हराया । 'रासो! में एथ्यीराज के श्रनेक युद्धों का वर्णन है शिनके फारणों में 
राज्यलोम से श्रधिक नायिका-अ्रपहर॒ण का ही उल्लेख है | फान्यऊुब्च फे गहडवार्लों 
से चाहुमानों फा संप्र्ष चठुर्य विग्नहराज फे समय में ही प्रारम हो गया था। 
यह बढता गया। समसे अतिम और भयानक संघर्ष कान्यउुब्ज के राजा जयचंद्र 
की कन्या संयुक्ता के स्वयंवर में एस्यीराज द्वारा उसके अपहरग से हुआ। दोनों 
राज्यों फे पारस्परिक सघर्प से भारत फा बहुत बड़ा सैनिक हास हुआ | इसी समय 
शहाबुद्दीन गोरी ने भारत पर आज्मण किया और सिंधु पार कर पंजाय होता 
हुआ दिल्‍ली के निकट पहुँच गया । धथ्यीराज विलास और झगया में व्यस्त या। 
आज़मण के समाचार से उसका शौर्य जगा । १२४८ जि० में तलावढ़ी के मैदान 
में उसने शहाबुद्दीन का सामना किया । राजपूर्तों में घूरता वी कमी नहीं थी । उन्होंने 
बडे वेग से अफगान सेना पर प्रहार क्या और उनकी हरावल यो तितर- 
वितर कर दिया। शहाउद्दीन हारकर भागा और सिंधु के उस पार विश्राम 
लिया" । एृथ्यीराज फी भूल यह थी कि उसने शहाबुद्दीन का पूरा पीछा नहीं 
फिया और मुसलिम सत्ता को पश्चिमी पंजाब में सुरक्षित छोड़ दिया। 
शहाबुद्दीन अपनी धुन का पक्का था। दूनी तैयारी के साथ १२४० वि० 

उसने पुनः मारत पर आक्रमण फिया। इधर पृथ्वीराज विलास और दुद्ध में 
अपनी शक्ति नष्ट फर रहा था। विदेशी शत्रु से युद्ध का अवसर उपस्थित 
होने पर उसने उचरमारत के राजाओं को निर्मंमण दिया और परंपरागत सैनिक 
संप्र बनाया* | राजपूतों पी तिशाल सेना लेकर वह फिर तलावड़ी के रणक्षेत् 
में पहुँचा। राजपूता ने पुनः अफ्यानों के छक्के अपने रणपरीशल से छुड़ाया 
ओर ऐसा लगा कि अ्रफ्गान फिर द्वारफर भाग जायेैंगे। परंतु शहाबुद्दीन 
की रणनीति ने उनको सेमाल लिया। राजपूत अपने संभावित प्रिजयोन्माद 
में अपनी पंक्तियों तोड़कर अ्रफ्गानों का पीछा फरने लगे। शहायुद्दीन ने 
अपनी व्यूइब्द्ध सेना को उलथ्बर आक्रमण फरने की श्राजश्ञा दी। बिखरी हुई 
राजपूत सेना उसके सामने ठददर नहीं पाई और ध्यस्त होने लगी। उंप्या 
होते होते रणभूमि राजपूर्तों पी लाशों से मर गई और वे पराजित हुए। 
पृथ्वीराज हाथी से उत्तरकर घोड़े पर भागा किंतु सरस्वती नदी के जिनारे पकड़ा 
गया ओर मार गया। पृथ्वीराजरासो के अनुसार यह बंदी होकर गजनी 
पहुँचाया गया जहाँ शब्दमेदी बाण से शहाबुद्दीन फो मारफर अपने मित्र चंद्र 


* हडिग्स : फिरिक्ता, मा० ३, ए० २७२। 
३ वबह्दी, ए० १७४; एथ्वोरापरासों 
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के द्वारा स्वेच्छा से मृत हुआ श्रथवा मारा गया" | जो भी हो, चाहुमानो का 
पराजय हुआ और अ्रजमेर-दिछी पर मुसलिम रचा का आधिपत्व स्थापित 
हो गया ) शहाबुद्दीन ने कुछ दिनों के लिये ;स्वीराज के पुत्र गोजिंद्राज फो 
श्रजमेर की गद्दी पर बैठाया। एस्वीराज के भाई हरिराज पो मुसलिम प्राधिपत्य 
घीकार नहीं हुआ। उसने गोविंदराज को रणथंभौर भगाफर स््जमेर श्रपने अधिकार 
में कर लिया । इसपर शहाबुद्दीन के सेनापति कुत॒उुद्दीन ने अजमेर पर घुना 
श्राक़्मण करके हरिराज छो हराया श्रौर श्रजमेर फो स्थायी रूप से मुसलिम सत्ता के 
शझ्रधीन ऊिया ! चाहुमानो फी हार फा परिणाम यह हुआ कि उत्तरभारत में 
मुसलिम सचा फो रोकने का प्रतजल बाँध--अ्रजमेर से हिमालय तझ विस्तृत-दूढ 
गया और उसको श्रागे बढले में सरलता हो गई । पृथ्वीराज के साथ ही हिंदुश्नो फा 
अंतिम साम्राज्य छत्त हो गया । 


(5) जेजाकमुक्ति का चंदेल वंश- इस वंश के श्रमिडेसों और परंपरा से 
यह भादम होता है फि इसकी उत्त्ति प्राचीन चद्रव॑श से हुई थी। प्राचीन चेदि राज्य 
के अ्ंतर्भत ही जेबाफभुक्ति स्थित या, श्रतः चंद्रवंश से उद्मत्ति फ्री परंपरा बहुत संभय 
जान पड़ती दै। गिपुरी के चेदिवश और वाराणसी के गहड़वालो से भी इस वश का निफट- 
तम संबंध या | वी० ए० स्मिय फा यह मत कि चदेलो की उत्नत्ति गोड श्र भरों से 
हुईं थी मितात श्रसंगत दै* | नवीं शी के मध्य मे इस बश फी स्थापना बन्‍लुक के 
द्वारा घुदेलखंड में हुई | इसकी राजधानी सर्जूर्वाद ( सजुराहो ) थी । उसके पीते 
ज़यशक्ति ( जेजा ) श्रौर विजयशक्ति बडे विजेता ये) जयशक्ति ( जैजा ) के 
नाम पर ही इस प्रदेश का नाम जेजाफमुक्ति पढड़ा। पहले चंदेल फान्यकुब्ज 
के प्रतिह्दारो के सामंत शृपति यें। हर्षदेव भामफ घदेल राजा के समय में 
यह बंश शक्तिशाली श्रौर ख्तंत्र शेने लगा। हर्षदेव ने द्वितीय भोज और 
मद्दीपाल दो प्रतिद्ार राजउमारों के एहफलइ में माग लिया और मक्दीपाल को 
राजा बनाया । थशोवर्मन्‌ के समय में चंदेल राज्य फा अ्रधिक विस्तार हुश्ना । 
उसने कलचुरियों, मालवों और फौशलों फो दराकर उनके ऋतिपय प्रार्तों फो छीम 
लिया। उच्तर में अपने अ्रधिपति प्रतिह्ारसो पर भी उसने शपना बलप्रयोग 
किया और उनसे कालजर फा हुर्ग छीन लिया । देवपाल प्रतिहवर 'ए ठखका 


१ बढ़ी, पृ० १७७-७८; ताजुलमासिर (इलियट : दिखी आफ इंडिया, भा० २ 
धृ० २१४ १६ )। 

३ इंडि० ऐटि०, जि० ३७ ( १६०८), ३० २३६ ३२७। 

3 एपि० इडि०, जि० १, ९० १३२, सलोक २३, १० १३३, श्लोक ३११! 
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पूरा ्रा्वंक था। उससे विष्युप्रतिमा छीनकर डसने सड॒राहो के एक मंदिर 
में प्रतिष्ठित कराया" | 

यशोवर्मन्‌ छा पुत्र घंग चदेलवंध करा सबसे शक्तिशाली तर श्रवारी 
राज या | उसने १००७ रि० से लेकर १०४६ वि० तक राज्य दिया। बह 
बढ़ा विजेना और नीतिद्ञ या। अपने राष्यह्ाल के प्रारंम में वह प्रतिहारों 
के अपना अधिरति मावता रहा, यदप्रि बास्तव में वह स्वयं उठसे अधिक 
शक्तिशाली और खतेंत्र या। श्रागे चलकर उसने श्वयने पूर्व श्रधिद्रति प्रतिह्ारों 
को परास्त किया और उत्तर में यमुना तद तक अपना राज्य पैला लिया | इसके 
पश्चात्‌ उसने चर्देलों के पूर्य प्रसुल पी घोषणा छी। | १०४५ वि० के अभिलेख 
से ज्ञात होता है कि काशी मी घंग के अधिझार में आा गई थी, पहाँ 
उसने एक ब्राह्मरा को भूमिदान झ्िया था ।३ झुउक्गीन के विरुद्ध शाही शराडा 
जपपाल नेजों सैनिक संपर दवाया था उससें घम्म की सेना मी संमिलित हुई 
थी। घंग के बाद गंड राजा हुआ। उसने भी तुर्फों के विर््ध शाही दपति 
खानंदपाल की सहायता घी परंतु मारतीय सेनाओं के साय टसपी सेना भी परास्त 
हुईं । महमूद गजनी पी सेना उच्र में दान्यहुब्ज ठक आ गई। इसके वाद गंड 
की सारी शक्ति तो के साथ संयर्थ में लगी। वान्यकुब्ज के डुबंल राजा राज्याल 
ने महमूद के सामने श्रात्मतमर्पय कर दिया। गंड ने राप्यपाल फो दंड देने के लिये 
अपने पुत्र विद्यापर को मेजा । राज्यपाल मारा गया | इस घटना से महमूद बहुत 
ही छुद्ध हुआ । तु सेनाएँ फिर उत्तरमारत में लौटीं। फ्रान्‍्यकुब्ब से चदेल सेना 
को परास्त होकर लौंटना पड़ा | इसके च्राद महमूद ने चंदेलों के सामंत राज्य 
गोतराद्रि ( खालियर ) पर श्राक्मश छिया और उसकी सेना कालंजर पर भी चढ़ 
श्राई | लवे घेरे फे बाद मी ठुऊ छालंजर फो जीत न सके । परंतु गंद ने प्रवा पर 
होते हुए. श्रद्याचार्रो फो देखकर स्रंत में आत्मसमर्पण कर दिया | महमूद के साथ 
संधि हुई और वह बापत चला गया । 

है चंदेल शक्ति का पिर उद्यान हुत्रा। कीर्तिवर्मन्‌ ने खोई हुई इललश्ली 

की पुनः स्थापना ज्री। बीच में फलचुरी राजाओं ने चंदेलों फो दबा रखा था | 
फीर्विवमंन्‌ ने पासा पलट दिया। उसने कलचुरी हृपति लण्मीकर्य को परास्त 
किया और श्रपने प्रदेशों को वापस लिया। वह विद्या और फला का बढ़ा 
ही प्रेमी था। उसकी राजसमा में इृष्प मिश्र मामक विद्वान्‌ रहते ये जिदोने 


बी, एृ० १३४, छ्लोछ ४३ । 

बद्दी, १० १६७, २०३, रलोक ३॥ कं 
इंडि० ऐेंटि०, जि० १६, पृ० २०२-२०४ 

इलियट : द्विस्टी आफ इंडिया, जि० २, ए० ४६४॥ 
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धग्रमरंधच॑द्रोदय! नामफ नाठफ फी रचना फी । फीतिवर्सन के बाद लगभग ११८६३ 
वि० में मदनवर्मन्‌ राजा हुआ | उसकी सेनाएँ गुजरात तक पहुँची और उससे 
सोलफी राजा जयसिंद फो हराया | मऊ ( झाँसी ) के प्रशस्तिछेस से माठूम होता 
है कि उसने चेदिराज ( गयाकर्स ) फो परास्त किया, मालवा के परमार राजा यो 
उसाड़ पँका और फाशी के राजा ( विजयचद्र गइृड़वाल ) फो मैत्री फरने के लिये 
बाध्य किया" | मदनयमंन्‌ के पश्चात्‌ परसर्दि (परमाल ) ने १२रर वि०्से 
टेकर १३६० वि० तफ शासन किया | इस समय तक चदेलों की राजधानी मशेबरा 
जा चुकी थी। चदेलों श्रौर चाहुमानो में घोर सघर्प था । तृतीय श्प्वीरान चौहान ने 
परमर्दि फो १२३६-४० के लगमग परास्त किया* परत चदेलों ने फिर श्रपनी 
शक्ति फो सँमाल लिया । चदेलों श्रीर गश्इवालों में मितता थी। ऐसा जान पड़ता 
है कि इन दोनों शक्तियों ने शहाबुद्दीन गोरी के विरुद्ध/ चाहुमानों पी सहायता 
नहीं की ! दिल्ली श्रौर फान्यकुब्ज के पराभय के बाद चदेैलो फी स्थिति सकठापन्न 
हो गई | ११६० पि० में शहाबुद्दीन के उच्तराधिफारी कुठबुद्दीन ने कालजर पर 
श्राकमण किया । परमर्दि दौरता के साथ लड़ा परतु श्रत मे परास्त हुआ ! दर्को 
ने फालजर और मद्दोता पर अधिकार फर लिया। चीरगाया फी 'अजुभृतियों के 
श्रतुसार बनापर श्राब्द्या भ्रौर ऊदल परमर्दि के सामत श्रौर सह्याषक ये। ये कुपण 
बनस्परों के घशव ये और श्रोे कुल के मामे जाते थे। मध्ययुगीन बुदों और 
भायिका-अपदरण में इन्होंने स्रभावमुलम भाग लिया। चदेलों फी राजसभा मे 
रहनेवाठे कवि जगनिक ने इन्हों कौ मायक मानकर 'झ्राव्हया-फाव्य' की रचना वी 
जो सपूर्ण उत्तरभारत में बहुत लोकप्रिय है । इसके श्रनतर सोलइवीं शी वि० के 
सध्य तक स्थानीय राज्य के रूप में कई स्थाना ५९ चदेल राज्य फरते रहे । 
मध्ययुगीन भारत में स्थापत्य तथा मूर्तिफला के विकास में चदेलों फी बहुत 
बड़ी देन है। श्रनेक मदिरों श्रौर सरोयररों का उन्होंने निर्माण गराया। सजुराहो 
में आज भी अनेक भव्य मदिश उनके फीर्तिस्मम के रूप में खडे हैं। ये नागर शैली 
के मदिरों के सुदर भमूने हं3। महोवा का भदमसरोवर मदनवर्मन के द्वारा 
निर्मित हुआ था । फालजर का श्रमेद्य दुर्ग श्रपने ढग पो अनोया दुर्ग स्थापत्य है। 


१ एपि० इढि०, जि० १, प० १६८६-२०४३ 
5 प्रदनपुर भ्िलेख, आ० स॒० इड्ि०, २६०३-६६०४, ६० ४४) 
3. इड्डि० ऐंटि०, गि० २७ ( १६०८ ), १९ १३२॥। 


४ 
चतुथं अध्याय 
राजनीतिक विचार और संघ्याएँ 
१, राजनीतिशास्र और उसका अन्य विद्याओं से संयंध 


मध्ययुग के प्रसिद्ध श्रंथ झुकनीति में राजनीतिशासत्र का बहुत यड़ा महल 
स्वीकार किया गया है : “नीतिशास््र सबकी जीविका फी व्यवस्था करनेवाला, लोक 
की स्थिति और मर्यादा को स्थिर रखनेवाला, घमं, श्रर्थ और काम फा मूल और 
मोक्ष देनेगाला है। अतः राजा को सदा नीतिशासत्र का श्रम्वास फरना चाहिए, 
जिसके जानने से राजा आदि ( मंत्री, राजपुरष आदि ) शजुओं को जीतने में 
समय श्रौर संसार का अनुरजन करनेवाले होते हैं? (९ शुक्र ने यह भी कट्दा है कि 
“नीति के यिना सपूर्ण ससार के ब्ययद्वार फी स्थिति उती प्रकार श्रस॑ंभग है बिस 
प्रकार शरीरधारियों के देह फी स्थिति भोजन के बिना असंभव हैर?| अन्य शार्त्रों 
के साथ नीतिशास्न के संत्रंध पर भी विचार क्रिया गया है। शुक्र ने श्रा्ीकरी, 
जयी) वार्ता श्रीर दंडदनीति चार सनातन विदयाओं फो माना है और राजा क्रो 
उनका सदा अभ्यास फरने का उपदेश किया है।3 सोमदेव सूरि ने भी अपने 
ग्रंथ नीतियाक्यासृत में कौडिल्य फा अनुसरण करते हुए चार विद्याश्रों फा उल्टेख 
किया है--( १) थ्रान्वीक्री, ( २) जवी, ( ३ ) वार्ता और (४ ) दंडनीति। 
श्ान्वीक्षती अथवा दर्शन सभी शाक््नों और व्यवहार में सम्पकू दृष्टि देनेंवाला 
माना गया है। त्रयी सभी वर्णों और आराश्रर्मों पो उनकी मर्यादा के भीतर रखठी 
धौर श्रनियम तथा अपराध फा संवरण फरती है। बातों ( ल्‍्थाधुनिक अर्थशास्त्र ) 
संसारयात्रा का श्राघार है। दंडनीति भ्रयवा राजनीति ऐसी सामाजिक व्यत्रस्पा 
और स्थिति उसन्न करती दे जिसमें जीवन के पुरुषार्यो--धर्म, श्र, शाम तपा 


१ सर्वोपनीवझ लोक र्विति-#न्‍्नी तिशासयम्‌ । 
धर्माय-काममूल द्वि स्मृत मोौदप्रद यत.॥॥ 
अब सदानी विशास्मम्यमेयत्नवों नृप- ॥ 
यदिद्ानान्टूपाधाश्न शहुजिल्तोर रजदा. ॥ १. ५, ६। 
३ सर्वलोकल्यवद्दार रियविनीत्या विना नहिं। 
यथा5रनैविना देइरियतिन स्वादिदेदिनाम ॥ १२. १११ 
3 आन्वीददी त्रयीवातां दबनीविश्व शारूती । 
विद्या चनश्नएवैता अम्वेसेन्द्पतिः सदा ॥ १. ५११ 
ड नीतिवावय०, ३. ७, ८ तथा ६ ।॥ 


द्ष राजनीतिए विचार और सस्याएँ.. [ सड$ अध्याय ४] 


मोक्ष-की प्राप्ति दो सकें | सभी उिद्याएँ परस्पर पूरक और आवश्यक हैं । शुकनीति 
में फीटिल्य द्वारा उद्धृत उशना (शुक्र ) के मत फी पुनरागृत्ति फी गई है कि 
और शास्त्र तो श्रपने भ्रन॒यायियों के बुद्धिबौशल मात्र है व्यवहार में उनका 
उपयोग नहीं, श्रर्यात्‌ दडनीति ही सर्वोपरि शास्त्र है" ) इन बचना से यद्द स्पए है कि 
अभी देश में नीतिशाश्र ( दडनीति ) का अ्रध्ययन द्योता या परदु इनके देसने से 
यह भी प्रकट होता है कि ये सारी उत्तियाँ परपरागत हैं. इनमें नरीनता श्रौर मौलि 
कता का श्रमार है। 


२, राज्य की उत्पत्ति 


राज्य पी उत्तत्ति के सयध में उिचार न कर राजा फी उत्तत्ति के सबंध में 
विचार किया गया है। इससे शात होता है कि राज्य मे राजा फो संवोपरि महत्व 
स्वीकार कर लिया गया था। पखर्ती पुराण में मद्ामारत में वर्णित बेन आर पृथु 
फी कयाएँ प्राय, दुहराई गई हैं। मत्स्य श्रौर वृहद्धमंपुराण में जो वर्णन है 
उसके अनुसार वेन और पए्थु की राजपद पर नियुक्ति मात्म्यत्याय के नियारण के 
लिये हई थी । (यु फी उसचि में दैवी त्रिधान का ही प्राधान्य है। गर्डपुराण 
के अनुसार ए्थु में विष्णु का मानसिक तेज था, श्रप्मिपुराण के अवतार विष्णु 
ने उन्हें विभित पर्य के जीर्या पर शासन कै लिये नियुक्त ठ्िया, बृहदूधमं के 
पनुसार एमु विष्यु के श्रवतार ये, पिप्युधर्मो्तर के श्रनुसार प्रधु मानव शरीर 
में स्वय विष्णु ये। इस प्रकार राजा श्रपनो शक्ति श्रौर श्रधिफार केवल विष्यु 
द्वारा अपनी सृष्टि से ही नहीं, अपितु उनके स्वत ब्यत्तित्व से प्राप्त करता 
है। वास्तव में राजा रिष्यु फा प्रतिनिधि है। इन वर्णनों से यही प्रफट 
होता है कि इस समय के विश्वास के अनुसार राज्य फी उ्त्ति देवी 
थी) राज्य सामाजिक समय” अथवा अनुबंध है। इस सिद्धाद की चर्चा कहीं 
नहीं पाई जाती ) 


३, राय्य के अग और उसकी कल्पना 


शुक्नीति में राज्य के श्र॒मो फा वर्णन इस प्रफार मिलता दै--(१) 
स्वामी, (२) श्रमात्य, (३) सुद्दत, (४) कोश, (५) राष्र (६) हुगे 
और (७) पल राज्य के अ्रग हैं। राज्य सत्ताग ( सात अ्रगोवाला ) कहलाता 


१ तत्तमनानुगै संबं विष्ततानि जने सदा। 
बुद्धिक्रौशलमेदद्ध तै. कि स्वादु्यवद्यास्याम॥ १ १०। 
३ गरुह० १. ६ ४८, भप्ि० १७ ११ १८, १६ २२ २६; म० पु० २० ए३ ३७ इतछ 
३ १३ ४४६, विष्युपर्मोत्तर० १ १०८ २०६॥ मु 
ह 


दूधमु० 


हिंदी साहिस्य का डृहत्‌ इतिहास ६६ 


है। उसमें राजा ( स्वामी ) मूद्धंन्य कहा गया है ।* सोमदेव यूरि के नीतियाक्या- 
सृतर में भी इन्हीं अंगो फो राज्य का उपादान स्वीश्त किया गया है। एक 
बात यहाँ च्यान देने की है। राज्य और इन अंगों में अंगी और श्रंग का 
संयध माना गया है और राज्य की उपमा एक सेंद्रिय पिंड से फी गई है। मंत्री 
राज्य का नेत्र, मित्र, पान, कोश मुस, सेना मन, दुर्ग हाथ और राष्ट्र पाद फद्दा 
गया है।? यहाँ राज्य फी कत्यना एक परस्परायतवी जीवित सस्या के रूप में 
फी गई है। दूसरी यरात ध्यान देने की यह है कि राजा यहाँ मूद्धन्य माना गया 
है। इस युग में एकतातिक राज्य की महत्ता के कारण ऐसा हुआ है। पिंतु 

राज्य फी यह कल्पना और राजा के महत्व पर बल दोनो ही नए नहीं दै। अ्र्थ- 
शास्त्र, मनुस्मृति, फामंदकनीतिसार द्ादि प्राचीन मंथो में मी सताग राप्य बी कयना 
पाईं जाती है। एफतंनवादी फोटिल्य ने भी प्रभु (राजा ) का महत्व दर्शाते 
हुए, कहा है कि राजा सक्षेप् में संपूर्ण प्रकृति ( राज्य के घटक ) दे । इन सभी 
अगो फो समृद्धि देनेयाला ( भृतिप्रद )५ कहा गया टै फिंठु राजा पी पिश्लेष मदृत्ता 
गाई गई है--राजा इस संसार की इद्धि फा हेतु है। इद्धों से मानमीय है। नेतों 
फो इस प्रकार श्रानद देता है जिम प्रकार चद्रमा समुद्र फो। सम्यक नेतृत्व 
करनेबाला यदि राजा न हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाय ज्से समुद्र में फ- 
धार ( नापरिफ ) के ब्रिना नाव। पालक राजा के तिना प्रजा अपने स्वधर्म पा 
पालन नहीं फरती “*। राजा अपने सत्‌ और अ्रसत्‌ फ्मों द्वारा काल 
फा फारण है। श्रतः वह अपने ओोब और उद्यत दंड द्वारा प्रजा फो फ्रपत्ते स्पम 
में स्थित फरें ।५ 


४. राजा ध 


राज्य पी उत्तति के साथ राजा पी उत्तति औ्रौर उसकी दैवी संप्रचि की 
चर्चा हो चुफी है।इस फाल के भाष्यकार पिश्वसूप, मेघातिथि श्रादि ने इस बात फी 


१ रवाम्यमात्य-मुद्ृत्झोश-राष्ट्रदु गेलानिच । 
सप्ताममुच्यने राज्य तन मूर्डा रमृत- नूप ॥ १, ६१। 
$ नोतिवाक्य०, झर० १७, र३। 
3 डूगमात्या मुद्च्दोत' मुख कोशा वल मन ॥ 
इस्ती पादी दुर्ग-राष्ट्री राज्यागानि स्टृतानि द्वि ॥ झ॒ुक्र० १, ६२ । 
४ राजा प्रद्धति इति सद्चेप-। हा 
७ झुक० १, ६११ 
इ,, १, ६४-६६। 
७ वालस्य वारण राजा सदसत्कमंयरत्वत । 
स्वत्नीर्योत दढास्या रब॒पमें स्थाप्येल्जा: ॥ १. ६० | 


| राजनौतिक विचार और संस्याएँ. [ खंड १ : भ्रध्याय ४] 


भी मीमासा की है कि कौन सा व्यक्ति राजा होने का स्रधिकारी हो सफ्ता है। 
परंपरागत श्रौर रूढ परिचार यह था फरि केयल ज्त्रिय दवी राजा होने के योग्य है। 
परत स्थिति ने दूसरी दिशा में सोचने के लिये व्रिरेश क्िया। दूसरी शती ति० पू७ 
से छेजर सारी शत्ती ति० पू० तऊ ब्राक्षण, वैश्य, झद्र श्रादि समी वर्णों ने समय 
समय पर राज्य ऊिया । मतु श्रौर याउयस्क्य या उल्लेस करते हुए यिश्वस्प' ने फह्ठा 
है कि राजाद के वे सभी अ््रिझ्धरी हैं. जो राज्य स्थापित फरने भें समर्थ ई और 
जिनका साज्याभिपेक श्रादि सस्कार हुआ है। मेघातियि' फा भी प्रायः यही यिचार 
है। ये राजद के श्रंतगंत किसी भी जनपदेश्वर का समावेश परते हैं, चाहे वह 
क्षत्रियेतर क्यों न हो | इसके विपरीत वे राज्यामिपेक से रहित क्षतिप को राजपद से 
बहिप्तत समझते हूँ? | उन्होंने श्रपने सिद्धात का समर्थन इस प्रकार जरिया है कि 
ययथ्रपि सामास्यतः छत्रिय को ही राजा द्वोना चाहिए, किंठ उसके श्रभाव में उसी 
वर्ख पा पुरुष राजा हो सकता है, क्योंकि इसके प्रिना प्रजा नट्ट हो जायगी। 
उनंझो यह भी पहना है कि मनु के अनुसार छत्रिय प्रश्नशसत्र फो घारण कर श्रपनी 
जीपिफा चलाता है; दूसरे वर्ण के व्यक्ति भी क्षतियोचित व्यापार फो फरके राजपद 
प्राप्त कर सऊते हैं" । ऐसे भी ध्मृतियाक्य मिलते हैं कि जो कोई भी प्रजा का 
पालन करता दै बह हूप ( राज )यद का अ्रधिकारी हे) क्योंकि प्रजा की रक्षा और 
उसके कल्याण के लिये द्वी राजा के कतंव्यो का निर्धारण किया गया है९ | इसकी 
पुष्टि में मेघातियि ने यह तक दिया दे कि मनु ने राजा के लिये “पार्थिव! जैछे 
सामान्य शब्द का प्रयोग किया है जो किसी भी भूभाग पर शासन फरनेयाले व्यक्ति 
के लिये उपयुक्त दै* | ऐसा जान पड़ता दे कि मध्ययुग के प्रारंभ में हर्ष के साम्राज्य 
के पिपटन के पश्चात्‌ देरा में अ्रराजकता पल जाने से प्रजारक्षण एक बहुत बड़ी 


बिर्वेद्रम्‌ सरझत सीरीत ससरण, ९० श८। 

मनु०, ३ ११६, ४ ८४, !१०, ५० ६३, ७ १-२ पर भाष्य। 

बद्दी । 

वद्दी, ७ २ पर माष्य। 

बी, ८. १ पर माष्य । 

ये करिवसबेनोकाना पालकश्च नृूप स्मृत ॥ 

कर्मनिष्ठा च विहिता लोक्साथास्ये हिते॥ 

मनु० ८ १पर मेपातियि दारा उद्डूत। 

७ मनु०८ १ पर भाष्य। 

दक्षिय में 'कलौ आवन्तयों सिंति?। कलि में केवच भादि (हाद्मण) और श्रत (वी 
रिथिति का सिद्धात प्रचलित दो जाने पर श्राय सभी राजवरा शक्ल सममे जाने लगे । कितु 
अमिगेखों में यद भी लिया पाया जाता दै हि ये विषय के चस्ण से ब्थन्न दोन के कारय 
सूहन्य आाद्धार्णों से भी अषिक पूज्य थे ( क्योंकि पूजा चर्य की होती दै, रिर की नहीं )॥ 


छत नी बन. एम 


हिंदी साहित्य का बदत्‌ इतिहास द्घ 


समस्या हो गईं थी ; श्रतः जो व्यक्ति जनता का संरक्षण पर सकता था वह सर्ब- 
भान्य हो जाता था ; वर्ण इसमें बाघक नहों था। परंतु एक बार पुनः राजपूर्तो पा 
ग्राघान्य स्थापित हो जाने पर राजपद के लिये छत्रियल की श्रनिवाय्यंता पर बल 
दिया जाने लगा, यद्यप्रि इसके श्रपव्ाद पूरे झुग में पाए जाते रहे । 

सिद्धाततः राजा निरंकुश था और राज्य के ऊपर उतका एकतंत श्रधिकार था| 
परंतु मारतीय राजाओं पर परंपरागत कई प्रतियंध ये और उनमें श्रत्याचारियों पी 
संख्या बहुत फम थी | इस संबंध में अपने ग्रंथ जमीयतुल-ह्िफायत में उपी द्वारा 
वर्णित दीर्घजीवन-ओपधि का वर्णन बहुत मनोरजक है। वह लिखता है कि हिंदू 
राजा इस बात में विश्वास फ्रते ये कि अ्रत्याचारी राजा का जीवन अ्रपनी प्रजा के 
शाप से ज्ञीण हो जाता है। यह बात वह मुसलिम शासकों की ठुलना में लिखता 
है' | हिंदू राजाओं के सामने इस युग में भी मर्यादापुरुषोच्म आदर्श राजा राम 
फा उदाहरण रहता थाः श्रोर मध्ययुग में कश्मीर को छोड़कर और फिसी राज्य में 
अत्याचारी शासक का उल्लेख नहीं मिलता | इसके कई कारण थे। एक तो प्रवा- 
रंजन और शरद्दिता की पर॒परा इस देश में बहुत प्राचीन काल से चली श्रा रह्यी थी | 
दूसरे परिधि ( कानून ) यनाने का श्रधिकार हिंदू राजा के हाथ में नहीं था | समाज 
द्वार विफसित और ऋषियों तथा शाचार्यों दृुस शास्त्र छा रूप पाए निय्मोंदा 
अनुसरण उसे फरना पढ़ता था। वास्तव्र में वह घमअवर्तक नहीं, अपित धर्म" 
संस्थापक था। इसी प्रफार पर आदि का विधान मी स्मृतियों में विद्वित था, 
सामान्यतः राजा फोई नया कर नहीं लगा सफता था। इस परिस्थिति में यदि फोई 
शजा श्रत्याचायी हुआ भी तो उसका श्रत्याचार व्यक्तिगत होता था ओर 
प्रमाय सीमित । जनता पर शासन का मार कम था, क्योंकि सध्यवुगीन राजाओं को 
बहुसंख्यक स्थायी सेना और फ्रमंचारी, टेसक झ्ादि की फौज नहीं रसनी पड़ती 
थी, जिनके लिये येनकेनप्रकारेण राजा फो देश का शोषण फ्रना पद्ता है। 


४. राजा और प्रजा का सबंध 


रपएयुण के प्रखिद ऋप्यफार भेवातियि के वक्तव्यों से इस प्रइन पर प्रश्नउ 
पढ़ता है। मनुस्मृति पर भाष्य परते हुए. सिद्धाततः उन्होंने राजा के श्रपरिमित 
शासनाधिवार को स्त्रीफर क्या है श्रौर उसके शओोघ से बचने के लिये चेतावनी दी 


* इतलियट : हिस्दी भाफष्‌ इंडिया, जिल्द २, प० १७४।॥ 

२ शोल दया च सौस्य च भ्रववा जानसीमपरि॥ 
आराधनाय लोग स्य मुब्रठो नाख्ि मे व्यया ॥ 
उत्तरपामच रत, भक १ में राजा राम कर छझगार । 





६8 राजनीतिक विचार और संस्थाएँ.. [ संड १: धध्याय ४ ] 


है* | किंठु इस अधिकार पर बड़ी सायधानी से प्रतियंव लगाने पी भी चेटा की है। 
उनका कहना है कि राजा का शासन और प्रजा की विधेयता का संयंध वैयल 
फारयव्यवस्था से है जो धमंशासत्र श्रौर श्राचार के अ्रजुवूल होनी चाहिए | प्रजा 
द्वारा बर्णाश्रम धर्म के पालन मे या किसी प्रवार के धर्माचरण में राजा पा पोई 
अधिकार नहीं। इसका श्रमिप्राय यह है फि केयल दृडनीय व्यक्तियों पर ही राजा 
का श्रनुशासन था | प्रजा से कर ग्रहण करने के कारण राजा इस बात के लिये 
अनुबद्ध था कि वह प्रजा की रक्षा फरेगा | यह उसका नित्यपर्म था। किंतु समाज 
के ऐसे श्रण भी उसके द्वारा रछणीय ये जो उसे कर नहीं देते ये, क्योंकि राजा के 
सामान्य धर्म श्रौर राय्यारोदण के समय की प्रतिज्ञा के श्रगुसार प्रजापालन श्रौर 
रक्षय उसके लिये प्रनियाय या। 

राजा फो कर देना श्रौर उसकी ग्राह्ा पा पालम परना प्रजा फा धर्म था। 
ग्र॑दु श्रस्वीन काल के ही श्राउश्यक्ता पड़ने पर श्र द्वारा अपनी रचा करने का 
अधिकार प्रजा फो प्रात्त था? । मेधातिथिर ने पिस्तार से इसकी व्याख्या की है। 
एक ध्रर्थ में शो वे स्मृतियों से मी शागे हैं। घमंदतों श्रौर स्मृतियों के श्रत॒सार 
तो निश्चित परिस्थितिया--विप्लव श्रादि--में ही प्रजा को शब्मधारण का श्रधिकार 
है। कि मेधातिथि के मत में प्रजा को यरायर शम्रधारण फा झधिकार है, क्‍्योंफि 
समाज में ऐसे श्राततायी होते द्वी हैं जो व्यक्तियों फो श्रपनी रक्षा के लिये तैयार 
होने का अ्वत्तर नहीं देते और राज्य के द्वारा रक्त के साधन सभी व्यक्तियों तक 
पहुँच नहीं सकते | केवल अपनी दी रक्षा के लिये नहीं, 'पितु परिवार औ्रर प्रपनी 
संपत्ति फी रक्षा के लिये भी प्रजा फो शख्रप्रहण फा श्रधिकार था | फिन्हीं स्पतियों के 
मत से दूसरों फी रक्षा में भी श्र का उपयोग किया जा सकता था। जद्दों तक 
नागरिक के राजनीतिक अ्रधिकारों का प्रश्त है, दूसरे प्रसिद्ध भाष्यफार विद्वरूप* 
महाभारत फे मत फा समयन फरते हैं कि अत्याचारी राजा के वध का श्रपिकार प्रजा 
को प्राप्त है। जन राजा फोई बड़ा अपराध करे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा भूखंड 
पेंकफर उसे मार डालना चाहिए, क्योकि ऐसे राजा के होने से सेना, फोष भआादि 
राज्य की संपत्ति नष्ट हो जाती है । बारहवीं शत्ती के छेसका में ऐसे विचार 


$ मनु ७ १२पर भाष्य 'द राजान यो देड्टि, ग्रातिकूल्येन बनते दरिमन्‌, सलसराय 
नश्यति |! दर 

२ यत सर्तेजोमयो राजा तस्माद्वतीरिष्ेषु वश्षमेपु, मतिषुरों दितादियु, कार्य॑गत्या धर्म कार्य 
ब्यंवृश्यों शास्राचाराविरद्धा व्यवमेत्रिश्वित्व स्थापयेत्र विचालयेव । सा ताइशी राशोश्नुत्ा 
नातिकमयीया । मनु० ७ १३ पर भाष्य। 

3 प्० भा० १२, €२ १ १२, ६३ ६, १३ ६१ श्र ३र३। 

डे मनु० ८ रे४८-३४६ पर भाष्य $ 

४ याज्ञ० पर बानक्रीड़ा नामक भाष्य। 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास छ्० 


प्रकट करने फा साइस नहीं दिसाई पढ़ता | इृत्यकत्पतरु" के रचयिता लश्मीघर 
ने राजा की देवी उत्तत्ति और उसके असीमित अधिकारों तथा प्रजा पी विवेयता 
पर द्टी श्रधिक पल दिया दै। इसका फारण यह यतलाया गया है कि प्रत्येक 
झवस्था में देश और समाज की रक्ता के लिये राजा आवश्यक दे और उसके पिना 
मात्थ्यन्याय फैल जायगा । परतु प्रजा के सहज अ्रधिकारों की चर्चा किए उिना ही 
उन्होंने राजा के परपरागत धर्म पर पर्यात पल दिया है। 


६, राजा के कर्तव्य 


भाध्यो श्रीर निउवो दोनों में साजधर्म पर परिस्तार के साथ लिसा गया दै 
झौर राजा के साब॑जनिक क्तंव्यो पर पर्यात बल दिया गया है। मनुस्मृति पर भाष्य 
परते हुए. मेधातियि* ने राजपर्म को दो भागों में बॉटा दै--( १) ता, श्र्यात्‌ 
ऐसे फार्य जिनका फल स्पष्ट ग्राँसों से दिसाई पड़ता है श्रौर ( २ ) श्रदशर्थ, श्र्थात्‌ 
यशादि धार्मिक कार्य जिनफा फ्ल श्रॉसा से नहीं दिसाई पढ़ता! इन दोनों में 
सावजनिऊ दृुि से प्रथम की महचा 'प्रधिक मानी गई है। दस प्रसंग में मेघातियि३ 
फा यद्द भी फथन है कि राजधर्म का '्राघार केयल वेद या धर्मशास्र नहीं है, 
अपितु लीकिफ स्र्थशास्त्र भी है, यद्रात्रि इसपर घर्मशास्र का नियनश स्वीकार्य है। 
राजा के फर्तव्य की इतनी महत्ता थी फि राजा इस काल के नीतिकार्रों द्वारा 
“काल फा फारण४? मामा गया है। राजा के श्राठ प्रकार के इच ( कार्य ) यतलाए 
गए हैँ--( १) दुष्ट निम्रहण, (२) दान, ( ३) प्रजा था परिपालन, (४) 
राजयूय आदि यज्ञ, (५ ) कोप का न्‍्याय से अर्जन, (६) श्रन्य राजाओं यो 
हराकर उनसे कर लेना, (७ ) शठुओ्ों का दमन और (८) भूमि का जाररार 
उपार्जन ।% इन फार्यों में राज्य के मौलिक ( अ्रनियाय ) शरीर लोगोपनारी 
कार्यों फा समावेश दै तथा प्रजारक्षण, प्रजापालन और प्रजारजन इनमें समिलित 
है। झुक ने यह मी कटा दे कि जैसे यायु गप का प्रेरक है बेसे राजाभीयजा 
के सत्‌ और असत्‌ यम का प्रेरक ६? | वह धर्म का सस्यापक है और स्रधमं का उसी 


* राजपर्म बाड़ । 

२ मनु० ७ १ पर साष्य। 

3 प्रमाणातरमुला ध्त्र धर्माउच्यते, न सर्वे वेदमूला। झआयमूतत्वे च यदत्न धर्मशाखविरद्ध 
तटुच्यते । दद्दी ॥ 

४ बालस्थ बारण राज[ सदमत्व मंणस्तत ॥शुत्ृ० १ ६०१ 

७ शुक्र० ९, १३२३ श२४। 


७ राजनीतिक विचार और सस्थाएँ... | ड़ 4 थ अध्याय ४ ] 


प्रकार माशक है जिस प्रफार यू श्रधफार पा ।* जिन राजाओ से सेना की इद्धि नहीं 
हुई, श्रन्प राजा फरद नहीं बनाए गए और प्रजा सम्पक प्रकार से पालित न हुई वें 
राजा पंढ' (तैलह्ीन) तिल के समान व्यथ हें* | क्षेत्र में राजा के सैनिक, शासनीय 
और न्यायसनधी राभी कर्तव्यों का उल्लेस इन वत्तव्यों में पाया जाता है। 

राजा फा दैनिक फार्यक्रम भी स्मृतियों में वर्णित मिलता है। राजा को रात्रि 
के चौथे प्रदर में दो मुहूर्त ( एफ घड़ी ) पहले उठकर यह जानना चाहिए कि 
नियत झआ्ाय और व्यय कितना है, फोश में श्राए हुए द्रव्य का व्यय कितना हुआ 
है, ब्यवहार में मुद्रित आय, व्यय और शेप क्तिना है, स्रथ अपनी झोंसों से 
देसकर श्र लिसित छेसा से जाँचफर, श्राज कितना व्यय होगा यह जानफर, 
उसके समान द्रव्य फोश से निकालना चाहिए। इसके पश्चात्‌ मल का त्यागफर 
एऊ मुहूर्त में लान करे श्रीर श्रागे के दो मुहूर्त में संघ्या, पुसणादि का भवण 
और दान फरे। एक सुह॒र्त थारितोपिक श्रादि देने मेंव्यतीत करे और एक 
मुहूर्त धान्य ( श्रन्न ), वन्न, स्ण, रत्ल, सेना; देश, छेस श्रादि देसने में 
बराबर चार मुहूर्त ( सपूर्ण राष्ट्र के ) आयन्यय देसने में लगावे और स्वस्थचित्त 
होकर मित्रों के साथ भोजन में एक मुहूर्त ब्रितावें, जी्ण भर नयी वस्लुश्री के 
प्रतयक्षीकरण में एक महू और एक मुहूर्त प्राइमिवाक्‌ ( धर्म विधि-सचिव ) श्रादि 
द्वारा बोधित व्याहार ( न्यायव्यवस्था ) के समझने में व्यतीत करे । इसके श्रनतर 
दो मुहूर्त मगया ( शिफार ) श्रौर क्रीडा ( खेल ) में श्रौर एक मुहूर्त व्यूहाम्यार 
( सैनिक अभ्यास ) में लगावे । फिर एक मुहूर्त साथ सध्या में व्यय करे। पुन, 
एक मुहूर्त मोजन तथा दो मुहूर्त गुस्चरो द्वारा सुनाई हुई वार्ता में नितावें | श्रतिम 
ग्राठ मुहूर्त सोवे। इस प्रकार राति-दिन फ़ो धीस तीस मुहूर्त में बॉटकर श्राद्वार विद्वर 
करनेत्राले राजा फो सम्पक्‌ प्रकार से सुल प्राप्त होता दे। स््री श्रौर मय के सेपन 
में फाल दया नए नफरे। जिस काल में जो कार्य फरना दो वह अशकित 
हो तुरंत फरे २ 
७, राजा के प्रकार 


राज्य की आय के आधार पर राजा के कई भेद किए गए ई-( १) 
जिस राजा के राज्य में प्रतिवर्ष प्रजा को पीड़ित किए. विना एुक लास फर्म झत्वित 


$ ब्ायुगपस्य सदसत्कमंण प्रेरछों नप । 
धर्मप्रवर्तेकों श्रधर्मनाशकस्तमसी रवि ॥ १ ७३। 
३२ न॒वर्षित वल यैस्तु न भूपा करदीडता । 
न प्रजा पालिता सम्यझू दे वै पढ़तिया देपा ॥ बदी, १६ धर५। 
3 शुक्र० १. ७५ ८५ । 
डे शऊ प्रद्भार का सिक्ा । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास करे 


होता है उसे सामंत कहते है, ( २) उसके ऊपर, जिम्रे राज्य में तीन लाख से 
दस लास तक झाय होती है वह माडलिफ कहलाता है; (३) दीस लाख तक आय- 
वाला राजा कहलाता है, (४ ) पचास लास पर्यंत महाराज कहलाता है, (५) 
उसके आगे एक करोड़ तक खराद, ( ६) दस करोड़ तक सम्राद्‌, ( ७) इसके 
ऊपर २० फरोड़ तक पिराद श्रीर (८) पचास करोड़ की आय पर सा्यमौम होता 
है, लमिसके वश में सत्तद्वीपा प्रथ्वी सदा रहती है" । राजाओं का यह विमाजन राज्य 
पी सामतीय तथा एऊनात्रिक फल्पना के श्राघार पर ऊिया गया है । ब्राह्मण॒काल में 
स्वराद और प्रिरायफा सयध गशतानिक व्यवस्था से था | परंतु भध्ययुग में 
इसकी रुछृति मी लेखर्को की कल्पना से ओझल हो रही थी। इस युग में १ से ४ 
तथा ६ वर्ग के राजा प्रायः पाए जाते हैं। ७ तथा ८ वर्गों का संघ तो केवल सिद्धात 
ओर महल्ाकाक्षा से दें) इस समय क्सी भी भारतीय राज्य का विस्तार इनके 
अनुकूल नहीं हुआ । यह यात सच है क्रि कहीं कहीं प्रशस्तियों में राजाओं के 
साम्राज्य का अतिरजित वर्णन पाया जाता है। परवु ऐतिहासिक दृष्टि से वें 
वास्तय्रिक नहीं हैं । 


पे. युवराज 


एकतातिऊ व्ययस्था में राजा के साथ साथ उसके युयराज ( भावी राजा ) 
फा भी राजशासन में निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान था। “सुयराज और मत्रियण 
राजा के दक्षिण श्रीर वाम झुजा तथा नेत्र और कर्ण कहे जाते हैं | उनके विना राजा 
पाहु, कर्ण और नेतहवीन होता है। अतः इनकी विचार परके नियुक्त परे द्वन्यथा 
ये महायिनाश के कारय होते हैँ । जो ( राजा के अधिकारचिह ) मुद्रा के विना ही 
( स्वतः अधिकार से ) संपूर्ण राज्यह्तत्य परने में समर्थ हो ऐसे अपनी धममंपत्नी में 
उत्पन औरस ( श्रात्मज ) पुत्र को युवराजपद पर नियुक्त फरे। यदि ऐसा औरस 
पुत्र न हो तो अपने समसे छोटे चचा, छोटे माई, बडे माई के पुन, पुत्रीकृत पुत्र 
गया दचक पुत्र पा युयराज पद पर श्रमि्तिचन करे । इनक्रे अमाव में दौदिन 
अथया भानजे को इस पद पर नियुक्त फ्रे। श्रपने हित के लिये, मनसा भी, 
इन्हें झमी दुःख न दे? | 

ध्युयराज अपनी संपत्ति के मद से माता, पिता, गुरु, आ्राता, भगिनी झ्ौर 
राजा के बल्लम ( मंत्री आदि ) को अपमानित न करे | राट्र के महाजनों को अपमान 


3 बडी, १, सर-८६ ॥ 
२ ऐत॒ु० जा० ८. १५ ॥ 
ड शुद्र० २० १२-१६ 


जे राजनीतिक विचार और संस्थाएं. [ खंड 4 : भष्याय ४] 


तथा पीड़ा मे पहुँचावे । श्रधिक समृद्धि को प्राप्त ह्ोर भी पिता की श्राज्ञा में 
रदे। । श्रपमे भ्राताश्रों में श्रपणा आधिक्य मे दिसावे, क्योकि भाग के योग्य 
आवाओं के श्रएमान ले दुर्योधन नए हो गया”? । “राजा को श्रपना इत्य अतिदिन 
निवेदन फरे और संपूर्ण परिवार के श्रपिरोध से घर में नियास करे। विद्या, कर्म 
और शील से सदा प्रजा फा प्रसन्नता से झनुरंजन करता हुआ त्यागी तथा सत्वसपत 
होकर समी को श्रपते वश में रखे!? | सुप्राब सभी कार्यों में राजा की सहायता 
एस था भ्रीर उसफी श्रत॒प्रतियिति में उसद्ता अतिनिभिल । राजा के ताय वह 
स्वधायार, यात्रा भ्रादि में जाता था। फमी फरमी बह महत्वपूर्ण प्रदेश फा शासक 
मी बनाया जाता था | 
&, मंत्रिमंडल 

वैदिक समिति श्रौर सभा, जो सार्वजनिक रंस्पाएँ. थीं, बहुत पीछे छूद 
चुकी थी। परवर्ती मंजिपरिपद्‌ भी, जिवका भारतीय राज्यविधान में विधिक और 
परंपरागत स्थान था, इस समय वर्तमान नई थी | पिर मी यह नीति के श्रनुसार 
आवश्यक समझा जाता था फि राजा श्रपनी सहायता और परामश के लिये मंत्रियों 
फी नियुक्ति फरे श्रौर उनके साथ राज्य फौ नीति, उमस्याओ्रों श्रौर कार्यकम के 
संत्रंध में मंगणा फरे, यथपि इस प्रकार से नियुक्त मंत्रियोँ फा संयुक्त भर श्रनिवार्य 
अआधिरार नहीं होता या | शुक्रनीति में मंत्रियों के महत्व के संबंध में निम्नलिखित 
मंतव्य प्रफट फिया गया है; 


दहोटे से छोटा फार्य भी एक श्रसद्धाय व्यक्ति के लिये दुष्कर होता 
है, फिर राज्य जैसे मद्दान्‌ कार्य फा तो कइना ही क्या? सब विद्याशरों में 
कुशल और मंत्वेचा राजा भी मर्ियों के बिना अकेला मंत्र और राष्यव्यवहार 
फा कार्य न फरे | चुद्धिमान्‌ राजा को सदा समय, श्रधितारी प्रकृति श्रौर 
समाउदों के मत में स्थित रइना चाहिए, केवल अपने मत में कमी नहीं। 
राजा उिलवुल खर्तत होकर केयल श्र करने में समर्य होता है, उसका राष्ट्र 
डिल्न भिन्न हो जाता है और उसकी प्रद्धतियाँ मी तितर जितर हो जाती हैं। 
पुरुष पुरुष में मित्र भिन बुद्धिवैमप दिसाईं पड़ता है। श्रात्त वाक्य, अचुमय 
श्रागम, अनुमान, प्रत्यक्ष, साइश्य, साहस, छल, बल, गुरू श्रौर लाधव से 
व्यादह्मारो कौ विचित्रता और उन्नति ( जानी जा सफती है ) यह संपूर्य एक 


3 


3 बी, !. ३६-२७। 

३ वद्दी, १. ४० ॥ 

3 वही, १. ४८ ४६१। 
६९ 


हिंदी साहित्य का हत्‌ इतिहास ज्छ 


मनुष्य से नहीं जाना जा सकता | अत राज्य की इद्धि के लिये राजा सहार्यों 
( मत्रियों आदि ) का वरय ( चुनाव ) परे१ । 


राजा फी सहायता के लिये मत्रिमडल में निम्नलिसित दस मत्री होते थे 
जिनको झुक ने 'साजा की दस प्रद्ृति! कहा हैसे ६ 


(१) पुरोधा ( पुरोहित )--यह मत्रियों में प्रथम और स्श्रेष 
होता था | राजा और सपूर्य राष्ट्रका पालक था। मजत्रात॒ुप्यन से सपन, 
त्रगी का ज्ञाता, कम में तसर, जिलेंद्रिय, कोप पर विजप्री, लोम ओर मोह से 
रहित, छ वेदागों फो ज्यननेवाला, श्रगों सहित धनुर्वेद प्रा ज्ञाता, अर्थ श्रौर 
धर्म का विद्वान होता था, निसके मय से राजा भी धर्मनीति में रत रहता या | 
पुरोहित नीतियशात्ल, व्यूड्दि सभी में रुशल होता या । वास्तव में शाप और 
शतुग्रद में सक्षम पुरोवा ही राजा फा आाचाय॑ होता या३ । 


(०२ ) प्रतिनिधि--यह राज्य के सभी फार्य और अकार्य या विज्ञाता फद्ा 
जी पक थे ४ ४, जो नहीं बरने 

गया है। जो फार्य '्रहित है, जा तकाल फर्तंव्य फार्य है, जो नहीं करने योग्य 
है, जो राजा के लिये हित है, इन सयकों प्रतिनिधि जनावे, झराये, बरे, न बरे, 
मन जनावे४ | 

(३ ) प्रधान--यह सत्य श्रयय्रा असत्य जितना क्षा्यसमूह है उन सबका 
राजबूत्यों में प्रधान चिंतन फरता था। गज, अदय, रथ, पदाति आदि सैनिक 
व्यवस्था भी यह फसता या५ | 

(४ ) सचिव--सचिय भी सैनिक फार्यों की सूचना राजा वो देता था । 


(४ ) मत्री--साम, दाम, मेद और दड चतुर्दिष नीति का ब्यपनद्दार 
किनके साथ, फत्र, उस प्रसार करना चाहिए, उनसे बहु, मध्य ठया अर्प क्या पल 
होगा, ऐसा सोचकर और निश्चय करके मनी राजा के पास नियेदन करता था* | 


$ ययप्यल्पतर कर्म नद्मप्यम्रेन दुष्ताग्मू। 

पुरुपण'सद्दादन किमुराज्य मद्ाब्यम्‌त 

सववियासु दुद्ला नृप्र थाप सुमवरिद। 

सत्रिमिस्तु बिना मत्र नैवा५ विन्ठप्त्वचित ॥ आदि ॥ २ २-७१ 
२ ६६-७०॥ 

बद्दी, २ ७७-७६ । 

बरी, पर ३१ 

बद्दी 

बह्दी। 

ब्दी, २ झड़ 


कु ७ डरे ० ७ ७ 


छ्ष राजनीतिक बिचार और सस्थाएं.. [खड$ श्ध्याय ४] 


(६ ) प्राइविवाक--साक्षी, लिखित, भोग श्रथवा छुल से उत्प न, स्वत 
उद्मादित श्रथवा सप्राप्त मानवी व्यवद्दरों फा सिंतन पर, दिव्य साधन के योग्य, 
श्रथवा क्िनमें कौन साधन उपयुक्त होगा, युक्ति, अल्कं, अनुमान, उपमान के 
द्वारा लोकशाज्र के श्रनुसार अनेक समतियों से सिद्ध कार्यों फो प्राइविवाफ समा में 
स्थित हो सभ्या के साथ राजा के प्रति निवेदन करता था" । 


(७ ) पडित--धर्तमान तथा प्राचीन धर्मों में फौन लोफ में श्राधारित हैं, 
शार्तरों में किनका विधान है श्रौर शास्त्र से किमका विरोध है, किनका लोक श्रौर 
शात्र दोनों से विरोध है, पडित इन सबफा विचार पर पारलौफिफ श्रौर ऐदिफ सुख 
देनेयाके धर्मों का राजा के प्रति निवेदन फरेस् | 

(८) सुमंत्र--वर्ष में इतना सचित द्रव्य, ठृणादि है, इतना व्यय श्रौर 
इतना शेष--स्थावर श्रौर जगम--है, यद्द सुमत्र राजा के प्रति निवेदन फरता थाउ | 

(६ ) भ्रमाद्य--एज्य में क्तिने पुर, ग्राम श्रौर शअरण्य हैं, कितनी भूमि 
फर्पित ( जोती ) दे, उससे फितना भाग ( राजा का श्वश ) पिससे प्राप्त हुशा है, 
कितना भाग होप पड़ा हुआ है, कितनी भूमि भ्रक्षष्टा (बिना जोती) ऐ) वर्ष म माग 
द्रव, शुल्क, दड श्रादि से क्तिना प्राप्त हुआ, श्रद्रष्ट भूमि से क्तिना श्रन्म उसन्‍्न 
हुआ भर अ्ररणय से क्तिनी, खान से क्या झाय हुई, निधि से फितना, श्रस्वामिक 
( जिसका फोई स्त्रामी न हो ) क्तिना, कतिप्राप्त ( श्रपस्मात्‌ प्राप्त ) पितना, नाप्टिफ 
( खोया हुआ ) क्तिना, तस्कर (चोर ) से वापस प्राप्त क्तिना--इन सबसे 
राजकोप में कितना सचित है यह निश्चय करके श्रमात्य राजा के प्रति निवेदन करें | 

( १९० ) दूत--इग्रित श्रौर श्राकार से तत्य फ़री बात ज्ञान लेनेवाला राजा 
का श्रत॒गामी दूत कहा यया है? । बह राजदूत फदलाता था श्रौर परराष्ट्र विभाग 
उसके हाथ में होता था | 

मत्री केयल श्रलफरण मान नहीं थे श्रपित राजा के ऊपर उनका नेतिक 
प्रभाव था, इस नात को नीतिफारों ने स्रीफार फिया है--प्रडति ( मनी ) के सम्मत्र 
के बिना राज्य फा नाश होता है। जिनके द्वारा राजा (के निरदुश कार्यों )का 
निरोध हो वे ही अ्रच्छे मनी फटे जाते हैं ) जिन मत्रियों से राजा डरता नद्दीं उनसे 
राज्य का सवधन फैसे हो सकता है? ऐसे मत्री स्त्रियों के समान झलफार, वद्न 


बही । 
बद्दी 
बसे, २ ८शा 
बी । 
बद्ो, २ 5६। 


अब नजर 


दिंदी साहिष्य का श्दवत्‌ इतिहास छ्दू 


आदि से भूषयीय हैं । जिनके मंत्र से राज्य, प्रजा, वल ( सेना ), फोष, सुराजत्र वी 
बृद्धि और शत्रु का नाश नहीं हुआ उनसे क्या प्रयोजन, श्र्यांव्‌ कुछ नहीं" । 


१०, केंद्रीय शासन का छंगठन 


प्राचीन काल से फ़ँद्रोय शासन का संगठन कई विमार्गों में होता था जिन्हें 
तीयें कहते ये। इनफा वर्यन मद्ामारत, अ्रशासत्र श्रादि में पाया जाता है। परि- 
वर्दित ख्प में ये तीर्थ पई दिमागों और विभागाघ्यद्ों के माम से मध्ययुग में भी 
वर्तमान ये । कई राजाओं ने तो नए विभागों का भी निर्माय किया | राजवरंग्रियी 
के श्रनुसार घश्मीर के राजा ललितादित्य मे जनक द्वारा स्थापित अटठारह तीर्थों 
के श्रविरिक्त पाँच नए विमाय ( कर्मस्थान ) प्रवर्तित किया--( १ ) मद्दाग्रतिदार, 
(२) मद्दासाधिविग्नह्विफ, ( ३) महाश्यशाल, ( ४ ) मदहामाढायारिक और (५) 
महासाधनमाग ॥९ इनमें से प्रथम दो का उल्लेस गुतकालीन उल्लीर्थ छेज़ में 
पाया छाता है। ये क्रमशः राजप्रासाद के आआरद्कों के अ्रष्यक्ष, परशाह- 
सचिव, अ्रश्याणेद्दी सेना के श्रष्यक्ष, मुख्य कोपाध्यक्ष और सुख्य प्रशासक ये | 
इस युग फे ताम्रपद्चे में चहुठ से विभागाध्यदयों और फेंद्रीय अधिकारियों 
फ्रे पदास्थय पाए जाते हँं। बंगाल के पालों के छेखेों में निम्नलिखित 
मिलवे हैं? : 


(१) राजामात्य ( प्रधानमंत्री ) 

(२ ) पुरोहित ( धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में प्मर्श 
देनेवाला मंत्री ) 

(३) मद्माधर्माष्यच (राज्य तथा राजबुल के धार्मिक कार्यों 
का भ्रष्यक्ठ ) 

(४ ) मद्ासाधिविग्रदिक ( दूसरे राज्यों से संधि तथा युद्ध करनेराला 


परराष्टर मंत्री ) 


१ बिना प्रश्तिसन्मव्रादाज्यनाशी मवेन्मन। 
निरोधन भवेदेन राइस्ते स्थु. सुमत्रिय ॥ 
न विभेति नृपी येम्यस्लै, कि श्याद्ाज्यवर्धनसू ॥ 
यवार्लकारबस्गपै: रिसयों भृष्दास्दयादिओ ॥ 
राज्य प्रजा बच कोष सुनृपत्व न वर्चेदन्‌। 
दल्मंत्रदं,८रिनारास्ैनेतिमि. डि प्रयोडनस्‌ ॥ वह्ों, २. ८०-८२ 
$ राजदरदियी, ४. १४१-१४३ । 
इपि० इटि०्, दि० २४, इ० १६ । 


] राजनीतिक विचार और संस्थाएं... [ पड $ : धध्याय ४ ] 


(४ ) महासेनापति ( सेना फे प्रमुप श्रघिकारी ) 
(६ ) मद्दामुद्राधिकृत ( मुद्रा के ग्रध्यत्ष ) 
(७ ) महाज्षपगलिफ ( राजकीय कागजपत्र के अ्रध्यक्ष ) 
(८ ) महाप्रतिद्यर ( राजममन में प्रवेश के श्रध्यक्ष ) 
(६ ) मद्ामोगिफ ( राजकर के अध्यक्ष ) 

( १० ) मद्पीडपति ( इृस्तिसेना के ध्रध्यक्त ) 


इनके श्रतिरिक्त महादेवी, युवराज तथा सामतों का भी उल्लेस मिलता है, 
परंतु ये नियमित अधिकारी या राजपुरुष के रूप में नहीं माने जाते ये। गहडवाल 
अभिलेखों भें निम्नाकित श्रधिकारी पाए जाते हैं। : 

(१)मन्री (९) पुरोहित (३) प्रतिहार (४) सेनाधिपति (५) 
माडाग्रारिक (६) '्रक्षपणलिक (७) वैद्र (८) ज्योतिषी (६ ) श्रत पुरिक 
(१० ) दूत (११) महिषी ( १२ ) युवराज 

चेदि ग़जाश्ं के उत्कीण लेसो में निम्नलिस़ित फा उल्लेप है* ; 

(१) महादेवी (२) युतराज (३) महामत्री ( ४) महासाधिविग्रहिक 
(५ ) महामात्य ( ६) भहाधर्माधिकरणिफ ( ७ ) महयप्रतिहारी (८) महाक्षपटलिक 
(६ ) मद्गमाडायारिक ( १० ) महासामत। 

महादेवी, शुपराज, पुरोहित, राजयैय्र श्रौर राजम्योतिषी प्रभायशाली ध्यक्ति 
होते ये, यय्रपि जैठा कि ऊपर फह्ा गया है, प्रथम, चतुर्थ श्रौर पंचम नियमित 
पिभागाधिकारी नहीं थे । 


११, प्रादेशिक शासन 


शासन फी सुविधा के लिये राज्य कई इकाइयो में विभक्त होता था। 
मोटे तौर पर सपूर्ण राज्य के दो भांग होते थे--( १) णहराज्य श्रीर (२) 
अधिराज्य | प्रथम के ऊपर राजा सीधे शासन फरता था और दूसरे में उसके 
श्रधीन सामत राजां। प्रत्येक राज्य पुन; शासन की कई इकाइयो में बँटा 
था। इस फाल के उत्कीर्ण लेखों के अनुसार इसफा क्रम निम्नलिखित थार * 


(१ ) देश श्रथवा भुक्ति (६ न्यदेश ) 
(२) मडल ( >कमिइ्मरी ) 


$ वही, नि० ४, पृ० १०४, इंडि० एटि०, जि० १८, ए० १४। 
3 एपि० इडि०, जि० ११, ए० ४१। 
3 प्रतिद्ार मर्देंदपाल का दिघवा-दुवौली श्रभिदरेप, इडि० णटि०्, तरि० १५ ६०, रश३। 
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(३ ) विपय ( >जिला ) 
(४ ) पटल (्‌ पल ; 
५ ) पठक ( >्वदधील 

; ६ ) ग्राम ( न्‍्योंब ) 


इन इकाइयों के शाउक व्रमश राजस्थानीय श्रथय्रा मोगपति, मंडलाधिपति, 
विपयपति, पाठलिक, पठविक ( १ ) तथा आगदुड अथवा मद्धत्तर होते थे । सपूर्ण 
प्रादेशिक शासन से समध रसनेयाटे श्रधिकरियों की लगी यज्जी पाई जाती है। 
उदाहरण के निये, यगाल के राजा नारायणपाल के मागलपुर ताम्रपष्ट* में मिम्ना- 
क्ति भ्रधिकारियों का उस है जिनका सप्रध स्सी भी भूमिदान से होता था : 

( १ ) राजराजानफ ( घरद शजा ) 

( ३ ) राजपुत्र ( राजउमार श्रथत्रा राजपश से सपद्ध छत्रिय ) 

( ३ ) राजामात्य ( मत्री श्रथय्रा उय शज्याधिकारी ) 

(४) महार्साधिम्िग्रहिक (परराठ्र साय ) 

(४ ) महाक्षपटलिऊ ( राजकीय कागजपत विमाग था प्रमुस दप्रथर 

रबिस्ट्रार ) 

(६ ) महासामत ( सामतों में प्रमुख ) 

(७ ) मदासेनाधितति 

( ८ ) भहाप्रतिद्यार 

(६६ ) मद्गाता्योतिक ( मद्ाकार्योतिक ३ ) 

(१०) मद्दादौसाध्यवाधनिक ( सैनिक निर्माण का प्रमुस ) 

(११) मद्ाददनायर ( प्रधान न्यायाधीश ) 

(१२) मद्ाउमारामात्य ( प्रमुप राजउुमार श्रविकारी ) 

(१३) राजस्थानीयोपरिक ( राजा का प्रतिनिधि ) 

(१४) दशापराधिक ( शासन-्यायाधीश ) 

(१५) चौरोदरणिक ( ध्रारद्रर * पुलिस ) 

(६६) दाढिक ( फ्ारावास-अ्रधिवारी ) 

(१७) ददपाशिस ( श्रारचक ; पुलिस ) 

(?८) शास्किफ ( शुज्च्चुगी सम्रह फरनेशला ) 

(१६) गो/मिक ( सत्य, वनराति सवधी अधिकारी ) 

(१०) छेतप ( खेतों का रच ) 

(> १) प्रातपाल ( सीमा का रघऊ ) 


3 एट०००, जि० १४। 


३ राजनीतिक विचार झरौर संस्थाएं. [ खड़ $ : झरध्याप 8 ] 


(२२) शोद्णल ( हुये का रक्ुक ) 

(२३) संडरक्षक ( मागविशेप का रक्फ ) 

(२४) ग्रायुक्त--नियुक्तफ ( राजस्व संयंधी स्थानीय भ्रधिकारी ) 

(२५) गजपाल, श्रश्पपाल, आदि सैनिक श्रधिफारी 

(१६) पशुपाल ( गोशाला थ्वादि का भ्रधिकारी ) 

(२७) दूतप्रेपणिक ( दूत भेजनेवाला ) 

(२८) ग्रमायमिक ( ग्ाने-जानेवाला दूत ) 

(२६) अ्रभिल्तरमाण ( शीघ्रता से चलनेयाला ) 

(३०) पटलिफ ( फागजपत्र रपनेवाला ) 

(३) ग्रामिक ( गाँव का मुखिया ) 

(३२) चाठमठ ( पुलिस तथा सैनिक ) 

इस सूची से पता लगता है कि प्रादेशिफ शासन श्रच््ी तरह से मुव्यगर्थित 
था श्र फिसी मी सम्प देश के शासन से उसझी तुलना की जा सकती है। 


१४, नगरशासन 


इस फाल के नीतिप्रंयो तथा उत्तीर्ण छेखों में पुर श्रथवा नगर रचना 
श्रौर उसके शासन का उल्लेस पाया जाता है। शुक्रनीति' में राजधानी के निर्माण 
का निम्नलिसित विवरण मिलता हे : 

“नाना वृक्ष श्रौर लता से थ्राकीं, पशुपत्षियों के समूह से श्राइत, 
उदक ( जन ) ठया धान्य से युक्त, ठूंण तथा फाष्ठ जहाँ सुगमता से प्राप्त हों, 
जहाँ से समुद्द तक श्रावागमन की सुविधा हो, पर्वत से श्रनतिदूर और सुरम्य 
सम भूदेश में राजा राजधानी चनावे ( प्रकत्पयेत्‌ ) | श्रद्ध॑चंद्राफार, वर्तुलाफार 
श्रयवा चतुरस्त ( चौफोर ), सुशोभना, प्राकारो ( चहारदौवारी ) से सथुक्त, 
परिष्ता ( खाई ) सहित, बीच में ग्रामादि ( गहसमूह ) पूर्ण, समामष्या, दृप- 
वापी-तडागादि से सदा युक्त, चारो दिशाओं में चार द्वारवाली, भाग आराम 
( वाडिका )बीयिका (गली ) से संउल और दृढ, घुरालय ( मदिर )- 
मठस्पायशाला ( धर्मशाला ) ये प्िराजित राजधानी बनाकर तथा यहाँ मुराहित 
होफर प्रजा के साथ राजा बसे |, ,.! 


दूसरे नगर भी प्रायः राजधानी के अनुफरण पर बताए जाते ये। 
उनका शासन दो भागों में बैग हुआ था--सैनिक तथा नेगमिक ( म्युनिसिपल ) | 
सेनिक शासम फ्ोइपाल के हाथ में होता था और नैगमिफ स्थानाधिहृत के 


* १. ११२-११३। 


हिंदी सादित्य का इृदत्‌ इतिहास 


अधीन । स्थानापिकृत स्थानीय श्रेष्ठी होता था कर उसके अधीन मगर के अन्य 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों की निगमसमा होनी थी जिनओ महाजन कहते ये । महाजन शी 
स्थानाधिश्त का चुनाव करते थे । मगर छई इच्े में विस था। पजिपिघ इ्धे दी 
व्ययस्या महाजन लोग करते ये॥ निगम शासन को रूगर के ऊपर कर लगाने 
का अधिकार था | नागरिक स्वेच्ा से मी अपने ऊपर कर अथवा लाय लगाते झे | 
ग्पालियर के प्र सियादोनी में प्रात उत्तर टेल* से ज्ञात होता है कि एक शेट्टी ने 
पिप्पुमंदिर का निर्माय रूसया था और उसके संरद्ृणु ठया पूजन के लिये अत्तरनी- 
विका ( स्थायी कोष ) सी व्यवस्था की थी । ढई वीयिज्मँ ( दृद्मनयुक्त गलियाँ ) 
मंदिर के लिये समर्पित थीं, बिनडी आय उसपर व्यय होती थी | इठी प्रवार नगर के 
फब्लपालों ( कलालॉ-ऋलवारों ) ने विष्युमंदिर के लिये अपने प्रत्येक्ष मद्रमाड के 
पिकय पर | द्वम्म ( रुपया ) ठाली ( लाग) लगाई थी। इसी प्रकार धार्मिक 
सथा साउंजनिक कार्यों के लिये दूसरे प्रदार के व्यवसायी भी अपने ऊपर ऐच्छिक 
बर लगाते ये । प्रत्येक नगर के द्वारों पर संडपिजा ( इुंगीघर ) होठी थी जहाँ पर 
सामग्री का सोलहयाँ माग ( पोडशिता ) छुंगी के रूप भें बदल होठा था। प्रत्येक 
ब्ययसाय की श्रेणी (संब) होती थी जिसज़ा अनुशासन सभी सदस्यों पर 
चलठा था* | 


३३, प्रामशासन 


सघ्ययुय में एकठंद अथवा राजतंत को प्रधानता होने के कारण यार्वो छा 
प्रार्चीन लोक्ताजिक स्वरूप बदल चुका था । रिर भी उनमें स्थानीय शासन अभी 
सुरक्तित था और उसमें लोकझवाप्रिक ठल्न पाए. जाते ये। ग्रामशासमरें राग्भशासम 
की सरसे छोटी एकाई थी। इसफ़ो ब्वययस्था के लिये एक आमसमा होठी थी हो 
कई उपसमितियों में विमक थी। उपठमितियों छो पंचठुली फ्रद्ा छाता था। 
जैसा ऊ्लि नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक उपसुमिति के पाँच सदस्य होते थे । आमसमा का 
मुस् श्रद्ियार्ो प्रामर्पति, ग्रामिक, झर्प्र या सहत्तर अयवा मदहत्तम छह्ा जाता 
था। शझुठनीति में आ्रामत्र की योस्पता निम्नलिसित प्छार से बताई यई है : 

जे टग, चोर तथा अधषिरारियों से प्रद्य के संरज्य में दक्ष हो ऐसा 
सानतृपिदृउत्‌ पुझेष आस होठा है” 7? 


एप्रिण इटि० डि० २, प० १७४॥ 

बरी । कि 

वही, जि० २१ ९० ८६ । 

भाषपरेन्दरदोरेन्से ८ाश्दि/रेफ्याचदा। 
अडाखररपे ददो ग्रानरनें माउत्रिदतद 0 २. ७०१ 


जद प्र 2 + 





व रागनौतिर विचार झौर संस्थाए.. [खंड १३ चष्याथ ४ ] 


जैगा कि आमप फी योग्यता से स्पष्ट है ग्रामसभा फा मुख्य कार्य रकात्मफ 
यथा | ठग, चोर, डाकू श्रादि से यह रक्छा फरती थी। साथ ही भ्रष्ट राजपुरुषों के 
श्रत्याचार से भी वह गाँव को बचाती यी। ग्रामतमा का दूसरा कार्य न्वायनधी 
होता था । स्थानीय छोटे छोटे श्रभियोग ग्रामसभा के द्वारा निर्ीत होते थे । सरकारी 
कर वयूल करना भी उसी का फाम था जिसके बदले में उसका एफ अश्रंश आमसभा 
को मिलता था । ग्रामसभा के श्रार्यिफ साधनों में साधारण अ्रर्थदंड से प्राप्त पन, 
भूमिकर फा एफ अंश, स्थानीय चुंगी, यंजर श्रौर परती भूमि का उपयोग श्रौर 
विक्रय तया ऐच्छिक कर समिलित थे। गाँव के किसान देवकाय के लिये अपनी 
श्राय का बीसवाँ और ग्राक्षणों फो तीसावाँ भाग देते थे*। कई एक साव॑जनिक कार्य 
भी प्रामसभा द्वारा संपादित दोते ये | जलाशय, सड़क, पुल, पराथशाला, मदिर 
श्रादि फा निर्माण प्रायः उसके द्वारा होता था जिसके लिये राज्य से सद्दायता भी 
मिलती थी । पाठशाला, श्रनाथालय शरीर चिंकित्सालय फी व्यवस्था भी उसी के 
हाय में थी | श्रफाल, श्रग्नि, बाढ, मह्ठामारी से ग्रामीणों के बचाने में भी प्रामसमा 
का महत्वपूर्ण दवाथ होता था | 


१४७, सजस्त् 


राजस्व शासन के प्रमुख श्रगो में था, क्योंकि इसी के ऊपर राज्य फी सारी 
योजनाएँ भ्रवलदित थीं । यही फारण है कि फोप की गणना राज्य के मूलतलों में 
की गई है। एतल्कालीन स्मृतियों, नीतिम्र्यों श्रौर उत्तीर्ण लेखों में रागल के 
संयध में प्रचुर वर्णन पाए; जाते हैं। राजस्व का प्रमुस खोत भूमिकर था जो कई 
रूपों में वसूल होता था। इसका महत्व श्कनीति' में निम्नलिखित प्रकार से 
दिया है; 


ध्मूमि फा परिवर्तन चतुमुंज के समान फद्दा गया है। राजा पृष्वी 
के भाग का ग्रदण प्राजापत्य मान से ( लोकपाल होने से प्रजापति फे समान ) 
करे। श्रापत्तिकाल में मनु फे मान से फरे, श्रौर फिसी प्रकार से नहीं । लोम 
से जो सकर्पश करवा है वह राजा प्रजा फे साथ नष्ट हो जाता है। दो 
अगुज् भूमि फो भी राजा झपना स्वल्व छोड़कर किसी फो न दे, क्यौंफि भाग की 
कल्पना राजा फी बृत्ति के लिये फी गई है, जब॒तक वह ग्रहण फरेगा तभी 
तक जीवित रहेगा ) परंद गुशयात्‌ राजा सदा देवालय, आराम ( वादिका ) 


* राश्ले दत्वा छु पडभाग देवाना चैव विंशकमस्‌। 

विश्राणा निराऊ चैव सर्वप्रापै अमुच्यते ॥ पराशर० । 
हे शुक्र० १, १०प्नरैश] 

११ 


[हिंद्दी साहित्य का शृदत्‌ इतिहास घर 


ठथा परिवारवाले मनुष्य को देसफर णहनिर्माय फे लिये भूमि का 
त्याग करें !? 


इस संबंध में एक और प्रश्न विचारणीय है कि भूमि पर राज्य या एफाधिकार 
था अ्रथया इृषक या जो राज्य को फरमान संरक्षण के बदले में देता था । फ्म से 
कम अर्थशास्त्र के समय से यह शात दै कि भूमि दो प्रकार की होती थी। एक 
की भाग कहते थे जिसपर इृपऊक का पूरा अधिकार होता था और राज्य यो 
केवल भाग या कर मिलता था | दूसरी सीता या राज्य की निजी भूमि 
होती थी, जिसपर या तो राज्य पी शोर से खेती होती थी या राज्य स्वेच्छानुसार 
उसे उपरिकर या अ्रधिक अश्रतिरित्त कर पर उठाता या। यह स्थिति मध्ययुग तक 
चनी रही । दान में राज्य द्वारा जो गाँग या ठसपा भाग दिया जाता या उसमें फेवल 
क्र वयूल करने या भ्रधिकार इस्तातरित होता या, कृपक के अधिकार पर दससा बोई 
प्रभाव नहीं पढ़ता था | 
भूमि पर निम्नलिखित कर लगाएं जाते ये : 
(१) भाग--यह भूमि के उपज फा छुटा भाग होता था। यह बहुत 
प्राचीन काल से सर्वमान्य फर था । 
(२) मोग--राजा फे उपभोग के लिये श्रतिरिक्त फर । 
(३ ) उद्ंग--राजजीय भूमि के अस्थायी किसानो से लिया जाने- 
वाला कर । 
( ४ ) उपरिकर--राजकीय भूमि के श्रस्थायी किसानों से कर । 
(५ ) धान्य--विशेष श्रन्न पर लिया गया फर | 
(६ ) दिरिएय--सोना श्रादि घातुश्रों पर कर । 
(७ ) चाटमद प्रवेश--याता पर पुलिस तथा सैनिरी के भोजनादि के 
लिये बर | 
(८) चौरोडरस--चौर श्रादि छे रक्षा के लिये लगाया हुआ कर । 
(६ ) विशिक--वेगार । 
( १० ) प्रयणिका ( स्पष्ट नहीं ) | 
( ११ ) सुस्कथक ६ स्पष्ट नहीं )। 
जैसा कि 'माग? शब्द से प्रकट द्ोता है, भूमिकर प्राचीन काल में सर्वथा और 
मध्ययुग तक प्रायः शनाज के रूप में वयूल होता या। पर ऐसा जान पड़ता है 
कि नर्री अथवा दसवीं शी से देश के इुड्ध मार्गों में भूमिकर नकद लिया जाने 
लगा था) | शुटनीति में एफ याँत की राजजय झ्राय खाँदी के एक सहस फर्ष 


१ ३४० ८रि०, जि० १६ , १० २७८॥ 


घ्डे राजनीतिक विचार भर संस्थाएँ.. [खंड १: अध्याय ४] 


बताई गई दै* | एक गुर्जर प्रतिद्दार दानपत्र में एफ गाँत पी श्राय पॉच सौ मुद्रा 
वर्णित है। उड़ीसा में एक गोंर की श्राय बयालीस रुपए. मात्र थी! सेनवंशौय 
अभिलेख से पता लगता दै कि बंगाल में बारहवीं शती से भूमिफर नफ़द लिया 
जाने लगा या | भूमि की उवंरता और ठिंचाई के प्रबंध के भ्नुसार राजा फा माय 
(६ उपज का है भूमिकर ) घटता बढता रहता था? | ट्यजनीति में तो ३३ प्रतिशत 
तक भूमिफर का विधान है। पर यह कटा गया दे कि दृपक को भूमिकर श्रौर 
उद्यादनव्यय फा फम से कम दूना मिलना चाहिए३ | 

भूमि पी माप फी प्रया प्रचलित थी । प्रसिद्ध मापदंड निर्वेतन था, ययवि 
छोटे खेतों की माप विदस्त (ब्ालिश्त ) से भी द्ोती थी। गांवों भ्रौर खेतों वी 
सीमा निश्चित होती थी । खेतों की सीमा फो आधात कहते ये | 

राजकीय श्राय फा दूसरा प्रमुस साधन व्यापार था। स्थल शरीर जल 
दोनों झाणों से व्याधार दोहा यर। पश्चिणी एरिया और दहतिणपूर्द 
एशिया दोनों से भारत का व्यापारिक संबंध था। पश्चिमी एशिया फा 
ध्यापार श्ररत्रीं के उत्थान श्र प्रसार के कारण भारतीयों के द्वाथ से निफ्लता 
जा रहा था | उत्तरमारत के स्थल श्ौर जलमार्ग अब भी प्रशत्त थे श्रौर 
ब्रातरिक व्यापार श्रय भी चादू था। कृषि तथा उद्योग धंधों से उत्पन्न सामग्री 
फा ब्रायात-निर्यात द्ोता रहता था। इससे कर रूए में राज्य को प्रचुर श्राय थी। 
उद्योग धंर्घो से उत्तन्न पस्तुशनों पर फर लगता था जो बसे ए श्रथ तक होता 
था। विक्रय पर जो कर लगता था उसको शुद्क कहते थे। नगर में विज्रयार्थ 
आनेवाली वस्तुओं पर चुंगी लगती थी। नगर के द्वारो पर घुंगीघर बना होता 
था जिसको मंडपिका कहते ये। धार्मिक कृत्यों में डपयोगी बहुत से पदार्थ शुल्क 
से मुक्त होते थे। उत्फीर्श छेखों में राजकीय श्रायो में 'भूतन, “पाता और 
“प्रत्याथ! का उत्लेख मिलता है। संभवत; भूत का श्र्थ पहले से उस्न्न; उपाच का 
अर्थ बाइर से श्राया हुआ ओर प्रत्याय का राज्य फो किसी भी प्रकार प्रात है।४ 
व्यापार तथा आरायात निर्यात से कर बसूल करनेयालें श्रविकारी को शोल्किक 
फह्मा जाता था" | 


१ भवेल्रोशात्मकों गरामों रूप्य-कर्षसट्खक ।शुक्र० १ हश। 

३ समृतिर० (प्ृ० ६२) में यदद कट्टा गयादई कि “४ भाग तो उपजत्षण मात्र है। 
जहाँ तक प्रजा को पीड़ा न हो वहाँ तक प्रजापालन के भावश्यक्ताहुसार कर लग 
सता है : पड्मभागमुपलच्ण यावद्‌ प्रजाना पीटा मे स्थाद तावदेव प्रभापालन 
स्यावश्वकत्वाद 7! 

3 शुक्र०, ४. २. ११५॥ 

डे एव्ि० इडि०, जि० ६, पृ० रू । 

७ इंडि० एटि०, जि० १५, पृ० १८ ॥ 


हिंदी सादित्य का बृदत्‌ इतिहास घछ 


देश फी कुछ प्राभइतिक संपत्ति और उद्योग घं्ों पर राज्य का एफाधिफार 
होता था जिससे उसको पर्यात श्राय होती थी। इनमें से 'पनि! (ख़ान ) फा 
स्थान प्रमुख था। ग्रहडवालों के ताम्रपद्टो में लोहे तथा नमफ फी सारनों का 
विवरण मिलता है। वन और गोचर भूमि पर भी राज्य का एकाधिकार 
होता था, किंतु उनके ऊपर प्रजा के सीमित अधिकार ( पश्चचारण, जलौनी 
आदि के ) राज्य फो मान्य ये। यद्यपि अस्रशस्त्र का निर्माण पूर्यतः नियंत्रित नहीं 
था, फिर भी सिद्धाततः यह राज्य के एकाधिकारों में समिलित था। मुद्रा 
( जिककों ) फा निर्माण '्रौर प्रचलन पूर्णतः राज्य-निर्यत्रित था। मादफ वस्तुओं 
फा उत्पादन तथा उिनय भी राज्य के हाथ में था | इसी प्रवार यूत श्रौर वेश्याइति 
फो सरकार नियंत्रित करती थी श्रीर उससे राज्य को लाभ होता था। राजपीय 
न्यायालयों में श्रमियोगी के झलक तथा अ्र्थदंड से राज्य फो नियमित 
आय द्वोती थी । 
यद्यपि नीतिप्रैथों में श्रतिरिक्त फरो पी निंदा पी गई है, पिर भी श्रावश्य- 
फता पढ़ने पर श्रतिरिक्त और श्रसामय्रिफ फर प्रजा पर लगाए जाते थे। उदाइरण 
के लिये श्रारक्षर्को तथा सैनिकों के श्रावागमन फे समय माँववालों पर चाटमट-प्रवेश 
कर लगाया जाता या'। बाहरी श्रान्‍्मण के समय सैनिफ व्यय बढ जाने 
के कारण अ्रतिरिक्त कर लगता था। गदहडवालो के उत्फीर्ण छेखों में त॒झुप्फ- 
दंढर का वर्णन मिलता है, जिसफा श्रर्थ है तुर्फों के श्रावमण से बचाने के लिये 
लगा हुआ फर। विशेष परिस्थितियों में विष्टि या वेगार मी प्रजा से 
ली जाती थी । 
मध्यमुगीन स्घृतियों तथा नीतिप्र॑यों में फर के सिद्धातों पा भी वर्णन पाया 
जाता है | तिद्वाततः फर राज्य फा श्राथिक श्राधार होने के फारण सावंभौम 
माना जाता था श्रीर समस्त प्रजा फी किसी न फ्सी रूप में देना पढ़ता था। 
परंतु प्रजा का ऐसा श्रंग जो समाज की आर्थिफ इकाई न था, पर से मुक्त कर 
दिया जाता था। ऐसे श्रंगो। में थोत्रिय ब्राह्मणों, स्नातनों, सैनियों तथा अ्रपाग 
लोगों फी गणना थी। दूसरा प्रमुख सिद्धात यह था कि पर हत्का होना चाहिए 
श्रीर प्रजापालन ऐो ध्यान में रसफर ही इसका श्रारोप परना चाहिए,। इस संयंध 
में झुक्रव फा कथन है: मागद्ार ( राजा ) यो मालाफार (माली ) के समान 
[ना चाहिए, जो यत्मपूर्वक वर्धों का पालन फरके पुष्प और फल पो खुनता है? 


१ राजसेदकाना दसतिदसप्रयाथदटी न स्व ॥ इंडि० एटि०, नि० 
कप न० १४, 
है एपि० इंडि०, जि० १४, पृ० १६३१३ ह हम 
3 वृद्धान्सपुष्य यत्नेन फल धृ्ष्प॑ विचिवति । 
मालायार शात्व॑द मागद्ासस्तथाविधि ॥ झुद्ध० २.७१॥ 


म्५ राजनीतिक विचार और संस्थाए [ खंड $ ; अध्याय ४] 


तीसरा तिद्धात यह था कि राजा नयीन कर और झुत्कों फो न लगावे ! 'लवीन 
फर और झत्फ आदि से लोक (प्रजा ) उद्विग्न होता है, छुलीन राजा भी यदि 
गुण, नीति श्रौर सेना का द्वेप करता दै तो वह श्रधार्मिक है।* 


१४५, न्याय 


अत्यंत प्राचीन फाल से न्याय की व्यसस्था और अपराधियों को दंड देना 
राजा फा परम फ॒तंब्य माना जाता था। मध्ययुग के धर्मशासत्र-अंथ श्रौर नीतिग्रंथ 
भी इस सिद्धात फो दुष्टराते हैं। फान्युब्ज के गहडवाल राजा गोर्विंद्॑द्र के मंत्री 
प्रकाड पंडित लक्ष्मीघर ने अ्रपने “व्यवद्वारफ़त्यत्! में संपूर्ण धर्म शात्ष का सार 
मिकालकर न्यायशासन-व्यवस्था के लिये श्रपूर्व निरंध-मंथ प्रस्तुत किया | झक्नीति- 
सार, भीतियाक्यामृत श्रादि ग्रंथों तथा मेघातिथि, विश्वरूप, श्रपराक श्रादि के स्मृति- 
भाष्यों में न्यायव्ययस्था का विस्तृत वर्शंन पाया बाता है। लक्मीभर ने व्यवहार- 
मारा के प्रारंभ में ही राजा के न्यायउंत्ंधी फर्तव्य फो ध्यान में रसफर मद्ु० 
(८, १-३ ) को उद्भूत किया है; 'पार्थिय राजा व्यपद्दारों (उिवादों) को देसने की 
इच्छा रखते हुए, ब्राह्मणों तथा मंत्रश ( यूक्ष्म त्ों फो जाननेवाले ) मत्रियों के 
साथ पिनीत होकर समा में प्रवेश करे !! इसी प्रकार झुक्त ने फद्दा है; 'पमंशात्र 
के अनुसार, क्रोष और लोभ से रहित होकर, प्राइतिवाक, ऋमात्य, आह्मण 
तपा पुरोहित के साथ, सावधान चित्त से क्रमशः व्यवह्ारों ( विवादों ) फो राजा 
देखे* ॥? 

गिवार्दों फो देसने और निर्णय करने के समस्त फार्यत्रम को ब्यवद्यार 
छदते थे। व्ययद्ास्मातुका में उद्धृत फाल्यायन के श्रनुसार वि (नाना ध्रर्थो 
में )+ श्रय ( सदेह )-+ द्वार ( इरण ) के कारण इसऊो व्यपह्ार फह्या जाता है?? | 
स्मृतिचेद्रिका में उद्धृत अ्रपराफ ने व्ययद्वार की परिभाषा इस प्रकार दी है 
जय न्यायविस्तर ( न्याय से पुष्ट ) श्र प्रयत्नसाध्य (प्रयल से पालन योग्य) धर्मा- 
चरण विच्छिन्न हो जाता है तन साध्यमूल ( जिसफा मूल साध्य हो ) जो वाद सट्टा 
किया जाता है उसको व्यवहार कहते हैं: !? हवारीत मे श्रीर सरल परिमापा दी 


* नवीनकर शुल्कादैलोंक उद्निमते तत । 
गुणनीतिवलदेपी कुतभूतोंअप्यधार्मिक ॥ वदी, २. ६४। 
वही, ४. १२८। 
ड दि नानायेंडव छंदेदे कर दर उच्यते । 
नानासंदिद-दरयाद व्यवद्ार इति रूूत ॥ 
जीमूतवाइन . व्यवद्यारम'तुका, १० २८१ । 
 प्रयत्नसाध्ये विच्छिन्ने धर्मास्ये न्‍्यायविस्तरे । 
साध्यमूलस्तु यो बादो व्यवदार- स उच्यते ॥ स्वृति० २, २० ३६ 


दिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास | 


है : 'जिस प्रकार अपने धन की ग्राति हो और दूसरे के घन का वर्जन, जहाँ न्याय 
के साथ यद्द किया जाता है उसे व्यपद्दार कद्ते है! ।? लक्ष्मीधर के अनुसार श्र्थी 
ओर प्रत्यर्थी के बीच विवाद फो ही च्ययद्वार फहते है? | हु 

न्याय के परंपरागत खोों और आधारों वो इस काल के मार्ध्यों श्रौर 
नि्॑ंधों ने स्वीकार किया है, यद्यपि श्ावश्यक्तानुसार उन्होंने उनमें परिवर्तन 
आर परिवर्धन भी किया है | राजा फो धर्मशास्त्र फो सर्वप्रथम रखफर न्याय करना 
था| धर्म के उद्यम ( १) श्रुति, (३) स्थति, (३) सदाचार ( शिषश्षचरख 
तथा प्रथाएँ ) और (४ ) आत्मा को प्रिय ( विफर्स्पों में ) माने जाते ये । इनमें 
प्रथम स्वतः और अन्य परतःप्रमाण थे। इनके श्रतिरिक्त वेदाग, मीमासा न्याय 
पुराणादि भी धम के खोतों में परिगणित थे | लक्ष्मीधर ने नारद के ठस वाक्य पो 
उद्धुत किया है जहाँ व्यवद्वार के निर्यय में श्र्थशासख्र मी प्रमाण माना ग्रया है: 
पवमंशात्र तथा भ्रयंशासत्र के श्रविरोधी मार्ग से कुशलता के साथ समीक्षा परते 
हुए व्ययद्धार को सपत्र करना चाहिए !! किंद जहाँ धर्मशासतत्र शौर 'अ्रथंशास्त् 
में पिरोध दो वहाँ धमंशास्त्र को द्वी बलवच्तर प्रमाण माना गया टै। जहाँ धर्मशाख 
में विरोध झ्ोता था वहां युक्ति का सहारा लिया जाता था। सदाचार के तीन माग 
थे ( १) देशाचार, ( ३) जात्याचार तथा (३) कुलाचार | जाति, जानपद, 
श्रेणी तथा कुलधर्म पो ध्रच्छी तरद समझकर राजा को न्याय परने वा ध्रादेश 
था । व्यपरह्यार चतुष्पाद ( चार पादवाला ) माना जाता था। चार पाद थे-- 
( / ) धर्म, ( २) व्यपद्वार, ( ३) चरित श्र (४) राजशासन* | जहाँ वादी 
ओर प्रतियादी दोना रुत्त बोलते थे और न्यायालय श्रागे विधिक फारवाई किए, 
बिना निर्णय फप्रता था वहाँ ब्यपद्वार का आधार धर्म माना जाता था। सात्ची 
थ्रादि प्रमार्णों के श्राधार पर जहाँ निर्णशत्॒ होता था उसका आ्राधार व्यवहार था। 
देशविशे में प्रचलित प्रया या डउदाइरण ( मुख्यतः लिपित ) के द्वारा जब निर्णय 
दोता था तर उससा श्राघार चरित्र था। ज्र पत्ष औ्औौर प्रतिपक्ष दोनों 


सप्धनत्त्य यथा प्राप्ति परघनस्थ वर्जनस्‌। 

न्यायैन यत्र जियते स्यवद्चर स उच्यते 0 वी, पृ० १॥ 

ब्यवदारान्‌ भकित्ययिनो विव्द विषयानू । इत्य०, व्यवद्मरवाद, १. ८। 
पमंशाखायंयाम्रम्यामविरोधन. मार्यत १ 

समीक्षमादों निएुष व्यवद्ारथति मयेद ॥ इत्य०, व्यवद्वरकाट, ए० १२। 
पमश्न स्थवद्यार्थ चरित्र राजशपसनम्‌। 

विशदार्थ बनुपाद पश्चिम पूंवाघव वा 

वृष सत्ये लियो पर्न व्यवद्यरस्तु सातिपु 


चित संग्रह पुषा शाध्ामाश तु शासनम्‌ ॥ नारद 
द०, १. १० १५ 
पर उदुधृत । » हैं रै० ११, सरस्ती० पृ० ४८ 


घऊ राजनीतिक विचार भर संस्थाएं. [ खंड ३ : चष्याय ४ ] 


समान वलपाते होते ये श्रौर राजा धर्मशास्रादि फा ध्यान रसफर पिवेफ से श्रपना 
शासड्रीय निर्य॑य देता था तो उसका झ्ाधार राजशासन माना जाता या। चारों 
पादों के सापेत्ञ बलाइल पर भी विचार किया गया है। इनमें से पश्चिम (पिछला) 
पूरववाधफ ( पूर्व फा बाघफ या पूर्व से बाधित ) मामा जाता था। आवश्यपता- 
नुसार 'पूबाधकः के दोनों श्र्य ग्राह्म होते ये । 

न्यायच्यवस्पा के लिये राज्य भें कई प्रफार के न्यायालय होते ये। इनमे 
राजसभा प्रमुख न्यायालय थी जहाँ श्रन्य न्यायालयों से निर्णीत श्रभियोगों के 
समध में अंतिम अ्रम्य्थना होती थी। न्यायालय चार प्रफार थे--( १ ) प्रतिप्ठित 
( नगरों श्रौर ग्रामों में ), (२) श्रप्रतिष्ठित ( जंगम ), (३ ) मुद्रित (राजा की 
मुद्रा से श्रधिरार ग्राप्) श्रौर (४) शासित ( जिसमें राजा स्वयं न्यायाधीश फा कार्य 
फरता था)" । न्यायालयों के वर्गीफरण का एक और भी प्रकार था जिसके अ्रनुसार 
(१) बुल, (२) श्रेणी; ( ३) गण और ( ४ ) दपाधिहत वर्ग के न्यायालयों मे 
न्याय की प्रतिष्ठा होती थी और उनका उच्तरोच्तर महत्व था । 

राजकीय न्‍्यायठभा में राजा श्रथय्रा उसके द्वारा नियुक्त अ्रध्यक्ष, ब्राक्षण, 
मंत्री, सम्प, प्रमात्य, पुरोहित श्रौर प्राइजियाऊ निर्णय के लिये उपस्थित होते मे । 
इम समी में ऊँची योग्यता फी श्रपेद्ठा फी जाती थी। राजा धर्मांसन पर श्रंगो फो 
संग्रत करके, समाहित होकर लोफपालों फो प्रणाम फरके फायंदर्शन प्रारंभ करता 
था। ब्राक्षणों के लिये वेदादि का झाता होना आवश्यक या। मत्रियों फो मंतर 
होना श्रनियाय था, नहीं तो राजा के पथभ्रष्ट होने की श्राशंका थी । राजा 'साधु- 
कमक्रिया में युक्त, सत्यपरायण, क्रोष-लोभ से रहित, शाख्रश! व्यक्तियों फो सम्य 
नियुक्त करता था। ( ये श्राधुनिक न्यायालयों के झसेसर के समकक्ष दोते ये। ) 
भ्रमात्य श्ौर पुरोहित स्थायी श्रधिर्ारी होते ये और इनकी योग्यता पहले से 
परीक्षित होती थी। न्यायसभा में प्राइविवाक का प्रमुस स्थान था। विवाद में 
बह प्रश्न और प्रतिप्रश्न पूछुता था एवं प्रेमपूर्वक पहले ही बोलता या, इससे वह 
प्रादम्रिधाक कहलाता था| 'जिस प्रकार भिपक्‌ यंत्रशर्कि के द्वारा शरीर से कॉदा 
निकाल छेता है. उसी प्रकार प्राइतरियाक व्यवहार के द्वारा ( समाज शरीर से ) सत्य 
निकाल लता है |” इनके अ्रतिरिक्त न्‍्यायसमा में गण॒क) लेसक आदि भी छेसनफाय 
के लिये होते ये। देम ( सोना ), श्रग्नि, श्रंबु ( जल ) आदि भी शपथ के लिये 
न्यायसभा में रखे रहते थे३ | 


१ प्रतिश्तापुरे यरामे नानाग्रामेञ्मतिप्ठिता । द 
मुद्विनाध्यव्सयुक्ता राजयुक्ता च शासिता ॥ इदस्पति ( अपराव द्वारा उद्धन )। 

२ ज्ञारद० ३, ७ 

3 लक्मौपर - हृत्य०, न्यत्रद्यरकाड । 


ला इंठिदास बट 
हिंदी साहित्य का हृदद्‌ इतिंद 


दियादासद प्रश्नों लो व्यवद्दारपाद या विवादअद झहते ये। ब्यवृह्यस्पादों 
क्षी वेंस्‍्था धमंशास्र थौर अर्यश्वार के अठुतार २६ से २० तक योौ। इठ काल 
के निर्बंषकार प्रौदिल्प, मल, वाश्रत्त्व) नारद, इंदसति आदि को दल संदंव में 
उद्ड्व फरवे हैं । सपसे लंबी छऋत्ी याइबल्क्य से ली छाठों यी छो निम्नलिखित 
आर मिताह्रा से अनुमोदित ढैं 





(१) ऋयादान 

(२ ) उपनिधि 

(३ ) श्रत्वामिविदय 
(४ ) संमूयससु॒त्यान 
(५ ) दक्ताप्रदानिक 
(६ ) वेतनादान 

(७ ) सरिदू-व्यतित्म 
(८) ब्रीठानुशय 

(६ ) पिक्नीयासंप्रदान 
(१० ) स्वामिगाल-विवाद 
( ११ ) सीमागियाद 
(१२) पाक्मारप्य 
(१३ ) दंडपाद्प्य 

( १४) स्वेय 

(१५ ) साइस 
(१६ ) खीसंप्रदस 

( १७ ) दारविमाग 

( १८ ) चुद-समाह्यय 

( ६६ ) ब्रम्य॒पताशद्रूपा 
(२० ) प्रदायक 


( ऋण का छेना देना ) 

€ धरोहर ) 

( अन्धिहत विलय ) 

( सहकरो कार्य ) 

( दिए क्षा दाउस लेना ) 

( वेहनऊंदबंधी ) 

( अनुवंध का मंग ) 

( झरसीदने में पूर्वाधिकार ) 
( बेचकर नहीं देना ) 

( स्वामी तया प्रालफ में विवाद ) 
( सीमार्सरंब्री विवाद ) 

( मानद्वानियवक वचन ) 

( च्रातमण ) 

( चोरी ) 

(डा 2 

€ स्री के राथ बलात्कार ) 

( ऐैदृ संरडि का बैंटवारा ) 
(जद्मा ) 

( श्ा्गदृक कर सेया ) 

( मिश्र--तहुतस्थक ) 


लक्ष्मपर ने इत्यवत्पदर के व्यपहारफ्तद में मनुब (८, ४-८) के श्रटारह 
ब्याद्रायादों फा द्दी उस्झेर हि दै। पावोन फाल में श्ौटिस्य मे वियादों के 
क्रम से न्यायालयों क्रो पर्मास्पीय और फंटयशोषन दो सायं में बाँश था जिससे 
डितदों के दो मोटे बर्गं--(१) धरमंत्य या व्यवहार श्रीर (२) पाब्ष्य ( पौजदारी ) 
शा द्ोते हैं। पिदली स्मृवियों ने उनझी (१) अ्रयंदूल या घनमूल और (२) 
छितामूल का है। श्रत्मयेड़ बाद के चार अ्रंग होते पे--( १) पूर्व 
( झापा, श्रायम )) (३) डच्तसछू, (३) डियागाद (चिकित्सा ) और 
(४ ) विर्यंय। वाद के प्रलुत करने पर बाद दी सुनवाई राजा करता था। 


। राजनीतिक विचार भौर संस्थाएं. [खंड $: चध्याय ४ ] 


राजा को धनलोम श्रयवा वश्ित्य (प्रमाव) से किसी प्िवाद फा चलाना 
निपिद या। हाँ, पारुष्य के यादों में राजा स्वयं कार्रवाई प्रारंम कर 
सफता था। 

वादों का निर्शय चार श्रमार्णों के श्राघार पर होता थरा-( १) 
लिखित, (२) मुक्ति, (३) साक्षी तवा (४) दिव्य। हेस के प्रकार श्रीर 
विधि निश्चित थी। उसकी परीक्षा करके उसका प्रामाष्य स्वीकार फिया जाता 
या। इसी प्रफार पूर्वापर भुक्ति ( अधिकार ) फा भी रिचार क़िया जाता था। 
बृहसति" के श्रनु्तार बाद की प्रड्ृति के श्राघार पर नौ, सात, पाँच, चार, तीन 
झथया दो ओ्ोनिय साकछी हो सकते ये, किंठु एक साक्षी कमी नहीं। व्यास के श्रनु- 
सार साहस संयंधी वादों में एफ व्यक्ति भी साक्षी हो सकता या, यदि वह गझुद्धचारी; 
धर्मंत्र और पहले से सत्य बोलने के लिये प्रमाणित हो चुफा रहता या | सात्ियों की 
योग्यता, अ्योग्यता तया श्रपपाद समी निश्चित ये। सादियो से प्रश्न पूछफर 
उनती परीक्षा की जाती थी। श्रन्य प्रमाणों के न मिलने पर चनुर्थ प्रमाण ( दिव्य ) 
का उपयोग किया जाता था ). दिव्य प्रमाणों के प्रायः नौ प्रफार थे--( ! ) घट 
या तुला, (२) अग्नि, (३) उदक, (४) पिप, (५४) फोप, ( ६) तडुल, 
(७ ) तत्मापक, (८) फाल और (£ ) घमजा | इन प्रमाणो में पूर्व-पयूव॑ का 
महत्व श्रधिक था । श्रथ्मूल विवार्दों में दिव्य का प्रयोग नहीं क्या जाता था। 
जई्ोँ फोई भी प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ राजा ही प्रमाण द्ोता था । 

बाद फा पूरा क्रियापाद भ्रथञ चितित्सा फरके अंत में निर्यंय दिया जाता 
था| याद के सिद्ध दोने पर बादी फो जयपत्र मिलता था | जयपत में पूर्वपक्ष , उचर- 
पक्ष, क्यापाद, प्रमाण, परीक्षण, नियद, स्मृतित्राक्य, उर्म्यों के मत, आदि सक्षेप 
से अकित होते थे । पराजित प्रतिवादी यो विनय और अ्रर्थव्यय देने वी श्राज्ञा 
होती थी। पारुष्य, साइस, स्तेय श्रादि के वादों में अ्रमियुक्त फो, बाद तिद्ध होने 
पर; कई प्रफार के दंड मिलते ये | देश, फाल, फ्रमे, वर्ण, बय, विद्या, स्थानविशेष, 
शक्ति, वि आदि पर विचार कर अ्रपराधानुसार दंड दिया जाता४ | मोटे तौर 
पर दंड के प्रफार ये ये--( १) बाग्दंड, ( ६) घिग्दंड, (३) अ्रयंदढ, ( ४) 
रोधन, (५ ) यंघन, (६ ) श्रंगठाडन तया श्रंगमग, (७) निर्वासन, (८) 
व या प्राणुदंड | प्राणुदंद के संउंध में शात्रह्वारों में मतभेद था! कुछ दो 
इसके विल्कुल पिदद्ध ये। उदाइरयार्थ झुकनीति में कपम है: 'यावजीवन फोई 


$ स्पृद्रि० २, ७९ में उदडुत । 
3३ बद्दी। 
3 पितामइ, अपराह ( ए० ६६४ ) द्वारा उदघव। 
४ लक्ष्मीषर : ध्यवद्रकाड, ए० छकक । 
हर 


हिंदी साहिस्य का शृद्दत्‌ इतिहास हब 


भी जीव वध के योग्य नहीं होता, क्योकि श्रुति निश्चयपूर्वफ यह फहती है फि 
प्राणियों की हत्या नहीं करती चाहिए. । इसीलिये राजा को सभी प्रकार के प्रयत्न 
से वध का त्याग फरना चाहिए | उसे अ्रवरोधन, बंधन और ताडन से ही दंड 
देना चाहिए. । मध्ययुग के दंडविधान फी एक विशेषता यह थी कि यह वर्णानुकम 
या जातिकम से प्रायः होता था। पारुष्यवाले श्रपराधों में अनुलोम क्रम से श्रवर 
वर्णों फो दंड अधिक मिलता था। लोभमूलक स्तेय श्रादि अपराधों में ऊपर के 
बर्णों फो दंड कड़ा मिलता था | 'श्रधिकाश शाज्रकारों के अनुसार ब्राह्मण वर्ण 
सृत्युदड से मुक्त था, लाछहुन ग्रथया निर्वासन उसके लिये पर्याप्त समझा जाता था। 
कुछ शाख्रकारो ने आततायी श्रादि ब्राह्मणों फो बधाह माना है*े | 


१६, सैनिक शासन 


मध्ययुग के पूर्व ही भारत में विशाल साम्राज्य एवं उसके निर्माण और 
स्थिति के लिये स्थायी और विघुल सेना का सगठन भी प्रायः समाप्त हो चुफा था। 
परंतु राजनीतिफ विघटन और पिकेंद्रीकरण तथा राज्यों में परस्पर संघर्ष श्रौर 
युद्ध के फारण सैनिक वातावरण पहले से भ्रधिक घना बना रहा। कान्यकुब्ण के 
के प्रतिहार और गदहडबाल, दक्षिणापथ के चाढक्य और राष्ट्रकूट तथा बंगाल फे 
पाल राज्यो के पास अपनी स्थायी सेनाएँ. काफी बड़ी थीं, फिर भी वे और दूसरे 
बडे राज्य युद्ध के समय प्रायः सामंतों फी सेनाश्री पर श्रवलंबित रहते ये | तथापि 
राज्यों में सैनिक विभाग होता था और उसकी व्यवस्था भी की जाती थी। राज्य के 
मूल तर्त्वो में 'बल? श्रव भी महत्व फा माना जाता था) इस विभाग के 
मुख्य तीन उपविभाग थे--( १) हु, (३) अ्रस्वशख्रामार और (१) 
सेना संगठन | 

राजधानी, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों श्रौर सीमापंक्तियोँ पर श्रनेफ 
प्रफार के दुर्गों का निर्माण देश फी रच्चा श्रौर सैन्यशक्ति के संरक्षण के लिये द्वोता 
था । शुज्ननीति? के श्रनुसार हुर्ग निम्नलिखित प्रयार के होते थे : 


(६) ऐसिए--सात, फंठफ और पापाण से हुर्गम पथवाले ढुगे फो ऐसियि 
बह्ते थे | 


* यावप्लीव तु वा छश्विश्न करिवदपमहंति । 
न निइन्यात्र भूतानि रिवति जागति मै शत, ॥ 
तस्मात्सबेप्रव्नेन वष्दणद स्यजेलूप:).. 
अवराधादपनेन तादनेन च कपवेद ॥ ४, छपन्यह ] 

है लझ्मीपर : इस्थ० स्यवद्दारयाड़ | 

3 ४. ५०-४४ ए० श४३ | 


| राजनीछिर विघार भौर संस्थाएँ. [ खंड $ ४ अध्याय ४ ] 


(३ ) पारिख--चाये शोर से विशाल खाइंबाके हुये को पारिस कहा 
जाता था| 
(३ ) पारिब--ईंट, पत्थर, मिट्टी श्रौर भीत से जिसका प्राफार बना होता 
था उसको पारिष कहते ये । 
(४) वनदुगं--बडे बडे फोटो और इच्छो के समूह से जो व्याप्त होता था 
उसकी संजा चनहुये थी । 
(५ ) पलदुर्ग--जिसके बाइर चारो श्रोर जल का श्रभाव होता था उसका 
नाम घन्वदुग या । 
(६ ) जलदु्ग--जिठके चासे तरफ महा गहरा जल हो उसे जलहुग 
कद्टा जाता या । 
(७ ) गरिरिदुर्ग--जिसके प्ठमाग में जन हो और जो ऊँचे ( पाव॑त्य ) 
और एकात स्थान में स्थित हो उसे गिरिदुर्ग कहते ये। 
(८) सैन्यदुगं--जो श्रभेय हो तथा व्यूहरचना में प्रवीण वीरों से व्याप्त 
हो उसका नाम सैन्यदुय था । 
(६ ) सहायदुर्ग--जिपमें झरो ( सैनिकों ) के श्रनुवूल बंधुजन ( मित्र ) 
रहते ये उसको सद्दायदुर्ग फद्ा जाता था ॥? 


इन दुर्गों में पारिख से ऐरिण, ऐरिय से पारिष और उससे बनदुगगं श्रेष्ठ माना 
जाता था । यनदुर्ग से घन्चदुर्ग, घन्व से जल श्रौर जल से मिरिदुर्ग महत्वपूर्ण समझा 
जाता था । सहाय तथा सैन्यदुर्ग तो रामी प्रकार के दुर्गों के प्रसाषफ ( सहायक 
ये ) [ इन दोनो के दिना समी दुर्ग निष्पल ये, इसलिये बुद्धिमान लोग सैन्यदुर्ग को 
हो सर्यश्रेठ समझते थे । 

अ्द्र श्रौर शस्र का निर्माण और संग्रह सैम्यविभाग का श्रनिवाय श्रग 
था | अध्ययुग के पूवव॑ गुतफाल में जिन अजशखस््रों ( प्रहरुण ) का उपयोग होता था 
उनऊा उस्लेख समुद्रगुप्त फी प्रयाग-प्रशस्ति में पाया जाता है--परशु, शर, शंकु, 
शक्ति, प्रास, श्रसि, तोमर, भिंदिपाल, नाराच) बैतंतिफ श्रादि" ! शुक्रनीति* के 
अनुसार प्रदरण ( हथियार ) दो प्रकार के ये | श्रस्र वह होता था बिसका उपयोग 
हाय से प्रकड़कर होता था, जैसे ग्रत्ति ( वलवार >, कुंव ( माला ) श्रादि। 
अद्ध दो प्रकार के होते थे--( १) मात्रिक (जो भत्र से चालित हो, यह 
प्राचीन परंपरा और विश्वास की बख थी, मध्ययुग में मंत्रशक्ति छम् 
हुई मानी जाती थी ) और (२) नालिक। लघु, दीर्घ आकार, धारा श्रादि मेद 


१ फ्लीट : गुप्त अमि०, स० ३॥ 
३ ४. २५-५५॥ 


दिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिद्वास हर 


से अखस्शक्ल के अनेक मेद होते ये। नलिका दो प्रकार की होती थी-- 
(१) बृहत्‌ (बड़ी तोप ) और छुद्र ( छोटी बंदुक )। नलिका में यंत्राधात; 
अग्नि श्रौर चूर्ण (बारूद ) का भी प्रयोग होता था" | बहुत प्राचीन पाल से 
मारत में शतप्नी नामक अद््र फा उल्लेख पाया जाता था | इसको फतिपय पिद्दान, 
पत्थर के गोले पेंकनेवाला फोई यंत्र समझते हैं, परंतु यह एक प्रकार पी नालिफा 
दो उफती है। बाण वी गणना भी अल्रनो में ही की जाती थी। धनुपवाण इस 
युग का मुख्य दथियार या। श््रों में गदा, खइग, प्रास, कुंत ( माला ), शक, 
घन) लोदरज्जु श्रादि का प्रयोग होता था। शिरस्लाशसहित कबच भी युद्ध में 
पहना जाता था | 


सेनाविमाग फा सबसे महत्व का श्रग सैन्यसंगठन तया युद्धसंचालन था| 
शुक्रनीति* के श्रनुसार सेना 'श्र-श्रत्र से संयुक्त भनुप्यों के समूह को कहते हूँ । 
वह स्वगमा तभा अ्रन्यगमा दो प्रफार फी और वही देवी, आमुरी श्रौर मानवी 
तीन प्रफार फी होती है ।” जो अपने पैरों से चलती थी उसफो स्वगमा और जो 
यान से चलती थी उसे श्न्ययमा पह्वते ये। दूसरे शब्दों में पदातियों पी सेना 
को स्वयमा और श्रश्य॥ गज (रथ ) फ़रो भ्रन्यगमा यहते ये। सेना यो फल्पना 
अय भी चतुरंगिणी थी श्रर्यात्‌ इसमें ( १) पदाति (२) श्रद्भ, (३) गज 
श्रौर ( ४ ) रथ द्वोने चाहिए. परंतु मध्ययुग में पिछले फठ़ अनुभयों से चौथा 
श्रंग रथ युद्ध से छप्त हो चुका था। पालों श्रौर चोलों के पास विशाल 
नौसेना ( समुद्री सेना ) थी | श्रन्य राजा मी नदियों से युद परने के लिये नौसेना 
रखते ये। सेना के श्रंगों में गज श्रथवा इस्ति फा महत्व श्रय भी स्व्रीपार क्या 
जाता था। नीतिवाक्यामृत के अनुसार 'पल (सेना) में हत्ति प्रधान श्रंग है। अश्रपने 
अबयर्यों से द्वाथी श्राठ श्रायुधय्राला द्वोता है! (बलसमुद्देश, २०७ )। छिंतु 
अशिक्षित द्वाथियों धो बद केयल शअ्र्थप्रायदरा मानता है। इस फाल के राजाओं 
में उत्तरमारत के राजा इयपति, पूर्य के गजरति हर दच्चिण के नरपति पदलाते 
थे। फोई त्रवाधितति भी। इसके अतिरिक्त युद्धसामग्री, मोलन, ओऔपध 
भ्रएदि, के बदल के लिये शुणद, बैल, घोड़े, रबर, हत ऋषफ़दे थी फेम जे 
दृषभाग में होते ये । 


सेना फ्री मरती पई सोते से दी धी। परंपरागत खोत ये--( १) मौल 
( बंशानुगत छत्रिय आदि जातियाँ) (२) भत्य ( केपल वेनन के*लिये मरती ऊ 


* बुत से देविशाधिक दुफ़नीति के इन स्तोर्छों रो प्रदत्त और परवर्ती मानते दे । 
३ सेना शख्राखसयुक्ता मजुष्यादिययात्मिया। 
इवगमान्ययमाचेवि दिया सदर क्रिया ॥ ४. ६३। 


श३ राजबीतिक विचार चोर सस्थाएँ..._ [खड 4: धरष्याय ४] 


(३) भ्रेणी ( शन्रोपजीबी गणंजातियों), (४) मित्रंचल (मित्र राज्यों की 
सेना ), (५ ) श्ररिनल ( पराजित शपुराज्यों फी सेना ) श्रौर (६ ) श्रटवी बल 
(जगली जातियों से भरती की हुई रोना )। इस समय तक श्रेणियाँ समाप्त 
हो गई थीं, श्रतः उनका उल्लेस नहीं मिलता। भानसोल्ास में श्रव्वीनल 
फो अ्धम फट्ठा गया है १ सेना का सगठन फई ह्मश* बढती हुई इफाइयो 
में किया जाता था, जैसे, (१) पत्ति, (२) सेनामुस, (३) गुल्म, (४) 
गण, (५) वादिमी, (६) परृठना, (७) चमु, (८) अ्रनीफनी और 
(६ ) प्रक्नौद्दिणी | नीतिप्रकाशिका' के श्रनुसार एफ पत्ति में तीन घोडे, पाँच 
पैदल, एक हाथी श्रौर एफ रथ द्वोते ये। तीम पत्ति का एक सेनामुस होता था। 
इस तरइ ऊपर की इकाइयाँ तिगुनी होती जाती थीं, फिंतु श्रत्तौहिणी श्रनीकनी 
की दसगुनी होती थी। इनके सचालन के लिये ग्र॒लग श्रलग श्रधिफारी नियुक्त 
होते ये । उत्पी्ण॑ छेखों 3 के अनुसार ससे प्रधाम श्रधिकारी फो महासेनापति और 
श्रग पिशेष के श्रधिकारी को सेनापति फहते थे। दौसाध्यताधनिक नामक शअधि- 
फारी फा भी उल्लेस मिलता है। समयतः बह दुर्गभेदन श्रादि फठिन कार्य करता 
था। सैनियों फो मासिक नकद वेतन मिलता था। अधिकारी भी वेतन पाते थे। 
समयत, प्रमुप़ सेनाधिसारी फो भूमि भी मिलती थी | 

यद्पि भध्ययुग में राजा प्राय, परस्पर युद्धरत थे, किंतु सिद्धाततः यह 
माना जाता था कि जम्र राजनीतिक प्रश्नों के सुलझाने फ्रा दूसरा कोई उपाय 
सुनभ भ हो तमी युद्ध फरना चाहिए ।* देश) काल श्रौर बल फा विचार फरके 
बिग्रह ( युद्ध ) का प्रारम क्षिया जाता था। जब शत्रु बल मिन दीन, अपने दुर्ग 
के भीतर स्थित श्रौर दो शत्रुओं से घिरा हो ती शुद्ध फा उपयुक्त श्रवसर माना 
जाता था । शरत्‌, देमत श्रौर शिशिर युद्ध के लिये उपयुक्त ऋतएँ थीं, वसत मध्यम 
और पग्रीष्म श्रधम । वर्षाऋतु युद्ध के लिये ग्रद्दित समझी जाती थी, क्योंकि उस 
समय साम ( शाति ) दी उचित था । परत गो, स्त्री, आह्मण का विनाश उपत्यित 
होने तथा श्रन्य श्रनिया्य परिस्थितियों में फमी भी युद्ध हों सकता था। सेना के 
प्रस्थान फो जयप्रयाण कहते थे | उस अवसर पर जवस्नान झादि मंगल कार्य 
किए जाते थे। जो भूमि सेना के व्यायाम के लिये उपयुक्त श्ौर शबरुसेना के 
विपरीत हो वह युद्ध के लिये डचित समझी जाती थी। युद्ध तीन प्रकार के होते 


२ ६ ४६०॥ 

ये ३-१० ॥ 

मागछपुर ताम्रपट्ट ( नायाययपाल का )। न्‍ 
उपायान्तरनाशें तु ततो विम्रदमाचरेत | 

विगृद्य सवाय तथा समूय श्रथ प्रसगत ॥ शुक्रण ४ ८५ । 


मई (॥ मा बा 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ह8 


यें--( १) दैवी, ( २) झ्रासुर तथा ( ३ ) मानव | मंन्रादि से जो युद्ध द्वोता या 
उसे दैवी, नलिफादि श्तरों से जो युद्ध होता था उसे आसुर और आमने सामने 
मनुष्य से मनुष्य छा जो युद्ध होता था उसे मानय कहते थे! । 
घाल्तप्िक युद्ध में नेतिक पर॑परादों के पालन का विधान था, यद्यपि यह 
फहना कठिन है कि फ्हाँ तक उनका निर्वाद छोता था | अरब शोर तुर्की के दृशस 
आज्रमणों से ये परपराएँ छित मिन हो गई । 'विजिमीपु ( जय की इच्छा फरने 
वाके ) यल्न तथा वीय॑ से वह विजय नहीं प्राप्त करते जो सत्य, थ्राउशस्य, घर्म तथा 
उद्यम से | धर्म से निधन श्रेय है, पाप कर्म से जय नहीं !? इन परपरागत उपदेश 
के होते हुए भी मध्ययुग पी सामतयादी परिस्थिति में युद्ध के लिये यड़ा प्रोत्ताहइन 
यथा। शुक्नीति के श्रनुसार राजाओं में युद्ध नं क्नेयाले फो और ब्राह्म्ों में 
अ्ग्रयासी फो भूमि वैसे ही निगल लेती दे जैसे पिल में सोनेवा्टें चूहे पो सॉप! ॥3 
ब्राह्मण का सम्तार में छ्वाम जीवन प्रशसनीय दै। क्षत्रिय का यह महान्‌ अधर्म दे कि 
बह शब्पा पर पड़ा पड़ा मरे।““लोक में ये दो पुरुष सूर्ममठल फा भेदन 
परनेवाछे दवते है, एक तो योगयुत्त सन्‍्याझी और दूसरा रण में समुख मरा हुपा 
बीर (४ मिताकरा में उद्धत शस्॒ के अनुसार पानी पीते हुए, भोजन फरते हुए, 
जूता उतारते हुए, फयचरद्वित, स्त्री, परेणु, घोडे, सारथि, सूत, दूत, ब्राद्मण श्रौर 
राजा को नहीं मारना चाहिए" [! शरणागत को फ़्सि श्रपस्था में भी नहीं सारा 
जाता था, ययपि शयुझ्रों की ओर से इस नैतिक नियम का दुरुपयोग द्वीता था। 
बृद्ध, नाल और सत्री भ्रवध्य माने जाते थे । मग्नशस्त्र, विपन, इक्ठत्य € जिसके 
धनुप की प्रत्मचा फट गई दो ), दृतवाइन ( जिसका वाहन नए हो गया दो ) १९ 
फ्भी झ्राजमण नहीं किया जाता था। घायल शत्रु की चिकित्सा की जाती थी। 
उसके घाय भर जाने पर उसपयो मुक्त कर दिया जाता था९ | शुम्नीतिसार 
में इनसे मिलते जुलते युद्ध के नैतिक नियम पाए जाते हैं। 'रथ के साथ रथ 
को, पदाति के सग॒ पदाति घो, एक के संग एफ को, शस्त्र के संग शस्त्र पो 
श्रीर श्रश्ल के सग श्रस्र यो (युद्धार्थ ) मिलना चाहिए। स्थरारूढ, क्लीय, 


१ शुरु० ४। 

न दवा दलवीयॉस्या लयन्ठ विज्वियीषव३) 

यथा सत्यानृशसाम्या था गैबधमेन च ॥ म० मा०, सीप्म० २२, १०१ 
पर्मेय मिधन भेयो ने जय पपवर्मया । बरी, शाति० ६५ १७ 
शुरु्० ४ ३५। 

दह्दी, ४. २६-८६। 

याइ० १ इर६प२ मध्य 

म० भा०, शाति० ४ १३-१४। 


जी मं ऐड 


श्ष राजमीतिक विचार और सस्याएं... [सह $ अध्याय ४] 


इताबलि (हाथ जोडे हुए * शरणागत ), मुफ्केश ( बाल खोले हुए ), ब्रासीन 
(बैठ हुए ), मैं त॒स्दारा हूँ” ऐसा फदनेयाले, मुसन्न ( थक्तित ), विसन्नाइ 
( फाचरदह्वित ), नग्न, निरायुष, युद्ययमान ( दूसरे से युद्ध करते हुए ), ज्ल पीते 
हुए, मोजन फरते हुए, अन्य फार्य में व्यावुल, मयभीत श्र बुद्ध से पराचमुत् को 
सखपुरुषों के धर्म फो स्मरण फरता हुआ राजा न मार* | परतु इसके बाद शीघ्र 
ही शुक्र का क्‍्यन है; “ये नियम धम्मंयुद्ध में व्यवह्वत होते हैं कृव्युद्ध मं नहीं। 
बलवान शु के नाश के लिये कूट्युद्ध के समान फोई युद्ध नहीं? | मध्यथुगीन 
युद्ों के वर्णन से लगता है कि युद्ध सनधी नैतिऊ नियमों का पालन भारतीय योद्धा 
न कपल आतरिक युद्धा में ही परते थे, अपितु विदेशी श्राक्मशारियों के साथ भी । 
विदेशी आफमण॒ऊारी इन नियमों का पालन नहीं बरते थे श्रत मारतीय शेमाग्रं 
फो दुदरी द्वानि उठानी पड़ती थी। उत्तरभारत के राजयशा में तो कूटयुद्ध प्राव बद 
ही हो गया, प्रकाश युद्ध में वीत्ता दिखाना ही उनमें जीवन फा चरम लक्ष्य 
था। शुक्नीति के दूट्युद्ध सबधी उपदेश का पालन प्रागे चलकर भह्दराष््र 
में हुआ, जहाँ छुक॒ द्िपफर किसी भी प्रकार शत्रु फा त्रिनाश फरना युद्ध वी पद्ठति 
बन गई । 


१७ परराष्ट्र पिभाग और परराष्र नीति 


बहुत प्राचीन फाल से भारत फे मीतर बहुत से राज्य थे और भारत के प्रमुस 
राज्यों का देश तथा विदेश के राज्यों के साथ राजनीतिझ, सास्क्ृतिक तथा व्या 
पारिक सयध रहता था । इसलिये राज्या के परस्पर समधा के विषय में धर्मशास्तर। 
श्रय॑ंशा्र, नीतिशात्र तथा पर॒परा से नीति श्रौर सिद्धातों करा विकास हो चुफा था। 
प्रत्येक समृद्ध/ और मदत्वाकाद्दी ग़ज्य इनझे प्रति न्ञागरूफ रहता था। मत्रिमदल 
में दूत अनियार्य रूप से रहता था और बाहरी राप्यों से दूतों का श्रादान प्रदान 
होता था | मध्ययुग में ख्रातरिक इद्वा में व्यस्तता श्रौर राजनीतिक अदृरदर्शिता के 
कारण यह जागरूकता कम दो गई थी। परतु अशत इन नीतियों श्रीर सिद्धा्तों 
धापालन होता या। नीतिताक्यामृत, राजनीतिप्रकाश, नीतिमयूख, मनु के माष्य 
पार भेधातिथि तथा याशवल्क्य के माध्यकार विज्ञानेखनर आदि समी नें परराष्ट्रनीति 
पर विचार जिया है। 

भारतीय राज्य की फव्पना ही चतर्राप््रीय यी । इसके अंतुसार राज्य की 
सात प्रहृतियों में मिन भी एक था। श्रत॒ प्रत्येक राज्य का यह उद्देश्य होता था 


* ६ ७४-छ७८। 
३ धर्मबुद्देतु कूट नेव सति नियमा अमी । 
न युद्ध बूल्मदरा नाशन वलवद्रिपो ॥ वी, ४ रू०। 


हिंदी साहित्य का बृद़त्‌ इतिहास घ्इ्‌ 


कि बह अपने पड़ोसी राज्यों में से ययासंमप्य अधिकझृतम राज्यों को ऋषपना मित्र 
बनावे। राज्य का योगक्षेम (प्राति और संरक्षय ) दो बार्तों पर निर्भर था-- 
( १) शम ( शाति ) और ( २ ) व्यायाम ( उद्योग )। पादगुप्य ( छः प्रकार की 
अंतर्राप्रीय नीति* ) से शम और व्यायाम परी उसि होती है | पाइगुएप फा ही 
परिणाम उदय होता है जो पिक्षासोन्मुख अथवा हासोन्दुस होता है। यह उदय 
मानवी तथा देवी कारणों पर अवलंबित है । मानवी नय (नीति) के पालन से 
योगक्षेम श्र अपनय ( अनीति ) से उिनाश होता है* | 

विभिन्न राज्यों फी स्थिति और उनके पारस्परिफ सर्बंध को मंटल के रूप में 
कल्पित किया गया या | इस मंडल राग केंद्र विजिगीपु ( विजप वी महत्वाझाक्षा 
रखनेवाला राजा ) होता या“ । उसी के संबंध से श्रन्य राज्यों का वर्गीकरण 
किया गया था। मसंटल की सामान्यतः बारह प्रइतियाँ मानी गई थीं जो 
निम्नलिखित हैं ; 


(१) विजिगीएु ( क्षेंद्रस्थानीय विजयाकाद्धी राजा ) 

(१२) अरिमित्र ( केंद्र के संमुख निकटतम प्रयम बृत्ठ पर स्थित 
राजा ) 

(१) मित्र ( केंद्र के संमुख दूसरे हृत्त पर स्थित राज्य ) 

(४) अरिमित ( केंद्र के संमुख तीसरे इच्त पर स्थित राज्य ) 

(५) मित्रमित ( केंद्र के संग्र॒ुस चौथे इच्त पर स्थित राज्य ) 

(६ ) श्ररिमित्रमित्र ( केंद्र के संमुख पाँचवें दृठ पर स्थित राज्य ) 

(७) पाष्िंग्राइ ( केंद्र के पीछे पहले इच पर स्थित राज्य : शत्रु ) 

(८) श्रानंद ( फेंद्र के पीछे दूसरे वृत्त पर स्थित राज्य $जो 
बुलाया जा सके श्रर्यात्‌ मित्र ) 

(६ ) पाप्शिग्राइछार ( केंद्र के पीछे तीसरे ब्रत्त पर $ श्ररिमित्र ) 

(१०) श्रारंदसार ( फेंद्र के पीछे चौथे इृच पर ४ मिनमित्र ) 

(५१) रूष्यण, ६ डिज़के खप्य्य थी खीफएएँ, किल्िणीएु और ऋषि 


दोनों के राज्यों से मिलती हों और जो दोनों के 
बीच में मध्यस्थता घर सके ) 


$ हपि, विग्रहद, यान (आक्रमण ), भासन, समाश्रय (अप्रीन होना ) ठया दौधीमाव 
( भेद )। श॒ुक्त० ४. ६५ । 

२ बौटिल्य : अर्य॑०; सोम॑देव : नीदिवाक्य० 

3 सम्पर्नसतु प्रश्नविमिमेदोत्ताइ- कझृतश्रम । 
जेनुमेपणरीलरच विडिगीयुरिति रक्त" ॥ कामदक० ८- ६॥ 


री] राजनीतिक विचार भौर सस्थाएँ..._ [सड$ ब्रध्याव ४] 


(१२) उदासीन ( जिसके राज्य फी सीमाएँ विजियीघु के निकट 
दो राज्यों के बाद हा श्रौर जिसकी विजिगीधु 
की नीति म फोई वास्तविक रुचि न हो* ) 


वास्तव में इन समस्त राज्या को विजिगीपु, श्ररि, मित्र शौर मध्यम में पॉटा 
जा सकता है क्योंकि राजनीतिक सुपर और व्यवहार इन्हीं के साथ प्राय होता था| 

विजिगीपु अपनी शक्ति ( प्रभु; मत श्रौर उत्साह ) के अनुसार परराष्ट्री से 
पाइगुएय का व्यवह्वार करता या । यह पडविध नीति इस प्रफार थी 7 


(१) संधि ( परस्पर शाति श्रौर सामजस्य की स्वीकृति ) « 
(२) विग्रह ( सपर्ष या युद्ध का दृष्टिकोण ) + 
(३) यान ( युद्ध फी तैयारी ) 

(४) शासन ( उदासीन इश्कफोय ) 

(५) द्वेधीमाव (एक से युद्ध श्रौर दूसरे से सधि ; सशय ) 
(६) सश्नय ( शक्तिमान राजा का श्ाश्रय लेनारे ) 


भुक्रनीति३ के अनुसार जिन/कियाओं के फरने से बलवान शत्रु भी मित्र हो 
ज्ञाय उसको संधि कहते हैं | बिससे पराजित किया हुआ शपु अपने श्रधीन हो जाय 
उसे पिग्रह कहते, । श्रपना अ्रमरीष्ट सिद्ध फरने तथा शत्रु के नाश के लिये जो 
चढाई की जाती है उसे यान फह्ठत हैं| जिठसे अपनी रचु। तथा शत्रु का नाश हो वह 
आसन है | जिससे रक्षित होकर दुर्नेल राजा मी बलचान्‌ हो जाता है उसे शाश्रय फह्ा 
जाता है। एफ गुल्म से दूसरे गुह्म में अपनी सेना फी स्थापना को द्वैधीमाय कहा 
जाता है| इन छ गुर्णों को मोटे तौर पर सधि, पिश्रद तथा डदासीनता के अतगंत 
ग्रिन सफते हैं| परराष्ट्र सबधी परपणागत नीति चार प्रफार की थीं 


(१) साम (शात्ति या समझौता ) 'तुकसे मुभसे परस्पर 
अनिष्ट की चिंता नहीं फरनी चाहिए, किंतु 
सहायता फरनी चाहिए.। यह शत्ेझ लिये 
साम है ।? 

(२) दान (ब्रार्थिक सहायता अथवा राजनीतिक अय ) 
कर चयवा प्रमित ग्रा्मों द्वारा एक वर्ष के लिये 


$ सोमदेव . नीतिवाक्य०, विज्ञानेसर « मितादरा ( याश० १ २४३ )। 
३ विष्णुधमोचर० २ १४५ ८, सरस्वती०, प० ४२; मिताउरा (याइ० १ १४६ )। 
3 ४ ६६-६६ । 
४ जुक्र० ४ रद-३२। 
श्र 


हिंदी साहित्य का बृदव्‌ इतिहास 


(३) भेद 


(४ ) दंड 


2] 


प्रबल शत्रु को तुष्ट करे । यह यपायोग्य शत्रु छे 
लिये दान है ।? 

( परराष्ट्र में आतरिक संघर्ष श्रषदा मेद उत्तन 
फ्रना ) “शत पो साधक से ह्वीन करना, प्रइल 
पा श्राश्रय लेना, उतवी द्दीनता से जीना, शप्ु 
के लिये भेद फह्मा ज्ञाता है ।? 

( बल अ्रथया सेना फा श्रयोग ) “दस्युन्नों से 
शपरु फा पीड़न, घनघान्य से उठका फर्पण, उसके 
छिंद्र पा दर्शन, उम्र बलनीति से मय दिखाना, 
युद्ध में डटकर च्रास दिखाना, शत्रु के लिये 
दंड है? 


यथासंमर साम अथवा शाति का ही ब्यवद्वार विहित माना जाता था, 
क्योंकि ऐसा विश्वास या कि जय और पराजय दोनों ही श्रनित्य हैं। जन्र साम से 
एम नहीं चलता या तव दान, जब इससे भी काम नहीं चलता था तब भेद 
झौर जय सभी उपाय विपल हो जाते थे तब दंड या युद्ध श्रंतिम साधन या" | 
युद्ध के नियंत्रण के लिये भी नेठिफ नियम बने हुए. ये जिनड्मा पालन सामान्य 
अवस्था में प्रायः होता था । उपलब्ध श्रमार्णों से ज्ञात द्ोता है कि मध्यठुग के 
राज्य इस नीति फा पालन विवेकपूवेक नहीं करते ये। वंशगठ अ्रमिमान, कन्या- 
पहरण, युदलिप्सा श्रादि के कारण भी ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई जो 


ठाली ज्ञा सफठी थीं । 


* दुक़्ए ४. ३४१ 


पंचम अध्याय 
सामाजिक स्थिति 


१. समाज की रचना 


(१) ज्ञातितत्व--सामाजिक रचना के ताने धाने में फई मानव परिवार 
बहुत प्राचीन फाल से घुके मिछे थे। मूलत भारतवर्ष कई जातीय भूमियों में बेटा 
था । उत्तर में हिमालय, दक्तिण में विंध्य श्रौर पूर्वापर समुद्र के बीच स्थित श्रार्याव्त 
में आये बसते थे । हिमालय की उपरली श्टखलाश्रों भौर पूर्बोत्तरी भुजाओं में 
किरात जाति के लोग रह्दते ये मिनमें यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किंपुरुष, श्रादि 
जातियों भी समिलित थीं। विंष्य मेखला में आग्नेयवंश की शबर-पुलिद्‌ श्रादि 
जातियों का निवास या। दक्षिणापथ के वन्य तथा पावंत्य प्रदेशों में कोल, निप्रध 
और इब्रशियों से मिलती जुलती जातियाँ रहती थीं। सुदूर दद्दिण में द्रविड जाति 
का मूलस्थान था। ऐतिहासिक फारणों--जातीय अमरण, उपनिवेश, विजय, 
व्यापार, सामाजिक सब॒ध, धार्मिक यात्रा श्रादि--से ये जातियों एक दूसरे के सपर्क 
में श्राइ श्रौर बहुत से जातीय प्रतिबष और वर्जनशीलताश्रों के होते हुए. भी 
अ्रनिवार्य रूप से उनका समिश्रण हुआ | महाभारत के समय तक यह समिभण पूरा 
हो घुका था और शुद्ध जाति फा पता लगाना फठिन था। नहुपोपाख्यान' में जाति 
के सभध में युविष्ठिर के ये वचन हैं: 

«हे महामति सर्प | “जाति? शब्द का प्रयोग तो मनुष्यत् ( मनुष्य मात्र ) 
में होता है | सब्र वर्णों के सकर (मिश्रण ) के फारण शुद्ध जाति हुष्परीक्ष्य है। 
सभी जाति के पुरुष सभी जाति फी खस्लियों से सदा सतान उत्पन्न फरते थ्राए हैं । 
इसलिये तलदर्शी लोगों ने फद्दा है कि भानव में शील ही प्रधान दै 
( जाति नहीं ) ।”? 


(२) जञतियों का समन्वय--यद्यपि इस जातिसमूह में श्रार्यों की प्रधानता 
रही है, फिंत उन्होंने युरोप के गौरागों फी तरह अ्रन्य जातियों के साथ उनके 


* जातिरत्र मद्ासप॑ मनुध्यत्वे महामते । 
सझरतवाद सर्ववर्याना दुष्परीक्ष्येति मे मति ॥ 
सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनर्या व सदा नरा | 
तस्माच्चील अपानेष्ट विदुर्ये ववइरिन ॥ म० भा०, वन० श८० । 


हिंदी साहित्य का बृहव्‌ इतिहास. ३०० 


संपूर्ण विनाश और दासीक्रय की नीति नहीं अपनाई और न तो ऐफाठिफ वर्जन- 
शीलता पा ही व्यवद्दार किया | अपनी सामाजिक रचना में उन्होंने कुछ बन और 
पावत्य ( अंत्यब ) जातियों फो छोड़कर सभी को स्थान दिया, यद्यपि उनमें अपनी 
जञातिगत और वर्गगत सीमाएँ अब मी छुरक्षित थीं। मूलतः मारतीय जातियों के 
झतिरिक्त मुसलिम आक्रमण तक जो जातियाँ बाहर से थाई वे भी अपनी इछ 
विशेषताओं फो वचाते हुए विशाल भारतीय समाज में उिलीन दो गई । पाण्सीक, 
यबन, वस्त्री, पहव, शक, तुपार ( कुपण ) झ्ादि जादियाँ एप्तकाल के पहले ही 
भारत में थ्राईं। इनका पूरा भारतीकरय हुआ ओर ये भारतीय समाज में 
आत्मसात्‌ हो 4ईं। प्रारंभिक भेद और संघर्ष होते हुए मी ये अंतिम रूप से 
मारतीय समाज षा अश्रंग चन गईं। गुप्त साम्राज्य के हासोन्मुस होने पर हूथ नामक 
जाति ने मारत में प्रवेश किया | झपनी वर्यरता और हशंसता के लिये यह प्रतिद्ध 
थी। अपनी श्रतिम हार के वाद इस जाति के उहुत से लोग मध्यभारत, राजस्थान 
ठथा पश्चिमोचर भारत में बस गए. श्रोर इनका भी भारतीक्रण हो गया | इन्होंने 
मारतीय भाषा, धर्म, सामाजिक संयंघ, खानपान, वेशभूपा श्रादि अपना लिया। 
डलीयय छेखों से पता चलता है कि फपिल नामक एक शक पंडित ने फ्राठियावाढ़ 
के सैंघव राजाओं के लिये एक दानपत्र फी रचना फी थी*। हूयों के श्राप्तय- 
क्षतियों के साथ वैवाहिक संयंध का भी उल्लेख पाया जाता है। मध्ययुम में समाजी- 
फरण फी दो समस्पाएँ थीं। एक तो हृयादि बाहरी जातियों फो समाज में मिलाना 
श्रौर दूसरे बहुत से परंपश-विरोधी तथा थ्ाचारश्रष्ट मारतीय वर्गों प्रो पूर्णरुपेय 
प्रहण करना । दूसरे में बौद्ध, जैन, लोफायत, पादप तथा कतियय वाममार्गी 
संप्रदायों की गणना थी। आचारगत मेद होने से इनके समाजीररण में प्रारंभिक 
श्ररचि घम शार्त्रों में पाई जाती है परंतु श्रागे चलफर सभी संप्रदाययों फा सामाजिक 
समन्वय हो गया | 


२. बर्ण 


(९१ -ए चर्ए रण चर्णुतंकए--रंफ्प्णल च्यप यरऐ पा उस्टेरस प्रप्यः 
सभी धर्मशास््रीय अंथों में पाया जाता है। फ्तु इसक्रे अतिरिक्त अनेक संकर वर्णो 
और जातियों पी फतपना हुई थी। झुतनीति के श्रनुसार “जाति घुरापाल में प्रह्मा 
द्वारा फर्म के श्लाघार पर चार भागों में विमाजित थी, परंठु अचुलोम और शति- 


$ एवि० इंडि०, जि० २६, पएृ० २००१ 

३ चतुर्षा भेदिता जाति: कक्रया बर्भनिः पुराल 
ततत्स/क्यैसाकर्यां.. श्रतिलोमानुद्योमतः मे 
जात्यानत्यं तु संप्राप्त कु नैद झक्‍यते । शुन्० ४- ५४२१ 


० हु सामाजिक स्थिति [एंड $ : धध्याय ५ ] 


लोम क्रम से पुन पुनः संकर ( मिश्रण ) के कारण श्रन॑त जातियाँ दो गई जिनका 
वर्यन फरना शक़्य नहीं है ।” ये वचन वास्तव में उस साम्रानिक् प्रवृत्ति के दोतक 
हैं जितके फारण समाज ब्रादाण, क्षत्रिय, वैश्य तथा घूद्र, चार फर्मात्मफ वर्णों के 
च्रतिरिक्त अगयित संफर वर्णों, जातियों, उपजातियों श्रीर उप-उपजातियों में 
बंदता जा रहा था। इसफा श्र यह दे फि वर्णव्यवस्था का पाचन अब सरान 
हो गया था और श्र वह मानव जातियो और वंशो को क्ष्मात्मक चार वर्णों में 
परचा नहीं पा रही थी । पहले समाज प्रा निम्नवर स्तर शूद्र था। श्रय श्रविश्नृद्ध, 
श्रसच्दूद्र, पंचम, अ्रंत्यज, श्रस्टृश्य, श्रदश्य, चाडाल, प्रिगर्हित श्रादि की बत्पनाएँ 
बटती जा रही थीं। पहले इसी जन्म में वर्णों के उत्कर्प और झ्पकृ्प ( विकास श्रौर 
हास ) का सिद्धात मान्य था" | फिर अजुलोम विवाइ द्वारा कई पीढियो में वर्य 
फा परिवर्तन संमय माना जाने लगा' । इसके पश्चात्‌ यह्द सिद्धात प्रचलित हो गया 
फ्ि इस शरीर से वर्ण नहीं बदल सकता, तपस्या तथा सदाचरण से जन्‍्मातर में दी 
वर्श का परिवर्तन सभय है? | शक ने तो यह स्पष्ट मान लिया कि “जन्म से उत्तम 
व्यक्ति मीच के संसर्ग से नीच दो जाता है, किंठु जन्मना नीच उच्तम संसर्ग से 
उत्तम नहीं दो सकता ।? यद्द निराशापूर्ण और पलायनवादी प्रइृति हासोन्मुख 
जीवन फा लक्षण दै। हास तथा पतन वी श्रोर तीव्रता से ज्ञामेवाले समाज में 
विभाजन तथा विकेंद्रीफरण पी पदत्ति बढती जाती है। भारतीय समाज ने ध्रपनी 
परंगरागत उदारता से श्रपने विशाल पघेरे में बहुत से वर्गों श्रौर जातियों को समेठ 
झवश्य लिया किंतु उसका श्रातरिक सघटन ढीला हो गया , यह समाज संड-संड' 
फा संत्रात था, उसमें सेंद्रिय एकता नहीं थी । उसमे विपचियों फो रोफ्ने की शक्ति 
नहीं रही, यथप्रि वह विपत्ति सहकर जीवित रह सकता था। वर्ण के सबंध में मध्य- 
थुग में एक और भी ठिद्धात प्रतिपादित हुआ फि फलियुग में केवल दो ही वर्ण-- 
ब्राह्मण और शद्र-हैं, क्षत्रिय तथा वैश्य नहीं» | इसका कारण चाहे जो हो, 
परिणाम यह हुआ कि कल्पना फी रक्षा करने के लिये बहुत सी*छ्षतरिय और बेश्य 


१ सर्वोच्य शराद्वणों लोके शत्तेन तु विधीयते। 
बूत्ते स्वितस्तु शद्गधौडपि आद्यणत्व नियच्छति ॥ म० मा०, श्रभुशासन० १४३, ५! । 

२ बर्यान्तरगमनमुत्वर्पापदर्षा भ्या रुप़मे पचमे वा आचार्या.॥ गौ० थ० सू०७ ४ ३८-१६॥ 
पखव्ती भाष्यों तथा निवर्धों में प्रमायरूप से उद्घृत। यापइ० १, ५६, पराशरमाषवीय, 
१, २. श२२। 

3 म० भा०, वन० २१५- १५ । पखवतों भार्ध्यों तथा निवर्धों में उद्य्षत। 

४ उत्तमों नौचससगांद्‌ भव्रेजीचस्तु जन्मना। 
नीचोी भवेज्नोत्तमस्तु सस्गांदू वापि जन्मनाव। ४. ५४५।॥ 

७ “कलावाबनयो रिथिति?। पुराणातर के नाम से 'शद्॒कमलाकर में उद्ू त। 


हिंदी सादिस्य का बृहत्‌ इतिद्दास १०१ 


जातियाँ झाद्ठों में परिगरितत हो गईं। सामाजिफ उत्फ्ष फा भाव जाता रहा और 
अधिकाश जनता में अपने संबंध में हीनभाव उत्पन्त हो गया । 


(३) वर्णों के कतेब्य और अधिकार--वर्णों के कर्तव्यों और अ्रधिकारों 
का विवरण इस फाल के परशार्रीय अंथों में पाया जाता है जो श्रधिष्राश परंपरागत 
और अ्ंशतः सामविफ है। यश्ष, अध्ययन और दान तो द्विजमात्र के कर्म थे, फिंठ 
यह्ठ फ़राना, प्मना और दान लेखा आहाय के विशेष थे । सजनों की रच्छ, हुं 
का नाश, प्रजा से अपने अ्रंश फा फर रूप में प्रहण क्षत्रिय के विशिष्ट कम ये । 
कृषि, गोरक और वाणिज्य वैस्यों के अपने फ्ंब्य ये | श्द्ग आदि के फर्म दान 
और सेवा ही से। क्रियामेद से अनेफ प्रकार की नौफ्री उनकी अनिंदित दत्ति 
थी। वर्णों के आपदम फा भी शास्त्रों में विधान है। आ्राल्ूण भ्रपचिक्नल में 
ज्षतिय श्रौर वैश्य पा काम वर सकता था। ऊ़रिंठ झद्ध का काम उसके लिये वर्जित 
था | जब राजवश नष्ट द्वो जाय या कसी कारण से क्षत्रिय राज्य की रच्षा करने 
में श्रसमर्थ हो तो ब्राह्मण अखशत््र धारण फ़र सकता था। ब्राह्मण यदि 
कृषि फरता या तो एक हल पी भूमि के लिये उसे सोलइ बैल रखना विद्वित था 
जब कि श्रन्य वर्स चार बैलों से काम्र चला सकते ये। छत्रिय वैश्य का और वैश्य 
शूद्ध का काम जीविफा के लिये कर सकता या* | 


(३ ) समाज में वर्णों छा स्थान तथा मान--( भर ) श्रादणु £ समाज 
में बहाँ तक वर्णों के स्थान गौर मान का प्रइन है, ब्राह्मण सर्वोपरि या, उिंठ वही 
बआक्षय पूज्य और गुरू माना जाता था जो समस्त विद्यार्थों को पढ़े होता था, 
खनपढ़ केयल जाति से गुर नहीं हो सकता था । अनपट ब्राक्षय ब्रह्मवंघु ( ब्मण 
का माई ) था, ब्राह्मण नहीं: । देवालय में पूजा करने, अयोग्य वेश धारण फरने, 
निपिद स्थान में रहने से ब्राह्मण फा श्रादर घट जाता था | पराशर के श्रतुसार 
जिस ग्राम में श्रत्र॒त, श्रपढ, मिश्षुक्त ब्राह्मण रहते हों उसे राजा दंडित फरे, क्योंकि 
बह चोर्से का पोषण फरनेवाला हैँ | अ्रप्रद्वार ठपा ब्रद्मदाव संयंघी उत्कोय 
लेखों से प्रकट है कि इस युग में पिद्वान्‌ ब्राह्मणों को फ्मी नहीं थी | धर्मशा्तों के 
दंदविधान में ब्राह्मणों को कुछ विश्लेपाधिफार मिले हुए. ये४ | जिन अपराधों के 


$ शुक्र०, ४- ५६ आदि । 

3 जुक्र० १, ७५-७६; १. ७७-७५१ 

3 अद्भवा क्तनपीयाना यत्र मैह्यचरा द्विजरा-। 
ते झाम दण्डयेदाजा चोरमछ्यदो'दि सः॥ 

४ दघाइते ब्राद्मदस्य न वर्ष जाद्ययोडहोति । 
शिरसों मुटन दढखस्थ निर्वोसनं पुरात ॥ नारद० ६-११; यम (स्मति० २, ६० ३१७ 
में दद्धु त) 


१०३ सामाजिक स्थिति [खड्ट १ * भ्रध्याय ५] 


लिये श्रन्य वर्णों को प्राणदड विह्वित या उसके लिये ब्राह्मण को निष्कासित या 
लाद्ित फरना ही प्यास समझा जाता था। कुछ माष्यकारो ने तो ब्राह्मण के लिये 
अ्रथंदढ मी निपिद्ध ठहराया है। परत कात्यायन आदि स्मृतिकारा ने आततायी 
और सैनिऊ ब्राह्मण फो वष्य माना है? | 


(शा ) क्षत्रिय : यद्यपि /कलौ आयन्तयो, स्थिति” ( कलियुग में केवल 
ब्राक्षण और शद्ध वर्ण हैं) के श्रनुसार क्षत्रिय और वेश्य समाज में नहीं होने 
चाहिए, किंतु इस बात के पुष्कल प्रमाण हैँ कि दोनों ही वर्ण समाज म वर्तमान थे । 
क्षत्रिय का वर्णानुक्त्म से समाज में ऊँचा स्थान था श्रौर श्रन्य वर्ण मी जय राज 
नीतिक सत्ता स्वायच कर छेते ये तो उनका क्षत्रिय के समान ही आदर होता था| 


(३) बेश्य $ वैश्यों का सामाजिक स्थान मध्यम होने से परिवर्तनों का 
प्रभाव उनपर कमर पड़ता था। उनका श्रार्थिक महत्व प्राय, बराबर बना रहा | परंतु 
उमफी सख्या में एफ परिवर्तन अवश्य हुआ। कृषि श्रौर पर्यपालन फरनेवाले 
बहुत से वैश्य ूद्ठों में गिने जाने लगे? | 


(६) शूदर + बैन, बौद, वैष्णव आदि सम्रदायो के झुद्धिबाद और 
इब्छाचार के कारण शूद्रों की सामाजिक श्रवस्था श्र ग्रिर गई | यह एक बहुत 
बड़ा ऐतिहासिफ श्राशवरय है कि जिन धर्मों के प्रवर्तकों ने मानवमात फी समता का 
उपदेश दिया उन्हीं के अ्न॒यायियों ने बाह्यश॒द्धि के नाम पर बहुसख्यफ मानव फो 
मानवेतर स्थान दिया ) इस काल के स्मृतिकारों और मभाष्यकारों ने श्रपने पूर्बजनों 
से भी भ्रधिक शूद्रों की अयोग्यताओं पर बल दिया है। पराशरस्मृतिरए के अनुसार 
शूद्ध का भोजन, उसका सप॒के) एक ध्रासन पर उसके साथ बैठना और उससे 
पढना तो तेजस्वी व्यक्ति फो मी पतित फर देनेवाला था। पहले सूपकषार श्रथया 
प्राचक शूद्र द्वी हुआ फरते भे इस फाल में उनके लिये यह कार्य वर्जित हो गया | 
कुछ लेखकों ने तो शुद्र को अस्वृश्य श्रौर अदृश्य भी माना दै। वेदाष्ययन के 
निषेष फा नियम शुद्रो के सन में खूत दुदरराया गया है| पर ऐसा लगता है कि 
ब्यपहार में ये समी निपेष और श्रधिकाश प्रतिदरध श्रतमव थे । इस युग के श्रगणित 
श्र वैश्य के फर्म करते थे, कुछ राजवश तक मूलतः शद्र ये । 


* याष० २ २८१ पर विश्वरूप द्वारा डदुघत, वृद्धघारीत ६ ३४६-४०॥ 

* म्रेघातिथि ( मनु० ३ ११६, ४ रह, ११०, ५ ६३२, ८ १-३२ पर भाष्य )। 

3 यह परपरा भ्रमरवोश से प्रारम हुई जो वैश्य वर्ग के अतयत बर्यों का महत्व सत्यानृत के 
आधार पर ऑफ्ता दै। ब्यापार भौर कृषि में उसे असत्य और इिंसा भ्रधिक दिसाईं 
पड़ती है। झत वैश्य कमरा शरद के साथ परियणित होते गए (अमर० २ ६ १-३ )। 

डे सस्कार, एृ० श१३। 


हिंदी साहित्य का यूदत्‌ इतिहास ब्ण्ड 


(3) अ्रद्चृश्यता ४ थ्रद्यश्यता और अद्श्यता देश के अ्रधिसाश मार्गों में 
केवल एक शास्त्रीय छिद्धात मात्र था, जिया पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि सारे 
कृषि श्रौर व्यापार के छार्य उधावयित अस्यृध्य जातियों के सहारे होते ये, शिव्प और 
आधिकाश कलाएँ भी उन्हीं के हाथ में यीं। 

(ऊ ) शूद्रों का आर्थिक स्वादंत्य : वस्त॒तः इस युग में सामाजिक और 
आर्भिक स्पातंत्य शुद्र घो पहले की अपेक्षा अधिक प्रात था। मनु" पर माध्य वरते 
हुए मेघातिथि ने लिखा है फि शूद्र करे लिये दास्य का देवी विधान ओर स्वतंत्रता 
की अयोग्यता केवल श्रयंवाद है, क्योंकि ल्वय॑ मनु ने प्रन्य स्पार्नों पर शुद्रों की 
मुक्ति फी व्यवस्था फी है। दात्प शुद्र के लिये सहज नहीं, ऐस्लिफ है, क्योंकि श्रन्य 
बर्णों का दास्य वह फर्तव्यबुद्धि से और पुएय के लिये करता है, यह क्रीव अ्रयवा 
गहन दास के समान विक्लीत श्रयथव्ा प्रदत नहीं हो सकता । मेघातियि शद्भ के 
व्यक्तिगत स्वार्तत्य षो स्वीकार फरते हूँ। श्द्गर-शिप्पत्व के चारे में उनका कथन है 
फि झद्ध पो व्याकरण अर पिश्ञानादि पटाने पा अ्धिसार है ( निषेध केवल 
चेदाघ्ययन और वेदाध्यापन वा है )। जहाँ तक धार्मेफ इृ्स्यों और वैदिक 
संस्कारों का संबंध था, शृद्ध सभी क्षा निर्मेब अनुप्ठान कर सकता था | 
यह सच है कि शूद्ध के सामाजिक श्रधिफार और क्तंव्य दोनों सीमित ये। दार्सो 
फा वर्शन इस फाल फी स्सृतियों में प्रायः नहीं के यरारर दै। मेघाठिि ने घरेलू 
नौक्से के प्रति उदार ब्यपद्दार की ब्ययस्ण अपने मध्य में की है। दक्षिण के 
मंदिरों में दास-दासी रखे जाते थे, फ्िंठ उचर के भदिरों में यह प्रथा नहीं थी। 
उपमितिभपप्रपंचकया* में विंध्याचल के मीलों में दासविक्रय था उल्लेख 
पाया जाता है | 


३. जातियाँ 


(१) जातियों की संख्यावृद्धि--सामाजिक विधटन और विभाजन के 
कारण जातियों और उपजातिरयों की संख्या वटती जा रही थी। जन्म, स्थान, व्ययसाप, 
संप्रदाय, प्रया आदि के आधार पर नई नई जातियाँ चनने लगीं, निनका स्वार्थ 
सीमित घेरे में बंद होने लया और सामाजिक समष्टि दृष्टि से ओकश्नल होने लगी। 
एक बार वर्शव्यवस्था ने हजारों ज्ञातियों को सामाजिक आदर्श और फार्यव्यवस्था के 
अंतर्गत संघटित किया था | वर्ण इस युग में स्वयं जाति बन गया। जातित्ययस्था 
ने फिर वर्ण को आनात कर लिया । ब्राह्मत मध्यठुग में पहली वार दस शाखाश्री-- 


* सतु० ८-१५ पर माध्य 
र इ०्ड, गे । 


बृण्ष सामाजिऊ स्थिति [खंड १: चध्याय ५] 


पंच गोड ( गौड, सारखत, फान्यकुब्ज, मैथिल श्रौर उत्कल ) तथा पंच द्रविड 
( नागर, भद्दाराष्ट्र, कर्णाट, तैलंग और द्रविड )--में बैंठे | इनमें क्रमशः विवाह- 
संत्रंध श्रौर भोजनादि भी परस्पर बंद हो गए.। क्तिय वर्णंगत न रहकर बशगत 
और जातिगत बन गए। श्रपने वंश और स्थानीय राज्य के लिये युद्ध करना ही 
उनका कर्तव्य रह गया। वैश्यों शरीर झूद्गों मे तो अनगिनत जातियों फिर उम्नन्न हो 
गईं जो परस्पर वर्जनशील और संकी् थीं। संकर वर्णों के कास्पनिक सिद्धात 
ने नई जातियों के निर्माण में बहुत योग दिया । तहुत सी व्यावसायिक जातियों 
झनुलोम तथा प्रतिल्ोम तिवाह से उसन्न मान ली गईं । 


(२) अलपेरुनी का साक्ष्य--गयारहवीं शी प्रि० के उत्तराद्व में ्रल 
बैशभी ने उत्तरभारत फा भ्रमण किया और भारतीय शाज्नों का श्रध्ययन भी | चह 
भारतीय जातियों के संबंध में लिसता है : “श्राचीन खुसरो ने इस प्रकार ( जाति ) 
फी महती ठंस्था फा निर्माण किया था जिसका भंग व्यक्तिगत गुणों और घूस से 
नहीं हो सकता है। अदंशिर ने जय फारसी साम्राज्य का पुनस्थापन किया तो 
जातियों का भी पुनदृत्थान किया जो इस प्रकार की यीं ; 

(१ ) राजा और सामंत 

(२) मिश्ञु, पुरोहित और पमंशासत्री 

(३ ) बैच, ज्योतिषी श्र पैज्ञामिक 

(४ ) इृषक और शिल्पी 


और इन जातियों के भीतर अनेक उपजातियाँ थीं मो एक दूसरे से मिन्न परंतु 
एक ही मूल जाति के श्रंतगंत थीं। हिंदुशों में मी इस प्रकार की संख्या थी। 
हम मुसलमान सभी मनुष्यों को, धार्मिक पविततां को छोड़कर, समान समझते हदें । 
यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है जो हमारे और हिंदुओं के बीच परस्पर समझदारी 
और समझौता नहीं होने देती । हिंदू अपनी जातियो को बर्ण श्रथया रग कहते एई 
ओर वंशानुक्रम से उन्हें जात (जाति) । प्रारंभ से उनकी संख्या चार है। सबसे ऊँची 
जाति ब्राह्णणों की है, उसके पीछे ज्षत्रियों फी। क्षत्रिय आ्ह्मणों से बहुत नीचे नहीं 
हैं। इसके बाद वैश्य और झूद्ग हैं। इन दोनों में बहुत श्रंतर नहीं है। इनमें कुछ 
आतरिफ मेद द्वोते हुए. भी ये एक ही नगर श्रौर गाव में मिल-जुलफर, और 
एफ ही घर में मिश्र रूप से, रहती है ।*०-..-अलवेदनी के वर्णन में वर्ण और 
जाति में स्पष्ट अंतर नहीं जान पड़ता | इसफा कारण उसकी जानकारी की फमी 
हो सफती है, हिंठ ऐसा लगता है कि दसवीं श्॒ती के पूर्व जातियों की संख्या 


९ सुखाउ - अलवेरनीज इडिया, भाग १, ९० ६६-१०१॥ 
श्ध्ट 


हिंदी सादित्य का छृददत्‌ इतिदास १ 


अधिक नहीं थी, यद्यपि उपजातियों की सुंख्या में इद्धि ध्रारंम हो गई थी। नई 
जातियों की उत्तचि और हृद्वि के प्रायः ठीन कारण थे-( १) श्ाचार 
(भोजनादि )ञद्धि, (२) वंशझद्धि (रऊ अथवा विवाहादि ) तथा (३) 
देशाचार ( प्रयाएँ )। 


(३ ) ज्ञाक्मणों में जातिमेइ--त्राझण पहले शुद्ध वर्ण मात्र था और ययपि 
मध्ययुग में मी इसमें जातियों और उपडातियाँ अन्य वर्णों पी अपेद्या फस चनों, 
तथापि इसके फई विभाजन हो गए। उल्चीर्थ छेखों से विदित है कि पहले आसर्यों 
पा परिचय उनके गोत्र, शाखा ओर प्रवर ( बैदिफ प्रिमाजन ) के आधार पर 
होता था । अत्र प्रदेश और नगर के आधार पर होने लगा। जैसा पहले लिखा 
गया है, ब्राक्षयों की दस प्रसुस स्थानीय शासराएँ चर्नीं-पचगौड और पंच- 
द्रविड | उचरमारत के ब्राह्मय पंचगीद कहलाते ये, जिनमें (१) गौड़, (२) 
सारस्वत, (३ ) फान्यकुब्न, (४) मैपिल तथा (५) उत्कल समिलित ये। 
इसी समय आध्यर्णों फी उपाधियों की मी उसच्ति हई॥ सं० १६८३ वि के एक 
परमार उतीर्ण लेए में* गोनथ्रयर छे साथ साथ पंडिठ, दीद्धित, टिविदी, चंद्ेंदी, 
आवस्थिक प्रादि का उल्लेख पाया जाता है। अ्रतिद्यारों और गदहदढवालों? के 
ताम्राह्टें में ब्राह्मणों की ये उपाधियों मिलती हैँ । पहले सवर्शमात्र में उिवाह और 
सहयोग समब था| अ्रत्र इनमें प्रतियंध लग गए.। द्राद्मण दर्य निम्नलिखित 
स्थानीय शाखाओं तथा उपशाखाओं में विमक हो गया ४ १. कास्मीरी, २. 
नगरवोटिया, हे. मुह्याल, ४. सारस्वत, ५. गौड़, ६. नर्नोंल, ७, छान्यटब्ब, 
८, रस्यूपारीण, ६. जेजाफ्मुक्ति ( डिज्लौतिया ), १०. त्िपुरीय ( ठियारी ) ११. 
श्रीमाली, १३, पुष्कर्य ( जोघपुर में ), १३- झिघी, २४. नागर, १४. मोषा 
( धर्मारण्य के ) १६. दशपुरीय ( दसोर ), १७. गुजर, १८. मालवीय, १६. दंगीय, 
२०, उत्कल्, २१, देशस्थ, ३२. पॉरूरास्थ, २३. फह्ांटऊ, २४. फरादफ, २५. 
आन ( वैलंग ), २६. द्रविड ( चामित ) तथा २७, नंदूदरी (मलयाती)॥ 
संख्या ९१ से लेकर २७ तऊु की उपशासाएँ दाहियात्य आबर्यों में थीं। इनमे 
अतिरिक्त झुछु और उपशाखाएँ भी परे पीरे वितसित हुईं । 

(४) छ्षत्रियों के भेद-चत्रिय वर्य फा विमाजन स्थान की अपरेद्रा वंश 
अथवा छुल तथा दृत्ति के ऊपर अधिक हुआ | पश्विमोच्तर मारत पर मुसलमानों 
के आक्रमण के कारण बहुठ से कत्रिय वंशों फा विघदन हुआ और उनझे हाय से 
शासन संबंधी तथा सैनिक फाय निउल ग्रए। फलतः उन्हें वैद्यइठि--व्याप्ार ठप्ा 


$% एप्ि० इंडि०, जि० ६, ९० १०<-हैर२१ ३ 
२ बचे, रितल्द ४, एश १२६॥ 


हि सामानिक स्थिति [ दंड १: अध्याय ५ ] 


कृषि--अ्रपनानी पड़ी | इस प्रकार क्षत्रियों के पहले दो मोटे विभाग हो गए:-- 
(१ ) राजपुत्र ( शासक वर्ग ) और (२) राजपुत्रेतर | बल्लालसेन के अमिलेस से 
यह बात सष्ट हो जाती है, जिसमें शासक््ग के चत्रियों को राजपुत्र कहा गया 
है।* स्थान के आ्राघार पर मी एक प्रकार से वर्गीकरण हुआ॥ा, जैसे ( १ ) राजत्यान, 
मध्यमारत तथा उत्तरप्रदेश, ( २) पश्चिमी हिमालय प्रदेश, (३) मद्दाराष्ट्र 
(४) द्रविड़ तथा (५) पौर्वात्य। क्रमशः प्रथम दो छद्ध छतिय और अ्रन्य 
आात््य क्षत्रिय माने जाने लगे श्रौर फहीं कहीं झूद्रों के साथ उनकी गणना भी होने 
लगी ! पंशानुत्रम से एप्वीराजरासो में छत्रियो के छचीस* कु्लों पी निम्नलिखित 
सूची मिलती है; 


(१ ) रत, ( २) उसि (शशि), ( ३ ) जाधव (यादव), ( ४) पुरु्थ, 
(५ ) परमार, (६) सदावर, (७) चाहुवान ( चाहुमान-चौहान ), (८) 
चालक ( चाटक्य ), ( ६ ) छुद॒फ ( चदफ-चदेल ), ( १० ) सिलार (शिलाहार), 
( ११ ) अमीयर ( श्रामीर )) ( १९) दोयमच, ( १३ ) मफयान, ( १४) गदअ, 
(१४ ) गोहिल, ( १६ ) गोदिलपुत, ( १७ ) चापोत्तट, (१८) परिहार, ( १६ ) 
रावराठोर (रष्ट्रकूट ), ( २० ) रोसज्जत, ( २१ ) देवरा, ( १२ ) ठाक, ( २३ ) 
सैघव ( सैंघव ), ( २४) श्रनिम ( भ्रनग ), ( २४ ) यौतिक, ( २६ ) प्रतिहर, 
( २७ ) दध्िपट, ( २८) कारइपाल, ( २६ ) फोटपाल, ( ३० ) हुल (हुए), (३११) 
दरितट, ( १२ ) गौर ( गौड ), (३३ ) फमाप ( कलाप ), ( ३४ ) मद; (१५ ) 
घान्यपालक, (३६ ) निवुमभवर, (३७) राजपाल, ( ३८) फविनीस तथा 
( ३६ ) फालच्घुरक ( क्‍्लचुरि३ )। 


(३) कायस्थ-मध्ययुग में 'कायस्थ” नामक एक नई जाति फा उदय 
हुआ | प्राचीन फाल में याशवव्क्य स्मृति के श्रनुसार शासन ( काय ) में स्थित 
छेखक--सख्यायक, गणऊ श्रादि--क्ो कायस्थ कहते थे। समाज में इनका यश 


$ जज्ञिरे रानवुच्रा । एपि० इंटि० जि० १४, १० १२६॥ 

3 बशों अथवा दुलों वी छद्दीत सख्या राज्वरगियी और उुमारपालचरित मैं भी 
पाई जाती दै। रासो में मी समस्त एस्या छच्तीस दी हुई है किंतु गयना उनन्‍तालीस 
तद् पहुँच थाती दै। इसका कार्य यह है कि प्रयम तीन वंरा ( मूल बजिय बरा ) मध्यदुग 
में भी दुइरा दिए गए हैं। 

3 अध्ययुग में इन नर्शों का इतना महत्व बढ़ा कि छंत्रियों के वैदिक गोत्र; प्रदर, शाला 
आदि सभी दद गए और केवल बार्मिक क्रियाओं के लिये उद्दोंने अपने पुरोहियों का गोज 
पका लिया। 


हिंदी साहित्य का छहत्‌ इतिदास स 3 


अच्छा नहीं या। श्रतः याशवस्क्य स्वृति' में फद्दा गया है; सजा पषो चाट 
(ठग; किसी के श्रमुखर श्रारक्षक ( पुलिस ) ], तस्कर ( चोर ), दुद॑ंच ( दुसा- 
चारी ), महासाहसिक ( डाकू ) तथा विशेषतः फायस्थों से पीड्यमान प्रजा को 
बचाना चाहिए. ।! इसपर मिताचरा में विशनेश्वर ने माप्य किया दे: वायरथ 
फा श्र्थ है ढेसक तथा गणक। उनसे विशेष फरके प्रजा फ़ो बचाना चाहिए, 
क्योंकि राजा के प्रिय तथा भायापी दोने के कारण उनका निवारण परना वठिन 
द्वोता है* |! इससे स्पष्ट दै कि ग्यारहवीं शठी तक अमी फायस्थों वी फोई जाति 
नहीं वनी यी । फायर वर्ग में सभी वर्णों और जातियों के लोग संमिलित थे । 
अत; उनके श्राचार-विचार, विवाहसयंघ, मोजन-पेय श्रादि मिन्न मिन्न थे] किंतु 
व्यवसाय छे वर्ग की तथा वर्ग से जाति की कल्पना ठसत्न हुई और मूलतः मिश्र समु- 
दाय अपने फो एक जाति का समझने लगा, यय्परि बहुत पीछे तक उठषी उपजावियाँ 
झपने को परस्पर जिमिन्न उमझती रहीं ! मष्ययुग में स्थानमेद से इनकी भी कट उप 
जातियाँ बन गईं, जैसे गीड ( थाणेसर के पास के ), भटनागर ( भरनगररूमरिंदा के 
पास के ), माधुर ( मथुरा के पास के ), सक्सेना ( संकाश्य-सक्सि के पास ), 
्रीवास्तर ( शावस्तम्यण्श्ावस्ती के पास के )॥ गध्ययुग की राजनीति और शासन 
में--विशेषतः अधिफरणों ( कार्यालयों ), राजत्य ( माल ) ्रौर निगर्मों ( नगर- 
पालिफाश्रों ) भें--उनका प्रमुख स्थान या३ | मुसलमानों के ब्राद भी उनका प्रभाव 
और स्थान सुरक्तित रह् । 

(५ ) बैश्यों की जातियाँ--वैश्यों की शचीन फाल से श्रगणित झात्तियाँ 
थीं, क्योकि समस्त सामान्य जनता ( रूपरिश्‌ ) इसमें संमिलित थी। हृपि, गोरच 
श्रौर बाणिज्य इनके मुख्य ब्ययसाय ये । झैसा परदके फह्ा गया दै। पोद्, जैन 
और वैषप्णुय शद्धिवाद श्रौर कृष्छाचार के प्रमाव से हृपि और गोरक्षा के साथ, 
उनकी प्रक्रिया में हिंसा और असत्य पा मिश्रय झोने से, अचत ( पाप ) वधा सत्या- 
शत ( सत्य के साथ असत्य श्रौर पाप ) की मायना छब्ने लगी । इसलिये वहुत सी 
दैश्य जातियाँ धीरे भीरे शद्धों में परियणिव होने लगी श्रीर उनके साय वर्राठंकर का 
दिद्धात मी जोढ़ दिया गया । ब्राह्यणोँ और छत्रियों के अनुफ्रण पर; स्थान और 
वंशानुक्रम के श्राघार पर, बैश्यों की चहुत सी जातियों और शाखाएँ बन गईं। 
केवल वाशिज्य फ्रमेवाली वैश्य जातियों की संख्या इस समय लगभग एक ही थी। 


$ चादतस्करडुडंस-मद्ासाइसकारिमिः। 
पीब्चशान्य अतः रहेद कायस्ीीस्त विशेशय: ॥ १. २३६१ 

३ कायस्था लेखका गणथकाश्व सै पीड्यमाना विशेषनों रचेंद | देषां राजब्चमठयाविमावो- 
वित्वाच दुनिवारत्वाद ॥ मिवादरा, याज्ष० १. ३३६॥ 

3 एपि० इंडि०, जि० १२, एृ० ६; इंडि० एंटि०, जि० १६, एृ० रे१े८5॥ 


१०३ सामानिक स्थिति [सं 4 झध्याय ५ ] 


प्रास्याट, फारापक, पोरवाल, मोढ श्रादि वशों के नाम उत्तीण छेसों में पाए, जाते 
६१ । ये शेव, वैष्णव तथा जैन घामिक सम्रदायों में बेंटे हुए थे। वाशिप्य-व्यवसायी 
वैशयों की सामाजिक अ्रवस्था ऊँची थी। उनके दान, धार्मिक श्रनुष्टान और 
मदिरनिर्माण श्रादि के ब्रहुत से उल्लेख पाए जाते हैं| 

(६ ) शूद्रों की जातियाँ--चद्रबर्ण मे भी अनेक जातियों और उप 
ज्ञातियों फा उदय हुआ | समाज में श्रनेक प्रकार के श्रम, शिल्प और व्यवसाय 
थे, जिनके श्राधार पर झूद्टों का प्रिभाजन हुआ । इस फाल में झद्ठों में सबसे 
अधिक जातियाँ थीं। जैठा पहले उल्लेस क्या गया है, बहुत सी वैश्य जातियाँ 
भी झरद्दों में श्रा मिलीं। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँएक श्रोर बहुत 
सी वैश्य जातिया का श्रपकर्प (हाख ) हुथां वहाँ संपूर्ण झड़ वर्ण का उल्कप 
( उन्नति ), श्रौर उनकी झार्थिफ तथा सामाजिक अवस्पा ऊँची उठ गई । झूड्टों के 
दो भाग दो गए--( १ ) रुच्चूद्र ( सत्‌-्श्रच्छा + श्र ) जिसके साय उच्च वर्ण फा 
सामाजिक सपर्क हो सकता था और ( २) श्रसच्ूद्र ( श्रसत्‌-अश्यद्ध ) जिसके 
साथ उच्च वर्ण फा निकट सपक वर्जित था ! खत शझूल्दों में मी परस्तर ऊँच नीच का 
भाव था भोजन, वियाहसब्धघ श्र सामाजिक सपर्क श्रपनी उपजाति तक सीमित 
ये। उच्च वर्णों के समान दी स्थान और वशातुक्त्म से झद्दों फी श्रसख्य जातियाँ 
बोधित ह्वोने लगीं । 


४, भ्रंत्यज और अरप्श्यता 


कृच्छाचार तथा मोजन, प्रिवाह एवं सपर्क के समध में वर्जनशीलता और 
सफीणता के फारण भध्ययुग में श्रत्यणों और श्रस्यृशयों फी सख्या भी बढ गई । 
पहले श्रत्मज का श्र सभ्य बस्ती के अ्रत (छोर ) पर रहनेवाला? द्वोता था, 
श्र्थात्‌ ऐसे व्यक्ति श्रौर जातियाँ त्रिनका समाजीकरण पूर्ण नहीं द्ोता या वे 
अत्यन मानी जाती थीं। उनके साथ अशौच, अश्पवित्रता, पापमावना और 
अखश्यता का कोई सबंध नहीं था । मध्ययुगीन स्मृतियों फी फई जातियाँ--चर्मकार 
चाडाल, पौध्कस, व्ता, त्िदलकार, वास पल्यूलि ( रजक )--वैदिफ सहिता्रों 
और ब्राह्मणों में* पाई जाती हैं, परतु उनके साथ श्रस्वृश्यता का उल्हेस नहीं 
मिलता । मद्दाभारत भ्रौर मनुस्तति के श्रनुसार मनुष्य मात्र के चार हो बे हो 
सकते हूँ, पॉसवोँ वर्ण नहीं होता |? पाणिनि श्रौर पतजलि ने चाडाल और सृतप 


१ ब० रॉ० ए० सौ० ब०, जि० ५५, ९० ४०, ३० एटि०, जि० ११, ९० ७२! 

३ ऋतु०८ ४ ३८, बाजसनेयी, पैत्तिरीय बाद्मण 

3 स्मृताश्च वर्णाश्वत्वार पचभों नाधिगम्यते। मद्दा० अनुशासन० ४७ २०; 
चतुर्य॑ एकपातिखु शटद्ठी नात्ति तु पचम ॥ मनु० १० ४।॥ 


हिंदी सादित्य का बृदव्‌ इतिद्दास ११० 


को झद्धवर्ण के अंतर्गत माना है ।* ऐसा बान पढ़ता है कि श्राचार और गया के 
आधार पर क्रमशः झूद्र श्रौर चाढाल शआ्रादि जातियों में भेद चटता गया और 
चाडाल थादि अ्रद्ृश्य मान लिए, गए। स्मृतियां के अनुसार अ्रस्श्यतवा जन्म से 
नहीं किंठ॒ श्रशौच से उलन्न होती है जो घई प्रफार का होता था, जैसे--(१) पावका- 
शौच ( पाप से श्रशौच ), (२) जननाशौच ( जन्म से श्रशौच ), ( ३ ) मस्णा- 
शौच ( मरण से अशीच ), (४) मलाशौच ( मल-मूतर-त्थाग से अशौच ) 
आदि | मनु के अनुसार ब्रह्मगाती, सुपर्यचौर श्रौर सुरापी अस्टश्य ये |? घर में 
सनम और मरण के पारण निश्चित समय के लिये परिवार या ग्रोत्र ही श्रस्थश्य 
मान लिया जाता या । मलाशोच के कारण व्यक्ति डुछ घंटों या दिलों के लिये 
अ्रस्पृश्य माना जाता था । किंतु विद्धित प्रायश्चि तथा संस्वार के परचात्‌ ये सभी 
स्ट्य हो जाते थे । फ्मी कमी तो झद घार्मिक मतभेद के कारण दी पई संप्रदाय 
अल्ृध्य माने गए थे । श्रपराक के माष्य तथा स्मृतिचंद्रिका में उद्वृत पटर्जिशन्मत के 
अनुसार बौद्ध, पाग्मपत, लोशायतिक, नास्विक तया विफ्मंस्थ द्विजों पो छृफर सचैल 
( वल्त्र के साथ ) स्नान परना चाहिए | दृद्ध्वारीत४ ने दीद्ध तथा शव मंदिरों 
में प्रवेश परने पर स्नान वी व्यवस्था की दै। मिताछ्रा" ने देवलक ( पुजारी ) 
को अ्रस्यश्य माना है। शातिपव में आह्ययक ( पुष्मरनेवाला ), देवलफ 
( पुजारी ), नाछत्र ( ज्योतिषी )) आमयाजक ( गाँवों में यज्ञ करानेवाला ) तथा 
महापषिक ( इमशानजीयी, पाप्नपत ) ब्राह्मण को मी चाडाल माना दै। 
अपरा्फ+ द्वारा डद्घृत कृद्ययाहयल्क्य के अनुसार चाडाल, पुक्फछ, म्लेच्छ, मिल) 
पारसिपादि ( पारसी श्रादि ) तथा मसदहापातद़ियों को छूड़र सचैल ( सबस्त ) 
नहाना श्रापश्यक दे । सबतें* मे निम्नलिखित जातियों फो श्रस्पृश्य बतलाया है : 
कैयत॑ ( केवट-मछाह ), मृगयु_( मग मारनेवाला ), व्याघ ( बदेलिया ), शौनि 
( फ्साई ), शादुनिक ( चिड्ीमार ) तथा रजक (घोती )। श्रति* के श्रनुगार 


* परादिनि २. ४. १०; मइ्ा० ( पाथिनि २. ४- १० पर )। 

मनु० ६, २३५-२३१६ १ 

अररावे, ६० ३३३; र्मृति० २,६० ११८, मितादरा में ( याउ० ३-१० ) 'बौदान! के 
स्थान पर 'दौवानू भौर “रएश्टबा” ( छूकर ) के स्थान पर णड्भान्‌! पाया जता है। 

१. ३५६, इृ६३ 5था ३६४। 

३, २०॥ 

मण०् भा० शावि० ७5६. ६॥ 

द०्रश१॥ 

अपरार, ए० १११६ । 

भान॑दाभम सस्करय, २६७-र६६१ ॥ 


छ्क 
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$ 


११ सामाजिक स्थिति [खंद $ : अध्याय ५] 


चाडाल, पतित, स्टेच्छु, मद्यमाड तथा रजस्वला को स्पर्रा फर स्नान करना चाहिए,। 
झपाफ ( कुच्े फा मास खानेवाले ) की छाया पड़ने पर स्नान तथा घृतप्राशन का 


विधान किया है ।* 


मध्ययुगीन उल्हीर्ण छेखों में मेद तथा चाडाल का उल्लेख मिलता है| 
शखलवेरूनी ने अपने तहफीकेद्िंद में श्रंत्यजों तया अस्दृश्यों पा वर्णन निम्नलिसित 
प्रफार से किया है; “शर्दों के बाद उन लोगों का स्थान है जिन्हें अंययज फहते हैं, 
जो कई प्रकार की सेयाएँ करते हैं और जिनकी गणना किसी जाति में नहीं है। 
उनके श्राठ वर्ग हैं जो श्रापस में विवाह संबंध करते हैं--धोर्ी, वर्ंफार और 
जुलाहों फो छोड़कर | श्राठ पर्ग या व्यवक्ाय ये हं--( १) घोबी, ( ३) चमार, 
(३ ) जादूगर, (४) डोम-घरकार, (५ ) केवट, (६) मल्लाह, (७) 
बद्देलिया-पाशी तथा ( ८ ) छुलाद्वा | ये व्यवसायवाले गांवों और नगरो के पास 
किंतु उनके बाइर रहते ई। हाढी, डोम, चाडाल, दघती लोगों फी गणना किसी 
जाति में नहीं होती | ये हौन फर्म, जैसे गाँवों फी सफाई आदि करते हैं। इन 
सबको मिलाफर एफ वर्ग माना जाता है । वास्तय में ये प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न 
अवैध संतति समझे जाते हैँ, जैसे त्राइझणी माता श्ौर झूद्र पिता से उस | अतः 
ये जातिवाह्म भ्रयवा अंत्यत्र हैं ।* 


अस्पृश्यता के कई श्रपवाद मध्यसुगीन धर्मशासत्र में स्वीफार किए गए 
हैं। श्रति३ के अनुसार देवयाजा, गियाह, यहप्रकरण तथा संपूर्ण उत्सदो में स्यृश्या- 
एृश्य का विचार नहीं होता है। शातातपरँ ग्राम ( समूह अ्रयवा सावंजनिक स्थान ); 
यात्रा, कलह, ग्रामर्ंक: ( अ्रग्नि, चोर आदि से ) में श्रस्मश्यता नहीं मानते । 
स्मृत्यर्यवसार ( ४० ७६ ) में ऐसे स्थानो की एक लंदी सूती दी हुईं दे जहाँ स्पशश से 
अर्गृश्यता का दोप नहीं लगता : संग्राम ( युद्ध ), इृ्ठमा्ग ( बाजार ), यात्रा, 
देवगह, उत्सय, क्रतु ( यज्ञ ), तीर, आम ओर देश में विप्लव, महाजलसमीप 
( समुद्रतट ), महाजनवरेषु ( महापुरुषों के समीप ), श्रग्निठलात तथा महा- 
आपत्‌ । इन अपवादों के श्रतिरिक्त समाज में स्वतंत्रतावादी, परपरा तथा रूडिविरोधी 
एवं मुधारबादी ऐसे सप्रदाय और संत-महात्मा थे जो शारीरिफ शौच पर अत्यधिक 
बल न देवर भदुष्य थी परिस्थितियों फए ध्यात छर उसपर दयामाव रखते और 
मामपोचित अषिकारी से उसे बचित नहीं रफ़ते ये । उनका ध्यान भावश्चद्धि और 


$ अजि० र८८घ-र८६ 
* सखाउ, जि० १, अध्याय १०१ 
3 द्वेबय्रानाविवाहेवु यशकरणेपु च। 
उत्सवेषु च सर्वेदु स्पश्टास्पृष्टिने वियते ॥ झत्रि० २४६ । 
४ रमृति० १, प० ११६ में उद्घत ।.. 


स्का 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास ११३ 


पिछड़े धर्गों के समाजीकरण पर अधिक था ) मागवतो, पाशुप्तों भर बोद्धों ने 
सामयिक आचार-विचारों से मनुष्य को कमी नहीं जकड़ा। उनके मतानुसार 
अंत्यन और अखश्य कही जानेयाली जातियों भगयज्नामस्मएण समान से ही परित 
होकर सबके लिये व्यवह्वार्य बन जाती थीं । 


४. आतन्रम 


जिस प्रकार वर्शाब्यवस्था अपने परिवर्तनों भर संकटों फो सहती हुईं मध्य- 
युग में अपने विजृनत रूप में पहुँची थी, उसी प्रकार आराश्नम-व्यवस्था भी। मूलतः 
बर्णो मनुष्य फी सहज प्रवृत्तियों के ऊपर अवलब्रित था और श्राश्रम व्यक्तिगत 
संस्कार फा साधन या | यर्ण श्रय जन्म और जातिगत ख्ार्थ से जगड़ित और 
श्राश्रम शिष्टाचार मात्र हो रहा या । आ्राश्रम-व्यवस्था को बौद्ध श्र जैन श्रादोलनों 
ने पहले धक्का दिया था जिनके अनुसार क्रमिक आश्रम-व्यवस्था आवश्यक नहीं, 
जत्र भी इच्छा हो, फोई व्यक्ति भ्रमण या परियानऊ हो सफता था | इसका परिणाम 
यह हुआ कि अपरिपक्ध मिक्षुओ्री श्रौर श्रमणों से देश मर गया । इसकी प्रतिकिया 
झुर्मों के समय में हुई और मनु के अ्रनुसार “श्राभ्रमाद श्राश्र्म गच्छेत्‌र (_मशः एफ 
श्राभ्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए ) फा सिद्धात पुनः इृढ किया गया--यहाँ 
तक कि संन्यास फी गणना “कलिवर्ज्य? में कर दी गईं" । मध्ययुग में संन्यास फी 
फलिवर्ज्यता फो शकराचार्य ने तोड़ा | परंतु संन्यास श्राश्रम केवल आक्ष्ों तक 
सीमित फर दिया गया। शझुन्रभीति' के अनुसार “्दाचारी, गदस्प, वानप्रस्थ 
और यति ऋमशः चार श्राभम ब्राक्षण के सदैव हैं । थ्न्य छुत्रिय, वैश्य और थ्ो 
के लिये श्रंतद्वीन [ संन्यास ( यति ) रद्दित ] कपल वीन ही श्राश्रम होते हैं। 
विया के लिये ब्रह्मचयं, सबके पालन के लिये ग्राहंस्प्य, इंद्रियदमन के 
लिये वानप्रस्थ श्रीर मोक्ृगाघन के लिये संन्यास श्राश्रम दे! उत्तीर्ण 
लेखों से यद्द शात दोता है हरि ब्राह्मण दु्लों में श्रम मी बहुसंख्यफ श्रतेवासी 
ओर ब्रह्मचारी ब्रद्चचर्य फा जीवन पिताते ये बिसके लिये ब्राह्मणों फो 
अग्रहार ओर कत्मदेय राजाश्रों पी ओर से मिलते पे। ग्राइंस्प्य तो समी के लिये 
सइज श्र सुलम था। वामग्रत्थियों और संन्यात्तियों फी संख्या फम थी। 
उनके मदछे में श्रवेदिक धार्मिफ संग्रदायों के साधुओं फी संख्या बढती जा 


रही थी। बैप्यय, शव, शाक्त, पागश्ुप्त, पापालिक श्रादि साधुनसंन्धातियों श्रौर 
श्रमर्णों फा स्पान ले रदे ये 


अच्निदोत गवलम्भ सन्‍्याम प्रशरैनृकम्‌ । 


दैदतच्य झुतोत्पत्ति यतौ पथ विवजेदेद ॥ रणति | 
मृतिमुच्यफल, व॒र्खाश्रम, 
24 रस न ५ ९० र७६। 


११३ सामाजिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ५ ] 


६. परिवार अथवा कुल 


(१) परिवार की कल्पना--सरिवार संस्था मास में श्रत्य॑त प्राचीन है 
और यहाँ के श्रादिम साहित्य ऋग्वेद में ही इसफा स्वरुप स्थिर हो चुका था। 
इसके कार्य और उद्देश्य मी सुव्ययस्यित हो गए ये। इसके प्राथमिक का बे-- 
(२ ) छ्ली-पुरुष के यौन संरंध फो विद्वित और नियमित करना, (२) सतति फी 
उतसत्ति, संरक्षण भर पालन, तथा (३) ग्रह और गाहंस्थ्य में ख््री-पुरष का 
सहवास और नियोजन । इसके साथ साथ परियार का थार्थिक, शैक्षणिक, सामानिक 
तथा सास्कृतिक महत्व भी या। इन कार्यों और उद्देश्यों में मध्ययुग 
तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और परिवार की उपयोगिता श्रश्षुरण 
बनी रही । 

इस युग के प्रमुसत धर्ंशात्नीय पंथ मिताकछ्षरा ( याज्ञवस्क्य स्मृति पर 
विज्ञानेश्वर की रीका, जो बंगाल गो छोइपर प्र५: संपूर्ण भारत में प्रचलित थी 
बीरमित्रोदय ; व्यवहार-काड ( उत्तर मध्यफालीन, किंठ परंपसगत, बनारस में 
अधिक मान्य) वियादरत्माकर ( मिथिला में प्रचलित ), व्यपह्ास्मयूस 
( महाराष्ट्र, सौराष्ट्र श्रादि में प्रचलित ), स्मृतिचंद्रिफा ( मद्रास में प्रचलित » 
आदि से परिवार की कल्पना और उसके सदस्यों के श्रार्सिफ श्रौर विविध संबधों पर 
ख्छा प्रफाश पढ़ता है) 


(२) परिभाषा--सामान्य समाजशास्रियों के श्रनुसार परिवार यह संस्था 
है जिसमें एफ स्री श्रौर एक पुरुष एक आवास में अपने संयुक्त बचो के साथ उनकी 
आयश्यकता के समय तफ रहते हैं । हिंदू परिवार की कल्पना इससे भिन्न थी | इसमें 
अतीत, वर्तमान श्रौर मविष्य की पीढियाँ समिलित थीं और इसमें अपने रक्तर्सरथ 
से भिन्न सामाजिक अंश भी मिला था। इसमें णहस्थ के पूवज ( पितर रुप से ), 
जीवित पिता-पितामद, एक से अधिक ( संमावित ) ल्लियाँ, भरत [ पत्नी में अपने 
उरस्‌ ( दृदय ) से उसन्न ] के श्रतिरिक्त श्रनेक प्रकार के पुत और पुत्रियों, भाई 
और उनकी ख्रियाँ, वे श्रादि, अग्वाहित बहनें श्रौर मविष्य में उनसे उसन्न “ 
होनेयाले पिंड, दायाद और बंधु सभी समिलित ये | यह एक संयुक्त श्रौर प्रलव्ित 
परिवार था । भारतीय परिवार पिठ्सचात्मक तथा पिवृस्थानीय था। भारत के एक 
छोटे संड केवल केरल प्रदेश में परिवार मातृसच्ात्मक और मातृशस्‍्यानीय या | 


(३) ल्रीन्युरुप का संबंध--छरी-पुरुष का यौन संरंध जीवन का प्रायमिक 
आधार था किंतु अतिम नहीं, कर्तव्य और भावना इसके उच्चतर आधार ये जिनके 
अमाव से यौन संबंध को मी सार्यक्ता और महत्व मिलता था | धार्मिक, सामाजिक 
और श्रार्थिक फर्तव्यों के पालन में दंपती की पूरी समानता और सहकारिता थी। 
सिद्धाततः परिवार पितृसचात्मक द्वोने के कारण स्त्री, परिवार के अन्य सदस्यों के 

र५ 
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समान ही, पति फी विधेया थी, किंतु भावना के जगत्‌ में पति फा सास स्नेह और 
अधिकार उसके चरणु में समर्पित था । पति के अनुशासन फा क्षेत्र भी सीमित या, 
वह उसके साथ पाशविऊ व्ययद्दार करने में स्वतंत नहीं था । पति परिवार का कर्ता 
( व्ययस्थापक ) था। अतः स्त्री फो ल्वतंव विधिक अधिकार भी प्राप्त न ये, परंठ 
परिवार के उभी महत्वपूर्श निरश॑य उसवी इच्छा से ही दोते ये । परिवार फो संपत्ति 
संयुक्त थी श्रीर उसमें भावी संतानों का अधिकार भी संनिद्वित था, श्रतः स््री को 
स्वतंत्र आर्थिक अधिफार भी प्राप्त न थे, परंतु उसके पास एक प्रकार की संपत्ति थी, 
जिसपर उसका निर्वाध अधिकार था । बह थी स्त्रीपप' । इसमें संबंधियों से स्नेह से 
श्रौर उपह्वार में मिली हुई समत्त वस्तुओं फा समावेश या। पत्नी को अपने मरण- 
पोषण का झ्रधिकार सवंदा प्राप्त था। स््री-पुरुष का संयंघ अ्रविच्धधित्त था, पुरुष 
किसी अ्यस्था में स्री फा परित्याग नहीं फर सकता था। दुग्णा, वंष्या अथवा 
पुतद्दीना होने पर पति उसका अधिवेदन कर दूसरा उिवाह फर सकता था। एक 
साथ एक से अधिक स्तियों फा रफना अच्छा नहीं भाना जाता था, धर्म के पालन 
के लिये एक स्त्री पर्या्त थी, श्रन्य खियाँ तो फामार्य थीं। परंतु विधिक रूप से एफ 
पति पई वर्णों पी कई पत्नियाँ एफ साथ रस सकता था; विवाह तथा वर्णुक्रम से 
परिवार में उनका पृथक एसफू स्थान था। 

(४) पुत्रों के प्रकार-परिवार की रक्ला और पितरों के संतर्पण के लिये 
संतान, विशेषतः पुत्र का होना श्रनियायें था। पुत्र और पुत्रियाँ फई प्रकार पी थीं । 
मत के समय से निम्नलिखित यारद प्रकार के पुघ्र माने जाते थे :९ 

(१) श्रीत्ध ( यिवाहिता ऊ्री में पति से उत्तन्न ) 

(२) पुनिफापुत (अपना घुन न होने पर पुत्र स्थान पर नियुक्त पुत्री 

का पुत्र ) 

(३) क्षेत्र ( पति के श्रयोग्य होने पर जियाहिता जी में, पति या 

श्रन्‍्प श्रधिकारी व्यक्ति पी श्राज्ञा से, श्रन्य से उम्नन्न ) 

(४) दत्त। (दूसरे से गोद लिया हुआ ) 

(४) इत्िम (पुत्रोचित सुर्णों से शुछ्छ, बनाया हुआ ) 

(६ ) गूढज ( पति पी श्राद्या रिना जियाहिता स्त्री में गुप्त सति से 

दूसरे से उत्नन ) 

(७) श्रपप्िद्द ( वास्तयिक माता पिता से ल्क्त ) 

(८) कानीन.. ( पिताइ के पूर्व क्यायस्‍्था में उसन ) 


3 मिवाष्तरा ( या३० ३. १४३ पर )। 
* गारद; इइसति; देवगन, दत्तस्मीमासा, पृ० इ६। 
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(६) सहोढद (विवाह के समय माता के गर्भ में ) 

(१०) बीत ( क्रय किया हुआ ) 

(११) पीनमंतर (एक वार गिपाहिित पुनः विधवा स्त्री से उसन्न ) 

(१२) खयदत  ( पुन रूप में स्य प्रदत्त, मातापिता अज्ञात ) 

इन बारद के श्रतिरिक्त फोई कोई शौद्र ( निषाघ श्रौर पाराशव ) भी जोड़ते 
हैं। (हिंदू परिवार में इतने प्रफार के पुत्रों (पिशेषतः फानीन, गूढज एव सद्दोढ) का 
समावेश देसकर कई लेखफी की यह धारणा थी फि हिंदू समाज में नैतिकता का 
श्रभाव श्रथवा यौन शुद्धि के प्रति उदासीनता थी | किंतु यह घारणा ब्रिलकुल गलत 
थी । हिंदू धमंशास्त्रफारों ने कन्या के फौमाय के श्रपदरणं श्रीर विवाहित व्यभिचार 
की फटी मसंना की है और यौन व्यभिचार के लिये फडे दंड का विधान भी | 
परत यदि इसके बाद भी सतान उत्लन्न हो तो उसके भरणंपोषण का प्रमंध तो होना 
ही चाहिए था | भ्रतः सब्रद्ध श्रौर उचित परिवार पर उसका भार डाला गया था। 
क्षेत्ज श्रथपा नियोगज पुत्र फी गणना पहले बारद पुत्रों में ऊँची थी। फिंद पीछे 
पश्मुधम कहकर इसे विगर्हित कर दिया ग्रया | यही अ्रवस्था फानीन, सहोह और 
गूठज की भी हुई। जाति के भेदभाव ने धीरे धीरे दूसरे परिवार से श्राएं पुत्रों का 
समावेश भी निपिद्ध फर दिया। मध्ययुग मे श्रौरस, पुत्रिफापुत और दच्क इन्हीं 
तीन फी प्रधानता थी । 

(४) मातापिता भर संतान का संवंध--संतान के ऊपर मातापिता 
का सहज स्नेह था, और विधिक रूप से उनपर पूरा श्रधिफार था! इस पैतृक 
अधिकार फी तुलना कुछ विद्वानों ने रोमक विधि के पैतृक अधिकार से पी है जिसके 
श्रनुसार पिता पो सतान के वेचने और मार डालने फा भी श्रधिकार था। वैदिक 
साहित्य में पिता द्वारा झुन-रेप के बेचने श्रौर ऋजाश्व के अधा करने के दृशत पाए 
जाते हैं, परतु एक दो घटनाओं से फोई परिणाम निकालना ठीक नहीं। यदि ये 
प्रधाएँ रद्दी भी दो तो भी वहुत पीछे छूट गई यीं और मध्ययुगीन स्मृतिफारों ने 
सतानों के ऊपर मातापिता के अ्रधिफार को बहुत सीमित कर दिया। निष्कासन 
ओर वध का श्रंधिकार पिता को व्रिलकुल नहीं था, दंड का बहुत सीमित भ्रधिकार 
था, वह कैयल हल्का ताडन ( ममस्थान श्रौर उच्तमाग छोड़कर ) फर सकता था | 
यह नीतिवाक्य बहुत प्रचलित हो गया $ पाँच वर्ष की अ्रवस्था तक लालन और 
दस वर्ष तक ( १५ वर्ष की श्रवस्था तक ) ताडन करना चाहिए । सोलह वर्ष की 
अवस्था प्राप्त फरने पर पुत्र के साथ मित्र के समान व्यपह्यर फरना चाहिए । 


$ लातवेत्पवर्र्षाणि दशवर्पाणि वाडवैद 3 
प्राप्ते तु पोडरी वर्षे पुपै मित्रलमाचरेद ॥ 


हिंदी साहिस्य का छत इतिद्वास 4१६ 


संतान का कर्तव्य मातापिता दी श्राया करा पालन था, यहाँ ठफ हक्वि इसमें 
मैठिकठा और ओवितय का विचार भी अनावश्यक समम्ध जाता या। परशुसम, 
राम और मीप्स की फयाएँ इस युम में भी दुहयई जाती थीं। परंसु यह ज्टना 
पड़ेगा कि इस समय के राजपुत्रों में त्राचीन छाल ब्ये रिवृस्क्ति नहीं थी और राज्य 
के लिये पिठापुत्र में विसेष पारा जाता दे। मातापिठा श्रद्धा और आदर के पात्र 
पे। छुछ शारूतार्रो के अनुसार साठा पिता से सहखगुनी अदेप थी। संतान छो 
मस्यशेषय का अधिजार प्राप्त था। पारिवारिक संपत्ति में मिठासरा के ऋतुसार पुन 
छा जन्‍्मना अ्रद्दिष्णर था और पिठा के जीवित रहते भी वह ऋपना माग अलग करा 
सकता था | दायमाग के अझतुसझार पुत्र को उपस्म ( पिठा के झरने पर ही ) धऋधिकार 
प्रात्त या। अद्िवाहित लड़कियों के विदाह और अगिवारित रहने पर भरणशेपस 
री विधिक बव्ययत्था थी । 

(६) भाईपरहन का संयंध--माईपदन छा सदघ भी परिवार में एफ 
पवित्र और मधुर सरघ था । बहन घर में फन्‍्पा यी--म्ली जाइरी ब्यक्ति द्वारा 
नेया ( पिवाद्य ) थो। पसगोत्र दिशाट और सिवृस्टात्मक परिंदार में यह 
इनिवार्य या। इसलिये दह उहाननूति और स्वेह वो पात्र थी क्सैंद्ि उन्ते 
प्रिषार से बाहर पतिएद् जाना है और उठके स्पान पर उरितृद्द्र में बाहर से छन्‍्पा 
आएगी, अतः पारिषारिफ सगठन ऋरर स्पिरठा के लिये रिहृग्इ में माइयों के रहते 
हुए पोई आर स्वार्य नहीं था। भाइयों के न रहने एर उठक्ा पुत्द नाना भी 
संपत्ति या रतामी होता या। पुल्निष्रापुत्र पुत्ञ के समान म्यझा पावाथा। दुनिक्मा 
फे पागे गौण पुत्री पा महल्न शुस युग में दिल्दुल कम हो गया 


श 


७, विवाह 


(१) महत्व--मष्पयुय में दिदाइ एफ दिसमर्पादित झंस्या थी ओर 
इसके झादश, उरेश्य ठथा पार स्थिर हो छुक़े थे, प्यारे इनके सरूप तथा प्रश्ार में 
समय समय पर परिवर्तन शोते रहे। धर्म और दर्शन को दढ्वि ते विद्वाद घ्य नं्ंव 

जोबन के पुरुपार्थों से था। धर्म के प्रन्पाव पैर उत्तर के ल्पिअद्नदर्य आस 
पी ब्पपस्था थी । ध्र्ष को उपलब्धि वश फाम के सेन के लिये गराइस्प्य प्र 
उसके ऋषारभ्‌व विवाइ की आउरपह्ता थी । यदि समाडविदानी शब्दों में पद 
जाय ते दिज्ह का उद्देश्य तथा कार्य (१) स्तीउुद्प के दौन ढंदंध ब्य निर्यंदरय 
भोर वेधैसरण, ( २) ८ठन फी उसत्ति सरएय, पालन ठपा छिद्तर और (३) 
सेविक, पार्किफ एवं सामाडिफ फ्तंब्यो का पालन था। शुत्मीति* के ऋनुझार 









$ जश्ब ४१ 
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जगत्‌ के पालन के लिये विवाद फरके गाहंस्थ्य में प्रवेश अनिवार्य था। मनु का 
निम्नलिफ़ित फयन इस फाल के माष्यफारों फो मान्य या ; “जिस प्रकार सम जीपघारी 
बायु के श्राश्रय से जीवित रहते हैं उसी प्रफार सभी आश्रम गाहंस्थ्य के 'ऊपर 
अवलबित शेते हैं* |? विवाह प्रायः सभी के लिये अनिवार्य था। एक आश्रम से 
दूसरे झाश्रम में जाने की मर्यादा स्वमान्य थी और सिद्धाततः फलि में सन्यास 
वर्जित या, यद्यरि इसके अपवाद स्वीकार्य थे। स्वय पुरुष स््री के बिना श्राघा ही 
मनुष्य माना जाता था। अपराक मे बृहस्पति के इस वचन फो उद्धृत क्या है : 
म्नाय ( वेद % स्मृतितत ( स्मृति ) और लोकाचार में ऋषियों तथा विद्वानों 
द्वारा री शरीराद श्रौर पुण्यापुण्य के पल में समान फटी गई है* ।? महाभारत की 
निम्नलिखित यूक्तियों निम्मंधी में प्राय, दुदराई जाती है; 'एद की गह नहीं कहा गया 
है, गहिणी गद कही जाती है।! #मार्या मनुष्य का श्र्दाश श्रीर श्रेष्ठम सखा 
है। भार्या तिवर्ग ( धम्, श्र्थ श्रौर फाम ) फा मूल और ससार से तरण का 
साधन भी ।? 

(१) विवाह के प्रकार--गहासतों और स्छृतियों में वर्णित श्राठ प्रफार 
के विवाह इस फाल क्षी स्मृतियां, भाष्यों और निबर्धों फो भी गणना के लिये मान्य 
थे, ययपि इनमें से कई एफ 'भ्प्रचलित और वर्जित दो रहे ये । ऊर्ध्यंग क्रम से 
उनफा स्तिप्त विवरण नीचे दिया जाता हैं : 


(भर) पैशाच-यहद निम्नतम स्तर पर था। जहाँ सुप्ता, मचा, 
प्रमच्ा फन्‍्या से एकात में उपगमन किया जाता था बह विज्ाहों में पापिष्ठ, 
अ्धमाथम पैशाच अ्रष्टम प्रफार था। इसमें छुल और पशुबल दोनों का प्रयोग 
होता था । पश्चिमोत्तर मारत की पिशाच नामक ज्ञाति में इसका प्रचार था, 
अत, इसे पैशाच फट्टा जाता था | 

(शआ ) राक्षस--जदों कन्या के सवधियों पी हत्या, छेदन तथा 
भेदन कर उसफो रोती हुई वलपूर्वक घर से हरणकर विय्राह किया जाता था 
उसे राज्षस फहते थे । इसके लिये युद्ध, हिंसा और पंथ्च॒वल प्राउेश्यक था, 


* यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्त स्ृजनन्तव ॥ 
तथा गृदस्थमाथित्य वर्तन्ते सर्वे आश्रमा ॥ मनु० ३ ७७॥ 
३ आम्नाये स्मृतितत्रे च लौकाचारे च सूरिमि । 
शरीराद रुएता भार्यों पृण्यापुण्य फले समा ॥ अप्र्क०, ४० ७४०। 
3 न गृह गइमित्याहुएंदियी गहरुच्यते । मं० रा० शाति०, १४४, ६६१ 
अड् सार्या मनुष्यस्य भारयाँ श्रेश्तम सखा। 
मार्यों सूल जिवरगेस्य मार्या मूल तरिष्यत ॥ म० सा० आदि० छ४ ४०॥ 
* जारद० ख्रीपु स०, २८०२६, मनु० ३ र२१। 


दिंदी सादिस्य का बदले इतिहास भद 


ब्रतएव इसे राह्रस पद्या जाता था | मध्ययुग के छत्तियों में प्रायः इस प्रकार 
के विवाह होते थे जो युद्ध के कारण बन जाते थे। यह केवल छत्रियों में 
प्रचलित था ( राक्छं च्त्रियस्पैस्म--मनु० ३. ३४ ) । पृथ्वीराज संयुच्या का 
रिवाह इसका धरस्िद्ध उदाहरण है। ऊिंदु इस प्रकार के कृतिपय विवादों में 
कन्या पी स्वीकृति ओर अपहरण पृर्वनियोजित होता था । इसका मृल आदिम- 
फाल पी चर्यर जातियों में पाया बाता है। 


(३) सांधव--जहँ वर और कन्या का स्वेच्छा से द्रस्योत्य संयोग 
द्वोता था उसे मैथुन्त फामसंभव गाघव॑ विवाह कद्दा जाता था। इसका श्राधार 
कामवासना और इंद्रियठुख या। मूलत. इसझ्ा अचार दिमालयबासी गंघपर्त 
जाति में था जिससे इसका नामकरर ग्राधर्व हुआ। पीछे क्षत्रियोँ में इसफा 
फाफी प्रचार हो गया | झुछ लेखकों के मद में सक्षमा ( फ्रामनायुक्त री ) 
छा सकाम ( कामनायुक्त पुरुष ) से सर्ंध निर्मंत्र ( विधिरद्धित ) होने पर 
भी श्रेष्ठ पद्या गया है । 


(६) आसुर--जहाँ कन्या के संयंधियों तथा कन्या पो शकत्यानुसार 
घन देपर स्वच्छुंदतापू्वंक उठफा ग्रहरा जिया जाता था उसे शआमुर ( विधाह ) 
फद्ा जाता था | मारत की पश्चिमोच्र सीमा और पश्चिमी एशिया की अ्रमुर 
जाति में यह पिशह मूलतः प्रचलित था, इसलिये इसे श्रामुर कद्ा जाता था | 
पीछे ज्ञतिय तथा वैश्य में भी यह प्रचलित हो गया। पैशाच श्औौर रास से 
अच्छा दोने फे कारण इसे मानव कद्दा गया दे किंतु इसके मूल में व्यापारिक 
मायना और लोग होने के फारय इसवी निंदा पी गईं है एवं फटी पहीं 
निषेध भी । 


(3) प्राजाप्य--हद्दों माठाप्रिदा या संरक्षफ तुम दोनों साथ 
घर्माचरण फरो! कहफर फन्‍्या को वर के लिये प्रदान पर देते थे उसे प्राजापत्य 
फहते पे । इस पियाह के अंतर्गत प्रजापति के पार्य--( १ ) संतान की उससे 
तथा ( ३) घर्माचरण फी प्रघानठा थी, श्रत, इसे घादाप्रय करते ये | 


हर (७) भाप--चर्धों एक या दो जोटे गौ डे घमतः ( बडा अथवा 
नार्थ ) वर से पर प्रिषितत्‌ फरम्प्राप्रदान दिया जाता था उसे द्रार्धर्म 


( ऋषि गिताह ) पहले थे। ऋषियों श्रयया द्वाणों में यह दियाह प्रचलित 
था, इसलिये इसे श्राप फहलते ये 


ब्यारार - पते ये। यो था ग्रहण घमंतः होने पर भी इसमें 
सागर भ्रथपा झक पी गंघ श्राती थी। श्रतः मध्ययुग में इसका प्रचलन 
प्रायः नहीं के बरारर या । 


(८) दैर--अन्या को अ्रलंदत पर यहऊार्य 


३०० 
भा ऊाय में लगे हुए. ऋतिज 
थो दिया दाना देव पिग्ाद क्योछि का संबंध 

दया दाना देव पिपराद पहलाता शा क्योंकि दैषस्‍म से इसबाा संबंध था, 


११६ सामाजिक स्थिति [खिड $ अध्याय ७] 


इसलिये इसे दैव कहते ये । इस प्रकार के ग्िवाह में अनिश्चय श्रधिक और 
९ न्‍& 

फर्मकाड की प्रधानता थी । जय कर्मकाड का महत्व घटा तो यह प्रथा भी 

बद हो गई। 


( ऐ ) ब्राह्मन-जब फन्या का पिता अ्रथया श्रभिमावक उसको भली 
अफार वस्घाभूषण से सुतज्ित कर विद्वान तथा आ्राचारवान्‌ वर फो स्पय घुलाकर 
और उसका थआदर करके कम्यादाम करता था तब उसे ब्राह्म गियाह कहते थे । 
पिवाइ की यह समसे सालिफ और सरल प्रथा थी। श्रत भारतीय इतिहास के 
प्राय समी फालो में यह श्रधिक प्रचलित थी। मध्ययुग में यही प्रथा सर्वाधिक 
प्रिय थी और पीछे तो यह प्राय एकमात्र प्रथा रह गई | 


(३) प्रकारों का सापेक्ष महत्व--धमंशासत्रकारों ने इन आर्ठों प्रकारों 
को दो भागों में बॉठा दै--( १ ) प्रथम चार श्रप्रशस्त और (२) द्वितीय चार 
प्रशश्त | पैशाच और राज्स तो उिलबुल पशु घरातल पर ये। कया की केवल 
सामाजिफ निंदा और अपहैलना फा ध्यान रसफर उसका भार उसके भावी पति पर 
डाल दिया जाता था। इसके याद विवाइ-सस्कार करना भी श्रायश्यफ माना जाता 
था। यदि किठी फारण से शआकराता स्थायी सनध के लिये तैयार न हो और कन्या 
फा उसके साथ पियाद सस्कार न हो सफा तो फन्या का सामान्यत दूसरे के साथ 
पिधितत्‌ विवाह हो जाता था | मच्ययुय के ज्षत्रियों में तो राक्षत विवाह फाफी 
प्रचलित था, किंतु पैशाच विवाह के उछेख प्राय नहीं पाए जाते हैं। माधव प्रथम 
दो से उत्तम माना जाता या, फ़िंतु इसमें फाम की प्रधानता यी और इसके 
स्थायित् में सदेद् रहता था। प्रौड तथा अतर्जातीय विवादों के बद होने से यह 
प्रथा भी कम होने लगी। मध्ययुग में विवाहपूर्व प्रशय फी बहुत सी कथाएँ और 
दृष्टात पाए. जाते हैं, निससे मातम होता है कि यह प्रथा ग्रभी ज्ञीयित थी । श्रामुर 
पिवाह में फन्याविकय जैपा होता था, इसलिये प्रिवाह के साय दान फी फल्पना फा 
विकास होने पर आ्राप्ुर वियाद फ्म होने लगा। केबल कुछ श्रादिम जातियों 
और निर्धन परिवारों तक यह प्रथा सीमित हो गई। प्राजापत्य नागरिक विवाह 
(छिविल मैरज ) से कुछ मिलता जुलता था | किंठु दान फी भावना के साथ किसी 
प्रकार के प्रतिगध का मेल नद्दीं खाता था। अत इसका समावेश ब्राह्म के अतगत 
कर लिया गया श्रोर इसका अलग अस्तित्व नहीं रहा | क्रमश ऋषिकत्प ब्राह्णों 
की कमी और ग्रोमिथुन के अद्दण में मी विक्रय और झुल्क वी गध बने के कारण 
आप प्रया मी प्राय. बद हो गई। पशुयल के प्रयोग से रहित, कैवल कामवासना 
से मुक्त, शुल्क और पिक्‍य के व्यापारी भाव से झल्य, ऐदिक प्रतियघ से ख़तक 
सबसे झुद्ध, ब्रा्ष रिवाह था | जैसा पहले लिसा जा चुका है यदी सर्माषिक 
लोफ्प्रिय प्रफार था | 


हिंदी साहित्य का छृटव्‌ इत्तिहास ६२० 


(४) स्वयंवर--उपयुंछ आ्राठ प्रकार के विवाों के अतिरिक्त खगंपर भी 
एफ प्रफार था । पहले खर्यपर पा अर्थ बहुत सरल था । जो कन्या खर्य अपना वर 
चुन लेती थी उठे सवयंद्ररा छटवे ये । धर्मेशाक्न के अठुसार आनुमठी होने के तीन 
वर्ष के मीतर यदि पिता ग्यवा अमिमायक कन्या के विवाद की व्यवस्था नहीं कर 
पाते ये तो उसझो झपिसर था हि वह अपना पति स्वयं चुन ठे । भातारिता तथा 
संसधक के अमाब में मी कन्या पो अपना पति चुनने था ऋषिक्तार था। यदि फत्या 
खदेभ्ता से दपना वर चुनती थी तो उसे माठाप्रिता से प्रात धन लौठाना पढ़ता 
था, ऊिदु इस स्थिति में स्द्यंइठ पति किछी प्रकार का घल्क देने से मुक्त हो चाता 
था | इस परिधि फा सं्ंध कन्दा के ऊपर परिवार के साप्रत्तिक अधिसार से था। इस 
प्रपार के स्वथयर फा अ्धियार समी वरयीं को कन्याओं को प्रात्त था| परंठ धीरे धीरे 
मध्ययुग में स्वयरर प्राय. सजऊरलों तक दी सीमित हो गया और उसके स्वरुप में भी 
बहुत परिवर्तन हुआ। श्र स्वरंयर एक मेंठे और उलप और कमी कभी युद्ध में 
परिवर्तित हो जाता या । इस काल का सदइसे प्रसिद्ध सयंप्रर फ्रान्यकुच्च के शाजा 

जअपचद्र फ पुत्री संयुक्ता व्थ या। फ्यानरु के अनुसार संयुछा का शृस्वीपज से 
पूव्श्रेम था, सम्बर का श्रायोजन रिठा द्वारा झिया गया, और (स्पीएज ने 
बलात्‌ संयुछा का अपहरण भी किया | श्रतः इस दियाह में गाधप, स्वर्यतर तथा 
राह का समिभ्रण पाया जाता है। प्रादीन महाकाव्यों--रामावण तथा मद्ामारठ-- 
के अनुसार स्वत्नर में पिता के प्रय के कारण स्वर्यरर पर प्रतियंघ मी लगते ये, जैसे, 
सीता के खयंपर में पलुप्रंग ठथा द्रीपदी के स्वर में मास्यमेद; अतः इसमें घुद्ध 
सयंबर नहीं शो सकता या, वर मेद से भी स्वयंवर प्रतिदत झोता था । मष्ययुय में 
भी ये श्रतिरंप लगे हुए थे। उच्तरमारत छे राजनोठिकक पठन के बाद चालवियाइ, 
मुसलिमस ब्राकमण, पदांप्रया 'द्ादि के कारण ख्वयंरर पी प्रथा बंद हो गई | 

(४) पिद्ाद का निधोस्ण--विवाह के निर्धारण के प्रश्न पर इस युग 
की स्मृतियों, मार्पों ठथा निर््धी में संविस्तर दिचार किया द्ै] तिर्घारक 
व्दों में बये, गो तया पिंड मुख्य ये । अ्रतः संकेप में नौचे इन्हीं बा उल्लेख 
किप्रा जायगा-- 


(श्र) वर्सु--देदिक साहित्य में पिचाद के संरंप में वर्रापरक प्रतिवंध 
का उछेस नहीं मिलता, इसके पिपर्रीत स्वर्ण पिव्राहयों के फ्ई दृष्ठात पाए 
जाते हैं, जसे, द्वाह्षण ऋषि च्ययत पा दिपाइ छतिय सजदुमारी चुकन्या से, 
ब्राह्मण श्यायाश्व का पिपाह छुत्रिय राजा रथयोति दाम्य॑ छी फन्‍्प्रा से, आदि ।* 
पूज्ों दया सतृतियों के उम्रर से उपर्य विदा प्र बल दिया जाने लगा | तथापि 


$ रा०जा० ४ २. ४; २३. २, ६. ८, इह्देबगा ५, ५० । 


१03] सामाजिक स्थिति [ खंड 4 : अध्याय ५] 


खनुलोम ( उत्तम वर्ण के वर फा अपर वर्ण की कन्या के साथ ) विवाह बैध 
माना बाता था। प्रतिलोम ( झवर वर्ण के वर का उत्तम वर्ण की कन्या के 
साथ ) यिवाह निषिद्ध होने पर भी समाज में प्रचलित था, निषेधों से ऐसा 
स्पष्ट जान पड़ता है। धीरे धीरे झूद्ठा कन्या के साथ पियराह निपिद्ध होने लगा । 
झात में श्रसवर्ण प्रिपाह प्िलकुल बंद हो गया और सवर्ण पिवाह ही 
प्रचलित रहा । 
मध्ययुग में सबर्ण फा प्रतियध श्रभी तरलावस्था में था। थोड़ी ही पूर्व॑र्ती 
नारदस्मृति के श्रनुसार ब्राह्मण, ज्षतिय, वैश्य तथा शृद्मों के परिग्रह ( विवाह ) में 
सजाति भार्या श्रेष्ठ होती है, स्लियोँ के सनाति पति | किंतु अजुलोम से ब्राह्मण पी 
तीन ख्तियाँ श्रौर हो सकती हं?, श्रादि? । यहाँ प्रतिल्योम उिय्राह का उिलउुल उल्लेस 
नहीं है, परंतु श्रनुलोम प्रिवाइ फी छूट है। याशयव्क्यस्मृति* के टीफाकार विश्वरूप 
( ध्वीं शती ) ने स्पट लिसा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय-सन्या से विवाह फर सकषता है | 
मनुस्मृतिर के भाष्यकार मेधातिथि ( ध्वीं शती का श्रत ) ने लिखा है कि ब्राह्मण 
का विवाह क्षत्रिय तथा वैश्य कम्या के साथ कमी फभी होता था, किंतु घूद्धा के साथ 
नहीं | मिताक्षुरा के छेसफ विज्ञानेश्वर ने फहीं इस बात का उल्लेख नहीं फिया है कि 
मनु तथा याज्यल्कय द्वारा पिद्वित अमुलोम विवाह उनके समय में श्रवैध हो गए 
थे। साहित्य श्रौर उत्पीर्ण छेखो मे ग्रसपर्ण विवाह के उदाइरण पाए जाते है। 
बाण ने अपने ह॒पंचरित* में लिसा दे कि उसके साथियों में उसके दो पारशव भाई 
चंद्रसेन श्रौर माठपेण ये जो उसके पिता फी झूद्भा स्री से उपन हुए थे । फान्यकुब्ज 
के राजा महेंद्रपाल के श्राचायं तथा राजऊत्रि राजशेखर ने अपने ग्रंथ फर्पूरमजरी" 
में इस बात का उल्लेस किया है कि उसकी विदुपी स्री अवतिसुंदरी क्षत्रिय 
चाहुमान वश फी थी। बाउक के जोधपुर उत्कीर्ण लेस* से पता लगता है कि 
प्रतिद्दारों फी उत्तत्ति दरिश्नंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय री से हुई थी। शक्तिकुमार 
के थ्रायपुर उल्ती्ण॑ छेख* में इस बात फा वर्णन दे कि गुहिल बश का प्रवर्तक 


१ आद्ाय छत्रिय विशा श॒द्रायाक्च परिग्रदे । 
सजात्ि श्रेयस्ी भार्या सज्यातिश्व पति ख्िया ॥ 
जआद्वाण॒स्यानुलोम्येन सियोअत्यास्तिल्न एवतु ॥ ४-५ ॥ 
३ २८३: भालृंजायों च आद्वाणस्थापि चत्रिया मउत्येव । ता 
३. १४ अनित्यत्वे चापदि खवर्णाया अलाभे वा सव॒ति चायमवगम शद्धा न बढ़ 
इतरे तु वोढन्ये! दति । 
४ उच्छवास १॥ 
७ १३, ११३ 
९ एवि० इंडि०, जि० १८, ९० ८७ ( तिथि स० ८६४ वि० 5८८३७ ई० ) 
७ (तिथि स० १०१४ वि० "5६७७ ई० ) 
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छ््क्र 


हिंदी साहिस्य का वृहव्‌ इठिहास भर 


गुहृदच द्राह्मय था; जिसके वंशज अनृपद्ट ने राष्ट्रदूअ-राजइुमारी से उ्िवाह किया 
था। ऐसा जान पहता है कि वंश्यालुतमिक ब्यप्याप, कुलामिमान, अबर वर्णो और 
जावियों में उच्च शिद्धा पा हास, झचिवाद और हृच्छाचार से उतन्न वर्जनशीलता 
शथादि के फारणय श्रसयर्ण तथा असजातठीय विवाहसंबंध फम होते जा रहे ये । 

& 


( आ ) गोत--विवाह पर (दूसरा प्रतियंध गोन और प्रवर पा था। 
बैदिक साहित्य में गोत्र! शब्द फा उल्लेख गो2,* गोसमूह, छुगं,* समिति, 
जनसमृद, ब्यक्ति पिद्येप के वंशज अथवा रक्तसंबंधर से संयुक्त मानव समूह के 
श्र में पाया जाता है। उपनिषर्दों में मारद्वाज, ग्ारय, श्राश्वलायन, भार्गव, 
वैयाप्रपय, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्रि, वसिठ, कश्पर आदि गोजों से गुरुकुलों 
में विद्यार्थों संत्रोधित होते थे | परंतु तिवाइ से इनठा पोई संबंध नहीं था। 
सयसे पहले लास्यायन श्रीतसृत्र" में इस बात दा ठल्टेख मिलता है कि जनों 
बह मानय समूइ है जिसकी लड़कियों के साथ विवाहर्तंध हो सकता है, 
स्रोत व्यक्ति समानजन ( होने से श्रय्िवाद्य ) है। 


संमबतः यूत्रकाल में ही गोजसंरंधी प्रतित्ंध का उदय हुआ । बीधायन-श्रौत- 
यूत के अनुसार विश्वामिय्, जमदम्रि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसि्ठ श्रौर कश्यप, ये 
सात गोनकपि हैं श्रौर श्रष्टम अगस्त ।६ इनपी संतति को गोत्र पहते हैं ।९ पासिनि 
के मत में श्रपत्य, पीन प्रमति योत्र ६५ । पाठंजलि महदममाप्य* के श्रमुसार श्रस्टी 
सदस ऋषियों ने धक्षवर्य फ्रा पालन किया, अ्रगस्त्प आ्रदि आठ ऋषियों से सठति 
चली । इन मद्दानुमायों की जो संतानें थीं उनको ग्रोत्र कहते हैं, इनसे मिन्नयों 
गोताययत्र ( श्राशिफ योन ) फह्ते हूं। शत ठया धर्मदतों और रुखृतियों में श्रठमोत 
पिपाह खझनियाय॑ हो गया। सघ्ययुगीन स्मृतियों, साष्यवारों और निय॑प्फारों मे इस 
नियम पा श्रीर फटोरता से प्रठिपादन दिया । 


१ ऋग० १,४५१. ३; २, १७. *, ३. ३६. ४; ३, ४३२, ७ २० ८६. २३॥ 
३ कर २० २०२, ७ झपई 2, २. ८, काजल संण, (०, २८४ 
3 अयवें०,५. २१. ३। 
४ तै।त्तरीय०, १- ८. १८, १ ६ 
५ विवाध्ो जन. सगोत छम्रानजन इति घानंजय, ! ८. २. ११। 
६ विष्टमित्रों जमद श्षेमेदद्धाजोड्य गौठम३ ॥ 
अत्रि वत्तिष्ठ कम्वप्र सत्पेते सतत ऋतय- 
देता सहावियामगल्द घना यदपाय तदगोत्रनुच्दते ए अतराध्याव, शढ 
* दही 
£ अ्रपत्य पौवनद्तिग्रेवन्‌ ) ८ २« १६२। 
$ (६।एिनि ४. १. ७८ एए | 


१३ सामाजिर स्थिति [ खंढ १ : अध्याय ५ ] 


मेघातिथि” ने बढ़ी विशदता से शो? की व्याख्या पी है। वे पुनः कहते हैं 

“किसी व्यक्ति का किसी सोजरिशेष से संउध है, यह वेपल परपरा से जाना जाता 
है““जैसे कि फोई द्राह्यण है, यह मी परपरा से ही ह्वात है|? मिताछरा ने भी 
वशपरंपरा के अर्थ में ही गोत! को स्वीकार किया है और पितराह में उसके 
प्रतिबंध को माना है। फितु श्रागे चलकर ऐसा लगता दे कि गोत का सबंध 
धार्मिक तथा सास्कृतिक परपरा से हो गया | पुरोहितों और शआचार्यों से यजमानों 
और शिष्यों फी परपराएँ चलने लगीं। यह्दी बारण दे कि मध्ययुग में श्रौर उसके 
पश्चात्‌ ब्राह्मण से इतर वर्णों के गोत्र ब्रावरण पुरोद्धितो के दी गोत ये, यद्पिं इसका 
आधार ब्राह्मण तथा सूउरग्रंथो में मी मिलता है।* 


(३ ) प्ररर--प्रवर” शब्द उतना पुराना नहीं है जितना गोन!। 
वैदिफ साहित्य में इसके बदले आर्पेश! शब्द पाया जाता है3 | प्रयर गोन के 
अंतर्गत होने से ऋररणोन जिवाहयाला नियम प्रवर पर भी छूण गया और फम्पा 
झसगोत्रा के साथ साथ श्रसमानप्रयशा मी होनी चाहिए, ऐसी मान्यता हो 
गई। दत्तक पुत्र के विय्ाह के समय उसके बीजी पिता के प्रगर शौर गोन का 
भी विचार होता था । मध्ययुग में फन्‍्या के अ्रसमानप्रथरा होने का नियम 
प्रचलित था । पराशर-माधवीय ( उद्बाइतस, ए० १११ में उद्धृत ) में प्रवर 
फी परिभाषा इस प्रकार दी हुई है : “गोजप्रयर्तक मुनि के व्यावर्तफ (श्रतरगोज 
के प्रवर्तक ) मुनिगण प्रवर हैं ।? सग्रोत्रा तया समानप्रवरा कन्या के साथ 
वियाह् फा घोर निषेध इस फाल के घमंशात्रीय ग्रयो में पाया जाता है: 
पसगोत्रा तथा समानप्रवरा के साथ यिवाह होने पर उसका त्याग परके 
चाद्रायणनत का श्रनुष्टान करना चाहिए |? समान गोन प्रवरा फन्‍्या के साथ 
पिय्राह तथा उपगमन करके श्रोर उसमे चाडाल फो उल्बन्न बर मूढ़ पुरुष 
ब्राह्मणुत् से च्युत होता है* |? 

(६) पिंड--वियाह में सर्पिइता का प्रतियंध भी उिशेषत, उत्तर- 
मारत में कड़ाई के साथ प्रचलित था | सर्पिडता का न केयल गिय्राइ से श्रपि्र 
उत्तराधिकार और प्रशीच (जननाशीच श्रौर मरणाशोच ) से भी सर्मंध 


१ मतु० ३ ५. ११४ पर 

३ देत० ३४ ७। 

3 ऋगू० ६. ६७. ५१॥ 

ड अव॑र . गोत्रमंवर्तवस्थ सुनेव्योवितेक्ों सुनिगण इत्यर्थ । पराशरमाथतीय, १ २ ७०। 

७ अपराक, पृ० ८० । हु 

«२ सुमानगोतप्रवरा कल्यामुगझ्रेपगम्य चे। + 
तस्वामुस्पाय चाडाल बाद्ाय्यादेव द्वीयते ॥ उद्दाइ० १० ११२ में उद्धृत आपर्तव । 


[हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिदास 22 


था। मणयुग के दो प्रसिद्ध लेसफ यिज्ञानेश्वर ( मिताछरा में ) श्रौर जीमृत- 
वबाइन ( दायमाग में ) ने सर्पिंडता के ऊपर पिल्दृत विचार किया दै। दोनों 
ही इस बात पर सहमत हैं फ्लि सपिडा बन्‍या के राय पिवाह नहीं होना चाहिए. 
ययपि 'सर्पिड! के श्र्थ में दोनों में मतमेद है। विज्ानेश्वर ने 'उर्पिंड' पा अ्र्य 
इस प्रडार झिया है : 


्रसपिंदा वह स्त्री है जो सर्पिटा नहीं है । सर्पिड वह है जिसमें समान पिंद 
( शरीर के फोप थ्थवा अंश ) हो। व्यक्तियों भें सर्पिटता पा संबंध इस तथ्य से 
उदयन द्वोता दै कि दोनो में एक ही ( उमयनिष्ठ ) शरीर के कोप हैं। पुत्र का पिता 
के साथ सर्पिड संघ इसलिये है कि पिता के शर्रर के कण उसमें बरतमान हैं। इसी 
प्रकार पितामइ श्रौर प्रपरितामद थ्रादि से उसका स्पिंड संघ है। पुत्र का माता के 
खाद सरिंड ठंरंघ इसलिये दे कि उसमें माता के शरीर डे ब्रश वतमान हैं । इसी 
प्रयार मातामह, मातुल्न, मातृ्सा श्रादि से उसका स्िंड संबंध है। शस प्रषार 
शरीर के श्रयययरों वी त्मयदता से सपिंटता सिंद होठी है१ ।? सामान्यतः माता से 
पौंच पीढ़ी दया पिवा से सात पीटी तक व्यपद्वार के लिये सपिंडता मानी जाती 
यी* । अ्रसवर्रा संयधियों ( श्रंतर्जातीय वियाह से ) में सर्पिटठा केयल तीन पीटी 
तर जादी थी। दाप्तिणार्तों में सपिंडता का प्रतियथ देशाचार से बाधित होता था । 
मद्दाराट्र श्रोर फर्याटक में मात॒ल-फत्या से विवाद वैध या। सुदूर दछढिण में वो 
मग्रिनी-फत्या से भी वियाद संगर था। वरतु उचरमारत में इस प्फार के जियाद 
पिलकुल निपिद ये । 

पिता के निर्धारण और अ्रविनधों के श्राधार में जो प्रशृत्तियाँ फाम पर रही 
थीं उनफ़ा सक्षेप से उनेचन फरना श्रावश्यक है| वर्ण था स्राधार अ्मशः छन्‍्म 
होने के पारण पिमित्र वर्णो में शैद्णिक, मानसिर तथा आचार संजंधी भेद चटते 
ग्रएं। श्रतः जात्वभिमान श्रौर कुलामिमान भी बटवा यया | इस बर्जनशीलता के 
फारण पितराह् जैया आाजीयन घनिट संयंध वर्य थ्रौर जाति तक सौमित हो गया । 
योत, ग्यर ठशा पिंडपरठ अतिरंयों के संरंध ने कतिरद मानय्शास्तियों पा मत है 
हि इनका आधार धमेचिह् (टीटम ) हे। श्रादिम जातियाँ पई धर्मचिह्ों में 
पड हुईं थी दौर प्रत्येक श्रपने घंचिष् यो पर्रिज मानती थी तथा उसफो दौन 
संयघ से भ्रपतित नहों परना चाइती थी। ध्रतः अपने से मिन धमंचिहयाली जाति 
पी पन्याश्रों से वियाह परने की प्रथा चल पढ़ी । कुद्ध पिद्वानों के उिचार में राइस 


3 विए'नेखर : बाइ० ३, ६६-८३६ 
* पंचमात्सामादूध्वे माठृठ- पिदृत कऋमाद । 


सर्षिशता निवरेत स्ववरयेदुय विधि ॥ झद्धाइ०, ए० १०६ में नारद का उढरणा 
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वियाह इसका फारण है) प्रारम मे एक जाति के नवगुवफ विजयोहास में वूसरी 
जाति फी फन्याओ्रों का बलपूर्वक श्रपहरण फरते ये । पीछे यह ब्रम श्रभ्यासगत हो 
गया | समय है कि प्रारम में ये दोनों प्रदत्तियाँ काम फरती रही हों | परदु झआ्रागे 
घलफर नीति और सामाजिक सामजस्य फी भावना भी इसमें श्रा गईं । सगोत और 
सपिड विवाह की श्रवस्था में एक छुल के बहुत से नवयुवक एक युवती के पीछे 
धूमते थे, जिससे परस्पर सघर्प और विवाहपूर्व यौन सब्रध में श्रनियम उसन्न होता 
था। श्रतुमय के नाद परिवार को श्रातरिफ सघर्पों से बचाने और यौन सबंध की 
पविष्ता बनाए रफ़ने के लिये उपयुक्त प्रतिबधो फा विकास हुआ | 


(६ ) विवाह मे निर्वाचन 


(अ) इुल--छुल निर्धासथ के द्वारा पियाह फा क्षेत्र और उसफी सीमा 
निश्चित कर दी गई थी । निर्याचन के द्वारा निश्चित सीमा के मीतर यथासमतर 
उत्तम फल्मा तथा वर का घुनाय क्या जाता था| इस विषय पर प्राचीन 
धमंशात्लीय प्रय उद्धृत किए जाते थे | समसे पहले क्या शौर वर दोना के 
लिये उत्तम कुल दूँढने की प्रथा थी। श्राइवलायन यद्मसूत्र" के श्नुसार 
सम्रसे श्रागे ( पहले ) मातृ श्रौर पितृ दोना पत्चों से कुल की परीक्षा करनी 
चाहिए | मठ का स्पए विधान या कि “उत्तम व्यक्ति उत्तम के साथ ही नित्य 
सबंध का आचरण फरे | कुल को उत्फर्ष के मार्ग पर के चलने की इच्छा 
रफनेवाला श्रधम बुलों फा परित्याग फरे* |! विष्युस्मृति में तो यहों तफ फद्दा 
गया है कि ताह्मण का तो केवल कुल ही देसना चाहिए. सक्रमपद वेद फा 
श्रष्ययन नहीं, क्‍योंकि फन्‍्यादान और श्राद्धकर्म में विद्या कारण नहीं है3 । 
कुलीनता फी परिभाषा याज्यत्त्य रुटृति में इस प्रकार दी हुईं हैः “दशपुरुष 
पिख्यात श्रोतियों के मद्दाउुल? श्र्थात्‌ जिस कुल में दस पीढियों तक लगातार 
वेदाध्ययम दो वद कुलीन कहलाता थाई । मिताक्षरा के रचविता विशानेदवर 
इसकी व्याख्या करते हुए, फदते हैं « 'पुरुष का श्र्थ है पूरष ( पीढी ) दस 
पीढी मातृपछ से तथा पाँच पितृपक्ञ से विख्यात परिवार फो दुल्लीन फह्मा 
जाता है” |! शारीरिक श्रौर मैतिक श्राधार पर भी बहुत से परिवार निपिदध 


१ छुलमग्रे परीक्षेत माठृन पिदृदश्वेति॥ २«५।॥ 

उत्तमैरुत्तमौ नित्य सवधानाचरे सदा । 

निनीषु कुलमुल्लपंमभ्मानधमास्यजेद ॥ वी० मि०, स० भा० २, १९ ४८७। 
3 ब्राद्मयस्य कुल ग्राप्ष न वेदा सपदक्रमा । 

कयादाने तथा श्राद्धे न विदा तथ्॒ कारणम्‌॥ वदी०, ९० ५८४। 
दरापूरुषविद्याताच्द्रोजियाया मदाकुलाद। १ ४४।॥ 

७ याद्ष० १ ४४ पर भाष्य । 


रण 


रब 
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माने गए थे ! मनु ठपा यमस्टति ने ऐसे इलों की लंबी चूदी दी है। उल 

क्या चुनाव प्रजननशात्र के दापघार पर होता था। यह माना जाता था कि 

संठति कुलानुम्प उत्पत होती है। धुत्र मासा या अनुवस्थ करते हें ओर 
घन्या पिता का, थित्र शील पी माता होती है उसी शील पी संतान" ॥! 

(आ) कन्या छी योग्यता-न्यक्तिगत योग्पता में पन्‍्या वी 
योग्यदा पर चहुत उल दिया जाता था, क्योंक्रि ऐसी मान्यता थी कि छुल 
का उत्पप श्रीर परिवार का सुख डसी के ऊपर अवलंगित है। आशवल्लायन 
गह्ययूज़* तो क्या के चघच्छे वाद्य लखयणों से ही संदुए था। भारदाजः के 
अनुसार 'द्रिछ, रूप) प्रज्ञा और वापत, इन चार पर विचार करना चाहिए? 
मारद्वाव के द्वी अनुसार चुछ शासत्रतरो का मत था कि जिस फ्रन्‍्या में मन 
रमण कर जाय और चन्नु आहट दो उसे पुए्यतद्मीझा ( उत्तम शोमादाली ) 
समभना चाहिए केवल ज्ञान से क्या फरना है ९? परनु श्रधिक संतुलित 
रखो के विचार में “अ्रप्रजया ( छुद्धिद्दान ) कन्या से कैसे सह्यास हो सकता 
६०१! वाद्य लबयों के अनुसार पन्‍्दा पो श्रत्यगागी ( श्रतिरिक अर्गों से 
रहित ), श्रीम्सनास्नी ( सुंदर नामवाली ), हसतास्णयामिर्नी ( दंत श्रीर दवायी 
के समान गमीर चालवाली), ततुलोमझेशदशना ( छोडे रोएँ, फ्रेश श्रीर 
दाँववाली ) थ्रौर मृद्रगी ( फोमल शरयीवाली ) द्ोना चाहिए । लाल रंग 
के वेशोयाली, अतिरिक्त श्रगयाली, रुग्य, लोमरद्दित, द्रतिलोमगली, वफ्यासी 
तथा पिंगलाछी पन्‍्या के साथ पिय्ताह नहीं फरना चाद्िप७० | वीरमित्रोदय< 
में उदूत विष्णुपुराय के अतुसार दाटी मूँदुराली, पुस्पाहति, फर्श स्वस्वाली 
तथा बराबर व्यस्थ परनेताली व्व्री के साथ प्रिय्याह अ्रगाहुनीय है। मप्यालीन 
यमरणति के अनुसार बेदनाम्नी, नदोवास्ती, शैलंपर्नामिद्ा, ऋत ( सक्तन )- 
लतवानाम्नी कन्या उप्राह के लिये वज्ति ६९ 


3 मादेशन्‌ मजे दब दल्थद्ा भव पियन्‌। 

यवाशीय «+न्माठा ठथ शीत भवन्देप ७ व्यत्स०॥। 

5 २.५१ 

3. स्वर विबइसय्णानि विस रूप प्रश दायवनलित १. ६६ 

४ यरवा मनोपतुस्‍खे चठुरब प्रठिपद्ते ठा रिन्वादुस्वल्स्ीका ई्धि डानेन कपष्यति 4 
श्ह्रा 

* अपइपा हि छुूव सदस ॥ २. २६३ 

६ मनु० ३.१०। 

७ प्रबु० ३८ 

& मा० २:६० ७३११। 

$ वर, ९० ७३२ पर उठ १ 
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कन्या के लिये यह भी आवश्यक था कि वह यवीयसी ( वर से वय में कम ), 
अनन्यपूर्विका ( पहले से किसी के साथ यौन संत्रंध में न आई हुई ) और ख््री 
( भावा होने योग्य ) हो' । मितारूरा में इन तीनो योग्य॑ताओं पर बहुत बल दिया 
गया है। पहली योग्यता इसलिये थी कि कन्या का शारीरिक विफास वर की 
अपेक्षा फम वय में ही हो जाता या । दूसरे का आ्राधार यौन उंजरंध की पव्चितता थी 
तीसरे फा आधार जातीय श्रथवा वशपर॑परा को सुरक्षित रसना था| 'ल्री! की 
व्याख्या करते हुए पिजानेस्थर मे लिखा है 'स्री पह है जो नपुंतकत्व ( बध्यत्व ) 
निवृत्ति के लिये स्लीसवेन ( संभाव्य मातृत्वेन ) परीक्षित हो* !? 

यदि कन्या की योग्यताश्रों का वर्गीकरण किसा जाय तो वे तीन वर्गों>- 
(१ ) शारीरिक, ( २) बौद्धिक और (३ ) मैतिक में त्रिमाजित हो सफती हं। 
इनफ़ा प्रतिमान बहुत ऊँचा था और यदि कड्टाई से इनका पालन किया जाता तो 
लणणण५ पथए प्रतिशत फन्‍्पएँ, ऋषियाहित रह जाए, अत अआजहए शें; इस 
योग्यताश्रों के बहुत से अ्पय्राद भी होते थे ) मध्ययुग में धीरे धीरे ब्र्मदादिनी और 
आजीवन अक्मचारिणी स्रियों फी कमी होती जा रही थी। समाज की यह धारणा 
बनती जा रही थी कि स्रियो फो श्रविवाहित नहीं रहना चाहिए. । इसरा परिणाम 
यह हुश्रा कि प्रयोग्य फन्‍्याएँ भी जिवाहित होने लगीं । 


(इ) वर की योग्यता--बर फी योग्यहा का मानदड भी बहुत ऊँचा 
था | मिताछ्रा के श्राधार पर याशवब्क्य स्मृति के अतुत्तार फन्या फी प्राय, सभी 
योग्यताएँ घर में 'होनी चाहिए। मनु का विधान श्र भी सिद्धाततः मान्य था| 
भभी वेदों, दो श्रथवा कम से फ्म एक वेद फा क्रमशः अध्ययन फर, अविदसत 
ब्रह्मचय होकर गहस्थाश्रम में प्रवेश फरना चाहिए3 ।? जैसे कन्या के लिये श्रनन्य- 
पूर्दिका का प्रतिनरंध था उसी प्रफार वर के लिये अ्रविछ्त ब्रमचय फा । वर के 
लिये दूसरी मुख्य योग्यता आयु अ्रथवा वय फी थी। वीरमिबोदय में उद्धृत लिंग- 
पुराण के अनुसार (पहले वर की श्रायु की परीक्षा होनी चाहिए, पीछे श्रन्य लक्षणों 
की । आयुझीन मनुष्यों के भ्रन्य लक्षणों से क्या लामरें !! प्राचीन ग्हायुत्रों में वर 
की विद्या, चारित्य, बधु तथा शील की परीक्षा ग्रावश्यक मानी जाती थी। मध्य- 
कालीन यमस्मृति के अनुसार बर के 'कुल, शील, व ( शरीर ), वय, विद्या, 


* याह० १५१॥ 

रित्रिय नपुसकत्वनिशत्तये ल्रीत्वेन परीक्षितामू । बढ़ी । 

बेदानधीत्य वेदौ वा वेद वापि यथाक्रमम्‌। 

अविलत हह्मचयों ग्रइस्थाअममावसेद ॥ मनु० ३ २॥ 

पू॑मायु परीचेत पश्चाल्लदुणमादिरोत ॥ 

श्रायुद्दीननराणाब्व लद॒णैं कि प्रयोजनन्‌ ॥ बी० मि० स० मा० २, ६० छहर। 


। 


ु॒ 
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बिच और सनायता ( साधनसंपनठा ) इन सात गुर्यों वी परीक्षा होनी चाहिए" |! 
शेष अ्रनितनीय हैं । कर 
जिस प्रकार कन्या के लिये स्तरीत्व आवश्यक या उसी प्रकार वर के 
पुंसत्व । नारद ने रपष्ट फ्ता है ; “अपत्य ( संतान ) के लिये ल्लियों पी ख्डि ड्ई द्दै। 
स्त्री क्षेद और नर बीजी हैं। क्षेतर वीजबान फो देना चाहिए. | अत्रीजी को क्षेत्र नहीं 
चाहिए* ॥! नारद ने चौदह प्रकार के अयोग्य वर्री फा वर्शन क्रिया दै जो वियाह 
के अ्योग्य ये३ । प्रनजित ( संन्यत्त ), लोकविद्धिठ, मित्रों तथा संबंधियों से परि- 
व्यक्त, विजातीय, छबरोगी, लिंगस्थ ( गुप्वेशघारी ), उदरी (पेद्ध या बडे 
पेडयाला ), प्रम् ( पायल ), पवितकुष्ठी, समोत, अंघ-बधिर, श्रपस्माररोंगी श्रादि 
पिवाह के लिये वर्जित ये [४ ये दोष चादे विवाह के पूर्व घात हों या पश्चात्‌ + 
दोनों दशाओं में कन्यादान अ्वेध माना जाता था। बसिष्ठस्मृति के श्रनुसार 
कुलशील-ीद्वीन, पंढ, पतित, अपस्मारि, पिधर्मी, रोगी, वेशवारी फो दी हुई कन्या 
बापस के लेनी चाहिए. और इसी प्रकार खगोता विवाहिता कन्या पो मी" | श्रति 
निकटप्प और अ्रति दूरस्थ, श्रय्यंत नलिए और श्रत्यव दुर्रल, जीपिफारदित और 
मूठ को भी यन्‍्या नहीं देनी चाहिए । पराशर ने कट्मा है ह्लि जो व्यक्ति घन की 
लिप्सा से वृद्ध, नीच कुरुप थ्रौर श्रउुलीन को फन्‍्या प्रदान फरता दे बह सरकर 
प्रेठ होता ६५ । ऐसा लगता है कि जब्र मध्ययुग में फन्‍्या या पिवाह अश्रनियार्य हो 
गया तो वर फी योग्यताओ्ं फा भी ध्यान एम दोंगया। यह यात दीघायन के 
निम्नलिसिठ वचन से स्पष्ट हो जायगी 
'गुणयान्‌ अक्षचारी यो नग्निका कन्या प्रदान करना चाहिए; यदि 


आपरपकफता दो तो गुणहीन फो भी, परंतु रजख्ला प्न्‍्या यो श्रत्रियाहित रौफना 
नहीं चाहिए" ।! 


१ दुल च रत च वषुवं परद विद्या च विच्च च सनाथताच । 
एवसन्गुयान्ठत परीक्ष देवा कया बुध शोपमचितनीयस्‌॥ा 
दी० पि० 8०, भा० २, पृ० ७४४ पर उदघूत। 
$ अप्रयार्थे स्लिपर सृष्टा सी देव बोजिनों नरा. । 
छेत्र बीनको देव नबीजी चेत्रमइंवि ॥ नारद०, #गैपुसमयोग, १९-१६ ६ 
3 वही, शर-श३। 
४ वात्यायन : वी० मि० स०, मा० २, १० ४५८ पर 
७५ बदी 
३ वत्या यच्दति इद्धाव नोदाय घनलिप्सवा । 
इुरुूपायादुलीनाय प्र भी छादते नर. ॥ पाराशर, बही। 
७ दाद पुयवती कन्या सग्निशा हप्तचारिये । 
अपर वा सुरादिराय नोपल्षष्यादनस्तलास ॥ चौधादन, वही ॥ 
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(७ ) विवाहयोग्य वय--ध्रादिम और वैदिक युग मे वर और फन्या दोनों 
वयस्क होते ये, क्योकि प्राकृतिक जीवन में यौन संबंध प्रायः वयस्क जोड़ों में ऋतु के 
अनुसार होता है| सम्यता के इत्रिम उद्दीपर्नों और ऐतिदासिक फारणौं से विवाहयोग्य 
यय में परिवर्तन होता रह्दा । मद्दाफान्यों, सूर्तों तथा प्राचीन स्मृतियों के समय तक 
बर छन्या प्रायः वयस्क होते थे | इसके पश्चात्‌ अमशः वय कम होने लगा। बौघा- 
यन-स्वृति के श्रतुसार “कन्या वयस्क होने के पूर्व ही गुणवान तथा झचिमान पति को 
न्याइनी चाहिए | यदि वह स्रीत् को प्राप्त हो चुकी हो तो उसे और न 
रोफकर अ्रयोग्य पति फो मी सौंप देना चाहिए." ।? मातापिता फो लगनेवाले पाप के 
भय ने भी कन्या फो याज््यावस्था में ब्याहने के लिये बाध्य किया) ऋतुफाल के 
मय से पिता मग्निया कन्या फो ब्यादह दे, ऋतुमती कन्या के श्रविवाहित रहने पर 
पिता को दोप लगता है? | इस फाल में विवाहयोग्य कन्या फो पाँच वर्गों में 
बाँठा गया--( १ ) नम्निका श्र्थात्‌ बाल्यावस्था के फारण नग्न ( वल्नहीन ) होने 
पर लज्ञा म अनुमय फरनेबाली, (२) गौरी ( अष्टवर्षीया ), (३) रोहिणी 
( नयवर्षीया )) (४ ) कन्या ( दशवर्षीया )) तथा (५ ) रजखला ( दस वर्ष के 
ऊपर अ्वध्यायाली, जिसकी रजोधम प्रारंभ हो गया हो )3 | इसमें मग्निफा संयसे 
अच्छी समझी जाती थी। कभी कमी तो विवाह के लिये असमय अ्व्पायु फी मी 
फह्पना की गई है। महामारत में एक प्रद्षितत इलोफ के श्रनुसार “जन्म के समय ही 
फन्या को सद्श बर क्षो प्रदान पर देना चाहिए, यथासमय कन्या के प्रदान से 
पिता धर्म को प्राप्त होता हैः ।! आगे चलकर बालविवाह का इतना अ्रधिफ 
प्रचार हो गया कि माप्यकारों तथा निर्बंधकारों ने प्राचीन शात्रों में वयस्क विवाह 
की नई व्याख्याएँ प्रारंभ फर दीं। परंठ शार्त्रों में ऐसा परिवर्तन होते हुए भी 
क्षत्रिय श्रादि कुछ वर्णों में वयस्क विवाह श्रय मी प्रचलित थे और उनमें गाघव॑ 
तथा राक्षस विवाह फी प्रथा मी जीवित रद्दी । 

जैता कि पहले लिखा गया है बालत्रियाह के उदय में फई ऐतिहासिक 
फारण ये । सारे देश में मौतिक सम्यता फ़ा विफास होने पर जनता में क्रमशा 
पिलासिता श्राने लगी और वैवादिक जीवन ठचित बय के पहले ही प्रारंभ हो 
गया । वित्रमपूर्व पाँचवीं शती से लेकर विक्रमपश्चात्‌ पाँचयी शती तक बाहर के 
श्राक्ममण इस देश पर होते रहे | इंरानी, ययन, व्रा्त्ी, पहव, शक; दुपार, हयादि 
श्राक्रमणुकरारियों में स्नी का स्थान बहुत नीचा था और वह केयल विलास की 


१ बढ़ी । 
२ वसिप्ट०, १७। 
3 सर्वेस्ग्द, पा० गृ० सु० १, ४. ८ पर गदाघर द्वारा ददधता 
४ अनुरासन पव॑, १३। 
१७ 
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सामग्री समझी जाती थी। इसका प्रमाव मी मारतीयों पर पढ़ा। यथतरि वयत्क 
विव्राह बीच बीच में होते रहे, वालविद्राह की प्रद्गति बढ़ती रही। भारत की 
निम्न स्तर यी जातियों में पहले से ही घालदिवाह की प्रथा थी, इसका प्रमाय मी 
उद्य बर्ग की जनता पर पडता था। आगे चलकर अरदों श्रौर नुर्कों के श्राक्रमर्सो 
ने इस प्रथा फो प्रौर भी प्रोत्ताहन दिया। स््री-अपइरण को रोकने के लिये लड़कियों 
फा बालवियाह बड़े पैमाने पर किया जाने लगा । इन फारणों के साथ एफ धार्मिक 
धारण मी काम कर रहा था। वह या फन्यादान में दान की मावना । जब इन्‍्या 
स्ववंपरा थी तो दान का प्रघन उठता ही नहीं था। इसके पश्चात्‌ फन्या-प्रदान 
में प्रदान केवल दिधिऊ था, जिसके अ्रनुसार कन्या के ऊपर पिता के श्रधित्रार पा 
स्पानातरण मान होता या। अंत में दान की शुद्ध घार्मिक भावना का प्रावल्य हुत्ला । 
कन्या दान की वस्तु हो गई, अतः इसऊा शुद्धतम रूप नग्निका ढन्या में ही संभव 
था। इसलिये ऋतुकाल के पूर्व क्न्यादान श्रायह्यक मान लिया गया | 


( ८) निबराचन का अधिकार--श्रादिम पाल में स्री श्रनाइद ( अ्नि- 
यत्रित ) थी। जय गितराह प्रथा ही नहीं तो वह स्पैरियों ( स्वतः इच्दालुसार पुरुष 
फे पास दानेयाली ) थी। खामाजिऊ विद्ञास सामाजिक प्रतिएरपों के विफास का 
इतिद्वास है। विवाह त्वय॑ एफ खामाजिक् प्रतियंध या। विवाह प्रया प्रचलित 
होने पर भी प्रारमिक अवस्था में री स्वयंत्रा (स्वतः बर चुननेवाली ) थी, बर 
के घुनाय के पश्चात्‌ धार्मिक क्रियाएँ तथा सामाजिक शिष्टाचार होते थे। ग्राधर्व 
वियाह बहुत दिनों तक इसओ्े अ्रय्शेप के रूप में चलता रद्य। पुरानी स्मृतियां 
तफ में निर्याचन श्रयवा फन्यादान के प्रइन फ्लो चहुत कम महत्व दिया गया है। 
संग्चि दया उसके अधिहार और पारिवारिक संघटन की इटता ज्यों प्यों बढ़ती 
गईं सो वो कन्यादान के श्रधिषार फा भी अप्न महत्व प्रश्य परता गया। 
बालवित्राई ने संरहृकत् के श्रस्न को श्रौर मी बढ़ाया । 

विष्युपरंसूज * के अनुसार विवाद में प्रदान के लिये फन्या के श्रमिमायक 
निम्नाफित ये ; विदा, पितामह, भाई, सुुल्य, मातामद् तथा माता एवं तौन ऋतुफाल 
चौतने पर लड़की खबं। महु के श्रतुतार ऋतमावि होने के तीन वर्ष चाद तक 
अभिमावषों पा अ्रधिफार कन्या पर था। इसके पश्चात्‌ फन्‍्पा स्वयं अपने पहि का 
वरण फर सुफती थी। याउवल्कयस्मृतिः में इस सूची से मातामह हटा दिए गए. 
श्रौर यह पतिरंष तोड़ दिया गया कि मानसिक स्वास्थ्य को दशा में ही श्रमिमावक 
अरने श्रपिकार फ़रा उपयोग फर रुफते ये, उनके अमाव में फन्पा स्वयं वर का 


१ १. २४, ३२-३३ 
३६ १. ६३-१४॥ 
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चुनाव फर स्वयदत्ता हो सकती थी। मध्ययुग के ठीक पूर्व मारदस्पृति" में कन्या 
प्रदान फा क्रम इस प्रफार दै : पिता, आता, पितामह, मातुल, सकुल्य, बाधय, 
माता, सगरोत्र और सबके श्रभाव में राजाशा से कन्या स्वय। क्योंकि मध्ययुग्र में 
ज्री श्रकेली वैदिक फर्मकाड नहीं फर सकती थी श्रतः माता श्रथवा कन्या नादी 
आदर और सफल खब करके शेप सस्कार ब्राह्मण के माध्यम से फरती थी | यह 
होते हुए; भी मध्ययुय में सरक्षुकल भर श्रपिकार का प्रइन गौर श्र धमंत फन्‍्या 
के वियाह फा प्रश्न मुख्य था। यदि फिल्ती के द्वारा मी फन्‍या का विधिवत्‌ विवाह 
करा दिया गया तो वेद विवाह बैंध और श्रमेत्र हे जाता था। विधिक-सरक्षक 
न्यायालय की सहायता से विवाह रोफ सकता था, किंतु व्विद्द द्वो जाने पर उसका 
मग नहीं फरा सकता थाउ | 


(६ ) उंस्काए--विवाह फी पवित्रता और श्यायिष्व के लिये ससकार 
श्रावश्यक माना जाता था, यहाँ तक कि श्रप्रशत्त पैशाच, राक्षस, गाधव तथा 
श्रासुर विवाह्दों फी सामाजिक स्वीकृति के लिये मी सबत्कार श्रनिवार्य बना दिए, गए 
थे। वैवादिफ प्रतिब्रध के लिये दो पक्ष, वर और फन्या, पर्यात ये किंतु धर्म फी 
दृष्टि से विवाह में एक तीसरा पक्ष सस्कार था जो दो पद्षो के बीच किसी मी वैपम्य 
श्रौर सर्प का समाधान करता था । सिद्धातत मध्ययुग्ग तक सस्कार फी यह स्थिति 
चली भ्राई। ऋगेद में वर्णित यर्या और सोम के विवाह की विधियों गहमसूतों ते 
होती हुई मंध्यफालीन नित्रधों श्रौर पद्धतियों तक प्रचलित रहीं | किंतु देशाचार, 
ग्रामबचन श्र जनपदपर्म के कारण धीरे धीरे सस्कार के रूप और विस्तार में 
परिवर्तन भी हुए४ । मध्ययुग में जो वियाह-सस्कार प्रचलित था उसमें निम्नलिक्षित 
क्ियाएँ समिलित थीं" 


$ पिता दात्वय कया झाता वानुमते दितु । 
पितामदे मातुलश्व सकुन्या वायवास्तथा ॥ 
माता त्वमावे सर्वेषा प्रकृतौ यद्दि बतते । 
रुस्याम्‌ प्रकृतिस्थाया दयु कत्या सनाभव ॥ 
यदि सु नास्ति कश्ित्स्यात्कया राजानमांत्रवेद 
अनुश्या तस्य वर प्रतीत्य वस्येत्वयम्‌ ॥ नारु०, ख्रीपुस० र००१३। 
२ धर्मतिधु, ३, पूर्वाद' १० २६१, निर्दय० है, पूर्वाद्ध॥ २० ३०३। 
3 उद्ाइ०, १० १२७, निर्णय० ३, पूर्वाद', ६० ३०७१ 
४ ग्रामवचन च कु्यू । पा० गृ० सू० १ ८५ रछ हे ४५ 
ब्रम॒ उक्त स चदेशाचारकोनानुसतेन्य । प्रयोगरत्वण०4 ५ 
जनपद॒र्मान्‌ ग्रामपर्माश्न विवद्दे प्रतीयाच्‌ । नियय० ३ धूर्वाद । 
४ सरफास्मयूल, वो० मि० स० काड, स्मृति० तथा विवाइपद्धतियों एव प्रयौर्गा पर ब्राधारित । 


हिंदी साहिष्य का इृद॒त्‌ इतिहास श्र 


(२ ) बधूवर-गुया-ररीद्षा ( फत्या तपा वर के सुर्णो पी परीक्षा ) 
(२) वर-प्रेपय ( पन्‍्या को देखने के लिये वर को मेजना ) 
(३) बारदान ( विवाह के लिये वचनदान श्रयवा मौखिक 
स्वीकृति ) 
(४ ) मंठप्ररण ( विवाह संस्कार के लिये मंडप-निर्माण ) 
(५ ) पुष्याइवाचन तथा नादीश्राद ( रंस्क्ार के पूर्व श्रुभाशंसा तया 
रितरों फी प्रसन्षता के लिये उनका श्रावाइन ) 
(६ ) वधूरहागमन ( कन्या के पिता के घर बरपक्त का जाना ) 
(७) मधुपर्क [ मघुपर्क (मपुर्शकंरा-छूठादि से निर्मित मिए-विशेष) 
से स्वागत ] 
(८) पिध्रादान ( वर को बेठने के लिये श्रासन देना ) 
(६ ) गौसेदर-पूजा [ थावंती वया महादेव ( श्रचल सोमाग्य के 
ययोतऊ ) पी पूजा ) 
(१० ) स्माउन, परिधापन तथा संनहन ( स्नान, व्नरधारण, फदि- 
बंधन भ्रादि ) 
(११) समंजन [ वरवधू को श्रंगराय ( सु्गंधित ढेप ) लगाना 3 
(१२) प्रतिसखंध ( फन्‍्या के द्वाथ में फाच बॉघना ) 
( १३ ) बधूवर निष्दमण ( वर-बंधू फा घर के अंदर से निफलफर 
मंडप में जाना ) 
( १५ ) परस्पर सुमीक्षय ( वर-वधू का परस्पर देसना ) 
( १५ ) पन्‍्यादान (पिता ठथा श्रमिमावफ द्वारा नियमतः पन्‍्यादान ) 
(१६ ) श्रर्तरोपण [ श्रछुत ( अद्दत श्रधवा यव ) रखना ] 
( १७ ) कंपरबंघन ( वधू की पलाई में कंकय बॉधना ) 
( १८ ) श्रा््रंफाइवरोपण ( गीछे श्रक्ठत रखना ) 
( १६ ) तिलफपरण ( ललाट पर विल्लफ लगाना ) 
( २० ) श्रष्पपलिदान ( श्राठ प्रफार के पै्लों पा दान ) 
(२१ ) संयलयूत्र बंधन ( मंगलयत बॉँधना ) 
(२२ ) गयपतिपूजा ( गणेश की पूजा ) 
( २३ ) वधूवरयोरच्त॒सीय-प्रातवंपन ( वधू-यर की चादर्रों फा छोर 
बॉधना )। 
(२५ ) लष्ष्मीयाबंती-शची पूजा [ लघ्मी, प्रावंी तथा शची 
६ श्द्ायी ) की पूजा ] 
( २५ ) वापनदान ( बोए हुए: श्रंदुरित पौधों पा दान ) 
(२६ ) श्रप्रिस्थापन तथा होम ( श्रम फ्री स्थापना तथा हवन ) 
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(२७ ) पाणिगऋहण ( वर द्वारा कन्या दा दाथ पड़ना ) 

( र८ ) लाजा होम ('घान के लाजा फो श्रप्ति में इवन करना ) 

( २६ ) अ्रभिपरिणयन ( वर द्वारा वधू के साथ अ्रप्नि की प्रद्तिणा ) 

( ३० ) अश्मारोहण ( वधू फा पत्थर पर चढना ) 

(३१ ) गाथाग्ान ( स्त्रियों की प्रशसा ) 

( ३२ ) समप्तपदी [ सात पम्र ( विवाह के सात उद्देश्यों की सिद्धि के 
लिये ) रखना ] 

(३३ ) मूद्धांभिपेक ( शिर पर जल छिड़कना ) 

( ३४ ) सर्योदीक्षण ( फन्‍्या द्वारा सर्य की तरफ देखना ) 

(३५ ) ृदयसर्श ( बर द्वारा फत्या के छृदय फो घूना ) 

( ३६ ) ठिंदूरदान [ टिंदूर ( सौभाग्य चिह्ठ ) लगाना-सुमगली ] 

( ३७ ) प्रेत्ञकानुमनण ( दर्शकों को सबोधन ) 

( ३८ ) दक्षिणादान ( श्राचाययं फो दक्तिणा देना ) 

(३६ ) गहप्रवेश ( वधू फा वर के घर में प्रवेश ) 

(४० ) गदप्रवेशनीय होम ( श्रहप्रवेश के समय हवन ) 

(४१ ) भुवास्घतीदर्शन ( धुव तथा अ्ररुघती फा दर्शन ) 

(४२ ) श्राग्नेय स्थालीपाफ ( पक्वान्न का हवन ) 

( ४३ ) जिराजत्त ( विवाह्योपरात तीन रात्रि फा अह्नचर्यत्रत ) 

(४४ ) चत॒र्थीकर्म ( विवाह के द्ोथे दिन वरवधू पी एफ के 
सूचक कर्म ) 

(४५ ) देवकोत्यापन तथा भडपोद्ासन ( श्राहूत देववाश्रों की 
बिदाई तथा विवाह मंडप फा उसाड़ना ) 


(१० ) संस्कार का प्रतीकत्थ--विवाद सरकार का महत्व उसके प्रतीफल 


में था। उसकी प्रत्येक निया विवाह के किसी न फिसी श्रादर्श, उद्देश्य अ्यवा कार्य 
फी शोर सकेत करती थी, नियाएँ स्वय वाहफ फा काम फरती थीं। क्योंकि विवाह 
पक धार्मिक संस्कार था, इसके बहुत से उद्देश्य और कार्य सूह्म मावना और 
मनोविज्ञान पर श्रवलबित थे। उनको व्यक्त करने के लिये प्रत्तीफों की श्रावश्यकता 


पड़ती थी । 
कुछ प्रतीक इस बात के चयोतफ ये कि विवाइ दो योग्यतम व्यक्तियों का 


युग्म श्रथवा जोट्टा है। विवाह एफ नया बधन है, इस बात पर कई कियाशों का 
बल है। विवाह के स्थायित्व और इठता फो कई तियाएँ व्यक्त फरती हैं। विवाद 
में यौन सबंध थ्रौर संतानोलादन का क्‍या स्थान है, इसफा संशीकरण कई जियाशों 
से होता है। विवादित जीवम सफल श्रौर सम्रद्ध दोना चाहिए, इसको प्रायः 


(दिंद्दो साहित्य का घुदत्‌ इतिहास ब३6 


च्यनित किया गया दै। विवाह जीवन में एक बड़ी संक्राति है; इसका विवेचन फई 
क़ियाएँ करती दें. और विवाहित जीवन फी आशकाओं ठथा संभावनाओं पी ओर 
च्यान आहट फरती हैं। जियाह यौन संनंध के लिये प्रमाणपत्र नहीं फिंतु तत्संत्रंपी 
संयम का रिधान है; इसका उपदेश वेबादिक क्रियाओं में पाया जाता दै॥ संस्कार 
की कतिपय वियाएँ इस बात का योतन करउी हैं. कि विवाद एफ प्रफार पा सामाजिक 
यह है और विवादित युग्म को समाज के निमि फ्सहन और यलिदान के लिये 
प्रस्तुत रइना चदहिए.। 


(११) घहुविवाद 


( भर ) वहुपतित्व--बहुपतित्न वी प्रथा श्रादिम काल में प्रचलित 
थी, जब परिवार मातृसत्तात्मफ था श्रीर स्री फो यौन संयंध के बारे 
में पूरी स्वतंत्रता थी | बैदिफ संदिताशों के युग तक यह प्रया बंद दो गई 
थी, केयल उसकी स्मृति शोप थी। तैत्तिरीय सद्दिता" में यह फयन मिलता 
है; “एफ यूप पर दो रशनाएँ बाँधी जाती हैं, श्रतः एक पुरुष दो पत्नियाँ रख 
सफता दे | एक रशना दो यूपों से नहों बाँधी जाती है, श्रतः एफ स््री दो पवि 
नहीं कर रफ़्ती !! इसी प्रफार ऐतरेय ब्रान्मण* में लिसा है; “श्रतः एफ 
पुरुष थी कई ख्नियाँ दोती हें, फिंठु एक स्री क्रे कई पति नहीं होते ।! ऐतिदासिफ 
पाल में एक द्वी उदादरण वहुपतिल फा मिलता दै थौर बह दे मद्दामारत में 
द्रौपदी फा उदाइरण, जिसके धअ्जुधार द्रौपदी के पति पाँचो पाडब--सुधिडठिर, 
भीम, ध्ररजञनादि--थे । परतु मद्दामारत में द्वी इसका घोर विशेध फ्या गया 
है। प्रष्टय्ुम्न युधिष्टिर से कहते हूँ : हे कुसनंदन, एफ ( राजा ) पी बहुत सी 
रानियाँ विद्वित हैं। पिंदु एक स्त्री के बहुत से पति नहीं मुने जाते । श्राप धर्मश 
श्रौर पत्रिउ हैं। लोफ श्रौर वेदप्रिझद्ध श्रथर्म श्रापके योग्य नहीं । दे पँतिय ! 
फिम श्रकार आपकी ऐसी बुद्धि हो गई? |? युधिष्टिर पो उचर देना बहुत फटिन 
हो गया। श्रंत में उन्होंने यह कदकर पिंड छुड़ाया ः दे मद्दाराज, धर्म यृध्म 
है। हम श्फी गति नहीं जानते | परपरा से पूर्व॑र्जो द्वारा अपनाए मार्ग या 
अनुसरण फरते हैं |? अपने प्रमाण में युवरिष्टिर फठिनता से दो पौराणिक 


जन 


यदैद रिमन्यूपे इ खाने परिन्ययति तरमारेवरे दो जाये विन्दते ॥ यजैबा रशाटा इयोयूंपयों, 
परिव्ययति ठस्माप्नैदा दी पठी विद्ते । 8. ६. ४. ३, ६- ५. १. ४। 

तस्माईको बहीर्जायावित्ते | तस्मादेकस्य बदुव्यो जाया भवन्ति नैवम्ये ददव सहपतय ॥ 
ऐव० भा० १२. ११॥ 

म० मा०, भादि० १६४, २७-२६ । 

बी, १६६॥ 


पश्ष सामाजिक स्थिति [खड$ अध्याय ५] 


उदाहरण दे सके | अपने त्तत्रतार्तिऊ* मे कुमारिल भट्ट ने भहामारत की घटना 
फी यह व्याख्या की है कि द्रौपदी (हुपद फी पुती ) एक नहीं, सदृशरूपा 
पाँच थीं जो पाँच पाडवों से अलग अलग बन्याही गई थीं। 


मध्ययुग में इसकी केवल स्मृतिमान्र रह गई थी। सर्मृतिचद्विफा' में उद्धृत 
शहत्मति फा फथन है कि कुल (समूह ) फो कयाप्रदान श्रन्य देशों में सुमा जाता 
है ( भारत में नहीं )। इससे प्रफठ है फ़ि भारत के मर्यादित समाज में बहुपतित्व 
थी प्रथा बद हो गई थी ) परत कुछ जातियों भें पीछे तक यह प्रथा बनी रही और 
कुछ में श्राज तक पाई जाती है। यह प्रथा दो प्रकार की रही है। एफ तो मातृ 
सचास्मक, जिसके अ्रन॒ुसार स्त्री गहस्वामिनी होती थी श्रौर कई पतियों को साथ 
रखती थी | इसमें सतान और रपत्ति दोनों दी माता के दवा परिगरित होती थीं। 
यह प्रया मलाबार के नगरा में अचलित थी जो श्राधुनिफ युग में बद हुईं है। 
दूसरी पितृमतात्मक थी, जिसके श्रनुतार एक स्त्री कई भाइयों से ब्याही जाती थी 
आर पतिगद में रहती थी। इसमें सतान जीपित ज्येट भाई की मानी जाती थी । 
यह प्रथा कुमायूँ, गढ़वाल, चंबा, कुद आदि हिमालय फ्री तलहरियों में 
प्रचलित है। 


(शा ) वहुपत्नीत्व--एकपरनील आदर्श माना जाता था भौर 
व्यवहार में प्राय निग्रम सा था किंठु श्रपवाद रूप से पहुपत्नील यहुत प्राचीन 
काल से समाज में प्रचलित था | प्रचलित होते हुए भी समाज इसे हेय 
सम्रमता था। अ्रधिफाश राजउुलों तथा धनिक बर्ग में यह पाया जाता या ॥ 
बहुपलीत्व के प्राय दो आधार ये--( १) काम और ( २) सतति | पहली 
स््री धर्मपत्नी और श्रन्य कामपतल्ली मानी जाती थी। फामभाव से प्रेरित दूसरी 
ख्रौ रपनेवाला समाज में आदरणीय नहीं था! पहली सत्री जीवित रहते हुए, 
दूसरी स्त्री से उिबाह फरने पर पहले युग में भी प्रतिषध था और मध्ययुग में 
भी । आ्रापस्तय घर्मसत? में विधान था ४ “बर्म प्रजा-सपन्न पत्नी के होते हुए. 
दूसरी स्री से विवाद नहीं करना चाहिए, किंठ॒ यदि धर्म श्रयवा प्रजा दोनों में 
से एक का भी श्रमाव हो तो औत फर्म के पूर्व दूसरी स्त्री से विवाष्ट फरना 
चाहिए |!” ऐसा न करने पर पति घोर प्रायश्चित का माग्ी होता था। मध्ययुग 


१ क्यवरा बदत्य एवं ता सदृरारुपाद्रौषय पकत्वनोपचारिता इति ब्यवद्रायपत्था गम्यते । 
पृ० २०६ । 

३ ले कन्याप्रदानं च दैशेष्बन्येषु इश्वते ॥ स्मृति० १ १०॥ 

3 अर्मप्रजासंपरे दारे नान्‍्या डुवींव्‌। अन्यतरामावे कार्यों प्रागान्यापियाव॥ आ० पर ध७ 
२४९११ शरन१३। 


हिंदो साहित्य का बहत्‌ इतिदास ९१६ 


के टीफ पूर्व नारद ने कह्या है; “अनुकूल, अवाग्दुष्ट ( मघुस्मापियी » दक्ष 
( गहवाय॑ में ), साध्वी तथा प्रजावती (संतानवाली ) स्त्री फो छोड़नेवाले 
पति फो फठिन दंड से राजा उचित पथ पर रखे !? इससे प्रफट होता दे कि 
इसके प्रतिकूल पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखी जा सकती थी। इस 
संभायना फो विधिक रूप मिल जाने से इसका दुरूपयोग भी होता था। मध्ययुग 
में बहुपलील अ्रपेद्वाइत अ्रधिक प्रचलित था ) गहस्थरूनाफ़र में उद्घृठ देवल 
के अनुसार शूद्र फी एफ, वैश्य पी दो, क्षत्रिय की तीन और ब्राक्षण पी चार 
स्नियाँ होती थीं, राजा की ययेच्छु श्र्यात्‌ जितनी द्लियाँ वह रखना चाहे | 
ऐसा जान पड़ता है कि इस समय बहुत ख्रियों रफना श्रार्थिक और 
सामाजिक भर्यादा का द्योतफ था। मध्ययुग के राजाओं के रनिवास में सैकड़ों 
ज्ियाँ होती थीं। चेदिराज गागेयदेव विन्रमादित्य के संयंघ में जबलपुर में 
प्राप्त वश-फर्णंदेव के उत्तीर्ण लेख में उल्लेस है कि उसने प्रयाग में सौ 
पतियों के साय मुक्ति प्रात फी३ । राक्षस और गाधर्व विवाह के द्वारा बहुत सी 
राजउमारियों और सुंदर स्त्रियों का सम्रह राजाओं में चहुत प्रचलित था। 
इसफा प्रमाण तक्तालीन कथा तथा झाख्यायिका सादित्य, मवसाहु्साफचरित, 
विन्माकदे-चरित, बृहत्कथामंजरी, फयासरित्सागर आदि में प्रचुर मिलता है। 
बंगाल श्रौर मिपिला में 'कुलीनता? ने इस प्रया को बहुत टी प्रश्रय दिया 
ओर एक कुलीन के पास घीसो ख्रियाँ, पल्लीरूप में रुमर्पित होती थीं। इस 
प्रया के मूल में कई फारण थे, जैसे--( १) श्रधिक पुर्तो का घार्मिफ मइत्व, 
(२) बालग्रियाइ, ( ३ ) सतियों में अशिक्षा, ( ४) ऋतुपाल के अशौच या 
सिद्धात, (५) स्ियों का झूद्ठों से समीकरण, (६ ) रियो था पुरुषों पर 
नितात परायलंचन, तथा ( ७) सामंतवादी उिलासिता और फामुफता। श्रीमंत 
तथा शासक में इस भ्रया के होते हुए भी, लैसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है, सामान्यतः जनसाधारण फा इसके श्रति शया और उतपेझा का भाव था । 
उन्नीसर्यी उिनमशती तक प्रायः यही अवस्था यो । स्टील नामक एफ युरोपीय 
छेखफ ने श्रपनी पुस्तक हिंदू छातियों पी परिधि तथा प्रया? में लिखा दे 
(“प्रथम पत्नी के बंध्यल के श्रतिरिक्त बहुपल्ील प्रायः नहीं होता दे 7 


हज] 


अलकूदामदागुष् साध्वी व प्रजवतीस ! 
त्यवन्‌ मा्यानवारदाप्यों राजा दटेन मूयसा ॥ नारद० ख्रीपु स० ६४। 
३ एक श्षस्य वैस्वस्य दे टिश्ल. उत्रियस्य च। 
चतक्नो आफ्पस्य स्पुर्मा्यों राद्दो यपेच्दृठ. ॥ गृहस्परत्नावर, पृ० ८४ । 
3 प्राप्ते प्रदायदट्मूतनिदेशइन्धी सार्थ शवेन गृ दिदिमिस्म॒त्न मुक्ति 
मरपि० इंटि०, जि० २, पृ० ४ । 
१८२६ ३० (८स० रृद्धर वि०) में प्रदारित, ए० १६८, द्वितीय सस्वरण १८६८ वि०। 


१रे७ सामानिक स्थिति [खडड १ : अ्रष्याय ५ ] 


इपीरियल गजेठियर, जि० १, ए० ४८२ ( १६६४ पि० सस्करण ) में वक्तव्य 
है : यद्रपि सिद्धाततः बहुपत्नीत्य पिहित है, व्यवहार में प्रथम त्री के रहते 
दूसरी पत्नी नहीं रखी जाती और मारत में सब्र मिलाकर प्रति १००० पुरुषों के 
लिये १०११ पत्नियाँ हैं, जिससे शर्ट हे कि एक संहस्त में ग्यारह छोड़कर 
शेष एकपत्नीवत फा पालन फरते हैं । 


(१२) विवाहित ज्ीवन--इस युग के प्राय, समी भाष्यकारों तथा 
निनधकारों ने तियाद्वित जीवन के झादर्श और कर्तव्य के सब्र में मनु श्रादि प्राचीन 
स्मृतियों को उद्धृत किया है। मनु ने पति-पत्नी के पारस्परिक कर्तव्य फो सक्षेपर में 
कह है; मार्या और पति का श्रामरणातिफ ( मरण के समय तक ) परस्पर ( धर्म, 
अर्थ तथा काम में ) श्रव्यमिचार ( अनुल्लघन ) हो, सक्षेप में स््री-पुरुष फा यही 
श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिए. । वियाहित स्त्री पुरुष नित्य इस नात का प्रयत्म फरें कि ये 
वियुक्त होफर ( धर्म, श्र्य तथा फाम में ) एक दूसरे का अ्रतिस्मण न करें" । 
मेघातिथि तथा बूल्छफ़ ने इन श्लोफों का भाष्य करते हुए. इस सिद्धात को स्वीकार 
किया है | गोमिलस्मृति ने सहधर्म पर बल देते हुए लिखा है . “राम ने अपनी 
यशस्विनी पत्नी सीता की स्वरण॑मूर्ति ननयाकर भाइयों से अ्रचिंत बहुत प्रकार के यों 
फा झनुष्ठान किग्रा |! 

पति-पत्नी का सर्वप्रथम धर्म था कि वे साथ साथ देवताओं, ४6ंपियों भर 
पितरो के प्रति अपने ऋण को चुकावें भर नित्य पचमहायज्ञों का अनुप्तान फरें | 
देवताओं का ऋण यज्ञ फरके, ऋषियों फा वेदाध्ययन और स्वाघ्याय से तथा 
पितरों फा सतानोत्मचि से घुफाया जाता था। नित्य पचमहायज्ञों में ब्ह्मयश 
( स्वाध्याय ), देवयज्ञ ( श्रौत यागादि ), पितृयज्ञ (सतानोत्यति, तपंणादि ), 
अतिथियज्ञ ( सन्‍्यासी, विद्यार्थी तथा अन्य अ्रम्यागत को मौजनदान ) और मूतयश 
( जीवमाय का पोषण और उनके प्रति दयाभाव : प्रतीक रुप से कुत्ता, श्रपच, कृमि 
तथा पापरोगी को भोजनदान ) की गणना थी। इनके अतिरिक्त श्रन्य श्रौत-स्मार्त- 
क्ाम्य धार्मिक क्रियाओं को भी पति-पत्नी साय करते थे | मध्यकालीन भाध्यकारों ने 
यह प्रइन उठाया कि पत्नी को अक्ले धार्मिक इ््यों के करने का अधिकार दे या 
नहीं । व्यवह्ारमयूख में उद्धृत फात्यायन के श्रनुसार पिता, भर्ता ( पति ) अगवा 


१ अन्योन्यस्थान्यभीचारों भवदामर्णातिक । 
शष धर्म समासेन छषेय स्रीपु सयो पर । ६ १०१॥ 
तथा नित्य यतेयाता ल्रीपु सौ तु कृत कियो । 
यथानाभिचरेता तौ वियुक्तावितरेतरम्‌ ॥ ६« २०२१! 
१ रामौ5पि कला सौवयों सीता १तनीं यरालिनीम्‌ ॥ 
ईजे यशैवदुविधे सइ भावृमिरविते ॥ ३ १०। 


श्द 


हिंदी साहित्य का इृदद्‌ इठिदास शर्य्द 


घुत्र को आशय से सझ्री घार्मिक झत्य कर सकती हैं, अरनुझा के दिना उतके घार्मिक 
कर्म विझल होते हैं ।! पराशस्माघदीय (२. १. ३७ ) तया हेमाद्विनदखंड ( ्‌ 
६२ ) में साकंडेपपुराण से यह उद्छत कियय गया है। दूसरा प्रइन था छि यदि 
शक पुरुष को कई पल्ियाँ हों तो डिसके साथ घार्मिक क्रिययएँ करनी चाहिए। 
इसरर विष्युपमंचूत का उद्धस्य लिया गाया है + यदि कई एक सदर पतियों 
हां वो ज्देशा के ठाय, यदि मिश्र ( इर्ट वर्य ही ) हो ठो भी कमिष्ठा लपणों 
के साथ, यदि सदर्णो न हो तो रूमशः हुजिया और दैश्या के ठाय, इितु 
दिज हो खड़ा छे ठाथ धार्मिक दृत्य नहीं करना चाहिए" ॥ दसिठ्ठ ने दहा ६: 
इप्पाया ( बड़ा ) रामा ( क्री ) केबल रमय के लिये होती है, धर्म के लिये 
नहीं ? इसझ्ना ष्गरण यह था कि मप्ययुय में प्राय. अंत फ्िह और दर्सो 
स्क्ष के ठिद्धा शिपिल दो गए ये । 
सभी पमंशारआयों ने क्री के क्यो का पिस्वार से दर्णन कि है। रू 
फा प्रथम परेब्य या पति को झाश्य का प्रलन और उसझा देवदातुल्य आदर 
परना । अपने पति ब्यवन के प्रति छुस्न्या के ददन दो शतपय हाह्मय से प्रायः 
उद्इत किया गया दे: 'डिसके लिये भेरे प्रिदया ने उसे सम्तेठ कर दिया है, 
आजीवन उसका परित्याय न ऋरैगीउ |! स्नृ्िचद्रिया पा पराशरमापद्रीय्र में 
उद्ए्त धपलिखित का कथन है: परी को पतिसे द्यप नहीं ऋरना चाहिए५ 
चादे बह नपुंसक्र, पतित, अंगरहन अयपा रोगी ही क्यों न ही, हियों का पढ़ि 
हो देखता ६४ ]९ 
पनी के रदस्थी सर्दी कर्तव्यों के संरंघ में मनु और याश्द कप को सिगेष- 
रूप से उद्पूत किदा गया है। मनु" के ऋनुसार नी को सदा असतमुख, दृश्यों 
में साइघान तथा इुयल रहना चाहिए, घर के दरतन-भार्डो छो 
चाहिए और कमी प्रमित्न्य्ी नहीं होना चाहिए। संरद्ति दे 
था मार, गृहपस्तुओं फो झाप्र रसने हवा दादिव, पार्मिक इन्दों के 
मोजनादि को तैयारी तया संपूर्ण रृृस्पी के निरोह्ण झा काम परी को सौंप देना 
चाहिए। मुशगन, बुरे लोगों प्रा लदगात, पति से शल्ग रहना, तीर्षादे में 
घूमना, दिन में सेना प्रौर हरपरिचित के घर में आवास, ये छः री के दृए्य के 
छारण हैं |! याहपत्क्पत्मति पर साप्य फरते रुए पिज्ानेसर ने शंग था निम्नलिखित 


८44५ 
हा 


3 वि० ४० सु» २६. २-८६ 

3 दही, श८- १८॥ 

< २ ०डा०४, २. ९. ६६ 

४ रहृति०, स्यददार०, ६० २६१६ पगशस्पापरेय, माय २, सह २, १० १८१ 
मनु०, ५. १५०-१५६॥ 


१रेह सामानिक स्थिति [ खंड $ : अध्याय ५ ] 


फथन उद्घृत किया है; 'ज्ली फो थ्राशा लिए बिना घर से नहीं निकलना चाहिए, 
उच्तरीय ( चादर ) लिए बिना भी नहीं, शीघ्रता से भहीं चलना चाहिए, वरिक्‌ , 
प्रजनित, वृद्ध श्रौर वैद को छोड़कर परपुरुष से बातचीत नहीं फरना चाहिए, श्रपनी 
नामि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, टखने तक वच्र धारण करना चाहिए, स्तनों 
फो उभाड़पर नहीं रखना चाहिए, मँँह ढके बिना जोर से नहीं हँसना चाहिए, 
उसको पति तथा उसके संवधियो से देप नहीं करना चाहिए, गणिका, धूर्ता, श्रभि- 
सारियी, प्रलजिता, प्रेज्ञसिका ( नाटक, अभिनय आदि में माग लेनेवाली ) 
मायामूला ( धोखेबाजी से जीनेवाली )) कुदककारिका ( जादूगरनी ) तथा डु.शीला 
के साथ एफ स्थान में नहीं रहना चाहिए." |? बृहस्पति के श्रनुसार 'सत्री फो श्रपने 
गुरुजनों के पूर्व सोकर उठना चाहिए; उनके मोजनोपरात भोजन फरना चाहिए 
उनसे नीचे श्रासन पर बैठना चाहिए |? 


इस फाल के धर्मंशाज्लीय प्रंथों ने स्लीपम के ऊपर पुराणवचनो का प्रचुर 
उद्धरण दिया दै। भागयतपुराण? के श्रनुसार “जो पत्नी श्रपने पति को हरि 
समझती दे वह इरिलोक में पति के साथ विलास फरती है |! स्क॑दपुराणर् में पाति- 
ब्रत्य के लंये फर्तव्यो का वर्णन है: 'सत्री को अपने पति का नामोचार नहीं फरना 
चाहिए, क्योंकि इस श्राचरण से पति फी श्रायु घटती है, उसे दूसरे पुरुष का नाम 
नहीं लेना चाहिए, पति से लाछित दीमे पर भी पत्नी फो चिल्लापर नहीं बोलमा 
चाहिए, पति से मार खाने पर भी 5से मुस्कराना ही चाहिए.। पतित्रता सत्री फो 
सदा आालत्तक, दुकुम, सिंदूर, अजन) फंचुकी, वाबूल, सुंदर श्राभूषण और वेणी 
( बालो की ) धारण करना चाहिए ।? पत्नपुराण* के श्रनुसार वह स्त्री पतितता है 
जो दासी के समान गदस्थी का फाम करती हो, वेश्या के समान रतिक्ला में कुशल 
हो, परिवार के पालमपोषण में माता के समान हो और विपत्तिकाल में मंत्रणा फरने 
में मंत्री के समान दो ।? 


प्रोषितपतिका के कर्तव्यों का भी वर्णन शासत्रफारो ने किया है। शंसलिपित 
के ग्रनुतार६ (जिस स्ली का पति बाहर गया हो उसे दोला, दत्य, चित्रदर्शन, 
शरीर में सुगगंधिपिलिपन, उद्यामपरिद्दर, खुले हुए. श्राकाश के नीचे सोना, स्वादिष्ट 


१ मिताक्षरा (याक्ष० १. ८७ पर भांप्य ) । 
5 रुदृति०, व्यवद्वार०, पृ० २५७ पर ठद त। 
3 ७. ११. २६। 

४ अद्यसड, धर्मारण्य, अध्याय ७॥ 

७ सृडिखड, भ्रध्याय ४७, ्तोक ५५४ 

३ अपराये, पृ० १०८। 


दिंदी सादित्य का इद्त्‌ इतिदास 48० 


भोजन श्रौर पेय, फंदुकनीड़ा, इत्ादि सुगषित पदाय, पुष, आमूपण, दंतप्रसाधन, 
आँखों में श्रेंजन आ्रादि का परित्याग फरना चाहिए |? वेदब्यासस्मृति) में उल्लेख 
है : 'पति के बाहर जाने पर पतित्रता ज्ञी यिपर्यदीनयदना, देदसंस्कारवर्जिता होकर 
निराद्वार से अपने को शोपित परती रद्दे ।! मिताक्ष॒रा*े द्वारा उद्धृत बृहस्पति का 
फथन है : “जो स्त्री पति के श्रार्त होने पर था, मुदित होने पर प्रसन्न, पोषित होने 
पर मलिन और इृश तथा मरने पर झत होती है उसे पतिट्ता पहते हैं |? 


पत्नी के फार्यों थौर कर्तव्यों के बदले में उसे ग्रधिफार और सुप्रिधाएँ भी 
प्राप्त थीं श्लीर उनके आधार पर पति के कर्तव्य भी स्थिर फिए. गए थे। पत्नी फो 
पति के घर में रहने का विधिक अधिकार प्राप्त था। साथ ही उसको पति के द्वारा 
भरणपोपण का मी श्रधिफार मिला हुआ था। मगु पर साध्य फरते हुए. मेधातिथिरे 
मे एफ इलोक उद्धृत किया दे जो इस प्रकार दे; “मनु ने फ्द्दा दे फि दृद्ध माता- 
पिता; साध्यी भार्या और बालफ पुत्र का पालन सैकड़ों श्रफार्य ( श्रनुचित फार्य ) 
फ्रफे भी प्लोना चादिए ।' दक्तस्मृतिई में पोष्ययर्ग में निम्नाफित फी गणुना पी 
गई दे ; माता, पिता, गुरु, मार्या, प्रजा, दौन, समाश्रित, श्रम्यागत, श्रतियि 
तथा श्रम्मि। विश्वख्प ने याज्ञरल्क्य पर भाष्य बरते हुए. कहा है : “जियो 
फी रचा ग्रपनी पत्नी में निरत रहने से द्वी होती दे। ताडन श्रादि से नहीं। 
ताइन से उनका श्रनयं ही मुना जाता दे ब्यवद्धाररुशल लोग पाचाल ख्ियों में 
मृदुता का ही उपदेश फरते हैं)? पति के दारा मरणप्रोपण फा फतंब्य इतना 
श्रनियाय था कि यदि स्त्री व्यमिचारिणी हो तय भी उसपा मंग्र नहीं होता था। 
जिशानेश्वर६ ने याज्यल्क्य पर माष्य परते हुए. यसिठ के इस वचन की श्लोर प्यान 
दिलाया दे; 'झूद्र के साथ व्यभिचार परनेयाली ब्राद्षय, चत्रिय तथा वेश्य पी 


जैक ४ 

१ झाठानें मुदित द्ृष प्रोपिते मतिना कृशा । 
गत ज्रियेत या पत्यी सा री झेया पठिखठा ॥ या३० ३५ ८६ पर माष्य में उदप्रत । 

3 वृद्धी चमातापितरी साध्वी भार्यों शिशु, सुत । 
भप्यवायेरातर इस्दा भनंव्या मतुरुबीद ॥ मेपातियि ( मनु» ३. ६२) तथा मिठादरा 
( या३० १. २२४ ) द्वारा ठदपत। 

४ माता पिता गुरमोर्या प्रजा दीन समाप्रित | 
अम्यागतो5तिथिश्वाग्नि पोष्यव्गे उदाद्त ॥ दच० २, ३६। 

७ रदा च रूणा खदरनिरतलमेद न तु ठाडनादिवा । दया तासामनरथों5प संमरास्थैठ । तथा 
च लौढिका* पाच'ल रूीपु मादवमित्रि पटठि ॥ दिश्वरुप : याइ० १. ६० पर माष्य। 

६ या३० १, ७०-७२ पर माष्य | 


१४१ सामाजिक स्थिति [ख्ट $ अध्याय ५] 


ज्लियाँ, यदि यौन संबंध से संतान फी उत्चि न हो तो, ध्रायश्रित से झुद्ध हो जाती 
हैं, किंठ॒ दूसरे प्रशार की नहीं !? श्र्थात्‌ यदि व्यमिचार से संतानोयति हो तो पत्नी 
फा त्याग कर देना चाहिए. | ऊफिंतु त्याय का श्रय॑ है ञ्री को धार्मिक कृत्य तथा 
दापत्य जीवन से वचित करना, घर से त्रिल्कुल निकाल फेकना नहीं | उसको श्रलग 
और सुरक्षित रखना तथा मोजनव्र देना पति फा फर्तव्य था | केवल चार प्रशर 
की स्त्रियों का सवंधा त्याग पिहित था ; (१) शिष्यगा, (२) शुदगा, (३ ) 
पतिप्नी) तथा ( ४ ) जुगितोपगता (चाडाल श्रादि जुगुप्सित के संपर्क में श्रानेवाली)" । 
बेदब्यास ऋषि के श्रनुसार व्यमिचारिणी सत्री ग्रागामी ऋतुफाल के बाद पवित्र हो 
जाती है श्र उसके बाद उसके साथ पू्॑वत्‌ ( पत्नीवत्‌ ) व्यवद्ार परना चाहिए* | 
इन फ्यनों से ल्लियों के साथ फापी उदारता का परिचय मिलता है। 


दापत्य जीवन में छाय रहने और परस्पर यौन स्ंध शा श्रधिकार स्री-पुरुप 
दोनों को प्रात था । पति का यह फर्तव्य था कि बढ ऋतुकाल में नियमित रूप से 
स्री के साथ रहे और उससे संतान उत्तर फरे, ऐसा न फरने से उसको भ्रणहत्या 
का दोष लगता था| पति फो सहवास का विधिक श्रधिकार भी था, जिसफो स्त्री 
श्रस्वीकार नहीं कर सफती थी । “जो तीन वर्ष तक झऋतुमती मार्या के पास नहीं 
जाता है उसे निस्सदेह अ्रूण॒इत्या के समान पाप लगता दे। ऋतुसनाता भार्या के 
सभीष जो नहीं जाता उस महीने में उसके पितर छ्ली के रज में सोते हैं) जो र्री भी 
पति का प्रत्याज्यान फर अपना झत व्यर्थ करती है उसे ग्राम के बीच में भ्रृणष्नी 
घोषित फर घर से निकाल देना चाहिए) ।? विश्वरूप ने याशवल्क्यरद्ृति बी टीफा 
में इस बचन फो उद्धृत किया है। पराशर तया सवर्त स्मृतियों में इस फतंव्य शौर 
अधिकार फा प्रायः समान वर्णन मिलता है| 


सपूर्ण दापत्य जीवन में विधिक अधिकारों पर बल न देकर उसके सामाजिक 
श्र नैतिक स्वरूप पर ही जोर दिया जाता या | पति-पत्नी की श्रमिन्नता तथा 
पारिवारिक सुखशाति ही जियादहित जीवन का उद्देश्य शोर आधार भाना जाता था १ 
इसका सबसे सुंदर उदाइरणु भयभूतिरचित उत्तररामचरित में सीता के प्रति राम 
का उद्गार है: "नो अद्वेत (अन्योन्य), छुख दुःख तथा सभी श्रवस्थाओं में अनुकूल, 
इृदय फो विश्रामप्रद, इद्धाउस्था से अ्रद्ययं रसवाला तथा कालक्रम से आवरण 


१ बसिप्ठ०, २१. १०-१२१ 
३ ज्यात्तृ०, २. ४६-४० + 
3 विश्वदूप दाया याज्ष० १. ७६ पर उद्ूत, बौ० घ० सृ० ४. २. १६-२० ॥ 


द्िंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ० 


( संकोच ) के इसने से स्नेहसार में स्थित दापत्य प्रेम है बढ जिसे प्रात हो गया उठ 
सौमाग्यशाल्ली मनुष्य का फल्याण हो* ॥? 


(१३) विवादेतर खरी-युरुष के संबंध--सामान्यतः विय्राद्द के, अंतर्गत 

दी स्री-पुरुष फा यौन संत्रंव होता था, किंतु इस फाल के साहित्य तथा धमशास्त्र थे 
पवा लगता दै फि विवाद के बाहर मी यह संबंध समर था। यद्द संबंध दो प्रफार 
का था--( १ ) यिवाहित स््री-पुरुष के श्रवैध संपर्क या व्यम्रियार के रूप में श्रौर 
(२) समान से स्वीइत वेश्पाइचि के रुप में । पहले प्रकार के संयंध में तत्वालीन 
घर्मशास्त्रीय दंडपियान में पर्याप्त उत्छेस मिलता दै। मेघातिथि* गौतमधर्मयत् 
और मनुस्मृति से इस बात में सहमत हैं कि व्यमियारी सुस्म थो ताडन द्वारा 
मृत्युदंड मिलना चाहिए, | व्यमिचार के संजंघ में प्रवत्तमात बरनेयाऊे के लिये 
भी मेवातियि ने फठोर दंढ फा विधान फिया दै। द्विजाति स्त्री के साथ ब्राक्षणेतर 
द्वारा व्यभिचार द्वोने पर मृत्युदंड दिया जाता या, किसी भी वर्ण की कुलतञ्ली के 
साथ बलातार फरने पर क्सी मी वर्ण के पुरुष पो मृत्युदंड मिलता या | सामा- 
न्यतः समाज में व्यभिचार फ्म या, पर॑तु कुछ जातियो पी सज्ियाँ उियराहित डोने पर 
भी श्रार्यिफ श्राय के लिये व्यभिचार कराती थीं। श्रभिघानरत्ममालार के श्रतुसार 
नंद जाति का पुरुष जायाजीय ( जिसफ़ी जीविफा स््री के व्यमिचार से चछे ) दोता 
था| चारणों की स्ियाँ भी व्यमिचारिणी होवी थीं। मेघातिधि ने संकेद फिया दे फि 
इस प्रकार के व्यप्िचार पति पी सहमति से दोते थे । रतिरदइस्थ श्रीर उपमितमय- 
प्रपचफथा* में धूर्त पुरुषो के जाल में फैंस जानेगाली ख्त्रियों पी एक लँती सूची 
पाई जाती है। श्ररय छेसफ श्रवू जईद* के यात्रावर्शन से स्मृतियों के उपयुक्त 
दंदगियान फी पुष्टि होती है। वह लिखता है कि व्यभिचार के लिये ख््री-पुरुष दोनों 
वो प्रायुदद मिलता या, यदि स्त्री पी श्रनिष्द्धा से व्यमिचार हुथा शो गो केवल 
पुरुष यो ध्रारंदंढ दिया बाता था । 


 अद्बो्व दुपर सं रजुगुय सर्वस्विरस्थामु यव 
विश्रामों द्वरबस्थ यर अरसा यरिएरद्ायों रस. । 
झालेनवस्‍्पात्यय्पत्यिते यएनेट्सारे रिववन्‌ । 
भद८ उत मुमानुर य दछामप्येक हि तराप्यते ॥ उत्तररामचरित, ६. ३६। 
३२ भनु०, ५. ३५ पर मध्य । 
3 ३. २३२० रविरदृरय, १३, २६-३८।॥ 
४ रट्रिदरव, ११, ३२१६ उप्रमेविमदप्रप॑चझदा, ८६६॥ 
* टिछ्ी श्राव्‌ इटिया ऐज टोल्ड बाइ शट्स श्रीन दिग्टोरियस्स (इलियट तथा ढाइसन द्वारा 
संवरादित ), मा० १ में उरइ्त | फ 


बए४३ सामानिक स्थिति [ खंड १ : चप्याय ५] 


स्तंत्र वेश्याइचि बहुत दिनों से भारत में एक संस्था के रुप में चलती जा 
रही थी । मध्ययुग के सामंती वातावरण में इसफी और अधिक दृद्धि हुई | संगीत, 
आंगार और फामुफ पिलासिता इसके मुख्य अंग थे। प्रथम दो के फारण वेश्याओ्रों 
का समाज में संमान था शौर उन्हें राजसभाश्रों और देवालयों में श्रपनी फला के 
प्रदर्शन के लिये समान रूप से स्थान मिलता था। कामुकता के लिये वेश्याएँ समाज्ञ 
में निंदित थीं, फिंत वैवाहिक संबंध फो पवित्र और स्थायी बनाए, रखने के लिये वे 
सामाजिक सुरक्षाद्वार के रूप में सहन फी जाती थीं। क्षेमेंद्र के समयमातृका तथा 
दामोदरगुप्त के कुदनीमतम्‌ नामक प्रंथों से इस समय की वेश्याइचि फे ऊपर पर्याप्त 
प्रफाश पड़ता है। समयमातृफा में नायिफा एक वेश्या है जो राजनतंफी, किसी 
संपन्न पुरुष की प्रेयसी, सामान्य सड़कों पर धूमनेवाली वनिता, कुदनी, छुग्रतापसी, 
युवर्कों को भ्रट्ट करमेबाली, देवालयों की पुज्ञारिन श्रादि कई रूपों में निचरण करती 
है। वेश्या किस प्रकार पुरुष फे धम, धन, स्वास्थ्य और जीवन फा श्रपहरण करती 
है, इसफा विस्तृत वर्णन उपयुक्त म्ंर्थों में पाया जाता है। 


पृष्ठ अध्याय 


समाज में द्धी का स्थान 


समाज में द्धियों के स्थान का चित्रण कई रूपों में क्‍या जा सकता है-- 
चन्पा, पली, माता, द्रत्चवादिनी, सवा, वेश्या श्रादि । मध्ययुग पी परिस्थितिर्यो 
में ररीजीयन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। सामान्यतः इन प्रिवर्तनों पी प्रशचियाँ 
थीं नियंत्रण, संपोच और द्वास । 


१. कक्‍न्‍या 


(१) जन्म तया परिवार में स्थान--भारतीय समाज में कन्या यथ्रप्रि 
बराबर से ही झादरित, लालिठ और पालित होती थाई है तथाप्रि उसफ्रा जन्म 
संपूर्ण परियार पो गमीर बना देता है । उससे परवितता और मुरक्ा के संबंध में 
प्रेत ऊँचे रिठु कठोर माय श्रौर उसके जिवाह श्र मावी जीयन थी चिंता से 
समस्त कुदुद श्रार पिशेषतः सातारिता उस रहते श्राए हैं। फन्‍्या रिसी श्रनागत 
यर से नेय श्रौर एक घरोहर है जिसको श्रातुष्य प्त्यर्पित फुरमा है, यह सक्षृति मन 
पर बोक पी तरद रहती श्राई ११ । इसीलिये कन्या श्रौर पुत्र के जन्म के समय 
मितत प्रकार से दोनों थ्ाम॑तुर्को का स्वागत होता आया है। दोनों के लिये श्रलग 
श्रलग रिवियाँ श्रौर पदवियाँ बरठी जाती रहीं हं। पिर भी रुष्यमुम की पार्मिझ 
पृट्मूमि में खिद्धाततः फन्‍्पा शक्ति का अवतार है॥ शाक्तपर्म ने फस्या फ्री गौरी 
और मगनी के रूप में देखा | अ्रतः माठापरिता दावित्र के माय से दबे रहफपर 
भी कम्प्रा का स्वागत शत्तिरूर में यरते थे] बार ने हर्षचरित* में राज्य्री के 
झातृरर्म में थ्राने और उन्म लेने का वर्णन निम्नलिखित शर्ब्दों में रिया है 

'देती यशोप्ती ने देवी राज्यश्री फो उसी प्रफार गर्म में घारण किया जिम्र 
प्रकार नारायरमूर्णि ने वसुप्रा यो । *** जिस प्रयार मेना ने सर्यदीययारियों छे 


* रंग महाइलवें प्रावयाट् ए्ेपरोश्मसनराले । 
सरिद्िव ठठमनुवरस विवश्मासा मुद्दा एविरनू। दए॑० ४ (२३१) ५४॥ 
यौवनारम एवं च कन्‍्यकान'म्‌ इधती मवठ पितरः संठापानतस्य | ददी ८४ (२३१८)॥ 
* देवी बरवती ग्रमेंय भाषत। नाराययदृविर्रव वसुधा देवी राज्यम्रियम्‌ । * 
सईमुमृदम्याविता गौरीमिद मेना अदल सती दुद्दिदस्म्‌ 6 बरी, ४. (१६७-१७६ )। 


दश्प समराज्ञ में ख्री का स्थान [खड॥ श्रध्याय ६] 


अम्ययित गौरी को उत्तन किया था वैसे दी यशोवत्ती ने दुद्धिता ( राज्यश्री ) फो 
प्रसव किया |? 


(२) पालन, पोषण तथा शिक्षा--फन्या के पालन पोषण में फोई फभी 
नहीं आई, किंतु उसकी शिक्षादीज्ञा कै सबंध में आमूल परिवतन हुआ । वेदों के 
युग में कन्या फो अक्षचय श्राश्रम में प्रवेश करने का श्रधिकार था, उसका उपनयन 
सस्कार होता था और उसे उच्चतम श्राध्यात्मिफ तथा सास्व्ृतिक शिक्षा मिल सफ्ती 
थी। लोपामुद्रा, विश्वयारा, घोषा श्रादि स्निर्यी ने मनद्षश्टा ऋषि के पद को प्राप्त किया 
था| उपनिपदों में अ्रनैफ विदुपी और वक्षवादिनी ब्लियों फा उल्लेख मिलता है | प्राय 
रामायण, मद्यामारत श्रादि मद्ाफाब्यों के युग तफ यह परपरा चलती रही | 
रामायण में कौसल्या श्रौर महामारत में द्रौपदी क्मश मत्रवित्‌ और पडिता कही 
गई हैं। परत धर्मशात्नों के समय से फन्या की शिक्षा के सबंध में स्थिति बिलकुल 
बदल गई । बौद्धयुग में अधिक सख्या में मिथुणी बनने श्र तत्यश्चात्‌ यवन-पहव- 
शफ-ठ॒पारादि के श्राक्रमणों के फारण स््री की उच शिक्षा के स्थान पर उसफी सुरक्षा 
आर गोपनीयता ने महत्व प्राप्त किया । स्मृतियों में फन्‍या फा अ्र्चचर्य पुराफाल 
फी यात बना दिया गया । मनु" के अनुसार पति द्वी कन्या का श्राचार्य, विवाद 
ही उसफा उपनयन सस्कार, पति की सेवा ही आश्रमनिवास झ्रौर शहस्थी के कार्य 
ही देनिफ धार्मिक अ्रनुष्ठान ये !? वेदाष्ययन की दृष्टि से स्रियों की गणना शध्रूट्टों के 
साथ होने लगी । मध्ययुग तक पहुँचते पहुंचते यह स्थिति बिलकुल रूढ हो गईं | 
शुक्राचार्य* ने विवाद के अदसर पर बर की ऊँची शैक्षणिक योग्यता पर बहुत चल 
दिया है; किंतु कन्या की शिक्षा और विद्या के बारे में कुछ नहीं कट्ठा है। यम3 के 
श्रनुसार शिक्षण सस्थाश्रों में जाना कया के लिये श्रतीत की बात हो गई थी, यह 
केवल मातापिता, भाईबघु श्रादि से श्रपने घर पर शिक्षा प्रास फर सकती थी। 
नालदा आदि विश्वविद्यालयों में जहाँ सइ्खों की सख्या में पुरुष-छात्र शिक्षा पाते थे 
वहाँ खस्री-छा्तों फा कहीं सकेत भी नहीं मिलता । 

मध्ययुग में यद्यपि लड़कियों फी सामूहिक श्रौर उच्च शिक्षा फा हास हो 


१ वैदादिकों विधि ल्लीझा सस्कारो वैदिक सुवत । 
पतिसैवा गुरी वासो गृद्यायों ग्निपरिक्रिया ॥ मनु० २ ६७॥ 
र शुक्र० ॥ 
3 पुराकल्पे कुमारीया मौल्जीबधनमिप्मते । 
अध्यापन च देदानां सावित्री वाचन तथा ॥ 
पिता पिठव्यों आता वा नैनामध्यापयेतर । 
खगृद्दे चैद कन्याया मैदचर्या विषीयते 7 
बज॑येदजिन चीर जटपारयमेव च ॥ रुस्कारप्रकाश०, एृ० ४०२-३ में ददधृत । 


श्ट्‌ 


हिंदी साहित्य का बूहत्‌ इतिद्ठास 


गया या ठथादि व्यक्तिगत रूप से वे शिह्दा प्रात फर सकती थीं। कुछ बहुत 
सुशिद्धिता और विदुपी ख्रियों का उल्टेस पाया झाठा है, रिशेषकर राजयरिवारों 
और आप्षयउुलों में रिपय खियाँ ऋच भी पिदुपी शोठी थीं। सातयी शठी के 
प्रारंम में स्वास्थीश्वर की राजजुमारी राज्यशी के बारे में कहा गया है: त्यगीव 
आदि में विदग्ध सस्षियों के दीच वह झुपूर्य फल्ाओं का प्रतिदिन 'श्रधिकाधिक 
परिवय प्राप्त करती हुई धीरे घीरे चंद रही थी? । संडन मिश्र छी पत्नी भारती 
दाईनिऊ शाख्तार्यों में मध्यस्प पद को झुशोमित कर सकठी थी | सजशेखर की पी 
अबवतिमुंदरी साहित्य के छेत्र में प्रतिष्ठित थी। वाचत्यति मिश्र की पत्नी मामती 
धार्मिक श्रीर दार्शनिक पिपयों में रुचि घर प्रदेश रखती थी | 


(३) सुविधाएं वथा अधिकार-फन्या को परिवार में रझई मुविधाएँ 
श्रीर अधिकार प्राप्त ये, यद्रत्ि प्िवृतक्ात्मक परिवार होने के झारण उसे पूर्ण 
विधिक खततता प्राप्त नहीं यी। 'ग्रिता रदति कोमाये? के सिद्धात में केदल फन्‍्दा 
के ऊपर नियंत्रण का ही माय नहीं था, अपितु पिता के ऊपर संरदृण छा पूरा 
दायित्व यथा, विता के प्रमाय में माही श्रयया अन्य अश्रमिमावह्ें के ऊपर | रिता 
के मरने पर उसफ्ी ठंपत्ति के त्रिमाजन के समप्र यदि फन्‍्पा कुमारी रही तो उसके 
विबाह के निये निश्चित सपत्ति सुरक्षित कर दी जाती थी। यदि बह श्राडीयन 
झइमारी रहने का निश्चय करती थी ठो उसऊे मरणपोपण फा भार विधिक रूपसे 
परिवार के ऊपर द्ोता या। माता के मरने पर ठसके ररीपन में फ्रन्याश्रों रा एफ 
मात्र श्रपिफार होता या। फात्पायनस्मृद्िर के अनुसार अ्रदक्त (श्रत्रिताहित ) 

कन्या ऐ्ो चतुर्थ माग उिमालन के समय मिलता था। विड्ञानेश्वारे का फटना दे कि 
यहाँ पर चतुर्ध का साटय॑ संपूर्स पैतृक संपत्ति दा चद्॒थ नदीं, दिंठु पुत्र होने पर 
जितना उसको मिलठा उसका चतुर्थाश है। दायमागर् के अनुसार पैतृक संपरि 
सत्य होने पर माई झरने माग फा चतुर्पाश देकर मगिनों करा उिद्राइ करते ये | 
यद्दि संपत्ति छिउल हुईं तो चतु्यीश श्रनिवाय नहीं था, विवाद के लिये आवश्यक 
द्रब्य से वित्त फी व्ययस्पा कर दी जाती थी। पूर्वऋल में कन्या फ्ो दाय का 
उत्तराषिहार बुत है श्रसात मे मी नहों या, मच्ययुग में कन्‍्द्रा करा यद श्रपिकार 


$ भव राज्यकीएति दंदगीगादियु विदग्पामु छसीयु सहत्ययु कदासु थे अवदित्दुपची व. 
मानपरिचिया राने- राने- अवद्धात । इप० ४. २३०१ 


३ दाइ० २, १३५ पर मिठाइय में सदूव। 
3 दद्दी ॥ 


४ वही, ३. ३४, ९० एव मितादरा, दाइ० २, १२४ पर माष्य 


48७ समाज में स्री का स्थाव [ खंड १ : भ्रध्याय ६ ] 


स्वीफार कर लिया गया या। दायमाग में उद्धृत नारद" के अनुसार पुत्र के 
अभाव में दुद्दिता ( तुल्य सतान होने से ) पिता की उत्तराधिफारिणी थी ! पुत्र और 
दुद्विता दोनों द्वी पिता के संतानकारक हैं ।! मिताक्षरा* में उद्धृत बृहस्पति के 
अनुतार पत्नी मर्द (पति ) के धन की उत्तराधिकारिणी फटी गई है, उसके 
खमाव में दुद्दिता ) एुत के समान दुद्गिता मनुष्यों के श्रग श्रय से उसन्न होती है। 
अत; ( उसके रइते ) पिवृषन फो दूसरा मनुष्य कैसे ग्रहण कर सकता है ?? श्रपुत् 
पिता के मरने पर कुमारी कन्या उचराधिफारिणी होती थी, उसके श्रमाव में ऊछा 
( विवाहिता )। पितृथन श्रौर ज्रीघन ( माठृघन ) दोनों के विभाजन में प्रतिष्ठित 
( सुव्यवस्थित ) श्रौर अप्रतिष्ठित ( श्रव्यवस्थित ) कन्याओओं में से श्रप्रतिध्चित फो 
तथा प्रदत्त श्रौर अ्रप्रदत्त में से श्रप्रदव फी उचराधिफार के समय प्राथमिफ्ता 
दी जाती थी | 


>. पन्नी 


(१) गृहस्वामिनी--पत्नी” का शाब्दिक श्र स्थामिनी होता है। दंपति 
की फस्पना में पति-पत्मी दोनों शह के संयुक्त श्र समान रूप से अधिकारी होते थे। 
वैदिक थुग में विवाद्योपरात पति के घर आने पर पत्नी फो जो श्राशीर्वाद दिया 
जाता था उसमें घर के ऊपर पत्नी के पूर्ण श्राधिपत्य की स्वीकृति है : “श्रसुर के 
ऊपर सम्राशी द्वो। देवरों के ऊपर सम्राशी दो? |! युवती फन्या के विवाद के 
समय ऐसा होना उचित ही था, क्योंकि वह शरीर भर बुद्धि दोनों से परिपक्व 
होती थी। उुद्ध के समय तक पतली का यह पद श्रौर शक्ति बनी रही। परवर्ती 
काल में चहू के ऊपर सास के शासन और श्रत््याचार की कहानियाँ सुनाई पड़ती 
हैं| परंतु प्राचीन साहित्य में फतिपय बहुओों के श्रत्याचार के फथानक भी पाए 
जाते हं*। बोद्ध साहित्य में इस बात फा उल्लेख मिलता दे फि कई एक सासें, 
नयागत बहू के शासन से त्रस्त होकर मिक्षुणी हो जाती थीं। एक ऐसा मी उदा- 
हरण मिलता है जिसमें बहू ने ससुर को घर से निकाल दिया । एफ तीसरी धटना 


१ पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानकारणाद | 
पुत्रश्न दुद्देता चोभी पितु सनन्‍्तानकारकी॥ नारद०, दाय, ५० । 
३ याज्ञ० २६ १३५ पर भाष्य । 
3 सम्राशी शघुरे भद सम्राशी अ्रधि देदपु । ऋपू?, १० ८४, ४५ । 
यथा सिंधुनंदीना साम्राज्य म॒ुपुदे दृषा । 
श्वात्व सम्राशयैधि पत्युरस्त परेत्य च ॥ प्रथवें०, १४ १. ४३ । 
४ विवादवत्थुवथा, ज० ए० सो० ब०, १६३३, ९० ५६ पर उदछूठ । 
७ घम्मपद, ११५, माष्य, य्रेरीगाथा, ४५ पर भाष्य ॥ 


हिंदी साहित्य का दृद्दद्‌ इंचिद्ास भर 


फा भी उल्लेख है, जितफे अनुठार एफ चतुर बहू ने अ्रपनी साठ को एक ऐसे 
तालाब में नहाने के लिये उतारा जहाँ मकर रहते थे श्रीर वहाँ वूट्टी सास मफरबाल 
में देंठ गई१ । किंतु ऐसी घटनाएँ अ्पवाद रूप में दोती थीं। सामान्यतः बहू 
सास का आदर और साठ बहू से स्नेह करती थी। 


(२) चालवधू--भध्ययुग में जब फत्याओं के चालविवाद फी ग्रया चल 
गई और बद पाँच, साठ, आठ, दस वर्ष बी अवस्या में बहू बनने लगी तव खमुर 
ग्रट्ट में उसके स्थान शरीर भ्रधिक्वर में बहुत परिवर्तन और श्रंतर ञ्रा गया। श्र 
बह घर फी साप्रा्ी न रइकर स्वर्य पोष्य भर विधेय के रुप में दूसरों के संरक्षण में 
रहने लगी । विवाह फन्या फा उपनयन, पहि ठसका श्राचार्य, श्वरसु॒रगद्द गुदकुल) 
यदस्थी फा कार्य अ्रभिद्वोत्र समज्मा जाने लगा। इस परिस्थिति में पति फो पत्नी 
फो मुघारने और दंड देने का मी अधिकार मिल गया। प्राचीन पाल में मनु 
के अशुस्तार पति पतली रस्ठी ऋचड़ा चेणुदल से पत्नी फरो इसका शारीरिक दंढ दे 
सफ़ता था। मेधावियिः के श्रनुखार मीखिफ दंढ श्रयवा श्रय्रेदंद पर्यास था। 
विश्वस्प" का फट्ना दे कि पत्नी के मुधार के लिये उसमें श्रासक्ति श्रौर स्नेह सबसे 
उपयोगी ध्ररद् हैं। 


(३) पदि से अभिन्न--वियली के शंरंघ के बारे में प्राचीन फाल से 
यद्द ठिद्वात चला श्रा रद्या था फि दोनों के शारीरिक, द्रार्थिक तथा सैतिक स्वार्थ 
और श्रादर्श श्रमित्न ये | आपस्दंधर्मद के अतुयार “जाया ( पत्नी ) और पति 
में रिमाग नहीं देसा जाता । परारिप्रदय के समप से कर्मो में उनका मएत्त रइता 
६ । इसी प्रफार पुण्यक्नल में मी, थ्ौर द्रव्य के परिग्रह में भी ।! मनुप् का फ़पन है: 
पर्रिषनों ने यह फट्ठा दे कि जो मर्तो ( प्रति ) दै वह्दी अ्रंगना ( पत्नी ) मुर्नी गई दे ।? 
पवियल्ली पा परुपर आतुदृल्य श्रौर सामंजस् दी सर सुर्खो का मूल माना जाता 
था। दंपती फा श्रानुरल्य ही व्रियर्ग ( परम, अर्थ ठया फास ) के उदय का कारण 
है। यदि सी श्रयवूल है ठो मिदिव ( स्वयं ) से क्‍या अयोजन १ यदि वह प्रतिकूल 
दै ठो नरक की क्या श्राउस्यकठा १ मुखर के लिये दी गदस्पाभ्रम है। उस मुख्य का 


रे 


* जआतढ़, सं० ४रे२ 

है मनु०, 5. २६६०३००॥ 

3 वही । 

४ दाए०, १. ८० पर माष्य। 

#. आए घक्च सू०, २. ६. १४. है4<-२०॥ 

६. दिया. प्रादुल्तया चैठयों मर्खों रा स्यृदयिना। ६, ४५। 
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१४६ समाज में खली का स्थान [छड $ अध्याय ३] 


मूल पत्नी है" ।! भयभूतिरचित मालतीमाधवरे में उक्ति है . 'स्रियों का मर्ता (पति) 
और पुरुषों थी धर्ंदारा ( कामदार नहीं ) अन्योन्य प्रेय, मित्र, समग्र बधुता, 
सपूर्ण आफाला, श्रद्य फोश तथा जीवन दे ।? 


(४) वाद तथा त्याग--सति श्रौर पत्नी फो एक दूसरे के विरुद्ध श्रभियोग 
लगाने फा विधिक अ्रधिकार नहीं था | परतु मध्यफालीन माध्यकारों ने व्यावहारिक 
हि से यह स्वीकार किया था कि पति-पत्नी के बीच ऐसी परिस्थिति उल्न हो 
सफती है जय राज्य को दस्तक्षेप करना चाहिए श्रौर दोनों फो उचित मार्ग पर 
लाना चादिए* | विवाह कै भ्रत्गंत पति पो पत्नी साथ रखने और पत्नी को भरण 
पोषय पाने या स्रन्योन्याश्रय श्रधिफार था | फिर भी विशेष परिस्थितियों में पत्नी 
का अ्धिवेदन ( एक श्री के रहते दूसरी री से विवाह फरना ), पत्नी का त्याग, 
अथया पति का त्याग़ दो सकृता था। यदि पत्नी वध्या, केउल पुत्री उत्तन 
परनेपाली हो श्रथत्रा उसकी संतान जीवित न रहती हो वो उसयबी इच्छा से 
या स्वत दूसरी पत्नी करने का पति को अ्रधिकार था"। परत इस परिस्थिति में 
पति को पत्नी के मरणपोपण का समुचित प्रचंध घरना श्रावश्यक या, उसका 
परित्याग श्रयवा निष्कासन नहीं हो सकता था | दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार 
करने पर प्रयम बार पत्नी का त्याग नहीं होता था उसको दूसरे ऋतुकाल तफ 
अथवा गर्भ रद जाने पर सतानप्रसव तक घर के एकात कक्ष या वाह्री घर में 
रहने फा दढ मिलता था और प्रायश्रिच के बाद वह झुद्ध मानी जाती थी* | 
व्यमिचार फी पुनराजृत्ति पर पति पत्नी फा परित्याग पर सकता था| कोई 
व्ययस्था किए विना पति के प्रयास पी दशा में पत्नी को पति फी प्रतीक्षा करनी 


१ पग्म०, उत्तर्खड, २२३, ३६ ३७।॥ 
२ प्रेयों मित्र दधुता वा समग्रा सवें कामा रोइधिजाबित वा । 

र्वीणा भर्ता पमंदाराश्चपुसामित्यन्योन्य न सवोधातमस्तु ॥ भक ६, १८। 
3 दुर्ष्याययासम॒त्येत सबंधे रागदेतुऊ । 

दपती विवरेयाता न श्ाविषु न रातनि ॥ नार्द०, खीपुस०, श्लोक ८६१ 
$ प्रिताचरा, याश० २ २६४ पर भाष्या 
७ अशुभ्रूषाकरी वध्या बषक़ों परिददिंसकीम । 

स्यजति पुरुषा प्राज्ञा द्िप्रमप्रियवादिनीम्‌ ॥ 

अप्रजां दशमे बर्षें स्रीपजा दशामें स्यगेत । 

प्रेतप्रजा पचररों सयस्त्वप्रिवारिनीम्‌॥ बौधायन, इृत्य० व्यवह्यर० ख्रीशयोग में उद्धृत । 
६ पितादस, याज्० १ ७४ पर माष्य | 
७ बसिष्ठर २१ १०-१२, मितादरा १ ७२। 
< बद्दी। 


हिंदी सयद्रिष्य का छृदद्‌ इतिद्दास 93, 


पढहठी थी श्रोर प्रवास के विमिन्न प्रयोजनों के अनुसार प्रतीक्ञाकाल घथ्ता बटता 
था | इसके पश्चात्‌ स्त्री पति का त्याग पर सकती थी* | पराशरस्मृति* के 
अनुसार पदि के नए ( श्रशात्रीय आचरण के फारण स्वजर्नों से परित्यक्त » 
प्रवनित ( अ्शास््रीय ढय से व्यर्थ भोड्यादि फरानेवाला ), क्लीए ( नपुंसफ ) 
तथा पदित ( धर्माचरण से भ्रष्ट ) हो जाने पर--पाँच श्रापत्तियाँ में--त्त्रियाँ के 
लिये दूसरे पति फा विधान है। कुछ माप्यवार्ों ने पति का श्र्थ रक्षक फिया दै 
श्ौर पत्नी के पुनर्विवाइ पा निपेघ फ्या है, जो फष्टकल्पित है। प्राचीन 
श्रथशास्पों में परशर मोक् ( स्वधसिब्छेद ) छी व्ययस्था थी। पौदिल्य के 
अनुसार पत्नी-पठि के परस्पर द्ेेष छे भी मोछ दो सकता था। परंतु मोक्ष पी यह 
ग़ुनिधा बेवल अप्रशस्व ( श्रामुर, गाघवं, राचस तथा पैशाच ) वियाद्यों पर दी 
लागू थी, श्रग्नस्त वित्रा्दों (ब्राक्त; देव, श्राप तथा प्राजापत्य ) पर नहीं। 
अध्ययुस में श्रुद्ध मो की व्ययस्था नहीं पाई जाती, केपल विशेष परिस्थितियों में 
दूसरे दियाइ की श्रनुमति है जिससे मोक्ध पी श्रायश्यफ्ता फी पृत्ि द्वो जाती थी। 
देवल के श्रनुसार न, प्रजजिठ, क्लीन, पतित, राजक्स्विषी ( राजयोग से पीड़ित » 
लोकाठरगत ( मुदृरप्रवासी ) पति छ्ि्यों फे लिये त्याम्य है। ज्रीपति के मृत 
अथत्रा जीवित रहने पर दूसरे पति का वरण फर सकती है, फ्ति यद्व सतति पी 
श्रनाशायंता ( रहा ) के लिये द्वी उमत्र है, स््ी के स्वातत्य से नहीं? | निचछे 


स्वर पी जातियों में प्रियाहदरिच्छेद प्री प्रथा मध्ययुग में थी और 'ब्राज भी 
प्रचलित ऐ। 


(४) प्रोपिदपतिका--प्रोषितमर्दूफा के फ्र्त॑च्य के ऊपर इत्यफ्सतद में को 
उद्धरण दिए गए हैं उनफा सक्षेप्र इस प्रफार ऐ। मलुरँ के अनुसार यदि पत्नी पी 
व्यवस्था परके पति बाहर गया हो ठो उसे ( पी फी ) निय्रम भें स्थित द्वोपर उस 
दृति पर जीरिफा चलानी चादिए यदि पोई व्यस्स्या शिए विना प्रोषित शे तो 
अ्रग्ित ( श्रनिंदनीय ) शिल्यों द्वारा उसे निर्याद करना चाहिए। 'याश्ालय" पा 


3 नमारद०, स्त्रीपुस०, १५० ८६-१०२। 

3 नट्टे सूवे भतेजिते क्लीरे च पदिते पठौ । 
परराप्त्तु नातर्यां परचिन्‍न्या विपीयते ॥ इ २४, सारद १४-६७॥ 

3 नह प्रवचितः क्यीर प्रतिये राजकिल्विप्री । 
लोझावरगती वापि एरिस्याज्य पति झिया ॥ 
मृत्र मतेरि जीवे वा री विंदेवापर पतिम्‌। 
संठ यनारपर्धतवा न स्वातश्वेय योपित ! इृत्य०, व्यवद्धार०, री-युयोग, १० ६४१॥ 

४ ६, ७६। 

७ १, ७६४। 


पर समाज में खी का स्थान [खड ३ : अध्याय ६ ] 


आदेश है कि ओपितभठूंका फो क्रीडा ( खेल ), शरीसस॑स्कार ( #ंगार ), समाजो- 
त्सवदर्शन, हास्य, दूसरे के घर सवारी से जाना छोड़ देना चाहिए. ।? बृहस्पति" का 
फथन है कि पति के प्रोषित होने पर पतली को प्रसाधन, दृत्य, गीत, समाजोत्सव- 
दर्शन, मास तया मद्य का सेवन नहीं फरना चाहिए |? पिष्णु* का कथन है फि 
“पति के प्रयास पर पत्नी को प्रसाधन, दूसरे के घर गन ठपा द्वारदेश और ग॒वाहों 
( झरोखों ) पर सढ़ा होना त्याग देना चाहिए !? शंखलिसितओ ने प्रोपितपतिफा के 
लिये एक लंत्री व्यवस्पा दी है ; "सभी ज्यों में ब्राह्णी श्रपने चारित्य फी रहा 
प्य॑ करे । दूसरे वर्ण फी स्लियों फी रक्षा मातापिता और उनके पश्चात्‌ राजन्य 
( राजा तथा राजपुरुष ) करें। प्रेंफा ( दोला ), ताडव, विहार, चित्रदर्शन, 
अंगराग, उद्यानयान, विद्वतशयन, उत्दृष्ट पान तथा मोजन, कंदुकक्रीढ़ा, धूम, गंध, 
माल्य; श्रलंकार, दंतधारन, श्रंजन, श्रादशन, प्रसाधन, झादि श्रस्वतँत प्रोपितमतृंफा 
कुलज्ी को नहीं करना चाहिए |? हारीतर ने बालों में वेणी ( चोटी ) निफालना 
भी मिपिद्ध' किया । 


(६) सतभत् का ४ श्रनुमरण अथवा ब्रह्मचर्य--लक्ष्मीधर ने श्रपने 
कृत्यकत्यतर में मृतमर्तृका के फर्तब्यों का भी वर्णन किया है। सतमतृंफा के लिये 
दो ही प्रशस्त मार्य खुले ये--( १ ) पति के साथ सहमरण श्रयवा श्रनुमरण श्रौर 
( २ ) ब्रद्मचर्य ग्रयया नियमत्रत के साथ ब्रदचर्य । अगिरास्मृति श्रादि प्रंयो में पहले 
पर बहुत दी बल दिया गया है+ : 

“पति के मर जाने पर जो स्त्री हुताशन ( श्रग्नि ) पर आ्रारोहण करती है वह 
अरंधती ( वमप्तिष्ठ की ल्ली ) के समान थ्राचरणवाली स्वगंलोक में मचा फो प्राप्त 
होती है। साढ़े तीन करोड़ जो रोएँ. मानवशरीर में द्वोते हैं, पति का श्रनुगमन 
फरनेवाली स्त्री उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास फरती है। जिस प्रकार साँध पकढ़ने- 
वाला साँप फो बिल से निकाल लेता है बसे ही श्रधोगति से अपने पति फो बचाकर 
उसके साय ज्री स्वर्य फो जाती है। पति का श्रनुगमन फरनेवाली नारी माता, 
पिता सथा मर्ता तीनों के कुलों को पत्रित्र करती दै। वह पति में श्रनुरक्ति रखनेवाली, 
उत्तम, परम आकाज्षावाली स्त्री पति के साय ख्र्ग में चतुर्दश इंद्रों के समय तक 
विहार करती है। पति ब्रह्मम्री, कृतष्न श्रयय्रा मिन्प्न क्यों न हो, उसका श्रमुगमन 
फरनेवाली ज्रा उसे पवित्र करता है, ऐसा श्रॉगिरा का वचन है।” 


१ २४. १३।॥ 

३ २४. ६-११॥ 

3 कृत्यक०, व्यवद्ार०, ख्रीपुयोग, प्ृू० ६३२ पर उद्धृत । 
४ यही। 

७ वही, ए० इ२२-६२२॥। 


हिंदी साहिस्य का दृहत्‌ इतिहास बणर 


'वति के मरने पर साध्यी स्त्रियों का अ्रम्निश्रवेश के अतिरिक्त दूसरा पोई घर्म 
पिशेय नहीं है। पति के मरने पर जयतक पतित्रना अपने शरीर का दाद नहीं करती 
सबतऊ वह ख्रीशरीर से किसी प्रकार भी मुक्त नहीं होती । मरफ्र पति के स्वर्ग जाने 
पर वियोग के चृत ( घाव ) से फातर रियो का अ्रम्रिप्रवेश के अतिरिक्त दूसरा 
मार्ग ( धर्म ) नहीं !? 

व्यासस्मृति* ने श्रनुगमन का ही विधान फिया है और श्रनुगमन फरनेयाली 
क्री फा माहात्म वर्शंन किया है। द्रक्षपुराण* में निम्नलिफित फुपन पाया 

जाता है! 

पति के मरने पर सत्त्रियों पी दूसरी गति नहीं। मर्तृत्रियोगाम्रि से उ्मन 
दाद फा दूसरा कोई शमन नहीं । यदि पति देशातर में मरे तो उसकी पादुकाओं को 
साध्यी छी श्रपने छूदय से लगाकर तया परमित्र ह्लोकर श्रप्मि में प्रवेश करे ।? 

परतु ऐसा जान पड़ता है कि सहमरण तथा अनुमरण फा यह माहात्य- 

गायन छठे हुए भी रुभी परिषया स्तलियों अपना श्रग्निदाह नहीं परती थीं श्रौर 
न तो सभी शास्रफार इस बात पर सहमत ही ये फि सभी स्तियों फो अनियाये रूप 
छे ध्रभि में प्रवेश फर पदि का श्रनुगसन फरना चाहिए। फिसी भी धर्मसूत में-- 
विष्यु फो छोड़फ्र--सहगमन फा उल्लेख नहीं है। उिप्णु3 ने भी श्रन्बारोह्रण 
( श्रम्मिदाह ) फ्रो दूसरे विफत्प में रखा दै। थपति के मरने पर स्त्री ब्रक्मचयं पा 
पालन फरे अ्रथयरा श्रन्वारोहण !! वृहतिर ने स्पष्ट लिसा है, “नारी पुरुष पा 
श्राघा शरीर है। पुरय थ्रोर श्रपुएय के फल में उमान दै। चादे वह अनुगमन 
फरे श्रथय्रा साध्वी होड़र जीवित रहे, दोनों दशाओं में वद पति फा दित परती है । 
दार्रत" के श्रुसार प्रिघवा स्त्री बिहा, दस्त, पाद श्रादि इद्रियों पर विजय प्राप्त 
फर, घाचारपठी होफर, दिनराव पति पा श्रनुशोच परती हुईं, छाव रहसर 
जीवन के श्रंत में पतिलोफ का विज्ञय करती और पुनः पतित्रियोग करो प्रात्त नहीं 
होती । कट्टा मी है; 


१ वही, १० ६३४। 
२ मूृतरे म्तरि सख्रीया न चान्या विधते सति ॥ 
नान्यदुमई॑ वियोगारिनदाइस्थ रामन क्वचिद ! 
देशातरमृते तरिमनू साध्वी तत्पादुकादइवम्‌। 
गिषयोरसि सशुद्य प्रविरोचडाठवेदसमस्‌ ॥ वही, पृ० ६१४ । 
3 मूते स्तरि फ्नच्य तदन्वारोहय वा । दही, २५. श१४॥। 
ड शरीशर्ष रमठा नारी पृण्यपु्यरले समा। 
का] का नीव तोवा धाघ्वी मर्ृद्िठाय सा ॥ हत्त्०, व्यवद्यर०, स्ीएस?, ६२४। 
(३8 


बंपर समाज में ख्री का स्थान [संड 3 + अध्याय ६ ] 


'ति के मरने पर जो पतिव्रता साध्वी निष्ठा ( अक्षचर्य ) फा पालन फरती है बह 
सब पापों फो छोड्ठफर पतिलोफ फो प्राप्त होती है? बृहसति* ने घुमः कष्टा है 
कि यदि स्त्री श्रपुपवती भी हो तब भी उसे अह्यचर्य का ही पालन करना चाहिए। 
#नित्य बत-उपपास में निरत, ऋक्षचर्य में व्यवस्थित, दम और दान में रत, अ्रपुता 
होते हुए मी लग फो जाती है ।! यम, काल्यायन श्रादि अ्रन्य शाज्ञकारों फी भी 
यही समति है? । 


(७ ) नियोग-लक्ष्मीघर ने इस विषय पर सर्वप्रथम मनु फो उद्धृत फिया 
है। संतान के परिक्षय ( विनाश ) होने पर प्रजा ( संतति ) फी इच्छा रखनेवाली 
सम्पफ्‌ नियुक्त ( धमंशास््र के श्रनुसार गुरुजनों से श्रनुशाता ) स्त्री फो देवर द्वारा 
अथवा सर्पिंड के साथ अधिगमन ( यौन संबंध ) फ्रना चाहिए ।? प्रेघातियि ने 
इसपर जो माष्य किया है उससे नियोग का विरोध नहीं जान पढ़ता ।? 'संताभ 
शब्द से पुत्र फद्मा जाता है श्रयत्रा पुनिका ( पुतस्थानीय बनाईं हुईं) 
दुद्दिता | वही पितृवश फा विस्तार फरती है, श्रन्या नहीं। उसका परित्तय 
है श्रनुयत्ति, उद्मचिनाश अथया अश्रपुतीकरण | नियुक्ता ( गुरुश्रों से श्रनुज्ञाता ) 
होकर ( संतान ) उत्तम करे | पति के सग्रोत्र श्वमुर, देवरादि फ्रो गुद समझना 
चाहिए, पिता श्रादि को नहीं। माई के पुत्र होने पर नियोग महीं करना चाहिए.। 
देवर पति का भ्राता है। सर्पिंड पति का श्रन्वय है। सम्यफ का श्रर्थ है छताकत 
( घी से विलेपित ) आदि होना । 'इण्सितः शब्द से कार्य फी क्षमता कही गई है। 
इसके श्रनतर केवल दुह्ता, श्रंप, बधिर श्रादि उत्नन्न होने पर फिर नियोग करना 
चाहिए |! माध्य में मेघातियि ने कुछ बातें नई जोड़ दी हैं, जैसे, सतान के अंतर्गत 
धुत्रिका? और “भाई के पुत्र होने पर नियोग नहीं फरना चाहिए |! नियोग के प्रसंग 
में याकवस्कय, नारद, यम आदि के भी उद्धरण दिए गए हैं । 

पर॑तु ऐसा जान पड़ता है कि मध्ययुग का जनमत नियोग के विदद्ध होता 
जा रहा या | लब्ष्मीघर ने तुरत पुनः मनु" से श्रवतरण दिया है: 'विवाहसंबंधी 


$ बडी, २५ १५। 

२ वही, पृ० इ२७-३८॥ 

3 मनु०, ६. १६।॥ 

४ प्रेपातिथि, मनु० £ ५८-४६ पर माष्य। 

७ नोद्ादिकेयु मंत्रेपु नियोग कीत्यते क्वचित | 
जे विदाइविधाबुक्त विषदावेदन पुन 
अय दिजेई विद्द्नि पशुधर्मों दिग्ित- ॥) 
मनुध्यायामपि प्रोक्तो बेने राज्य प्ररातति॥ मनु+ ६६ ६६-६६ । 
२० 


(हिंदी साहिस्प का शुदद्‌ इतिहास 23% 


मंत्रों में नियोग का फह्दी उल्टेख नहीं है श्रीर न विवाह विधियों में रिधवा के ठाय 
घुन-विवाइ फा। विद्वान्‌ द्विजातियों द्वारा यह विसहिंत ( निंदनीय ) पशुधम 
( कटा गया दै ) ।! बृदस्मति* ले स्प'ष्टठ, नियोग दा नियेयर किया है: “मनु ने 
नियोग वी व्यवस्था ही है किंतु स्वयं उसे निपिद्ध भी बताया है। युगहास के फास्य 
मनुष्यों द्वारा विधानतः इरुका फरना श्रशक्षप है । कृत और पजेंतायुग में मनुष्य तप 
और छान से युक्त दोते ये । द्ापर और एछलि में मनुष्यों पी शक्तिहानि हो गई। 
पुणवन ऋषियों द्वारा अनेक प्रफार के पुछ बताए. गए थे। शक्तिहीन आधुनिों 
द्वारा इस समय ऐसा करना समय नहीं ।? निय्रोग बद द्वोने के फनिपय कारण से । 
एक तो यीन सदध की ध्त्यत पवियता की सावमा चटती जा रही थी। वूसरे, 
जनशस्या बने से अषिझाधिक पुर्तो का मदत्य भी घद्ता जा रहा या। तीएरे, 
सप्ृद्ि के जिमाजन ठया उत्तरायिकार श्र पिंडर्पण के लिये सगोनो, सर्पिटों और 
बाघों की सख्या उत्ततेत्तर उत्तार पाती जा रहो थी जिसके फारण केपल पुत्र पा 
होना श्रमाउश्पऊ दो गया । चोये, पिडदान से प्रात्न पितृलोक या स्वर्ग फी महत्ता 


मोत्त के सामने गोण होती जा रही थी। इन कारणों से नियोग फलिवर्य में परि- 
गयित फर लिया गया । 


(८) परपूववों ख्ली--एक वार विय्राहिता होकर फिर हुबारा पति परने 
वाली खली फो परपूर्ता ( पहले श्रन्य के साथ रइनेवाली ) कद्दा जाता था 
मारदस्मृतिर के अनुसार परपृत्राएँ सात प्रफार डी होती थीं--तीन अकार पी पुमर्भू 
श्रीर चार प्रफार फी स्वैरियी । पुनर्भू का श्रर्थ पुम पत्नी दोनेयाली श्रौर स्ैरिया 
का मर्यादा तोड़फर स्वेच्टः से रमण 0रनेयाली' था| 

(श्र) पुनर्मू--जे वास्तय में कन्या श्रीर श्रत्ततयोनि होती थी और 
कैवल परासिप्रदरो मात्र है दूषित हुई रहती थी बह पुनः विवाह हस्कार कराने 
के कारए प्रथमा पुनभूं फद्दी बातो थी। जो क्लीमार पति को छोड़फर दूसरे 
पति का श्राश्व ग्रह करती थी वट पुन. पठि वे यह जाने के कारण द्वितीया 
पुनभूं कइलाती थी) देवर आदि के न ऐने पर जो वापतों द्वारा फिसी अ्न्प 
छड्एे ऋषऊज उ्िंद की उर्णाशद की वी थी उतफी उछ् ठतीया घुनभू थी) 

(था ) स्वेरिणी--जित सी फो सठान हुईं हो अयवा नहीं, पति के 
जीपित रहने ९९ ही जो फामउश दूसरे पुरुष का आश्रय ग्रहण फरठी भी उठे 
प्रथमा स्वेरियी फइते थे। पति के मरने पर देवर श्रादि को छोड़कर जो स्त्री 
कामयरा दूसरे से सत्रंघ स्थापित फरती थी वह द्वितीया स्ैरिणी समभी जाती 


$ इस्वण ब्यव4 रकाड, सररीपुस०, ए० ६४३ पर डद्घूव | 
३ नारदण्, रीपुवोग, १५, ४४-२३ ६ 


बष्छठ 


(६ 


समाज में खी का स्थान [ खंड १; अध्याय ६ ] 


थी। किसी अन्य देश से श्रपद्मत ( मगाई हुई ) श्रथवा विनीत (बेंची हुई ) 
ओर क्षुभरा, ठृष्णा, व्यसन आदि से पीड़ित होकर जो “में हग््वारे पाठ उपस्थिर्त 
हुई हूँ? ऐसा फह्ठती थी उसको तृतीया स्वैरिणी कह्य जाता था | उल्पन्नसाइसा 
( ध्यभिवारिणी ) होने पर अपने बढ़ों द्वारा देशधर्म की श्रवदेलगा परने पर 
किसी को जो स्त्री सौंप दी जाती थी उसको च॒॒थों स्वैरिणी फहते थे। इन 
सात प्रकार फी परपूर्वा--युनभूं और स्वैरियी--स्ियों में पूर्वा जघस्था तथा 
उत्तरा श्रपेज्ञाकत भ्ेयसी ( श्रच्छी ) समझी जाती थीं। द्वारीत" के अ्रगुसतार 
'सैरिणी, पुनभू, रेतोधा ( कुंडमाता )) फामचारिशी तथा स्॑मक्षा ( सुरापी ) 
ये पाँच प्रकार फी ख्ियों शूद्रयोनि मानी जाती थीं। इनमें जो संतान उस्नन्न 
होती थी वह पंक्ति के योग्य नहीं दोती थी श्रौर उसको पंक्ति में नहीं बैठाते 
थे |! समाज में इस प्रफार फी ख्तरियाँ निंदनीय दीती थीं श्रौर उनको परापिष्ठ 
समझा जाता था | फाद्यायनः ने ऐसी जियो फी घोर भर्तना पी है । 


) पत्नी के आर्थिक ओर विधिक अधिकार 


(अर) श्रप्रतियाध अधिकार से वंचित--पत्नी के खतंत्र श्रार्थिक 
श्रौर विधिक श्रधिकार के संत्रंध में दो सिद्धात प्राचीन काल से चले श्ा रहे 
ये। एफ तो यह कि पत्नी पति से अभिन्न श्रौर श्रविष्छेय है, '्रतः उसके प्थक्‌ 
सच्च, संपत्ति तथा विमाजन फा प्रश्न द्वी उसन्न नहीं होता। जैसे पति गहपति 
था बैसे ही पत्नी णहस्थामिनी थी, ग्रह के पिठ्सत्ात्मक होने से सपत्ति फा 
तिधिक अ्रषिकार पति फो प्राप्त था । इसके श्रतिरिक्त संपत्ति परिवार की थी, 
व्यक्ति की नहीं, सबसे समर्थ व्यक्ति उसकी ब्यवस्या करता या | दूसरा सिद्धात 
यह था कि स्त्री 'निरिंद्रियः श्र्यात्‌ शरीर से ढुंल होती दे ( श्रोर इसलिये 
बह वाद्य सपंत्ति का प्रबंध महीं फ़र सकती )। इस परिस्थिति में प्राचीन भारत 
के धर्मशास््रीं में पत्नी के स्व॒तंत श्रार्थिक अधिफार को महत्व नहीं दिया गया। 
ययपि धार्मिक श्रौर सामाजिक दृष्टि से उठक्षा स्थान काफी ऊँचा था। विधवा 
होने पर भी पत्ति की संपचि का उत्तराधिकार पत्नी को प्राप्त नहीं था। श्रापस्ततन, 
मनु और नारद के भ्रमुसार अ्रपुत्र पति की सपचि विघया पत्नी फो नहीं मिल 
सकती थी३ । गौतम ने सविंड और सग्रोत्र के लाथ पीछे उसके श्रधिक्रर फो 


$ स्वैरिणी च पुनर्मूश् रेतोधा कामचारियी । 

सर्वेभद्या च विद्ञेया- पैदाशद्रयौदय ॥ 

श्तास्ता यान्‍्यपत्यानि उतचन्ते कदाचन । 

न तान्पक्तिवु युजीत न ते पंक्त्यईका. स्मृता- ॥ इत्य०, व्यवद्ार०, लीपुयोग, १० ६४६ ॥ 
३ बद्दी। 
3 आ० थ० सू० २० ६. १४. २। मनु० ६. १८५॥ नारद० खरीपुयोग ! 


(हूंदी साहित्य का शददत्‌ इतिदास १५६ 


खीफार किया* है। सर्वप्रथम याशवल्क्य* ने व्रिघवा पत्ती फो श्रपुत् पति को 
प्रथम उचराधिकार दिया है, यदि वह विमक्त संपचि का स्वामी रहाहो। 
मध्यफालीन विष्णु तथा फात्यायन आदि स्पृतियों ने पत्नी के इस श्रधिकार फो 
स्वीफार फिया। बृहस्पति ने पत्नी फो पति पी सर्वप्रथम उत्तपष्रिकारिणी 
माना ) इससे यह स्पष्ट जान पढ़ता है कि मध्ययुग में पत्नी या आर्थिक और 
विधिक श्रधिषार श्रधिक पुष्ठ और सुरक्षित हुआ । 


( झा ) भरणुपोपण--पली पो भस्णपोपण फा अयाध अधिकार 
था) इस फाल के नित्रघकार और माप्यफार मनु के एफ इलोफ फो उद्धृत 
फरते हैं जिसके श्रनुतार "पत्नी फा भरणपोषण सैफड़ी अफाय फ्रके भी परना 
चाहिए ।? पत्नी पी जीविका की व्ययस्था किए, बिना पति प्रवास में नहीं जा 
सफ़ता था । उसकी जीवितावस्था में दूसरा जियराह फरने फी दशा में उसके 
लिये उचित प्रबंध 5 निवार्य था | यहाँ तफ फि बलात्कार से उपमुक्ता श्रौर 
चोर के हाथ में पढ़ी होने के फारण दूपित पत्नी का त्याग मी वर्जित था और 
पति उसड्े मरणरोषण के लिये उचरदायी समभा जाता था। प्राचीन 
शास्त्रफार्रो के मत के श्रनुसार पत्नी अपने इस अ्धिफार के संबंध में पति के 
पिरुद्ध न्यायालय में अ्रभियोग नहीं कर सकती थी | परंतु विशनेश्वर ने इस 
जात फा श्रप्रितार पत्नी फो दिया दे कि यदि उसका पति अच्चचित रूपसे 
उसफा परित्याग या उसकी संपत्ति पा श्रपहरण फरता है तो बह न्यायालय 
पी शरण ले । 


(६ ) दाय--्मी पति फी संपत्ति के प्रिमाजन फा दायरा नहीं पर 
सफ्ती थी) परंतु यदि पति स्वयं पुत्री में ऋपनी संपत्ति पा विभाजन करता था 
अयया पुत्र उठपी रंपत्ि फा उिभाजन परदे थे तो पत्नी फो धुत्र कै धराबर 
छंपत्ि पा श्रैश पाने पा भ्रधितार भा। परंतु पत्नी के श्रेश पा शथक्‍्त्रण 


$ हो» भ० ७०, २८-१६३५ 
६ याए० २. र१५।॥ 
3 आम्नाये रशठितते च पूर्वा चायेंश सुरिमि" 
रारीरापस्‌ स्वृत्ा सार्या पुए्दापुरयफ़न समाता 
यम्य नोपरदा मार्या देदार्ध हस्य जीवति॥ 
जीवत्यपंशारीरे तु कपम-प. समालुयात ॥ दायमाग, सद ११ में उद्घूत, इृद्चजु, मिता 
छरा (या० २० १३५-१३६ ) में उद्घूव। 
४ दृद्दी च माठापिठरी साध्दी भार्या शिशु: छत. ६ 
अवायरर्त कृट्दा भर्तच्या मनुजबीद ॥ मेघातिमि ( मनु० ३. ६२) तथा मिवाइसा 
(या३० १, २२४ ) दास ४: उदघून 


बृके समाज में स्त्री का स्थान [ छाई  + अध्याय ६] 


पली फी इच्छा से नहीं, श्रपितु पति फी इच्छा से होता था" । मदनरत्न* ने 
पत्नी के श्रश के पयक्फ्रण का विरोध इस प्राचीन सिद्धात कै श्राघार पर फिया 
है कि पत्नी पति से श्रविमाज्य है। व्यवद्ारप्रदीप३ ने श्रविभाज्य के सिद्धात 
का थ्ादर करते हुए लिखा है फ़ि पति प्रीतिदान के समान हो पत्नी का अ्श 
उसे संप सफता है। 


पति के मरने पद उसके पुत्री तथा अ्रन्य दायादों के रहते हुए. विधवा 
पत्नी फो उत्तराधिकार पहले प्राप्त नहीं था | 'पुरुष ही दायाद हो सकता था, 
स््री श्रदायादी थी (? आपस्तवधमंसत्र में तो यहाँ तक कहा गया है फि पुत्र 
के श्रभाव में प्रत्यासन्न ( निफट सर्पिंड ), उसके श्रभाव में श्राचायं, उसके 
अमाव में श्रतेब्रासी ( शिष्य ) श्रथवा दुष्टिता ( किंतु पत्नी नहीं ) उत्तराधिवार 
पा सकती यी*। सबसे पूर्व विष्णु५ ने विधवा के उत्तराधिफार को स्वीकार 
किया ; “अपुत्र फा धन पत्नी क्षो प्राप्त होता है। उसके श्रमाव में दुद्दिता पो।? 
इसके पश्चात्‌ याशयत्क्य* ने इस मत का समर्थन फिया श्रौर श्रपुत्र के उत्तरा- 
पिकारियों में विधवा फो प्रथम स्थान दिया । इस परिवर्तन का फारण यह 
जान पड़ता है कि धीरे धारे नियोग और विधया विवाह की प्रया समाज में 
फम होती जा रही थी | पुतोसचि श्र विवाह द्वारा ऐहिफ सुख प्रास्त फरने के 
बदले व्रक्नचर्य श्रौर तपस्या द्वारा श्राध्यात्मिक जीयन त्रिताना प्रिधवा के लिये 
अधिक समान वी वस्तु समझी जाने लगी। इसलिये सामाजिक दृष्टि से 
आवश्यक था कि परिपार में ल्ली का प्रमावयुक्त श्रार्थिक स्पान स्थिर फर दिया 
जाय | परतु इस बात पर बहुत दिनों तक शास्रकारो में मतभेद रहा | नारद, 
फात्यायन*, भोज आ्रादि व्रिधव्रा फा श्रधिकार स्वीकार फरने फो तैयार नहीं ये 
कुछ शास््रकार, जैसे, श्रपराफ द्वारा उद्धृत व्यास*९, इस मत के ये कि ख्रीधन 
के अ्रतिरित्त विधवा फो दो भ्रयवा तीन सहस्त पण श्रौर मिलने चाहिए. 


$ याज्ञ० २ ११५, मिताचरा ( याइ० २४२ »॥ 

२ मदनरत्व ( इस्तलेख ), १० ६१ ( वी )। 

3 पृ० इड१०४४२॥ 

४ तस्मात्लियों निरिन्द्रिया अदायादा | तैत्िरीय०,६ ५.८ २१६ 
५२ १४, रन्‍ड। 

६ अपुत्रस्य धर्न पतल्यमिगामि॥ तदमावे दुद्तियामि। १७ ४३ । 
७ याइ०, २ १३५-११६। 

< जनञारइ०, १६३ ५४२१ 

६ विड्ञानेखर दग्टा याइ० २ १३९ पर उद्धव 

१६० अपराछ, १० ७६२ पर उद्धृत । 


दिंदी साहित्य का इृदद्‌ दृदिदास श्डर 


बृदलति के अनुसार विधवा पति पी ऋस्पावर संपत्ति फो ही उच्दराषिकार में 
पा सकती यी, स्थवर को नहीं | मिठाद्रा* में उद्धृत शंख के मत में पुत्र 
के स्वरगंगामी दोगे पर उसफ्ा घन भाई को आत्त होता था, उसके अमाव में 
डे मातापिता प्रहय परदे थे ऋयथवा स्येशा पी | झुधघाखादी संप्रदाय इस 
समझौते को मानने के लिये टैयार नहीं था। वह इस वैंदिफ सिद्धाठ पर डटा 
हुआ था कि पारिवारिक संपत्ति पर पतिपती का संयुक्त ऋषियार है, श्तः 
पहि के श्रभाय में वह संपत्ति पत्नी फो ही प्राप्त दोनी चाहिए, विधवा के 
जीरितव रहने पर पढि का अर्धोश डीवित था, उसके रहते संपत्ति दूसरे को नहीं 
मिल ठऊ़ती थी। मष्यक्नालीन निर्ंघ दायमाग हर टीफ़ा मिवाछरा ने 
विघवा के 'प्रधिदार पा समर्थन किप्र । मिताछरा में विज्ञनेश्दर का कथन है 
य्रपुत्र, सवर्गगत, तिमक्, अ्रसंदट् (पति) के घन को परिणीता री ( विधया ) 
सँयता ( बद्नदारियी ) रहइपर सझल ( छंपूर्ण ) पग्रद् फरठी है? ॥! इसके 
झनुसार झ्विमक्त श्रथव्ा संयुक्त परिवार में यह्ट श्रपिकार उघवा छो नहीं 
था। दायमागर ने इसका और उिस्दार क्रिया। इपने संवुकछ्त परिवार में 
भी गिवद्रा के अऋषिक्षार यो स्व्रीझशार किया। परंतु दोनों में अश्रंठर यद है कि 
मिताइरा ने रुरी के संरचि-श्रधिसार को सीमित नहीं किया दे जबकि दायमाग 
ने उसे सीमित माना है। '्धिकाश शार्रकार पति से उत्तराधिफार में ग्रात 
संपत्ति पर परी पा अधिकार सीमित ( फेबल उपभोग मे लिये ) माने हें, 
उसे शपदार ( झलग करने ) फा अधिकार नहीं दिया गया दे। श्ग्गे चलफर 
बुछ गिशेष परिस्थिति में उसफो ऐसा फरने का अधिफार था | ढ 


(६ ) खीघन--आयीपन का शान्दिफ श्रय द स्त्री फा घन 'र्याव्‌ वद 
संप््ति बियके ऊपर उसका पूरा श्रीर भ्रवाघ श्रपिकार था श्रौर छो पेशक यथा 
संधुझ पारियारिक संप्रच्ति से स्वतंत्र थी । इस काल के भाध्यकार तथा निर्वेषफ्रर 
प्रायः मनु द्वारा दी हुई स्लीपन की परिमाषा से प्रारंभ करते हैं। मनु ने ख्री- 
घन थी परिमाषा इस प्रफार दी दे : “जो वैवादिक श्रप्रि के समक्त कन्या पो 
दिया छाता है, यो फन्या फ्रो पतिएद जाने के समय मिलता ९ै, दो स्नेह के 
यारण दिया जाता है, जो माई, माता और पिता से प्रात शोठा है, बद छः 
प्रफार पा स्रीपन दद्दा जाता दै४ ॥! पिजानेश्वर ने मिताछरा में इसबा उल्ेस 


$ दाइ०, २. १३६ पर उद्पत ६ 

३ टरगादपुत्रस्थ खर्दोतरव विमक्‍म्य असंतुश्नों धन परिषीदा सदी €ंददा सकलपे३ शृत्दाति 
इति रिदवम्‌। यः४० २, १३६ पर टीडछा ॥ 

३ उंड र३३ 

४ मनु०, है. शृह४। 


१५३ समान में स्री का स्थान [ख्ड़ १: अध्याय ६ ] 


करते हुए फह्ा है; ल्रीपन के छुः प्रकार केबल उसकी न्यून संख्या का 
व्यवच्छेद फरने के लिये हैं, श्रधिफ सख्या का व्यवच्छेद फरने के लिये नहीं) ।? 
याशवल्क्य ने स्रीपन की सीमा बढा दी थी : पिता; माता; पति तथा भाई से 
प्रदत्त, विवाह के श्रवसर पर श्रप्मि के सामने उपागत, पत्नी के अधिवेदन ( पति 
द्वारा दूसरी स्त्री से विवाद ) के समय प्राप्त, बंधुदच तथा विय्राह् के समय शुल्क 
( आसुर पद्धति से ), सब्र मिलफर स्रीघन कहलाते हैं* |? अ्रपरा्फ के भाष्य 
के श्नुसार इसमें जो “व शब्द आया है वह आयय' है जिससे यह ध्वनित 
होता है कि इनके प्त्रिरिक्त श्रन्य सपत्ति भी ज्लीधन में समिलित हो सकती है, 
जैसे पारियारिक संपचि के विभाजम के समय पत्नी या माता फा पुत्र के समान 
अंश, भाइयों के अश का चतुर्योश, माता का पारिशाहा ( यैवाहिफ झुल्क ) 
श्रादि३ | दायभाग ने नारद का उद्धरण ख्रीधन फी परिभाषा में दिया है जो 
प्रायः मनु के समान है। कात्यायन ने सबको मिलाकर सत्रीधन की एक लबी 
सूची दी है मिसफा अवतरण मिताक्षरा श्रौर दायभाग दोनों फरते हैं| व्यवहार 
में स्वमान्य ख्ीधन की परिभाषा मिताछुरा में इस प्रफार पाई जाती है; 
पता, माता, पति तथा भाई से जो दत्त, जो विवाहकाल में श्रप्मि के ग़ामने 
मातुलादि से प्रदत्त, श्रधिवेदन के निमित्त अ्धिविन्ना स्ली फो पति द्वारा दिया 
हुआ, भ्रादि शब्द से रिक्‍्य ( उत्तराधिकार ), क्रय, सविभाग, परिग्रह, झषधिगम 
से प्राप्त इस प्रफार फा स्रीधन मनु श्रादि से कहा गया है । 'स्रीधम! शब्द 
यौगिक है, पारिभाषिक नहीं। योग की समावना में परिभाषा के श्रयुक्त होने 
के कारण ये | पराशरमाधय्रीय* में योग के ऊपर रूढि को हीं महत्व दिया 
गया ( रूढियोगमपदरति )। व्यपह्यार्मयूत्र* के अनुसार ख््नौधन दो प्रकार फा 
है--( १ ) पारिभाषिक ( स्मृतियों में परिगणित ) तथा (२) श्रपारिमाषिफ 
( पिमाग; शिव्य आदि से प्राप्त) | वीरमितोदय ( काशीसंप्रदाय में सवसान्य ) 
मिताकरा से पूर्ण सहमत है| 
स्लीघन पर स्त्री फा कितना अधिकार था इसफा निर्णय फरने के लिये इस 
युग के शास्रकारों ने तीन श्राधारों का श्रवलंबन किया है--( १) सपत्ति का उदृगम) 
(२) सपत्तिप्रात्ति के समय स्त्री फा पद ( कन्या, स्त्री अथवा माता )) तथा ( हे ) 


मितादरा (याहृ० २. १४३-२४४ पर टीका )। 
चही । 

पृ०्छश१। 

याु० २. १४१ पर टीका । 

पृ० ३००।॥ 

पू० १६० : 


खड़ी मकर 


द्वंदी सादिप्प का इृद्दत्‌ इतिहास १७ 


संप्रदाय ( प्रदेश दिशेष में फिसी पसंशात्र से मर्यादा )। इस संबंध में कात्यायन, 
मारद आदि स्टृतियोँ का विश्येष उल्लेख फ़िया ज्ता है। पात्यायनी करा मत इस 
प्रकार है; सौदायिऊ ( स्नेह्टियों से प्रात्त न ) पर रुयों का खातंत््य अमीप्ित है 
क्थोंकि यह इसलिये मिलता दै कि वे अपना उपडीवन ( सहायता या पोषण ) पर 
सके और दशंस ( फटोर अथवा दयनोय ) अवस्था को न प्रात हों। इच्छानुद्ार 
स्थावर संपत्ति का मी वह विक्रय श्रौर दाम कर सकती दै। मर्ंदाय को पठि के 
मरने पर द्वी यये2 काम में ला सकठी है--उसके जीवनक्ञल में उसको सुरदित 
रखना पढ़ता दै--अ्रयवा बह उसके बुल पर व्यय कर सकती दै। सौदायिक 
सख्रीधन के ग्रहय श्रयवा दान में पति, पुल, पिता, भाई किसी को अधिकार नहीं है।' 
मितादरा के श्नुसार दुर्मित, धर्मकाप, व्याधि तथा खेल जाने फ्री दशा में केवल 
पति द्वारा उपयोग हो सकठा था, अन्यथा उपयोग बरने पर लौटाना पढ़ता यारे | 
स्त्री के अधिफार पर एफ प्रतियंध था और यह था प्रवित्रता फा। मनु के ऊपर 
माष्य करते हुए, मेवातियि ने फात्यायनरे फ़ा इस विपय पर उद्धरण दिया है 


“झ्रपचारक्रियायुत्ता, निलंजा, श्रयंनाशिनी तथा व्यमिचारर्ता ख्री छा झीघन पर 
भ्रधियार नहीं होता था ।? 


घरमंशार् के कई सप्रदायों में स्यौधन के उच्राषिष्णर यो टेफर मतभेद. 
पाया जाता दे । परंतु प्रायः सभी शासत्रकार इस वाठ पर एफ्मत ये कि झीपन के 
उच्राषिकार में दुद्टिता को प्राथमिकता श्रीर वरीयता मिलनी चाहिए, यदथ्यत्ि झासे 
चलफर स्पावर संपत्ति की लेकर पुत्रों का श्रधिक्ार मी स्वीकार कर लिया गया था) 
मिताछरा के श्राघार पर याशरव्क्य पा फपन है; माता की ( कर देने के बाद 
शेष ) सपत्ति दुष्टिताश्रों वो मिलनी चादिए. उनके श्रमाय में अन्य ( श्रन्य संतति, 
पघुतादि ) फो ४ ।! द्भीघन दुद्विताशों फो मिलना चाहिए, फिंठ पत्नी यदि संतान के 
बिना मरे तो पति ढ्रो, यदि ठसरझा विउाह पद्यस्त (कक्ष, देव, आप तथा प्राब्य- 
पत्म ) पिधि से हुआ हो तो उसऊ्े रितामाता क्ो* ] मिताहुरा ने इस व्यवस्था फी 
स्व्रोफ़ार कर इसका माप्य किया है| व्यवद्मस्मयूस' ने श्रन्तरय का श्रथ॑ “दुह्विताश्रों 


$ झपराईं, प्ृ० ७४२ पर उद्धृत । 
३ दाइ०, २ १४७ पर शिवादरा ६ 
3 भपवारक्ियावुन्य निलेस्शा वर्दनाशिदर । 
स्यमिचारटा या च खीउन सा न चाईंत्रि ॥ कपत्यायन०, मनु० ८- २८ पर मेपरतिदि 
द्वाए डदुपूत + 
४ सिद्यदया दाइ०, २० ११७ पर टीका । 
७ वी, द'ए० ३. १४४-१४४५॥ 
ए बृ० १४६॥ 


१६१ समाज में ख्री का स्थान [ खंड १ ; अध्याय ६] 


फी सतति' किया है। दायमाग” में उद्धृत देवल के अमुसार मृत स्थियों का 
ख्रीधन पुत्र तथा कन्या को समान रूप से मिलना चाहिए, सतानरहित मरने पर 
क्रमशः मर्ता ( पति ), माता, माई श्रौर पिता को मिलना चाहिए ।? पराशर* 
के अनुसार “भ्रप्रदत्ता ( भ्रविवाहित ) फन्या्श को ही त्लीघन मिलना चाहिए, 
पुत्र को नहीं, यदि दुद्दिताएँ प्रिवादित हों तो उनको समान भाग मिलना 
चाहिए !! श्रविवाहित कन्या के ख्रीघन का उत्तराधिष्ार क्रमशः भाई, 
माता तथा पिता फो मिलता था। फन्याश्रों की घरीयता का फारण 
बताते हुए, विज्ञानेखवर३ ने लिखा है : “यह उचित ही है। पुरुष का श॒क्त श्रधिक 
होने से पुमान्‌ ( पुरुष ) उत्नन्न होता है त्ली फा रण भ्रधिक होने से ( सत्री) इस 
लिये फन्या में त्री के अवयव अधिक होने के कारण स्लीघन उसको प्राप्त होता है, 
पुत्र में पुरुष का अवयव अधिक होने से पितृधन पुत्र को मिलता है /? 


३, माता 


(१) आदर ओर महत्ता--ल्ली के अ्रमेक रुपे में म्रातुहूप समसे श्रधिक 
श्रादरणीय और महत्व का माना जाता था| यास्तव में माता होने में ही स्लीजीवम 
की साथकता समझी जाती थी | बच्या, श्रपुत्रा, झतपुत्रा होना क्री के लिये कलक 
था । माता होने के साथ ही स्त्री का घर में स्थान श्रौर मूल्य दोना तुरत बढ जाते 
ये। मध्ययुग के शाज्ञकारों तथा साह्ित्यकारों ने माता के सबंध में लिखते हुए 
प्राचीन धमंशात्नो से प्रभूत श्रवतरण दिया है। इनमें से कुछ फा उल्लेख यहाँ हो 
सफता है। गोतमधमंसूत* के अ्रनुसार 'गुरुओं में आ्राचार्म श्रेष्ठ हैं, कई एक के 
मत में माता ? झापस्तत्" का कफयन दे १ “माता पुत्रत्य का महान्‌ कार्य करती है, 
उसकी सुश्रुपरा नित्य है, पतित होने पर भी।” बीधायन* ने कहा है कि 'तिता 
माता फा भी मरणपोपणु करना चाहिए, उससे न बोलते हुए |” वक्षिउ० की 
व्ययस्या थी $ “पतित पिता का परित्याग हो सकता है, ( जहाँ तक माता फा 
सबंध है ) वह पुत्र के लिये पतिता नहीं होती (! महाभारत में माता की भूरियूरि 


दायभाग, ४, २६, १० ७६ । 
पराशरमाषवीय, ३ ४०२) 

याह०, २, ११७ पर टीका । 

आचाय॑ ओछो गुरूणा मातेत्येके | गौ० घ० यू० २ ५६। 

माता पुत्रत्वस्य भूयांसि कर्मास्यारमते तस्या शुश्रृग़ नित्या पतितायामपि॥ झा० भथर० सू० 
१, १०, २८, ६। 

३ प्रतितामपि तु मातर विभ्ृयादभिमाषमाय ( बौ० भ० सू० २० २ ४८। 

घतित- पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न पतति | चौ० प० सू० १३. ४७॥ 


श्र 


अर नगककआजर 


हिंदी साहित्य का दृद्दद्‌ इत्तिह्ठास भछ 


प्रशसा की गई है: 'माता के समान कोई छावा (शरण) नहीं भौर न ते 
उसके समान कोर्ट गति। माता के सब्श कोई त्राय नहीं और न उसके यराबर 
कोई विय* ।! वेद से यटकर छोई शास्त्र नहीं, माता से चटकर फोई गुर 
नहीं, इदलोक श्रौर परलोक में दाम से चढकर कोई मित्र नहींरे ? “उत्प डे 
चटफर कोई परम नहीं और माता से वटकर फोई गुर नहीं३ ॥? मलुस्कृति में 
जड्लियों के ऊपर फठोर निववर्ण का विधान है, कितु उसके अनुसार भी माता की 
स्थान पहुत ऊँचा है; “दशा उपाघ्यायों से आचार्य श्रेष्ठ दोता है; शत आनायों 
से पिता | माता पिता से सहसगुना श्रेष्ठ होती दै४ !! रामायय और महामास्त के 
श्रनेक स्पल माता के लिये ऋदर शरीर पूजा के माव से मरे हुए दें। परवर्ती काब्यों, 
फयाओं और नाटफों में भी माता फा स्पान सर्वया ऊँचा रहा दे। भार्मिफ विशार्र 
में माठृशक्ति श्रादिकाल से पूजनीय रही दैे। मध्ययुग में मातृशक्ति के श्राघार पर 
विखिब देवियों की कसना हुई जिसका पुष्कल वर्यन मध्यकालीन तत्री और श्रागर्मो 
में पाया जाता दै। 
मारतीय इतिद्दास में पिनृहृत्या के फुतियय उदाइरण ह, किंतु मातृदत्या के 
बहुत कम | सम्से प्रसिद्ध उदाइरण परपुराम का है, जिन्होंने श्रपने प्रिता जमदमि 
की श्राश से श्रपनी माता रेणुप्ा फ़ा वध क्रिया । परतु ऐसा लगता है कि यद्ध क्या 
फितृमत्ति के श्र्थवाद के रूप में प्रचलित हुई | पिला ने जय प्रसत होकर परणुयाम 
से बर माँगने का पद्दा तो उन्होंने सर्वप्रथम वर माता के पुनर्जीवन या दी माँगा" । 
इस सयध में बौद्ध सादित्य में एक मनोरजक फथा मिलती है। श्रजातशातु श्रपने 
पिता िखिसार पी नदीरद में डालकर भूर्ों मार डालना चाइताया। झुसफी 
पिमाठा छत वजिंविसार से मिलने जाती थी तो अपने शरीर पर मधु छा छेत पर 
रेती थी जिसको चाटफर बह जीपित रहता था। जय यह यात अतातराउु फो ज्ञाव 
हुईं तो बह श्रपनी प्िमाता ऐो मारने पर उद्यव हुआ | इसपर उसके सतियों ने 
पद, “श्रदारद्द सदस दुष्ट राजाओं ने श्रपने पिता का यध किया है। फिंतु एक ने मी 
श्रपनी माता का नहीं |? ऐडा मुनपर श्रजाठशउ पापउर्म झे विस्त हुआ । मष्यथुग 


$ नालि मात्ममा छय' न्ास्ति मादसमा गठि' 
नास्तरि मातृन प्राए नास्ि मातृसमा प्रिया ॥ शाव० २६७ ३१३ 
३ नासिति बदातर शाम्य नारित माठु प्रो गढ । 
नालि दानातर गित्रीह ठाक्के परत्र च। भज्रि० १३६१॥ 
3 नारिठ सत्वाता पर्मों नाति माद्ससों सुर । शाति० ३४२५ १८॥ 
४ ट्पाध्यायाएाचर्य भावायाण रात प्रिठा। 
सहक्ष तु पितुर्मादा गौंवयातठिरिच्यत॥ मनु० र १४८-४८६॥ 
७ स॑ बन माठुर चानमरतृ वि च बपरए है $ म० सा० ३, ११७-२८॥ 
६ अमिठायुल्यानयत ( छैतेंद शुक्स आज दि ईए सितैज ), जि० ४६ मा० ६, ६० १६३ 


4६३ समाज मैं स्लरी का स्थान [ जंड $ : धरध्याय ६] 


में मातृइत्या का फोई उदाहरण नहीं मिलता। धमशात्न में मातृहत्या के लिये 
प्रायश्वित का ऐसा फठोर विधान है जितसे अत्यत प्िस्ल अवस्थाश्रों में ही इसकी 
समायना प्रफठ द्ोती है। 


(३२) विधिक अधिकार--माता के विधिक श्रधिकारों फा उल्लेस मध्य- 
कालीन धमंशाल्ल्ों में पाया जाता है। माता का भरणपोपण पुत्र के लिये अनिवार्य 
था | यहाँ तक कि श्रापद्धम के कार्य करने पर भी वह पालनीया थी। पतिता होने 
पर भी उसका यह श्रधिकार सुरक्षित रहता था। उसको उत्तराधिकार फा श्रधिफार 
भी प्राप्त था। विधवा पत्नी को उत्तराधिकार का श्रधिकार मारतीय इतिहास में 
बहुत पीछे मिला, फिंठु माता को यह अ्रधिकार बहुत पहले मिल गया था| मनु ने 
विधवा पत्नी फो उत्तराधिफारियों में नहीं समिलित फिया है, किंतु माता फो यह 
अधिकार दिया है कि वह संतानददीन पुत्र की सपत्ति प्रात फरे' । उत्तराधिकारियों में 
उसे ऊँचा स्थान प्रस्त॒ था। स्मृतिचद्रिका से बृहदूविष्णु के वचन फो उद्धृत 
फिया दे जिसके श्रनुसार उसने दुह्िता श्रथवा दौद्वित्र के पश्चात्‌ माता श्रौर उसके 
पीछे पिता को उत्तराधिकारी माना है* | मिताछुराफार ने क्रम फो उलटकर पिता 
फो पहले और माता फो पीछे स्थान दिया है, बिसको वीरमिब्रोदय के रचयिता ने 
भी ठीक माना हे? | इस प्रइन को लेकर मध्ययुग के भाध्यंफारों और निमरधफार्रों में 
सतमेद था। किसी के मत में सर्भधारण एवं पोषण के बासण साता ओ्रे्ठ थी और 
फोई “ीजप्राधान्य! श्रथवा “उत्पादन ब्रह्मदावृत्य' के कारण उत्तराधिफार में पिता को 
श्रेष्ठ मानते थे । बृहस्पति के अनुसार भार्या और पुत्र से रहित मृत पुत्र की सपत्ति 
फी उत्तराधिकारिणी माता होती थी श्र उसकी श्रनुज्ञा से भाई | माता के श्रमाव 
में पिता की माता फो भी उत्तराधिकार मिला हुआ था० | 


(३) दाय--पिता फी सृत्यु के उपरात जब उसकी सपत्ति का विभाजन 
पुत्रों द्वारा होता था तो माता ( श्रथवा विमाता ) को उसमे युत्र के समान अंश 
मिलता था | शुक्नीति के अनुसार माता को पुत्र का चत॒र्थोश मिलना चाहिए, 


% अनपत्यस्य पुतस्य माता दायमवाप्लुयाद। मातयंपि च इंत्ताया पितुर्माता इरेदनम्‌ ॥ 
मनु० £ १८४ में पित्रा और भाई को उत्तराविकार दिया गया दै। 

* स्मृत्रि०, ध्यवद्रकाड - 

3 याघ्ष० २ १३५ पर टीवा, बीरमित्रोदय, दाय० | 

ड भायसितविद्दीनस्य तनयस्य मृतस्य तु । 
माता खिथदरी शेया प्राता वा धदनुज्ञया ॥ इृदरपति अपराबब, १० ७४४ पर उछ्त | 

७ मनु० ६ २१७१ 

स्वृत्ि०, च्यवद्दासकाड, २ २६८॥ 


हिंदी साहित्य का घुइद्‌ इतिहास श्र 


परंतु इस सिद्धांत को अधिऋाथ शात्रकर नहीं मानते ये* । ऊतक पुत्र ्सयुद्ध 
पखिर में रहना चाइते ये खवतक माठा अपना अंश विमद्ध नहीं फरा उकती थी ] 
यदि माता के पास स्ीघन पर्यात्त होता था तो पुत्र की संप्ठि में उठका अंश मी 
भ्रपेज्ञाइव फम हो जाता या। इुछ्द शास्कारों के अनुसार माता पो क्रेवल पोषय 
ही मिलना चाहिए, किंठु मिदाइश ने इसदा अियाद किया है. अऔैर समान अंश 
का दी समर्थन ज़िया है* । साय ही मितादय ने इस झठ फा भी दिशेघ किया दै 
डि यदि पुत्र प्ती संपति सौमित दो ठी माता की समान अंश मिलना चाहिए और 
यदि विपुल हो तो केबल पोषण के लिये पर्यात । ऐसा लगता है कि उत्तर मब्यइुग 
में मावा करा बह श्रषिद्वर दीया दोते लगा। स्त्री मात्र छो समान अंश देना परवर्ती 
भाप्यशारों तथा निरंषकारों को मान्य नहों था, अ्रठः माता थो भी मस्थपोषण के 
अधिकार तक ही सीमित सवा गया | व्यपद्मारठार ठयथा विवादयंद्रोदय अ्रादि ने 
अपने समयन में बौधायन के इस बचन को डदूछूव स्थि है $ भनिर्रिद्रिदा ऋदाया 
दि जियो मता;३ 





४. सर्वीप्रया 


(१) शर्य--36ी का शान्दिक ऋ्य है ९ बसदर ) अ्रस्तिल नें रइनेदाली 
( स्यूमर )' । यदि सी! यो श्राइृत शब्द माना जाय तो इसका श्र्य रत पर इंड 
रइनेउाली होता है। दोनों दी दशाओं में पति श्रौर पली के बीच श्रविच्टेय संबंध 
श्रौर धर्म के प्रति धृट रदकर अपनी बौर्ठि द्वारा लोक में चिसस्मस्णीय (अमर) रहने- 
बाली र्री को रुवी पहते ये। परंतु यह नाम ऋषेश्ाइत झाछनिक है। प्राचीन परर्थो 
में इसके लिये सदमरथ ( साय मरना ), छदयमन ( साथ बाना ) श्रस्ारोहय 
(राय बिठा पर चटना ) और अ्नुमर्ण ( यदि पढि प्रवास में मस हो ठो सृत्यु 
फा समायार मुनकर उसके प्रीछे मरना ) शन्द प्रचलित थे। इन शब्दों ओर 
उनसे धोधित प्रया के प्रछे मावना यह थी ऊ्रि मरने झे समय वड़ परविपली पा 
विवाह झंपंप श्रविच्दिन रहे श्रीर उसके बाद परलोक और ज्न्य-डन्माठर में भी 
बंद शजल बन्य रह। फितु इस साइना के उदय, दिक्षय ओर दुद्प्रयोग का 
इतिद्ात बढ़ा मनोरंदर दे ऋौर मध्ययुग ही विशेष परिस्थिति में इसफा अग्तिल 
विचारयीय* । 





१ गुन्०, ४. ४. र२९०। 

याइ०, २. १३६ पर टौका। | 
पिददर्चद्रोरय, पृ० ६७३ 

देसिस-म्ववरई सॉमसन : सी ( १६२८ है है| 


गम छा 


4६५ समाज में स्री का स्थान [छंद 4 : अध्याय ६ ] 


(२) सावंभौम प्रथा--उती की प्रया मारत के लिये कोई श्रत्ामान्य बात 
भहीं थी। प्राचीन फाल के धार्मिक विचारों और अ्रंधविश्वार्सो के अनुसार यह प्रथा 
विमिन रुपों में कई देशों में प्रचलित थी | मिश्र में राजा्श्रों के साथ उनकी रानियों, 
दास, दासी श्रादि भ्रन्य सुस्त फी सामग्रियों के साथ पिरामिड में ढफ दिए जाते 
यथे। यूनानियों, रूमियों, सलाव श्रादि कई प्राचीन जातियों में पति के साथ ख़ियों 
को गाड़ने और जलाने की प्रया यी*; किंठु यह राजाओं, सामंतो और भीमतों 
तक सीमित थी । 


(३) भारत में सतीप्रथा का प्रारंभ--वेदपूर्व फाल में संभगतः भारत के 
श्रार्यों में यह प्रथा रही हो, परंतु वेदों के समय में यह प्रथा बंद द्वो गई थी। 
वेदों में फोई ऐसा मंत्र नहीं है जो सती प्रथा फा उल्लेख करता हो । प्राचीन 
गह्यपूर्तों में सतीप्रथा फा सकेत नहीं मिलता | पिष्णु फो छोड़फ्र छिसी धर्मंसूत में 
भी सती फा विधान महीं दे। मनुस्मृति जैसे व्याएफ धमंशास््र में भी सती होने फी 
व्यवस्था नहीं पाई जाती | ऐसा जान पड़ता है कि कुछ शी वि० पू० यह प्रथा 
भारत में प्रचलित हुई । संमवतः यवन पहव-शक-संपर्फ से या तो यह प्रथा उसन् 
हुईं श्रथया भारत में ही उत्तन्न होफर इससे प्रोत्साहित हुई। तिफंदर भहयत्‌ के 
- साथी यूनानियों ने पंजाब और सीमात में सतीघ्रथा फो पाया३। विष्णुधमंसन्त में 
इस बात का पिक्प है कि विषवा या तो बह्मचर्य का पालन फरे श्रथवा मत पति 
के साथ चिता पर श्रन्वारोहण* । महामारत में सती के श्रनेफ उदाहरण पाए जाते 
हैं, किंतु यह प्रथा स्वव्यापी नहीं थी, श्रपिद्॒ राजवंशों तक सीमित"। पैठीनसि, 
श्रगिरस्‌ , व्याप्रपाद आदि स्मृतियों ने क्राहणी विधवाश्रों का सती होना वर्जित 
किया है* | चेदव्यासस्मृति ने विष्णुधमंसूत्र के समान विकल्प दिया है, किंठ॒ 
उसका क्रम उलट दिया है* | कालिंदास के कुमारसभर, गाथासप्तशती* और 


+ श्रेडर : प्रीदिश्शरिक ऐंटिविवटीज आब्‌ दि एरियन पीपुल, 

बैर्टरमाक॑ औरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आव्‌ मॉरल झाइडियाज 

श्रौद्य शाखा की पैत्तिरीय सदिता, भ्नुवाक ८४ के जो दो मत्र 'भग्ने अवाना 
उद्धृत किए जाते है उनकी प्रामायिकता संदिग्ध है। 

रूबी, १६. १. ३० एव ६२। 

मृते भ्तेरि बद्वाचय॑ तदन्वांग्रेहं वा | वि० भ० सू3 २५. १४। 

आदिपव, ६४- ६४३ भादि० १२४, २६३ वियादू० २३. ८, शातिपव्‌ १४८- २० १२॥ 
अपयके, ए० ११२ पर उद॒धूत | 

३०४५३॥ 

बुमार०, ४. १४ में रति काम के भस्म दोने पर सवी होने जा रही थी, यद्यपि आवाश- 
बायी द्वारा रोव ली गई। 

६ ७, १३॥ 


ख् 


9 ढ़ 2 ड ## ७४ 


हिंदी साहित्य का खुदृत्‌ इतिहास १६६ 


वाह्यायन के वामदत * में श्रनुमर्ण के वर्सन मिलते हैं । वराइमिह्टिरर ने अपनी 
बृदत्स॑द्विता में पति के साथ सती दोनेवाली र्री के साइस पी बढ़ी सराहना पी हे। 
इन उदाइरयों से पता लगता दे कि यद्द प्रया क्रमशः लीफ्प्रिय होती जा रद्दी थी। 
(४ ) सध्ययुग में सतीध्रया का विशेष श्रचलन--मध्ययुग के प्रारंभ में 
सर्वश्रभम चाशरचिद हप॑चरित में प्रमावरवर्धन पी ख्री वशोमती के अभिप्रवेश पा 
चर्यन मिलता हैं? । किंतु इसमें एफ यात परिशेष यह थी कि यशोमती ने प्रमाकर- 
वर्धन फो मृत्यु के पूर्व ही श्रपने फ मत्म क्यि या। तु कार्दयरी में खये चाल 
ने ही श्रनुमरण की कड्ी निंदा वी है। मध्ययुगीन उत्वीर्य छेखों में सती होने के 
कतियय दृष्झत पाए जाते हैँ । नेपाल में प्रात्त एक टेस़ के श्रनुसार राजा धर्मदेव पी 
विधरा राज्यवती ने अपने पुर की राज्य सौंपकूर पति फा श्रनुममन किया" | 
मिलरा देवली ( जीधपुर ) के उलीर्ण छेस में यद् वर्णित है ऊ़ि गुद्दिलवंश पी दो 
रानियों ने चिता में जलफर पति छा श्रनुगमन क्या | मध्ययुग में जय युद्ध श्रधिक 
होने लगे तो राजपर्थों श्रीर सामान्यतः क्ष॒त्रियों में सती पी प्रथा अधिफाधिफ बटने 
लगी। जय अ्रप्रों और तुर्षों के श्रात्मय देश पर होने लगे तो सती प्रया ने 
जौहर फा रूप घारण फ़िया | जिम युद्वों में राजा तया उसके सामंतों श्रौर सैनिफों 
का मरना निश्चित दो जाता या उसके पूर्व रानियों, उननी ससियाँ तथा रनिवास 
पी ध्रन्य स्ियाँ भी युद्ध में पुरुषों पी पीरगति दोने के पदछे दी चिता बनाफर उसमें 
अ्रपने फो होम पर देती थीं। इसके दो श्राघारभूत उद्देश्य पे। एक तो यद्द कि 
जिया पिदेशी आतरमणफारियों के दवाथ में जीवित पड़कर 'ग्रपपान श्रौर पद्चता पा 
जीयन पित्ाने के बदले मर जाना श्रत्रिक पसद परती थीं। दूसरे उद्देशय पा सर्वंघ 
धार्मिफ विथास से था। यद इृठ विश्वास था कि वीरगति यो प्रात होफर सेनिफ 
स्व पो जाते हैं, 'द्रतः उनी ख्ियाँ श्रमिप्रवेश द्वारा उनका पृवंगमन फर स्व के 
द्वार पर उनसा स्वागत परने को तैयार रइती थीं | 
(४) सती होने के भ्रलोकिक लाभ--इस स॒ुग पी स्मृतियों ने सती 
होने के श्रलीरिक लागों फा पिल्लृत विवरय दिया है| शंस्त श्रीर श्रगिरस" का 
फ्थन है; 'पह सख्री जो मत पठि का अनुगमन यरठी दे उतने वर्ष| तक स्वर्म में 


* ६, ३. ५३। 

३ ७४, १६। 

3 उच्छ'स ५। 

४ ढादंदरी, पूव॑ंभाग, ए० १७७, चद्रापीद मइाखेता मे । 
 इट्ि० ऐ/ंटि०, जि० ६, पृ० र६४। 

६ घ्पि० शहिए, गिल्द २०, ५० ४८। 
# पिताचरा दारा याइ०, १. रद की टीडा में रूछूव । 


१६७ समाज में स्त्री का स्थान [ खंड १ : धधध्याय ३ ] 


आनंद मोगती है जितने उसके शरीर पर रोम होते हैं, श्र्थात्‌ साढे तीन फरोड़ वर्ष 
तक | जिस प्रकार सपेरा बलात्‌ बिल से साँप फो सींच लेता है उसी प्रफार सती 
श्रपने पति को अघोयति से उार लेती है और उसके साथ स्वर्गीय सुख मोगती है। 
बह स्वर्ग में अपने पति में एकात अ्नुरक्ति के कारण देवागनाओों से प्रशसित होकर 
चौदह इद्ठों के शासनकाल तक पति के साथ विहार करती है। चाहे उसका पति 
व्रह्मप्त, मित्रश्त अयया इृतप्त हो, सती अपनी गोद में उसफो लेकर तथा भस्म होफर 
उसको पत्ित कर देती है। पति के मरने पर जो सनी चिता में प्रवेश फरती है वह 
चरित्र में श्ररंघती के समान दै और स्वर्ग में प्रशसित होती है। पति के मंरमे पर 
जबतक अपने को श्रत्नि में मत्मतात्‌ नहीं करती तत्रतक बह खत्रीजन्म से भुक्त नहीं 
होती ।? द्वारीत* ने सती फा माहात्म्य इस प्रफार फट्टा है : “जो स्त्री पति के मरने 
पर उसफा श्रनुगमन करती है बह माता, पिता तथा पति तीनो के उुलों फो पवित्र 
फरती है।” मिताक्षरा के समय तफ सती की प्रथा प्रायः सभी वर्णों में प्रचलित हो 
गई थी। केवल गर्मिंणी तथा श्रल्पवयस्क बच्चोंबाली स्नियाँ इसका अपवाद मानी 
जाती थीं* | परंतु पुराने भाष्यकारों में से कुछ श्रमी तफ सतीप्रथा का विरोध फरते 
थे। मनुरुखति पर भाष्य फरते हुए; मेधातिथि ने सती की तुलना इ्येनयाग से फी है 
जो शब्चुनाश के लिये किया जाता था | उनका मत इस प्रकार है; 'यथ्रपि अग्रिरा ने 
अनुमरण फी श्रनुमति दी है, परतु वास्तव में यह श्रात्महत्या है और ब्ियों के 
लिये निषिद्ध | वेद में 'श्येनेनाभिचरन्‌ यजेतू? पाया जाता है; फिर भी यह धर्म नहीं 
समझा जाता ( यह अ्रमिचार या जादू है ) अषित अधर्म । श्रतः यथ्रपि सती फा 
उल्लेख फरते हैं, पर वास्तत मे यह अधरम है। जो स्री शीम्रता से श्रपने तथा अपने 
पति के लिये स्वर्ग पाने फो उत्सुक है वह अ्रंगिरा के वचन फा पालन तो फरती है, 
किंतु उसका आचरण अशासत्रीय है। अ्यारोहण इस श्रुति के पिदद्ध है; अपने 
पूर्ण विद्वित जीवन में फर्तव्य कर्म का पालन करने के पूर्व इस संसार का ( बलात्‌ ) 
स्याग नहीं करना चाहिए3 ।? जैसा कि ऊपर कहा गया है, विशानेश्वर ने मिताच्ुरा 
में मेघातियि का विरोध करते हुए अन्वारोहण और अनुमरण फा समर्थन किया है, 
यद्रपि उनके तर्क कष्टकल्पित लगते हैं । 


(६) सतीपद्धति--छती होने की पद्धति झद्धितत्वॉँ मामक ग्रय में पाई 


१ द्वारीत, वदी। ५ 

< अ्रय च सर्वासा खीणाम्‌ गर्मियौनाम बाक्पत्यानामादाडाल घाधार्णों धर्म | भर्तार 
यानुगच्छतीत्य विशेषोषादानाद | मिताचरा, याइ०, १- झू६ पर दीका । 

3 म्रेधातिथि, मनु०, ५- १५६ पर माष्य। 

४ शुद्धित्व, १० २३२५। 
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जाती है; (विधवा स्वान फरऊे दो श्वेत परिधान पासणय बरठी है, हायों में कुश 
पकड्ती है, पू्रासियुस ग्रयवा उच्यमिशुख खड़ी होती है और दाचमन करती डे । 
जब आशय वोश्म्‌ तलवः उचारय करता दे तव वह मगयान नारायण फा स्मस्य 
करती दे। मास, पद और तिपि का निर्देश करती हुई संकटर करती है। ऋषने 
सदमरण अथवा अनुमरय के साही होने के लिये दिक्यालों का ग्रावाइन करती है । 
ठीन चार चिता फ्री प्रदर्टिणा फरठी है। तब्र्राक्यय 'दमा नारी! आ्रादि बैदिफ मंत्र 
का उ्मारय छरता है श्रौर प्तिर पौराणिक बचन : पति में अ्रनुरक्त ये मद्र श्रोर 
पविन छक्लियाँ मत पति के शरीर के साथ अग्मि में प्रवेश करें ।! 


(७) दुरुपयोग--्राये चलकर सतठीप्रथा का डुद्पयोग भी होने लगा। 
सती होना परिवार के लिये समान की बात समनी डाही थी, प्रतः अनिल्‍्दुफ 
विध्याय्रों फो फम्ी फ्री दलातू चिठा पर फेंक दिया जाता या। फ्रमी कभी फ्रेवल 
स्वार्यदुद्धि से भी वियया जला दी जाती थी । मारत के उन मार्गों भें बहों दायमाग 
छा संप्रदाय विषठित हुआ, पति के मरने पर विघद्मा को पारियारिझ्ठ सपत्ति में 
मृत पति के पूरे दिघिक अधिड्रार प्रात ये। दायमाग के रचयिता जीमूतगाहन ने 
अपने पूर्यज जितेंद्र का उत्छेय इस सयघ में किया दे* | परिवारवालों को प्रायः 
इससे श्रमुत्रिधा होती थी । इसलिये इस क्टफ को दूर फरने के लिये सतीक्‍्रया का 
उपयोग फ़िय्रा ाठा था। बंगाल में सठीप्रया छा मर्पदुर रूप था। मिवादरा से 
रुचानित प्रदेशों में सती की प्रया श्रपेक्चाइत कम थी। ऐसे बहुत से उल्टोव पाए 
जाते हैं जिनमें परियारयाठे प्रिषद्रा फो उती होने से विर्त फरने फा प्रकन फरदे 
ये। ऐसा लगता दे ड्ि सब मिचाऊर सती होनेताली ल्लियों क्री सज्या बहुत 
नहीं होती थी ) 

&, बेरयाइृत्ति 


(१) साद॑मीम प्रधा--देश्याइसि बटुत प्राचीन काल से डरती न फ्लिसी 
रूर में संसार के प्राय, सर्मी देखों में प्रचचित रही है और मरत में इसको सामामिक 
ठपा विधिक रुप प्रात था। झुठ छेचफों ने इस संपंप में ध्यंग के साथ मारत पी 
ओर सेव दिया है, परतु इस सस्या के ऊपर छो आँछ़े इनगाइक्लोरीडिया 
पिरैनिफा में एफन्र किए गए हैं. उनसे पता लगठा दे हि यह धायः सावंधैम है। 
मतुष्प दी फामपरासना श्रौर सौंदयंद्रियदा इसडे मूल में थी। वैदिएक काल 


१ दादमंग, लीवानद सखरण, १६१२, ए० ४६, ५६९ 
ह# बलपुइ: मिउटेनिपठ प्लेज, १८३७, मा० २, ए० १२२ ३ 


हे पर मुभ्ा ऋषासों बच्चा सापारएरेव मस्ती मिमिट-॥ ऋगु०, १. १६०. ४। 


१६३ समाज में ख्रो का स्याच [खंड $ : अध्याय ६ | 


से ही वेश्या के श्रस्तित् के उल्लेप मिलने लगते हैं। धर्मयूज्ों और मद्ाकाव्यों* में 
अनेक उदाहरण श्रौर प्रसग इस संयंध में पाए जाते हैं। स्मृतियों और सामान्य 
साहित्य में मी इसली चर्चा है मध्ययुग की सामंतयादी व्यवस्था और प्रिलासिता 
में वेश्यादृत्ति को और मी प्रोत्साहन मिला | 

(२) विविध नाम था गुण--वैश्या के लिये वास्ल्री, गणिका, 
रूपाणीवा, साधारणी, सामान्या श्रादि पर्याय शब्दों का प्रयोग होता है) गणिफा 
की जो परिभाषा फामस में दी हुई है वह मष्यशालीन लेखफों फो भी मान्य थी । 
इससे गणिका की योग्यता और छामाजिक अवस्था का पता लगता है। कामसूत्र 
के भ्रनुसार गणिका मुशिक्षित और उसकी बुद्धि सुसंस्कृत ( शास्रथहतबुद्धि ) होनी 
चाहिए.) चौंधठ कलाओं में निपुणता, मधुर स्वमाव, व्यक्तिगत आकर्षण, दूसरी 
पर विजय प्राप्त करनेयाले गुण गणिका में होते हैं ॥ इस प्रफार की सुछपत्रा गणिका 
को सभाओं और परिषदों में ऊँचा स्थान मिलता है। यह राजात्रों से समानित 
और सद्ृदयों से प्रशसित होती दै। उसकी दया ओर सहवास फी लोग कामना 
करते हैं। वह सभी के लिये दर्शनीया श्रीर आदर्श बन जाती है ।? मध्ययुगीन ग्रय 
कुद्दनीमतम, श्रीर उपमितिमयश्रपचकुषा में उच्च कोटि की गरिफा के गुण विस्तार 
के साथ दिए हुए हैं। कुद्ननीमतम? के अनुसार “गणिका शारीरिक सौंदर्य की 
पराफ़ाष्टा होती है। बह वात्सायन, दचक, विटपुत्न तथा राजपुत्र के फामशाख्रों में 
निषुणता प्रात फरती है । मरत, विशाखिल, दतिल के नास्यशाख्रो में वह पार्रंगत 
होती है। इल्ायुवेंद, चित्रकला, संगीत ( गायन, वादन, दृत्य ) संज़ीफर्म, 
पच्छेदग्रिधान ( शरीर पर रँगावली करना ), पुस्त ( मिद्ठी से मूर्ति आदि बनाना ) 
आदि कलाओ में मी गणिका को कुशल होना चाहिए. उच्च कोदि की मणिका अपने 
अर्जित घन फा उपयोग लोफोपकारी श्रौर धार्मिक फ्रार्यों, जैसे, मदिर, तालाब, 
उपबन। पुल, यशशाला, यज्ञ तथा दान आदि अन्य झ्ार्मिक इृत्पों में फरती थी | 
सभी गशिकाएँ उच्च फोटि फी नहीं होती थीं। ऐसी गणिकाओं फी फमी नहीं थी जो 
सुस॑स्कृत नहीं दोती थीं श्रौर जितका फाम केवल थुदपों फी फामबासना की तृप्ति 
ओर उनमे स्वास्थ्य और घन फा श्रपहर्ण करना था | 

(३ ) दंडविधान--स्मतियों और माष्यकारों ने वेश्यागमन के दोषादोपों 
और उसके दडणिघान पर प्रकाश डाला है। नारद के श्रनुसार स्वैरिणी, वेश्या, 


4 ग्राधार्या क्लिश्यमानायामुदरेण विवर्धता । 
धूतराटटू मद्दाराज वेश्या पर्वचरलिल ॥ झादि०, २. २५. ३६। 
* कामसूत्र, ६६ ३. ३०१ 
3 कुट्नीमतम्‌, स्‍्तोक १०६ । 
४ नारद०, खीपु स०, ७८-७६ । 
श्र 


हिंदी साहित्य का इहत्‌ इतिहास ६8० 


दाठी तया भुजिष्या ( अनवदद्धा रसेली ) के साथ सहवास विहित है, यदि ये 
अपने से उच्च वर्य की न हों, यदि ये किसी पुरुष से श्रयदद्ध ( नियंत्रित रखेली ) ही 
तो सहयास्त के लिये वही दंढ होना चाहिए जो परस्तोगमन के लिये। याहइवल्कय 
स्मृति पर माष्य फरते हुए पिज्ञानेशवर का फथन है: “स्कंदपुराय के श्रजुसार वेश्याश्रों 
को एक खतंत्र जाति है, पचचूदा नामझ अ्र्सराओं से उनकी उत्तसि हुईं है। इस 
प्रकार फी अनयर्द्ध वेश्याओं का यदि पृद्षों से सहवास हो तो उन्‍हें दंढ नहीं 
पम्िलता, इसी प्रकार उनके पास जानेयाले पुरुषों को मी राजदंड नहीं शोता। कि 
चुरुपों को पाप लगता है, क्योंकि स्मृतियों फ्री आज्ञा दे कि पुरुषों फो अपनी 
पत्नियों में अनुरक होना चाहिए । वेश्वागानी पुरुष द्रान्यपत्य हव से शुद्ध शोता 
है१ !! भारद ने पुनः व्यवस्था फी हे दि यदि श॒स्क ग्रदय फर वेश्या पुरुष का 
प्रध्याण्यान फरटी है ठो उसे शुत्क का दुगुमा श्र्थदड होना छादिए, इसी प्रकार 
वेश्या का उपमोग फर जो पुरुष उसे शुल्क नहीं देता उसको भी श्यल्क का दूना 
दड मिलना चाहिएर ।? मत्पपुराणई में वेश्याथम फ्रा रिस्तृत वर्णन दे, दो 
राष्तः मप्पयुमीन ६ । 


(४) समाज सें स्थान--झुद्ध नौठि और धर्म प्री दृष्टि से वेश्या समाज 
में देव दृष्टि से देखी जाती थी आर वेश्यागामी पुरुष प्रापी समभग्र ज्यता था। 
आरतीय समाज में बराबर से र्री फा संमान कन्या, परनी और माता के रूप में था, 
अनियतिता, स्ववंत्रा, स्पैस्यी और वेश्या बरारर सदेद की दृष्टि पे देशी श्रौर 
मिंदित मानी जाती थीं। परंतु समाज वेश्याश्से को विपराहित यौन संयंध की 
प्रवित्रता फे लिये मुरधाद्वार सममफर व्याउद्यारिंक दृष्टि से सहन बरता था। 
कला फा माध्यम और लोफरंजन का सापन समनकर सम्याव बेश्पा या संमगन फरता 
धथा। मध्यपुग में गंशिझा फा संमान बढ जाने फा सामाजिक फारण भी या। इस 
काल में पम्याश्रों पा उरनयन संस्कार और अ्रक्नचयोश्रम बंद हों ग्रया। इसका 
परियाम यह हुश्ा छि श्रपिराय र्ियाँ उब शिद्वा से बचित हो गई। केपल 
राजररियारों और भीमंठों के यहाँ ही लड़फिएों फ्री उच्च शिक्षा का प्रबंध हो सफ्ता 
था| पुनः स्त्रियों के यातादात पर मो कमरा; बटती हुईं पर्दाप्रया से काफी प्रतिस्ध 
थे गया। वे शिद्दा के लिये दूसरे स्थानों और परे में नहीं झा सकती थीं। ऋतः 
पर के घंधों ठपा छुलाचार के बाइर उनके शान, सुस्फार तथा श्र॒ल॑पार की सीमा 
नहीं बढ़ पाठी थी। इसके उसी गयिका पों खाहित संगीत, वाद्य, माव्य झ्रादि 


१ बाइ०, २. २६० पर टीझा। 
३ नारइ०, वेवनस्वानपाकर्म, २८१ 
3 ऋष्याय ७०॥ 


७प समाज मैं ख्री का स्थान [खा १: भध्याय ६] 


विविध फलाओ्रं की पूरी शिक्षा मिलती थी। गणिका ज्लोसुलम सौंदर्य, दौद्धिफ 
विफास, चाठये, अ्रलंफरण श्रादि फा केंद्र और प्रतिमान बन गई | इस परिस्थिति 
में यह श्रावश्यक या कि समाज फा सामूहिक ध्यान कुलखी की श्रोर न जाकर 
गशिफा की ओर जाता। यददी फारण दै फि सामूहिक और सामाजिक 
अबसरों पर लोफानुर॑जन के लिये गणिका श्रामंत्रित शेती थी श्रौर उसफा श्रादर 
किया ज्ञाता या। फिर भी यह मान्यता बनी रही कि गणिफा का दर्शन मागलिक 
किंतु उसफा स्पर्श पापमय है । 


६, अवगुंठन ( पदों ) 


(१) गोपन की प्रवृत्ति--सामाजिफ लज्मा श्रौर गोपन फी प्रदृदत्ति से 
जीवन में एफाव श्रौर जनसमूह फी दृष्टि से बचाव तो थोड़ी बहुत मात्रा में सस्ार 
के बहुत से देशों में पाए, जाते हैं। किंतु स़ियों के मुँह और कहीं कहीं उसके पूरे 
शरीर की ढकना, उसको घर के विशेष सांग में नियत्रित रंखना तथा घर के बाहर 
सामाजिक फार्यों के लिये निकलने न देना एफ विशेष प्रफार फी प्रथा है। यह 
मुसलिभ देशो श्रीर भारत के उचरी भाग में पाई जाती थी और कुछ श्रश में भारत 
में श्रमी तक वतमान है। देखना यह है कि प्राचीन और मध्ययुग मे यद्द प्रथा इस 
देश में प्रचलित थी या नहीं, यदि थी तो इसफी क्या हीमा थी। 

(२) बैद्क काल में पर्दा का श्रभाव--बैदिफ फाल में पर्दाप्रथा का 
क्दी उल्लेख नहीं मिलता | इसके विपरीत ऋग्वेद* के उस मत्र में जो विवाह के 
छम्तय उचचरित होता था, इस बात फा विधान है फि विवाह के अंत में सभी उपत्यित 
लोग कन्या फो देखें और आशीर्वाद दें। ऋग्वेद में ऐसा भी श्राशीर्वादात्मक 
मंत्र है जिसके अ्रनुसार मवविवाद्विता बहू श्वसुर, सास, नमद तथा देवरों पर साम्राशी 
घनकर जाती थी, इस परिस्थिति में पर्दा श्रसंभव था | इसके श्रतिरिक्त वैदिफ काल 
में स्नियोँ विदथर ( सभा; समिति ) तथा समन ( उत्सव, मेला ) में स्वतत्रता के 
साथ जाती थीं | निदक्त के श्रनुसार ग्रपना उचराधिफार सिद्ध करने के लिये उन्हें 
न्यायालय में मी जाना पढ़ता था५| किंठ इसका यह श्रर्थ नहीं कि बहू अपने 
श्रसुर से लजा नहीं करती थी ! ऐवरेय ब्राक्षण में इस प्रकार का कथन है कि खुपा 


*$ मुमगनीरिय वधूरिमा समेत पश्यत॥ सौमाग्यमस्थै दत्वायाथार्तं विपेतन | ऋगृ०, 
१० ८५ २२३२।॥ 

२ सप्राज्ञी असुरे भद्र सप्ाशयभिरेदपु । वद्दी, १२०. ८४ $ 

3 बरिनी त्व विदयमाददासि । वदी, १०-८५. २६। 

४ जुण नरेंषु समनेपु वल्यु । 

5 निरुक्त, ३ ४। 


हिंदो साहित्य का शद्वत्‌ इठिहास हे 


( पुतवघू ) खसुर से लजाती हुईं उसके पाउ से दूर हट जाती यी१ | घर्मंयहों और 
गहयूजों में इस बाद का फहीं मी संकेत नहीं मिलता कि ब्रियों परदे में रहती थीं या 
उनको पूरा शरीर ठफकर बाहर जाना पढ़ता या। पायिनि के शअ्रष्टाप्यायी' में 
ध्ययूय॑ससश्या? शब्द भ्राता दे, जिठका श्र्य है ऐसी ज्ली दिसको स्व मी न देख 
सके | इससे पर्दे का अत्ठित सिद्ध परने की चेश वी जाती दे । परंतु यह सामान्य 
पर्दे का धोतफ नहीं है। इसप्ली व्याख्या फी गई है--ब्रदर्यम्भश्या राजदाराश 
अर्थात्‌ राबा पी स्लियोँ ही ऋषसेपश्या होती थीं॥। इसफा फारण बहुत कुछ 
राजनीतिक था । रामायण में राजयंश पी हछक्लियों के बारे में फट्टा ग्रया दे 
(जिस सीता पो आपाशयामी जीव मी नहीं देख सफते उसवो श्ाद् सद्र्फो पर 
घलनेवाले लोग भी देखते हूं? ।* प्रायः इसी प्रकार पावर्युन मद्दामारत में भी पाया 
जाता दै ४ 'जिन स्त्रियों पो न ठो चंद्रमा ने देखा था और न युर्य ने, वे फौरवेंद्र 
राजा धृदराष्ट्र के वन जाने पर शोफार्त होकर राजमार्ग ( खुली सद़फ ) पर चलने 
लगीं* ।? परंतु रामायण में यद भी पथन पाया जाता है कि व्यसन ( विपक्ति )) 
इृच्छु (7त ), युद्ध, स्वयंयर, ऋतु ( यद्ध ) तथा उिवाह के समय देखने से द्र््यो 
दूपित नहीं दोती हैं" !! दोनों सद्मद्ाब्यों में श्रनेक ऐसे स्पल हू. जहाँ स्लियाँ तिना 
पर्दे के थ्रौर स्वतंत्रता के साथ बाहर जाती और घूमती हुई पाई जाती हं। इसके 
सथ्ट है कि उच फयनों में काम्योचित श्रतिरंजन ऐ श्ौर वे संमदतः पीछे 
के प्रक्षेप ६ । 

(३) पर्दा फा प्रारंस + भारत में इसका स्वरूप--ऐखा लगठा ह्ू्क्नि 
पिनम संरत्‌ के पूर्व धपम शती से सारव के ऊपर चादर्री श्रानमर्यों करे पारय 
समाज के अ्रंगविशेष में पे यी प्रषा भारंग हुईं ॥ माछ के नावफ त्रतिम्रा! में सीता 
अपमुंढन के साथ रंगमंच पर झाती ऐ। उनके दूसरे नाटक स्वप्ववासपदा में 
प्मायती श्रपने उिप्राह के बाद पर्दा रतना प्रारंभ फरती दे। छुछु ब्रागे चलफर 
मृच्ठफटिफ नाटक में यसंत्सेना गणिक्ा जय भद्र महिला बनती है यो उसे अ्रवगुंदन 
प्रदान किया आता ऐै। पिंत उिनमरधात्‌ तोसरी शझती तक यह प्रपा लोकप्रिय नहीं 


१ शत हा०, १२. ११॥ 
३ ३, २. १६॥ 
3 या न शारदा प्रण द्रचछ भूठेसाग्रशारप्रि 
तामद सी पश्ष्यन्ति राजमा्येयठा दसा: ॥ युद०, ३३. ८। 
४ झाशमदासी पर्व, १५, १३। 
 ज्यमनेषु न कृच्द्रेपु न थुदेषु स्वरंररे ३ 
नेकती ने विवाद वा दरा ने दुष्यो रिस्यः ॥ घुद०, ११६५ २८१ 


बणरे समाज में श्री का स्थान [खंड १: अध्याय ६ ] 


हुई थी श्र प्लियाँ इसका विरोध करती थीं। ललितविस्तर में जब गौतम रिद्धार्थ 
की विवाद्य पत्नी योपा फो श्रवगुंठन दिया जाता है तो वद्द इसका विरोध करती है 
और फहती है; 'बिनका शरीर रुँयत, इंद्रियाँ सुरक्तित, आचार रागरहित तथा मन 
प्रसन्न है उनडे मुख फो ठफने से क्या लाभ* १? साँची, भरहुत तथा श्रजवा-एलोरा फी 
मूर्तियों तथा चित्रों में मी पर्दे का श्रकन नहों पाया जाता है। मनु त्तथा याशवल्क्य 
आदि स्छृतियों में स्लिपों के ग्राचार-व्ययहार के संबंध में वहुत से विधान दे किंतु पर्द 
फा उल्छेख कहीं भी नहीं मिलता है। कालिदास के नाटकों श्रीर फाव्यों में 
नाथिकाओं श्रौर उनकी सद्देलियों में पदें का कही पता नहीं, हाँ, जन शकुंवला 
दुष्यंद फी राजपभा में गर्भावस्‍था में प्रवेश फत्ती है उस समय उसके मुख पर पर्दा 
था* | बाण की कादंबरी में न तो फादबरी श्रीर न मद्ाए्वेता तथा उनकी सखियाँ 
किसी प्रकार का पर्दा रसती हें। परत राजवंश फी ख्रियो के वर्णन में बाय ने भी 
पर्दे. का उल्लेल्ल क्या दे; जैसे, इर्पचरित के अनुसार विवाद के समय राज्यभ्री फा 
मुख झीने लाल वस्त से दका हुआ या3 | विधवा राज्यभी पुनः फिसी प्रपार पा 
पर्दा नहीं फ्सती ) भगभूत्रि के नाटकों, महावीरचरित, उचररामचरित तथा मालती- 
माधव में ज़ियाँ कहीं भी पर्दे फा व्यवहार नहीं परती। म्पारहय्ी शर्ती में लिखित 
बृहत्‌कपामंजरी, फथाससर्त्ूसागर श्रादि क्यासाहित्य भी पढें से मुक्त हैं। 
फथासरित्सागरं में रत्मप्रभा ने पर्दे का विरोध इस प्रफार किया है ; 'हे श्रार्यपुन, 
प्रसंग से कहती हूँ, सुनिए, अंत.पुर में ल्लियों पी रद इस प्रफार हो यह मेरा 
मत नहीं । स्रियों फा फड़ा पर्दा और नियत्रण ईर्ष्या से उत्तत मूर्सता है । इसफा 
फोई उपयोग नहीं। सचरिन स्तियाँ श्रपने सदाचार से ही सुरक्षित रद्दती हैं 
ओर किछी पदार्थ से नहीं ।” कश्मीर के प्रसिद्ध ऐतिह्वछिक ग्रथ राजतरगणिशी के 
पात भी परे का ब्यपद्वार नहीं फरते। दसवीं शतती के अरब यात्री अन्न जईद ने 
लिखा दे कि उसके समय में भारतीय रानियाँ पर्दे के बिना ही राजसमा में 
उपस्थित होती थी" | इस प्रकार संपूर्ण प्राचीन भारत में श्राघुनिक '्र्थ मे 
पर्दाप्रथा प्रचलित नहीं थी। केवल राजवंशों तथा श्रीम॑त्र परिवारों में कुछ विशेष 


* ग्रोषा शाक्यकूया न बचन दृष्टबा बदन छादयति सम । 
ये काम सडवा गुप्तेन्दिया सुनिकृताश 4 
भरने पप्तन्ना कि ताइशाना बदन प्रतिद्ादयित्वा ॥ से १६॥ 
3 बाखिदवशुठनवती नादिपरिस्तुस्शरीरलावश्या। भरमिश्ञानरादुतत, ५. १३॥ 
3 सत्र भरयाशुकावय ठितमु्खों वधूमपर्यत। इपे०, उच्चवास ४। 
४ राजपुत्र प्रसगेन चदामि तव तच्छुषु । रा चान्त पुरेष्वीद्ड_ नैवम्ेतत्मत मम ॥ 
नीतिमायमद् मन्ये खीयारदा निवत्रयम्‌ । ३६, ६-७ ॥ 
५ इलियद ऐंद दाउसन * दिखी आप इंडिया, भाग २, ए० ११॥ 


(हिंदी साहिध्य का दृददद्‌ इतिद्ठास रे 


अदसरी पर मुख रा आशिक अ्रवगुंटन होता था | सारा समाज इसपों लोकार नहीं 
दत्ता था | पर्दाप्रया पा सवांग और व्यापक प्रयार मारत में मुसलिम श्राकम्ण 
के बाद से प्रारंम हुआ। मुसलमानों में इस्लामी प्रमाव के पारण फओोर 
पर्दायया प्रचलित थी। ध्पने आ्राइ्मर्यों से, भिनमें संपत्ति, ख्री तया बच्चों का 
बलात्‌ अपहरण होता था, उन्होंने भारत में घड़ी न्ररक्तिद श्रवस्षा उलन 
फर दी । इस परित्यिति में पर्दाप्रधा प्रचलित होने के दो पारय ये। एफ वो 
विजपी मुएलमानो का अनुक्रण, पर्दा संग्रात होने का एक लक्तय माना चाने 
लगा। दूसरे, संभ्रात घर थी छ्ियों यो श्राजमणुकारियों से काना द्रावश्यफ 
रद्दा ऐोगा, श्रत्म वे धर के मीतर सुरक्षित रखी जाने लगी श्र बाहर भी 
फरड़े से श्राइस होपर जाने लगीं डिसते उनफा रूप विस्ी थो आाइुश ने 
छूर सक्े | बालविपाइ और श्रशिह्वा ने इस प्रथा क्रो और प्रोत्याहन दिया । रियो 
डे फार्यक्षेत्र क्मशः संकुचित होने लगे श्रौर दे पर थी चहारदीवासी के भीतर पद 
रहने लगी । हिर मी यह प्रथा सारें मारत में नहीं अचलिठ हुईं, केवल उच्तरमारत 
सक छीमित रही । दासियाल श्षियीं ने प्री भी पद्धा स्वीफार नहीं फिया । 

७, थ्लियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण 

भारतीय साहित्य से बुद्ध उक्तियों की लेफर प्रायः यद्द निष्कर्ष निषाला 
जाता है द्रि भारतीय समान का म्रियों के प्रति दृष्टिकोय पढ़ा फोर तथा श्रन्याय- 
पूर्ण था। परंत यदि सपूर्य मारतीय सादित्य फा श्रबलोपन विया जाय तो जान 
पड़ेगा हि विभिन्न परिस्थितियों में और री के विभिन्न रुपों के प्रति प्रिमिप्न प्रकार के 
इब्किय दिजाई पढ़ते हूँ । फन्‍्या, पत्नी, माता तथा शरद स्त्री ( यौन ), ये स्त्री के 
विरिष लत ये। संतुलित गददस्प, अ्रंपप्रेमी, प्रिरक्त श्रवधूत श्रादि थो विभिन 
इशपों से की अमित शेटी थी । सामान्यतः रू झाति के प्रति भारतीय इश्फोण 
उदार या। पूर्व मध्यग्ल तर प्राय: थद स्पिति बनी रही । 

(१) सामान्य जार दृष्टिकोशु-जैंठा कि पहले लिखा जा चुड़ा है, 
पन्‍्या, पत्नी तथा मात्रा के रुप में श्री रुदा से श्रादरणीया थी। सिद्धाततः स््री 
पुरुष फी श्रद्धांगिती थी; उठते बिना पुरुष अपूर्ण या: दोनों के मिलन से ही 
जीवन पी पृर्णंता और उफलता समय थी । आ्द्षण छाल से यह तथ्य स्वीउस फ्रिया 
गया या। शत ब्राह्मण के श्रनुसार ; दया ( क्री ) श्रपना श्राघा है। इसलिये 
जगतफ जाया का बरय नहीं होता तयतफ प्रजनन समव नहों, तबठक मनुष्य अर 
( भरपूर ) रद ६। घर चाया का यरण बरठा श्रौर ंठान उसने बरता है ठप 
सर्य ( पूर्ण ) होता ऐश ।' मद्मामारत श्रादिपर्य में कहा गया 45 'मार्यो मनुष्य पा 


* शा मा०, ४. ३े. १. १० | 
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आधा अंग है। मार्या उसकी श्रेष्ठमस सखा है। भार्या प्रिवर्ग का मूल है। भार्या 
( उसार सागर से ) तरण का साधन है |” अ्पराफ द्वारा उद्धृत शृहस्पति का 
कथन है : आाम्नाय (वेद), स्मृतितंत्र तथा लोफाचार में मार्या दिद्वानों द्वारा शरीर का 
झाधा भाग श्र पुण्यापुरय फी प्राति में समान मानी गई है? ।? रुमृतियों और 
निर्य्षों समी ने इस बात को माना है कि धर्मसंपत्ति, प्रजोस्तत्ति और रति तीनों में स्री 
और पुरुष समान, श्रमिन्न तथा अ्विच्छेय हैं | स्ली के बिना गह और गहस्थ जीवन 
फी फत्पना ही अ्रसमर थी। णहिंणी ही शह थी। उसके तिना ग्रह अ्ररण्य थाउ | 
ग्हियी फी प्रशंसा से भारतीय साहित्य भरा पढ़ा है। फालिदास, बाण श्रीर 
मय्रभूति श्रादि सभी ने समान रूप से गृहिणी की प्रशसा फी है। धर्म और दर्शन में 
शक्तिसुपा स्त्री पूजनीया है। शाक्त घमं और दर्शन में तो यहाँ तक फह्ा गया है 
कि शक्ति के त्रिना शिव मी शंवरूप ( सतक ) हैं। 


(२) असफल प्रेमी ओर पलायनथादी--इसमें सदेद नहीं कि श्रसफल 
प्रेमियों झोर ससार से पलायनयादी विरक्त अवधूतों द्वारा स्तनियों के प्रति उपालंभ, 
भत्तंना और निदा के उद्‌गार प्रफट किए. गए. हैं। ऋग्वेद में निराश पुरूरवा 
उर्वशी के प्रति कहता है $ 'प्लियों के साथ मैरी नहीं हो सफती, उनका हृदय 
भेड़िए के समान है* [! ऋग्वेद में पुना फथन है; 'स्तरियों दार्सों के श्रायुधागार 
ओर शत्र ६" ४! हैत्तिरीय खहिता में यह पाया जाता है ; 'इसलिये ज्रियों निरिंद्रिय 
( इंबंल ), अ्रदायादी ( दाय न पानेयाली ) तथा पापिष्ठ पुरुष से भी निम्नतर स्तर 
पर चोलनेयाली होती दें ६ |? मनु के अनुसार धर्म की यह व्यवस्था दे फि ज़ियों 
की क्रियाएं मर्नों के साथ नहीं होतीं। स्तरियाँ निरिंद्रिया और श्रमंत्रा होती हैं। 
स्थिति यद दै कि स्तियाँ अजत होती द+ !? मनु ले यह भी फह्ा है कि 'कौमाय, 
यौवन और वाद्धक्य सभी अ्रवस्थाओं में स्री फो दूसरे के संरक्षण में रहना 


* झआादि०, छ४. ४० । 

२ अपराक, पृ० 

3 न गृद्द ग्रृंइमित्याइुरएं दियी गृद्य च्यते । 

गृइ तु गृद्दिणीद्दीनमरण्यसद्रा मतम्‌॥ राति०, १४४ ६६॥ 
ऋगू०, ३१८ ५. ६. १॥ 

वद्दी, ४. ३०० ६ । 

तैत्तिरीय०, ६ ५ ८-२॥ 


नाल्लि स्रीया दिया मत्ैरिति धमे' व्यवस्विति । 
निरिद्रिया झमजाश् खियोडदूतमिति स्पिति ॥ मनु०, ६- १८१ 


कि । 


] 
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रद 


चादिए' । नारद झादि स्थृतियों का यही मत दै* । मितादरा और चनलुर्वर्गचिता- 
मर्दि थादि में ये मत उद्भृत तया स्वीम्त हुए । 
कहीं कहीं तो छियों के स्वमाउत. नेंविक पतन का भी उल्लेव पाया जाता 
है। मद्ामारत के झनुशासन प्र3 में सियों के सत्रप में निम्नलिखित ठद्गार हैं 
प्रजापति का यह मठ है कि ख्ियाँ लातत्य के योग्य नहीं होतीं । यूजदार कौ यई 
व्यवस्था है कि खियाँ अद्धतस्पा हैं। स्लियों के श्रदतत्व के बारे में बेंद में भी पाठ 
मिलता है।'* ख्तियों से पटकर दूसरा कोई पापिषठ नहीं होता ।** स्री एकन छरे घर 
धारा, दिप, सर्व तया औगि झोती है।' समावय के अनुतार हीनों लोकों में ब्नियों 
का यह स्वमाज देखा जाता है हि वे पित्ुक्धर्मा, चपला, ठीरूया तथा मेदकरा होती 
ह४ |! मनुस्मृति* में इनसे भी श्रधिक श्रनुदार वक्तव्य हैं: 'स्तियाँ फाठुफ्ठापूर्य। वचल 
शरौर स्नेदरसट्टित होठी हैं। वे अपने पतियों से शुया फरती शरीर दूसरें पुरुषों फो पसद 
परती हैं, चादे वह दुरुप ही क्यों न हो, केपल इसलिये छि वह पुरुष है ।” “ब््रियों 
के स्मात्र में मद यात है कि वे पुरुषों को मौद्धित फरें॥ इसलिये बुद्धिमान पुरुष 
अत्ाउघानी के साथ नप्रयुपतियों के साथ व्यवद्वार नहीं करता, क्योंकि ये पुरुष षो 
अदश्य पथभ्रट्ट करती हैं, चादे वह पदित दो श्रयय्रा मूखे |? बृहलराशर में फधन है + 
पख़्वों में पुरुष से श्राठयुना फाम, छुग्ुुना व्यवसाय, चौगुनी लम्मा श्रौर श्राह्मर 
दूना दैष )१ बह उत्ति ग्रायः पाई जाती है द्रदवव (शड़ » खाए माया, 
मूर्ख॑ता, अविलीमिता, श्रशौचत्न तथा निर्देबत्व--ये दोष स्वम्श्य शे स्थिया में 
पाएं जाते ह* |? सैनाचाय देमचद्र ने लिखा दे: व्वगना ( स्त्री ) सत्र का बीज, 
नरफ के मार्गद्वार की दौपिसा, शोक पा फद, फलि था मूल तथा ढु सो वी सानि 
है । ये फुपन मच्यपुर्गीन साहित्य तथा परवर्तो साहित्य में भो ठदुपृत होते रदे 
स्त्रियां के लिये निंदात्मफ कथन केयल भारत में दी नहीं छगार के श्रन्य देशों में 
मी पाए जाते हैं। यूनानी दारंनिक मुफ्रात से फट्ठा है; छी उमी बुराइयों का 


१ सतु*, ६: २-३३। 
€ नारइ०, दायनाग, रत के २८-३० ॥ 
3. ३६ ह१२ दवा २६। 
४ झरएप्०, डॉ १३-३० । 
७ प्तु०, ६. १४-१११ 
६ ससंथामश्युय कामा ब्यवपश्नादश्य परगुण । 
लघ्ना चहुएंदा तासामारारश्ध तदपंर- 8 इृच्तपरर*०, एस १२२। 
अनूत सादस माया मू विमतिश मिदा । 
अरान्‍चल्व नियत रीया दांद र॒मावरा | 
< बीज मार नप्मार्गशारस्व दी पका । 
शुत्रा दद ऑेर्नूल दु्खानां सनिरयना ॥ योवग़ाख७, २ ८७॥ 


] 
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मूल है । पुरुषों की घृणा से स्धियों का प्रेम श्रधिक मानक है। ब्रिचारा नययुवक, 
जो वियाइ में री फा परण करता है, मछुली फी तरद से वंशी में पेँसता है। 
संत पाल का भी इश्कोण स्लियों के प्रति अनुदार था : “ुरुष के लिये इसी 
में कल्यारा है कि वह ज़ियों का सर न फरे। विवाह कर्तव्य नहीं, एफ छूट है, 
व्यभिचार से बचने के लिये पतन |!” टरडलियन के उद्यार तो और फठोर हैं: 
ब्ली नरक क्षा द्वार है, सभी वुराइयों फी माँ। छ्लौल् के प्िचार मात्र से उसे लजा 
आनी चाहिए भौर हौवा के पाप के लिये उसे सदा तपस्या और प्रायश्रिच फरना 
घाहिए. |? श्र भी अनुदार वचन पाए जाते हैं: “पुरुष के लिये ख्री से बढफर 
और कोई दूसरी विपत्ति नहीं पाई गईं है। हे ल्लियो फा समूह, तुम न्याय के दिन के 
लिये नरफर्प हो | तुम शैतान के द्वार हो । ठमने ईश्वर फी प्रतिमा को श्रपवित्र 
किया है | ग्यारहवीं शती के एक पादरी मारबॉड ने छ्लियों का भयानक चित्र खींचा 
है; 'मानव के कुटिल शत्रु ( शैतान ) ने पहाड़ों, मैदानो और खेतों में लो अनेफ 
जाल फेला रा है उनमें निकृष्ठठम थ्रोर श्रनिवार्थ फंदा स्री दै। डुःखात तना, 
पाप फा मूल, बुराइयों का निक्र॑र**। हमारे प्रयम पूर्वज फो निपिद्ध फल खाने के 
लिये किसने प्रलोमित किया १ एफ स्त्री ने । पिता को श्रपनी कन्या भ्रष्ट करने के लिये 
फिसने विवश किया ! एफ छ्री ने) !? 

(३) संठुलित दृष्टिकोश--उपयुक्त कफपन सर्वमान्य महीं थे श्रौर स्वयं 
मास्तीय साहित्य में उनफा विरोध और ज्नियों की प्रशंसा पाई जाती है। 
वराइमिद्विर ने अ्रपनी बृहत्संहिता में ऐसे विचारों फा घोर प्रतिवाद किया है? 
जो लोग वैराग्यमार्ग से लह्नियों के गुणों फो छोड़कर केवल उनके दोष का वर्णन 
फरते हैं, मेंरे विचार में वे दुजनन हैं और उनके वाक्य सदुमावना से रद्दित है। 
सच फड़ो, स्लियों का वह कौन सा दोष है जिसऊो पुरुषों ने नहीं आ्राचरित फिया 
है | धृष्टता के फारण पुरुषो से स्तियाँ निरस्त हुई हैं ।” मनु ने कहा दे कि 'स्रियाँ 
पुरुषों से गुण में अधिक हें। चादे वह जाया ( पत्नी ) दो या माता, यु्दर्षो का 
संमव ( जन्म ) स्त्रीकृत है। उनकी निंदा फरनेवाले हे कृतप्नो, तुम्हें फहाँ सुख 
मिलेया १ अ्नव॒द स्त्रियों की निंदा अरसाधुओं फी घृष्टता है, बह ऐसा ही है जैसे 
चोरी फरते हुए. चोर फद्दे 'दफो, चोर !? पुरुष एकात में स्त्रियों फी चाडुकारिता 

- फरते हैं, किंतु पीछे नहीं । परंतु स्तियाँ कृतशतावश पुरुषों के मरने पर भी उनके 
शव फो टेकर अग्नि में प्रवेश फरती है? 7 मनुरुद्ृति में जहाँ एक ओर घोर 
नियंत्रण का भाव दे वहाँ दूसरी श्रोर श्रादर और प्रशंता भी हैः “जहां ज्यों का 


१ देपिए-जे० इल० डेवीज : ४ शार्ट दिस्टी आए विमेन, भ० डे 
२ बृ० स०9, उड़, ९, ६, ११, १४५ १5। 
श्३्‌ 


हिंदो सादित्प का शदद्‌ इतिहास भ्भ्र 


श्रादर द्ोठा है वहाँ देवता मिवास करते हैं। ज्ञिन छुलों में छियों शोक करती ई 
वे तुरंत नए हो जाते हैं, जहाँ वे शोक नहीं छरती वे उम्रृद्ि को ग्रात होते हैं ।! 
महामारत में भी सिरे की भूरि भूरि प्रशंठा पाई जाती है: 'स्री लक्ष्मीरूपा है। 
फस्याय को इच्छा रसनेरालों प्ले सदा उनका सत्तार परना चाहिए। लानित 
श्रौर श्रनुगद्वीव की ही लक्ष्मी होती है। * स्री साध्दी, मदामाया, श्रादरराया श्र 
लोकमाता है॥ वह संवनझानना समग्र एथ्वी को घारण करती हे! प्वी में 
खितने मी तींये हैं वे सत्र सी री के चरणों में हूं? |? यहाँ तक कि उंन्यासमार्गी 
योगपारिए में मी लिियों के सब में संतुलित प्रशंसा के वाक्य मिलते हैं : पहियों 
पी स्तेह्यालिनी झलललनाएँ उखा, गाता, मुद्ददू रुत्य, गुरु, मित्र, घन, सुस्त सभी 
झुट् हैं। पति के लिये कुलायना शास्त्रों का द्रायतन, दास तथा सर्वल्ल हैं। वह 
सदा दया सभी प्रफ़ार से पूजनीया है। उसमें दोनों लोकी क्रम संपूर्ण ठुस 
चरतिषित हैर ।? 

मारठाय सादित में रिपों के संबंध में धतिरजित प्रशंसा थौर घोर निंदा 
फे वाक्य सींदर्यप्रेमी फर्ियों श्रीर संसार से पिरक्त अ्रवधूतों के बचन फ्रे रुप में 
पाए जाते हैं | ये दोनों ही ऐफादिफ मार्म ये । परंतु संतुलित भारतीय दृष्फोय 
समन्वतद्ादी या | धर्म, श्र्ष, काम तथा मोक्ष--पुरुषा्य बत॒श्य--जीवन का चरम 
उद्देश्य था । काम के अ्रंद्गंत छ्री-पुछुष का परस्पर खाम्राडिऊ या फ्ामुफ संबंध 
जीवन के मध्य में था। इसकी स्वीकार कर डखे परिष्कृत श्रीर उन्नत फरने फ्र 
प्रयल सदा मारतीय उिचारों द्वारा किया गया ऐै। इस स्थान पर रही सदा पूछ्या 
रही दै। कन्या, पत्नी ठपा माता फ्रे रूप में सदा उसी प्रशंसा हुईं है। ठसझी निंदा 
पद यीन संबंध श्रौर प्रलोमन छे रुप में ही टुई है। क्योंकि प्रशति ने उसे 


पुरुष छे भ्रपिफ सुंदर बनाया है श्रत३ श्रलोमन में ठछपा बाबत श्रपिक 
माना गया है । 


॥ मनु*, ३. १७॥ 

2 झ० मा०् १३, ८९, १८३ १६३, एज, र१। 

3 एृदियां यानि वीयोने सदोएदेपु दान्यरि । स्पेस ०, ८१, ११६॥ 
४ दोग्राप्रि्ठ भ० ३, १०६ २७३६। 


हिततीय खंड 


साहित्यिक आधार तथा परंपरा 
लेखक ४ 
डा० भोलाशंकर व्यास 





प्रथम अध्याय 
संस्कृत 
१, बैदिक साहित्य का उदय 


भारतवर्ष फी साहित्यिक संपदा फम से कम छः दजार वर्षों पी वह अ्रखंड 
परंपरा है जिसे पाकर भारत किसी भी देश फी सादित्यिफ समृद्वि से होड़ छे सकता 
है। दिश्व में इतनी श्र॒संड प्रवहमान साहित्यिक धारा बुछु द्वी देशों के पास है। 
सम्यता के उप,फाल से लेकर श्राज तक मारत के श्ममर गायकों ने भारती फी 3पा- 
सुना में गिन जिन राग-राग्िनियों को छेड़ा वें भारतीय जनजीवन फी नस नस में 
स्प॑दित हैं। वेदिक काल के मंत्रद्र्टा ऋषि से लेपर थ्राज की जनभाषाशओं के 
छद्गाताओं वफ इस मावधारा का स्लोत बहता चला थाया है। के 

भारतीय साहित्य का उप.फाल वैदिक युग में उन भावुर्षों के उद्गारों से 
शआरार॑म होता है जिनकी पैनी दृष्टि ने नीे आकाश के अ्रवगुंडन से इस्के गुलाबी 
रंग की मुखशोमा फो छिप-छिपफर प्रदर्शित फरती हुई उपासुदरी के लावर्य फो 
सराहा, निनकी सशक्त वाणी मे रसबती प्यायों? को गुफा में दिपानेवाले दृत्र फो 
ऋठोरता से संडित करते वजपाणि इंद्र के वज्र फा निर्धोप व्यक्त किया, जिनकी 
मदमरी रसना ने सोम” फी तरसता का श्रतुशीलन किया और जिनके ज़्योतिर्मय 
भैत्रों ने रन के सभान जाज्यल्यमान 'पुरोद्ित? श्रम्मि के प्रमामास्वर हिरणयरपिड का 
साथ्र्य श्रवलोफन किया । और श्राज भी वह ब्राक्ष मुहूर्त भारतीय साहित्य के 
शंखनाद, मारतीय संध्दृति के बेतालिपो के जागरण-गान, श्रौर घी को भेरित 
करनेवाले सविता के थ्मर्ग' फी उपस्थापना फरनेवाके अ्र्षपियों की वेदध्यनि का 
प्रतीक है | इसी 'गोमुख” को हम मारत की भारती फा श्रादिखोत पद सफते हैं। 

बैदिक फालीम कर ने प्रकृति की फोमल और रौद दोनों तरह फी शक्तियों 
को बुदृइल और श्राश्रर्य से देखा | उसने इनमें दिव्यत्व का श्रारोप कर समय समय 
भर अ्रपने योगक्षेम की फामना करते हुए इनका श्रावाइन किया, इनकी इृपा पी 
आर्थना फी। उसकी गझ्ाशा निराशा, दर्घ-पेपाद, सुख-दुःस, इन दिव्य श्रात्मात्रों 
से संबद्ध हो गए. और जहाँ फही उसकी इन भावनाओं फा प्रसार होता वहाँ दिव्य 
श्रात्माएँ हाथ वेंटामे जरूर भ्रा्ती | यदि इंद्र 'ग्र्ाणों? से पीसे सोम को मस्ती के 
साथ पीने और श्ामोदप्रमोद में माय लेने आता था तो वह शंवर को मारतर 
मुपा में छिपी आया की गाएँ भी छुड़ाता था, वद ब॒सिध् के ग्रावादइन पर दाशराश 


हिंदी सादिश्य का छद॒त्‌ इतिहास कदर 


युद्ध में आकर श्रार्यों की ओर ते लड़ने पो तैयार था। श्रार्योँ के प्रत्येफ पाय में 
प्राइततिक देव शक्तियाँ फये से धंपा मिड्ठाकर सहयोग करती देखी जाती है वर्ण, 
इंद्र। सविता, उपा थ्ौर श्रम्मि तो उनके सास साथी थे | इनके प्रति इतज्ञता प्रकाशन) 
जियमें वैंदिफ कवि के स्वानुभूत जीवन पी जीवंत घादा श्रौर सौंदयेमावना भी 
विद्यमान थी, संगीत के सद्वारे एकाएक वाणी के पलफ पर चित्रित फर दिया गया। 
साहित्य शरीर सग्रीत फा प्रथम श्राविर्माय हुआ । वैंदिफ कवि ले प्राइृतिक देद 
शक्तियों को श्रपने दी जीवन के चश्मे छे देखा, यह स्वाभाविक मी था। उन्होंने 
देखा, नीडे श्रंधर में अफट होती हुईं चिरकुमारी उपा अपने श्रथघुठे लावस्य को 
नर्तफी पी तरह प्रदर्शित कर रही हे" | उन्होंने यह भी देता फ़ि से उसके प्रयय 
पी श्रमिलापा लिए. उसी तरद उसके पीछे दौढ़ रद्दा है सैसे पोई नवयुवक् किसी 
उन्मचयौवना का अ्रनुगमन फरता हैः, श्रौर भारतीय साहित्य में सबसे पहले 
आयमा श्रौर पत्पना का निरिद्र घनसश्लि्ट श्रावेग पूट पढ़ा। मानव जीवन षी 
प्रौग्पल कहना ने प्राइतिक दर्शन पो भी उपमरा के रंगों में मरपर रंगीन 
बना दिया या । 

वैदिफ कवि पी मावना धीरे धीरे वौद्धिफ चिंतन फो जन्म देने लगी । 
ऋग्वेद पाल जे श्रतिम दिनों में ही वह जिशसा भरी दृष्टि से फस्‍्मी देयाय दवविषा 
गिषिग! के द्वारा रदश्पमयी शक्ति पी श्रोर सक्ेत फ्रने लगा था। इसी बीब ने 
उपनियदों के याजवस्कय, गार्गी, जनफ, पिपलाद, दधीचि, श्रीर नचिकेता 
की जन्म दिया । उपनिपदों के चिंतन पा श्रनेषयास पटइद पहवित हुआ। 
पंद्तिताफाल के बाद एफ श्रोर यशादि के विधान तथा आरयेज्ीयन थी फ्याश्रों फ्े 
संत्रद ब्राह्मणों पी सवना हुईं, दूसरी शोर संसार के रद्दश्यात्मक पायक्षरणतराद 
धो सममभते के लिये उपनिपर्दों पा दार्शनिक चितन चल पढ़ा। श्सके श्रन॑तर 
श्रार्पों के समाज को व्ययरिथित रूप देने के लिये श्ौत॒द़ों, धर्मदू्जों तपा एप 
पा प्रणप्न हुश्रा श्रीर यशादि के लिये झल्दयतों पी रचना पी गई। संछृत या 
वरप्ती खा्दित्व वैदिफ कि पी भायउना और श्रौपनिषदिफ चिंतर्फों पी मैषा का 
दाय ऐपर इमारे सामने ध्रावा है, पर इतना होते हुए भी प्रति में वह इस 
साहित्य से उिलडुल थलग जान पढ़ता है, श्रीर ऐ भी। यही कारण दै कि भारत 
के परी शाह्ित्य प्रो जो परंपरा मिली है बद्ध वैदिक साहित्यवाली नहीं है, 
वह साहितिफ संत पी फव्यपरंपरा है, श्रौर नो बुद्ध वैदिक परंपणा के छिटपुद 
चिए्ठ मिले हैं वे सर साट्ित्यिक उंस्टृत के ही साँचे में दलकर श्राए, हुए ह। 
भारतीय साद्त्यि पी प्रौद् पफ्राव्यपरंपरा था श्रारंभ साहिदिक संस्ृत में 


१ भ्रपि पेरॉमि बने स[रिवापीण ते वच्च सेव बरेंद्रमू । ऋगूठ, १.६२, ४। 
३ भृों इबीमुपर्स रोचमाना सो न वेजामस्वेति पश्षाद॥ ऋषूर । 


पैर संस्कृत [ खंड २: अध्याय १] 


साथ ही ,झ्ोता, है, पर उसके लिये वैदिक साहित्य की सक्तित प्रष्भूमि दे देना 
आवश्यक होगा। 


२, बैदिक साहित्य _ 


वेदिफ साहिस्य के अ्ंतगंत चारों वेदों की संहिताएँ, ब्राह्षण, आ्ररस्यक, 
उपनिपद्‌ तथा बेदागों का समावेश द्ोता है | “वेद” शब्द फा प्रयोग बैसे तो सह्दिता 
के मंत्रमाग के लिये माना जाता है, पर वैदिफ विद्वानों ने 'वेद! शब्द के अतर्गंत 
ब्राक्षण भाग फा भी अ्रदण फ़िया दै-मन्त्रत्नह्मणयोवैंदनामथेयम्‌। वेदों फी रचना 
मूलतः याशिक श्रनुष्ठान के लिये की गई यथी। इसमें मिन्न मिन्न ऋषियों द्वारा 
समय समय पर विरचित मंत्रों का संग्रह पाया जाता है। यज्ञादि क्रिया के समय 
चार ऋत्विज तत्तत्‌ वेद का शंसन, हवन, उद्गीय और परठम फरते ये। होता, 
श्रध्यु, उद्‌गाता तथा ग्रद्या क्रमशः ऋग्वेद, यज॒वेंद, सामवेद तथा श्रयर्ववेद के 
मंत्रों का विनियोग करते थे | इन्हीं याशिक अझनुष्ठानो का विधिविधान ब्राह्मण मंयों 
में पाया जाता है। उपनिषदों में दार्शनिक तत्यचितन और वेदा्ों में वैदिक 
साहित्य के अंग के सर्प में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छुद फा 
अध्ययन है । 


३, संहिताएँ 


(१) ऋग्वेद--सहिता भाग में चारो वेदों की सह्द्ताएँ आती हैं। इनमें 
मुज्य ऋग्वेद संहिता है। ऋग्वेद के छई मंत्र यजुवेंद में भी संग्रहीत हैं, तथा 
सामवैद तो भ्रामूलचूल ऋग्वेद के ही मंत्रों का उद्गीय की इृष्टि से किया हुआ 
संग्रह है। भ्रथ्ववेद फा भी लेंग्रभग पंचमाशा ऋग्वेद से लिया गया है। इस प्रवार 
ऋग्वेद बाफी तीनों वेदों का आदिखोत फ्टा जा सफता है। ऋग्वेद का दो प्रकार 
से तिभास किया जा सकता है $ 


(श्र ) अप्ठकक्रम का विभाग--इसके अमुसार समस्त ऋग्वेद आ्राठ 
भ्रष्टफी में विभक्त है। प्रत्येक श्रष्धक में आ्राठ श्रध्याय हैं। इस प्रफार समग्र ऋग्वेद 
में ६४ भ्रध्याय हैं। प्रत्येक भ्रध्याय वर्गों में विभक्त है। ऋग्वेद में २०६ वर्ग हैं ! 

( श्रा ) मंडलक़स का विभाग--यह बिमाग विशेष वैज्ञानिक है। इसके 
अनुसार ऋग्वेद को १० मंडलों में तिमक्त किया गया दै। इन मडलों में कुल 
मिलाफर १०१७ सूक्त हैं जिनमें यदि ११ बालसिल्य यूक्तों फो (जो बाद के , 
परिशिष्ट माने जाते हैं) भी मिला दिया जाय तो संख्या १०२८ हो जायगी। 
मंडलक््म के अनुसार द्वितीय से लेकर सत़्म तक के मंडल गोनमंढल 
( या वशमंडल ) कहलाते हैं । इनमें प्रत्येक मडल के रचयिता एक ही गोन के 


हिंदी साहिए्प का दृदत्‌ इतिदास पर5४ 


अआपि रहे हैं, जैसे द्वितीय से सतम तक के मंडल के ऋषि #मशः इत्समद) विश्वामित्र 
बामरैय, अजि; मरदाज तथा वसिए हैं। श्रध्म मंडल में कर ठया ब्रंगिया श्न दो 
गोंजों के ऋषियों फो रचनाएँ हँं। नवम मंडल में कई ऋषियों फो स्वनाएँ हैं, 
पर इस मंडल के मंत्रों का संग्रह प्रतिगाय पिषय तथा मंत्र के देवता के श्राधार पर 
किया गया है। नयम मंडल के उसी सुक्तों के देवता सोम पत्मान दे। श्र 
मप्म मंडल फ्ो हम “सोम मंडल? भी कह सकते हैं। शत प्रथम तथा दशम संडल 
चचते हैं। इन दोनों मंटलों के रिषय में विद्वानों प्रा यद सत है कि इसफ्री रचना 
चार्दी मंइलों से बहुत दाद की दे। वेसे इनमें भी उड़ ऐसे उक्त हैं, यो पुराने माने 
जाते हैं | विशेषकर प्रयम मंडल छा लगमग शआराघा माग्र प्राचीनतम है। दशम 
मंडल निःसदेह मापा, छुंद, दार्शनिक चिंतन ऋादि क्री दृष्टि से बहुत दाद का 
माना जाता हैं। ऋग्वेद की वई शाखाएँ सुनी छाती हैं बिन संस्या २१ मानी 
चार्ती है। संमत्र है, इनमें से कई शाखाओं की श्रपनी श्रपनी संहिताएँ रही शो । 
बाफल, ग्राध्यलायन, शाखायन ठया साइकायन की सहिताशों फा श्रनुमान फिया 
बाता है | उठ इस उम्य ऋग्वेद प्री फ्रेगल शाकल शाखा की ही संहिता उपलब्ध 
है जो ऋग्वेदसंदिता करे नाम से प्रसिद्ध है। 
जैसा फ़ि स्पष्ट है, ऋग्येद में देवतादों के स्तोपों का संग्रह है। इन स्तोत्र 
में श्रनेफ़ ऋषियों ने श्रएने मायों की सुंदर अ्रमिग्यजना क्री है। प्रस्रेद में जिन 
देवताओं पी छुति मिलठी है उनमें प्रदुस अग्नि, इंद्र ठया बब्य हैं। अन्य 
देवताओं में उपा, सविता, पूषा, मित्र, तिण्यु, रुद्र, मस्द, पर्बन्य तथा खेस प्रमान 
के यू भी श्रधिक ईँ। बुद्ध दृ्को में एक साथ दो दो देखाओओं की स्छ॒वि पाई 
जाती है, औमे इंद्राग्नी, मित्राउव्यी, नावली, द्यावाहमित्री देउताद्ंद्रों पी! 
देस्लुवियोँ के अतिरिक्त ऋगेद में दृद्ध श्रन्य प्रफार के यूत्य भी मिलते हैं। 
इंदध यूक्त ऐसे हैं बिनयें दानस्ठतियां हैं। प्ाग्वात्य विद्वानों फे मतानुतार ये 
दानलुतियाँ किसी ऐठिदातिक राजा के दान से संत ऋषि व्यी रचनाएँ हैं, डिंतु 
पं० बचदेव उपाष्याप्र इन्हें किश्रों आ्दितिशेष क्री स्ठतियोँ नहों मानते" । 
भरी उपाप्याय ने यद भी बताया दे हि ये दानलतियोँ दसतुतः दानस्तवियों नहीं हैं, 
इसडा फेवल झामास मात्र है। दानयूतों के श्रतिरिक्त संव्रादयूक्तों तथा दाशंनिक 
यक्तों प्र मी उल्लेख फर देना श्रायध्यक होगा। संवादयक्तों भें ठीन सक विशेष 
महत्वपूर्ण ईं--( १ ) पुस्रप्-उर्शी सूछ ( ऋ० १०. ६६ ), (२) पमप्मी बुक 
(१०, १० ) तया ( ३ ) रुरमापयि दु (१०, २१० ) । पासचात्य दिद्वानें में इन 
संवादयूकों फे तिप्य में अनेक मत पाएं छते हैं ॥ ढा० छेदी, थोदर तथा हर्ेल 


3 इश्देव ट्याष्दाव : कै? सा०, ए+ ११२।॥ 


3] सस्हत [छखड २ भअ्रघ्याय १] 


के मतानुसार ये सूक वलुत नाटक के श्रश है जिनका श्रभिनय यक्ञादि क्रिया के 
समय होता था | डा० श्रोल्डेनवर्ग ने इन्हें प्राचीन आारयानों का अवशिष्ट अश 
माना है तया ग्रो० विंतरनित्स इह़ें प्राचीन लोकगीत फाब्य का रूप मानते हैं। 
दाशंनिक यूक्त फग्वेद के दशम मडल में दी पाए जाते हैँ। इनमें नासदीययृक्त 
( १०१२८ ), पुरुषयूक्त ( १०६० ), द्रिस्यगर्मयक्त ( १०१२१ ) तथा वाक्यूक्त 
( १०१४५ ) फी गणना होती है। पुराना भावुक वेंदिक ऋषि श्रत्॒ चिंतनशील 
बनने लगा था श्रौर इन सूर्तों में दाशनिक ग्रभीरता का आआञमास मिलता है। 
नासदीयसूक्त में वैदिक ऋषि ने सृष्टि के विकास की दाशनिफ मीमासा फी है। 
इन यूक्तों के अ्रतिरिक्त कुड दूक्त ऐसे मी हैं, जो शा सस्कार से सबंध रखते हैं । 
दशम मडल के एक यूक्त ( १०३४ ) में कसी उुआरी के विषाद फी व्यजना है, 
चहाँ जुआरी घूत की निंदा फरता है। 

(२) यजुवेंद--यजवेंद में “द्राध्वरयंव! कर्म के लिये प्रयुक्त याजुपों वा 
सप्रह है। ऊचा तथा यत॒प्‌ का भेद करते हुए वेदिक झ्रांचायों ने यह बताया है 
कि यउपू गथमय सत्र होते हैं ( गद्यामझो यत्॒ )। यउुनेंद को दो सम्रदायों के 
आधार पर कृष्ण तया शुक्ल इन दो वर्गों में बाँध जाता है। शुक्ल यजुवेद में 
दर्शपौ्॑मासादि याग के भत्रों का संग्रह है। कृष्ण यजुवेंद में भ्रों के साथ ही 
उनके उिनियोग फा सकेत फरनेयाऊे ब्राह्मण का मी उमावश है। कृष्ण यजुर्वेद की 
प्रधान शासा तैत्तिरीय है तथा शुक्ल यजुवेद फी साध्यदिनी ! इृष्ण ययुवेंद फी तैचि 
रीय, मैत्रायणी, फट तथा कपिधल-कठ इस घार सह्िताश्रों फा पता चलता है । इनमें 
से तैसिरीय रुद्दिता फा दी विशेष प्रचार है। शक्ल यज॒वेंद फी दो सहिताएँ उपलब्ध 
हैं---वाजसनेय सहिता तथा कारव सहिता । इन समश्त सह्दिताश्ों म उच्र भारत में 
शुक्ल यजुवेद की वाजसनेयी सद्दिता का द्वी रिश्ेष प्रचार है। वाजसनेयी सहिता 
में ४० श्रध्याय हैं। इनमें आरमिक चार श्रध्यायों में क्रमश दर, पौर्समास, अग्निोत्र 
तया चातुम-स्थ यार्गों से सबद्ध मतों का सम्रह दै। इसके बाद के चार अ्रध्यायों में 
सोमयाग का प्ररण है। नयम तया दशम झअ्रघ्यायों में 'बाजपेय! तथा 'राजदूय 
यशों फा प्रकरण है। ११ से १८ तक के श्रष्यायों में यश के लिये ब्रग्निययन! का 
विस्तार से वर्णन है। चाद के तीन ध्रष्यायों में सौजामणी यज्ञ का विधान है। 
अध्याय २० से ध्ष्याय २५ तक अश्वमेष याग का प्रकस्य है। २६ छे २८ तक के 
चार अ्रष्याय खिल भत्र कहलाते हैं, जो बाद के परिशेष माने जाते हैँ। ३० में 
अध्याय में 'पुरुषमेध” का प्रकरण है, जहाँ पुरुष के प्रतीक रूप में १६४ पदार्थों के 

आलमभन ( मेष ) का वर्णन है। रेश्वाँ श्रष्याय ऋगेद का वुष्पपूक्त ही दब 

जिसमें ६ मत्र श्रधिक पाए. जाते हैं। ३२-३३ श्रष्याय में सवमेष” के सत्र हूं। 

इडयें भ्रध्याय में आरम के छुद्द मत्रों में शिवउकत्ययुक्ष है। रेपवें अध्याय में 

पितृमेध सबधी मर्तरों का रम्रह है ठया ३६ से ३८ ठक के तान अध्यायों में प्रवग्ययाग 
शर्ट 
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का प्रकरण है। यो के अंतिम अध्याय में ईशावास्थ उपनिषद्‌ दे | यद्ट उपनिपद्‌ 
समस्त उपनियद्धी में प्राचोनद्म माना जाता है, क्योंकि अकेला यही उपनिष्‌ 
संदिता का अंश दे | 


(३) सामचेद--शामवेद का प्रयोग यजश्ादि के समय उद्याता के दारा 
डद्गौय के लिये क्या जाता है। साम का श्राघार ऋग्वेद की परद्चाएं ही ६, 
तथा सामवेद सहिता में उपलब्ध १८०५ ऋतचाशों में १७७१ ऋचाएँ ऋग्वेद से ही 
संबलित हैं, वाकी २०५ ऋचाएँ नवीन है, इनमें भी ५ ऋचाएँ पुनदऊ हैं। श्रतः 
साममंहिता में केपन ६६ ऋचाएँ मई हैं। सामदेद थी अनेक शाखाएँ मानी 
जाती हैं। पुराने विद्वालों ने इसकी हजार शाखाएँ मामी हैं। पर मोटे तौर पर 
साम के १३ श्रप्चार्यों के नाम मिलते हैं, और इनमें मी बेचल तीन आचारयों की 
शाग्शएँ, उपलब्ध हैं--( १ ) कौषुमीय, (२) राणायनीय त्पा ( ३ ) टैमिनीय 
इन तीनो शाखाश्ों की सहिताएँ श्रलग अलग हैं। इनमें फ्रीयुमीप्र संहिता था 
पिशेष प्रचार है । 

(४) श्रथवेबेद--ध्रयवंदेद की गणना वर्द पुराने विद्वन्‌ वेदों में नहीं 
बरते ये, तभी तो वेदों पी संस्या तीन ( वेदमयी ) मानी ज्यती थी। इसका कारण 
यह या कि ऋग्वेदादि से श्रारुष्मिक पल मरी प्राति सानी जाती थी। जनफ्ि 
अ्रययवेद से ऐटिफ पलप्राति होठी थी। स्रथर्ववेद में भी ऋग्वेद का संग्रद 
ठया उसका लगभग पंचमाश ऋग्वेद से गद्मीत दें, शेप के ऋषिशाश् मतों में 
कफेद जादू? तथा “काले जादू? वाले मंत्र हूँ) सर्प के पिप का भ्राएइरण परनेगाली 
मणिमंत्रोषधियों छा दर्णंन, याठपान, उदर, पिथाच, डाउिनी श्रादि के श्ररिष्ठ 
फा नियारण फरने के मंत्र, क्‍लेशदायी रोगी, शिरम्शल, छपशोग आदि वा 
नियारण करनेउाल़े मंत्रों आदि का संप्रह इसमें है। इसके साथ ही शतुओं के मारण, 

उधादन ब्ादि के भी मंत्र शतमें पाए, जाते हैं। युद्ध में घानेदाले रैनिरों का 
अ्रमिमंत्रय फरते हुए पुरोहित उनतो मणि) बॉपएर पहला था : 

सी दीप झायु के लिये, ठेरे बल के लिये में मणि चाँधठा हूँ, शठुश्रों शो 
स्तम्ध परनेवाला, शपुरं के हृदर को तरानैराला दर्म बाँघठा हूँ? 

दे दम, हे मणि, शबुझों के दृदय को पढ़ देना। तुम उनकी खाल दी 
भ्लग फर देना, उनफ़ा छिर भूमि पर ग्रिय देना ! अय्बे० १३.११.१५ 

भ्रयपरेद दे एुरीदित मंतरादि से रोगियों के रोगों पा उपचार भी परदे 
देसे बे हं-- 

(छिर पी जतन, ऐिर फ्ा रोग और तीसरे कर्यंधल, में तेरे सारे घिर्यल 
को बाहर अमिमंत्रित कर रहा हैं! १६,७४.१३ 

हम तेरे पेट से, श्राँतों से, नामि से, टृदय से, आत्मा ठे, इस यण्सा को 
बाहर निड्माल रहे हैं ।? १६.६५.२ । 


८७ संस्हृत [ छड २: झध्याय ३ ] 
४, वेद्दों का साहित्यिक मूल्यांकन 


(१) रस--श्रार्यों का पुरावन इतिद्ास जानने के लिये ऋग्वेद तथा 
श्रथरयवेद की संदिताओ का अ्रत्यधिक महल है। आरयों फी सामाजिक, श्रार्यिक तथा 
घार्मिफ स्थिति का वर्णन इन संदिताओं भें उपलब्ध होता है। जहाँ तक 
संद्दिताओं के साहित्यिक मूल्य का प्रश्न है, चाहे साहित्यिक संस्कृतवाली अलंझृत 
शैली यहाँ न मिले, पर साहित्य फा अनाविल रुप यहाँ निसदेह देखा जा 
सकता है। पई ऐसे यक्त है जिनमें वीर, रौद् या फरुण रसों की अ्रभिव्यजना पाई 
जाती है। दाशराश यूक्त में बसि.्ठ ने दिवोदास तथा दाशराजों के युद्ध का सुंदर 
वर्णन उपस्थित किया है। इंद्र फी स्तुत्ियों में यत्र तत इंद्र की वीरता पी ग्राथा 
गाई गई है 

व्व॑ं कुस शुप्ण॒हत्येप्वाविधा रन्‍्थयो तिथिग्वाय शम्बरम्‌। 
महान्त चिददचुंद नि क्रमीः पदा सता देव दुस्युदृत्याय जजिपे॥ 
१.६७१,६। 

'हे इंद्र, ठमने ही गुण्ण (देन्य ) के युद्धों से कुत्स की रा फी, तुमने 
शंब्र ( दैत्य ) को मारा, तुमने बडे श्रबुंद ( देत्य ) फो इसलिये पैर से मसल दिया 
कि तुम अतिथि ( संभयतः फिसी दल का नाम ) के सायियों फी रघा करो, तुम 
इमारे शत्रुओं ( दस्युओ ) को बडे वलपूवंछ मार रहे हो ।? 

बंधन से छुड़ाने के लिये ग़त्समद्‌ द्वारा फी गई इंद्र पी स्तुति में इंद्र फी 
बीरता का संकेत किया गया है। इंद्र वीरता का प्रतीक है। उठफी कृपा के 
ब्रिना बोई भी योद्धा विजय नहीं प्रास प्र सकता। योद्धा लोग युद्धभूमि के लिये 
उसका श्रावाहन करते हँ। वह इस समस्त विश्व में श्रेशठम है। वह अच्युतों फो 
भी ब्युत फरनेयाला हे : 

यस्माद्ध ऋते विजयन्ते ज़नासो य युध्यमाना अवसे हयस्ते। 
यो विश्वस्य प्रतिमा बमूच यो श्रच्युतच्युतू स जनास इन्द्र ॥ 
२.१.६१॥ 
ऋग्वेद में कई स्थलों पर शंगार रस फी व्यंजना पाई जाती दै। पुरुरवा 
तथा उर्वशीयाला यूक्त ( १०६५ ) उदाइस्ण के लिये उपस्थित फिया जा सकता 
है। इस चूक में वुरूरआा की उकिओे में उठकर उर्वशी के फ्सिडि को सलाद इश्ा 
फा मार्मिक चित्र मिलता है। जहाँ विप्रलंभ शँगार फी व्यंजना पाई जाती 
है | उर्वशी से प्रथययाचना फरवा हुथ्रा धुस्शवा उससे अपनी विरदशा पा वर्णन 
फ्र इह्ा है: 
इपुमें ध्रिय. इपुघेरसना ग्रोपा शतसा न रंहिस्ा 


अरे क्रती वि दविद्युतन्नोरा न मायुं चितयस्त घुनय-॥ 
०.0०.३ | 


हिंदी सादित्य का दृद्दद्‌ इतिहास कस 


“हे उर्वशी, तेरे विर्‌इ के फारण मेरा बाय तरक्श से फेंके जाने में अस्मर्य 
शैकर रिजयश्री की ग्राति में योग नहीं देठा । इसीलिये में वेगवान्‌ होकर शबुओं 
थी गावों का उपभोक्ता नहीं बन पाता । मेरी शक्ति राज्स्मं में मी प्रद्ृत नहीं होती । 
मेरे योदा मी विल्लीर्य संग्राम में मेरे सिंइनाद यो नहीं छुन पाते |? 

इतना ही नहीं, पुरुर्षा फ्रो उ्ंशी छे प्रेम फरनेचाले अन्य व्यक्तियों से 
ईर्घ्पा होठी दै। जिस सौभाग्य से वह स्वयं वंचित है, उसका उपरमोग फरनेयाला 

अन्य व्यक्ति मश क्यों नहीं हो जाता १ ंगार रस के संचारी मा के रुप में 'ईर्प्या! 
दा श्रंफन पुरुरवा थीं निम्पराकित ठक्ति में देखा था सकता है ; 
सुद्देदों ऋध प्रनेदनादु परादर्त परम गन्ठवा उ 4 
अपा शयोत नि्लेसपस्थेप्यैद एका रमसासों अुः 0 
१०-३५.१४ १ 


४ है उवेशी, तेरे साथ तीढ़ा परनेवाला श्राज ही गिर पढे ( मर जाव ), 
बह न लौवने के लिये दूर से दूर देश की चला जाव। श्रथवा निल्‍्नति ( (स्त्री 
या पाप के देवता ) की गोद में ठो जाय, श्रथया इसे वेगयान बृ्ठ खा जायें।! 

अईंगार रस के आमास को ध्यंजना हमें यम-यसी-यूक्त में मिलती दे, बहाँ 
यमी अपने माई यम के प्रति प्रशय प्रवाश्चित कर उसे समोगरार्थ श्यार्मत्रिठ करती 
हुई फहती है 

थमस्व मा यम्य॑ काम्र धागन्त्समाने ये न सदरशेस्याय । 
जञायेय पये उन्य रिरिच्यों त्रि चिदृृद्वेव रप्पेद अप्य / 
१०.१०.७ 

हे यम, तेरी श्मिलापा मुझे एफ स्थान में एफ साय शयन के विये श्रात्त 
हो । एवि के लिये पली दे समान में तुझे ऋषपनी देद अ्रपिंत कर दूँ ॥ दम्र दोनों रथ 
के दो चर्ों की तरद झहरथी के मार को सेंमालें ॥ 

बेदिफ कप ने प्रहृमवि के सींदयय को 2ंगारी परिवेश में चित्रित डित्रा है। 
उप से संबद्ध कई सूलों में वेदिक ऋषि ने उसे उस परम झुंदरी के रुप में देखा है, 
जो माउक युपकों के मन को श्राइ2 करती है। प्रात-छाल पूर्व दिश्ा भें उित 

दीती उपा ऋग्वेद के एक फर्ि थो सथ,स्ताता नाविफा सी दिखाई देती है श्रौर 
डसझी वाणी इस रूप में मुखरित हो उठती ६ 


एुपा शुआ न तन्‍्यो विदानोप्वेंत सना ध्छये नो भत्याव्‌। 
्प पस्थ॒पा दिये 5 
अप ह पो घाधमाना तमस्थुरा दिवो दुछ्धिता स्वोतिपायाव्‌ ए 


डप्ण्जव 


धह यप्नार्थ॑ उपा अ्रल॑इत बुपती की तरद श्रपने अंगों प्री प्रकट बरती, 


बदह संस्कृत [छ्ड्ट २. भरध्याय १] 
जैसे स्नान से उठती हुई, हम सबत्रफे दर्शनार्थ ( पूर्व दिशा में ) उदित हो रही है। 
यह थी. की पुत्री उपा दुए अघकार को बाधित फरती तेज के साथ झा रही है ।? 


(२) अलंकार--उपा की स्त॒वियाले सूक्तों में एक ओर उसके चिर 
फौमार्य फा मुदर वर्णंन किया गया है, दूसरी ओर शगार रस की सरस श्रमि 
ब्यजना मिलती है। बेदिफ ऋषि को उपा के लावण्य में रमणी के सौंदर्य फी 
मलफक दिखाई पड़ती है, श्रौर उसके पीछे श्राता हुआ्रा सूर्य उसे सुबती का 
पीछा करता ह्ुश्ला कामुक पुरुष दिखाई देता है: 


सूर्यों देवीमुपस रोचमाना मर्यों ग योपाममभ्येति पश्चात्‌ 


यहाँ फदि मे उपमा अलकार का सुदर सनिवेश किया है। वेदों में उपमा 
का सुदर प्रयोग फई स्थलों पर मिलता है। साहित्यिक सस्द्ृत के कवियों की तरह 
यहाँ जबर्दस्ती हूसा हुआ अलकारविधान नहीं है। वेदों की शैली इतनी 

स्वामाविक है कि उसमें भायना तथा कव्पना एक दूसरे में सरिलिषप्ट होकर श्राती हैं । 
फवि की भावना स्वत, कहीं फह्टी अलझत रुप में न्यक्त हो उठती है । 
उपमा ऋग्वेदीय ( आच ) कवि का इतना प्यारा अलफार है कि फहीं तो 
उसकी लड़ी पर लड़ी पिन्यत्त दिखाई पड़ती है। निम्नोक्त ऋचा में एक साथ चार 
उपमाएँ हैं ; 
अश्नातेव दुस एति प्रतीची गर्तारगिव सनये धनानाम्‌। 
जायेव पत्य उशती सुधासा उपा हल्लेव नि रिणाते अप्स' ॥ 
११२४ ७॥ 

वैदिक कयि ने उपमान का चयन अपने ही श्रासपास के जीवन से किया 
है। ऊपरवाली उपमा मानव जीवन का ही एक पक्ष है। पश्मुचारणवाके जीवन से 
चुनी हुई एक सुंदर उपमा निम्नोतत ऋचा में देखी जा सफती है, जिसके उच्राध 

बाली उपमा वैदिक ऋषि ने अपने युद्धव्यस्त जीवन से ली दे | 
अभि सवा सिंधो शिशभिन्न मातरो बाधा अर्पस्ति पयसेव घेचव । 
शातेव युध्या चयसि त्वसित्‌ सिची यदासामग्र प्रववामिनश्षसि ॥ 
4०७५ ४। 

“हे विंधो, जैठे दूध की घार छोड़ती हुई गाएँ रैंभाती हुई बछड्ों के पास 
जाती हैं, बैठे दी ये नदियों ठम्हारे प्रति दौड़ रही हैं। मिस प्रकार योद्धा राजा 
श्रपनी सेना लेकर युद्धभूमि फी शोर बढता है, वैसे ही ठम भी इन नदियों को 
लेकर आगे बढती हो |? 

प्रो० दिवेकर ने वैदिफ ऋचाओं से दो रूमक श्रलकार के उदाइरण दिए 
हँ--पिवुद्रथा/ ( ३६४४-१३ ) दया इच्केशा (४-४२ ११ )। पर इस विषय 


हिंदी साहित्य का दृदत्‌ इतिहास १७ 


में संदेह हे कि यहाँ उपमित समास है या मयूरव्यंसकादि । ऐसा जान पढ़ता है, 
ये उपमा के ही स्थल हैं| ऋग्वेद से अतिशयोक्ति अलंकार फा यह प्रसिद्ध उदाइरय 
दिया जा सउना है जहां 'शब्दः का वर्णुन फरते समय उसे एक “मदन इृपम! के 
द्वारा अ्रध्ययम्चित कर दिया गया है + 
चावारि हंगा त्रपो अध्य पादा ईं शाप सप्त हस्तासो अस्य। 
रिपा बद्दो श्षपमों रौरयीति महों देवों झ्त्यां आ दिवेश ॥ 
$.५८५.२ । 
इस मद्याव्‌ वृषम के चार सींग ( नाम, आख्यात, उपसर्य तथा निपाठ ) 
हैं, तीन पैर ( भूव, वर्तमान तथा ममिष्यत्‌ » दो ठिर। इसके साठ द्वाय 
(सात विमभक्तियों ) हैं तथा यह तीन ओर (तीन वचनी) से बैंधा है। यह मद्दान्‌ 
बृप्रम ( शब्द ) रब कर रद्द तथा मनुष्यों में प्ररिष्ठ दो रद 2 


दूसरा उदाहरण उपनिषद्‌ पा है: 
द्वा मुपर्णा सयुझा साया समान इड़ परिपस्वजाते। 
तप़ोरेकः पिष्पल स्वाद्प्यनश्नप्नन्यों ग्रमिचझाशतीति ॥ 
मझुएडरू०, ३.१,३॥ 
यहाँ जीयात्मा तथा परमात्मा रूप विषय? का पद्धिद्रय रूप 'विषयी? मे 
निगरण कर लिया दै॥ इसके अतिरिक्त अतिशयोसिं/ पा एफ श्रन्य उदाइए्य 
निम्नोक्त है जिममें वाणी की मइत्ता चठलाते हुए. भी वैदिफ फरि ने #गारी उपमा 
फा अलंह्त परिवेश अ्रपनाया दै। इसमें पिरोध या प्रिशेधामास अलंकार पा भी 
चमक्तार है : 
उतस्व पर्यन्न ददश वाचमुत त्व, ऋण्वम्न खणोयनाम। 
उत्तों पर्स्मे तन्‍्ध प्रि ससे छाग्रेव पय दशती सुरासाः॥ 
१०,७१,४॥ 


पामान्य ब्यदि बारी को देखते हुए भी नहीं देस पाता, मुनते हुए भी 
नहों मुन पाता | पिंठ विदान्‌ व्यक्ति के उुमछ वाणी अपने फलेयर फ्ो टीफ उसी 
तरह श्रफ)ट बर देनी दे जैसे सुंदर वस्मवाली फ्रामिनी श्रिय के द्वाथों अपने 
श्रपओे सौंप देती दे (? 

श्नड्े भ्रतिरिक देदिक ऋतचाओं से अ्रन्य अलंफार्सो के भी दुचु निदर्शन 
मिले हैं। 'द्ादशारं ने दि हज्बराय वर्यदि चर परियाम्तस्या (ऋग्‌5, १.१६४.१४) 
में इस दादशार ऋत उक यो श्रन्प लौसिकि चक्र से विलक्षय बताया ग्रया है. 
श्रतः यहाँ ब्यतिरेक श्र॒लंक्ार है। इसी तरद पपितेय पुर्तन श्रमिमस्पस्थे लामस्ने 
वर्षयायः सपयंग! ( १०,६६.१७ ) में “ठप्स्प! शब्द के दो धर्य ह-प्लेटी! ठया 
गोदी?, अठः यहाँ दटेच! अलंफार है। 


रह सस्क्ृत [छड२ श्रष्याथ १] 


वैदिक साहित्य में इसी प्रकार का स्वाभाविक अलकारप्रयोग मिलता है। 
यपुवेद के शिव-सकल-यूक्त में वैदिक ऋषि ने उपास्य देव से अपने मन फो कल्याण 
की ओर अमसर फरने की ध्रार्थना फरते समय, उसे सारयि फी उपमा दी थी, जो 
रस्मियों को पकड़कर घोड़ों फो ठीक मार्ग पर ले जाता है « 

सुपारथिरश्वानिव यन्मजुप्यान्नेनीयते भीपुमिवाजिनदुब | 
यज्ुब० ३४॥ 

शतपय ब्राह्मण में एक स्थान पर “महिषी? (६५३१ ) का रिल्रष्ट प्रयोग 
स्ेतित किया जा सकता है जिसके “द्टराज्ञी? तथा पैँस? दोनों अर्थ दोोते है । 

उपनिपर्दों से भी कु श्र्थालकार्रो के उदाइरुण दिए, जा सकते है. जसे, 
निम्नलिखित मर्नों में ूमक अ्लकार पाया जाता है « 

आमान रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु। 
बुद्धि तु सर्रार विद्धि सन प्रप्रदसेण चए 
कठोए० १ ३ ३। 
भरलुग दीव्वोपनिपद महाश्नर शर थ्लु सुपासानिशित सधयीत। 
आयम्य तदुभावगतेन चेतसा लष््य तदेवात्तर सौम्य विदधि॥ 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऋग्वेद में प्राय साधरम्य ( औपम्य ) को 
लेकर चलनेयाले श्र॒लकार ही मिलते हैं, जिनका स्वामाविक सनिवेश हो गया है | 
साम्यमूलक श्रर्यालकारों में मी वेदों में प्रमुखत उपमा का ही प्रयोग मिलता है, 
यद्यपि दिद्वानों ने स्पक, उ्येत्रा, श्रतिशयोक्ति, व्यक्तिरिक, श्छऐेप श्रादि के भी 
कुठ छिंदपुद उदाहरण द्ॉढ निकाले हैं। ऋग्वेद में अलफारों फी इस गवेपणा पो 
अत्यधिक महत्व देने फा कुछ पिद्याना ने सडम भी किया" है। इमफा फहटना है 
कि वैदिक साहित्य में अलकारों के प्रयोग पर अत्यधिक जोर देना श्नावश्यक जान 
पड़ता है। काणे?, मद्दाचार्य तथा दिवेकर मे वेदिक साहित्य में अलकार प्रयोग के 
सुदर निदर्शन दिए हैं । प्रो० दिवेकर३ ने तो अपने गवेपणात्मक प्रबध फे द्वितीय 
परिच्छेद में इस तिपय की विशद्‌ एवं सुदर विवेचना की है । 

(३) छद--मैदिक सहिताओं में अधिकाश माग छदोजद्ध हैं | केबल इृष्ण 
यउुपेंद तथा श्रयववेद के कुछ अ्रश में गद्य का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के मन) 
जो छुदोवद्ध हैं, ऋचाएँ कहलाते हैं। वैदिक सद्दिताश्ों के समी छुद वर्णिक हैं; 
पर एक दृटि से लौकिक सस्क्त छुदा से इनमें भेद पाया जाता है। लौकिफ सध्दत 


१ दल्लिए--डे० द्वि० स० पो०, मा० १, १० र४१। 
२ देखिए--काये द्वि० स० पो०, १६४१ ई०, ए० ३१४-१५॥ 
3 देसिए--शच० आर० दिवेकर ले पल्‍्यौर द रेतोरीफ़ द ल द १६३० ई०, अध्याय २। 


टदिदी साइत्य झा इृहत्‌ इतिड्ापत $छ 


हुँदों में प्रायः सभी दँंद चहुघाव्‌ होते हैं, जब कि वेंदिक छुंदों में कई छंद तिप्रातूतया 
पँचदात्‌ मी पाए जाते हैं। उदाइरण के लिये गायत्री, उप्यिक्‌ , पुरठप्यिझ तथा छडप 
चुद जिपाद होते हैं, जयकि पंक्ति छंद पंचपात्‌ होता है। थाषी छंद चतफात्‌ होते 
हैं। शौनफ के ऋष प्रातिशास्य के १९वें, रण्वें तया १८वें पटल में वैदिक इंदों का 
उिस्चार से बर्यन किया गया है। श्रारंम में वैदिक छुंदों क्ले सात प्रकार का माना 
मय है--गायनी ( जिपात्‌ छुंद, प्रत्येड चरण ८ दस ), उप्िफ्‌ ( जिपातू, प्रथम- 
द्वितीय चरण ८ वर्ण, ढृवीय १९ वर्ण ) अज॒ुष्दप ( चतुणात्‌ छुंद, अत्येक चरण 
८& वर्ण ), बेदी ( चतुशात्‌ छंद, ठृ्तेव चस्य १२वर्ण, अन्ध में ८ंवर्य ), 
पंक्ति (पंचप्रातू छुंद, प्रत्येक चरण में ८ वर्ण ), विष्ठए्‌ (बठ॒प्ात्‌ हुंद, प्रत्येफ्र चप्ण 
में १२ बर्य ) ठया जयती ( चतुषात्‌ छुंद, प्रत्येक घरण में १२ बर्य) )। इन्हीं में 
उष्यिड्‌ के अवातर मेद पुरठण्णिझ तथा कह्प्‌ , बृहती छा अ्रवातर भेद सतोवृददती 
ठया पंक्ति था श्रग्नतर भेद श्त्तारप्क्ति माना जाता है। इनज़े छेरर वैदिक छुंद 
इुल मिलाकर ११ होते हं। कमी कमी एक छुंद के साथ दूसरे छुंदों की रचना 
मिलाकर छुंदध्छाकर्य भी पाया जाठा है। इस छुंद/साऊय यो प्रमाप बहते हं। 
ऋष्प्रातिशास्थ में इस छुंदोमिश्रण का विपरण है। लीड़िफ संस्दत् के हुछ छंद 
पंदिक छुंदों से विकसित माने जा सड़ते हैं, ऊँसे वेदिक अत॒ुष्ढप्‌ + विष्धप्‌ तथा 
जगती फा विकास लौफिक उंस्टत के ऋमशः अनुष्दुए्‌ | ईंद्रवड्आा एवं उपच्याति वर्ग 
ठथा बंरास्थ इंद्रवशा वर्ण फ्े रूप में हुआ दै। इतना होते हुए मी दर्स तया गया 
फा जे रूढ नियम इमें लीफिऊ रंस्छठ के दरें में मिलता है, बढ वैदिक दूदों में 
नहीं मिलता । वेदिक छंद श्रदर गयमा पर ह्वी तियत ददते ईं, उमरमे गर्णों या 
अत्त्रों के गुर लघु झोने का फोई पिद्चेप निपरम नहीं होठा । फमी छमी ठो चैंदिफ 
धुंदों में ऐसे भी छंद मिलते हैं, बिनमें एक वर्ा स्यून या अषिक प्राया छाता है। 
उदाइस्य के लिये गापरी छंद में ८५ ३८०२४ वर्स होते हैं, पितु छिसी दिखी गापदी 
में एफ चरण में फेपल ७ ही बर्य मिलते है, और इस प्रफार उुल २३ दर्य होते ह। 
शैसी प्रकार कमी एमी डिस्ी एक चरण में ६ दर्ण हते हैं, द्रीर पूरे छंद में २४ 
पर | इस अद्ार ब्यून या श्रावक चरावाले छंद झमंशः 'निद्तू? या सुरिकझा 
फहतले हैं | ३३ दर्य पी यायतो निदुत्‌ गायत्री है, २५ बरुं यी गायनी सुरिफि्‌ 
गाषती | फमी ये ऋच्टर दो भी हो सफते ३ं। दो अ्रदर ब्यूनयाली (२२ वर्य ) 
गायती रिराद्‌ गायन! कहलाती है, दो अदर अधिकयाली (२६ बर्स 
गायत्री लिराद गायरी! । क्षम्वेद में सतसे श्रप्रिक पह्चाएँ विष्दप्‌ दया बायती दुंद 


पद 


+ ० 


) गायशुष्पियतु'इपू थ इहती च प्रथस्ते, ६ 
पक्तिकाइम्‌ ज्गही व समच्छना मे रानि ६ ॥ शौ: ऋण प्रा १६- १) 


१३३ संस्कृत [छड २ : अध्याय १ ] 


में नियद्ध है। विष्ठुप्‌ छुंद में ऋगेद की लगमग दो पंचमाश ऋचाएँ पाई जाती हैं | 
इसके बाद ऋग्वेद का लगमग एक चौयाई माग गायत्री छुँंद में निवद्ध है। 
ऋग्वेद का तीसरा अधिक प्रचलित छुद जगती है। उपयुक्त छुंदों के अतिरिक्त कुछ 
अन्य अप्रदिद्ध छुद मी वेद में मिलते हैं जो १२ से श्रधिक वर्णुवाले हैं। इनका 
प्रयोग ऋग्वेद में बहुत कम दुश्रा है। इनमें प्रमुस अतिजगती ( १३ वर्ण का 
चनुष्पात्‌ छुद ), शक्वरी (१४ वर्ण का चढ॒भात्‌ छंद ), अ्रतिशक्वरसी (१५ वर्ण 
का चतुणात्‌ छुंद ) अि ( १६ वर्ण का चदुष्पात्‌ छद ), वया अत्यष्टि ( १७ वर्ण 
का च॒तुष्पात्‌ छंद ) है । 


४, ब्राह्मण, श्रारण्यक और उपनिषद्‌ 


चैंदिक साहित्य मे सहितामाग के श्रतिरिक्त ब्राह्मणों का समावेश होता है 
जिनके परिशिष्ट रूप में आरण्यफ तथा उपनियद्‌ हैं। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग उस 
वैदिक साहित्य के लिये किया जाता दै जिममें वैदिक मंत्रों, यशसंबंधी कर्मों तथा 
मंत्रों फे यजतंत्रेंपी उिनियोग फी व्याख्या होती है* | ये गद्य में लिखे गए. हैं. तथा 
इनका मूल उद्देश्य बेदो की क्मफाडीय मीमासा करना है। किसी विशेष भाग के 
प्रफरण में किस प्रफार अमि प्रज्यलित फरना चाहिए, वेदी फिस श्राकार फी बनानी 
चाहिए, दर्शपौर्णमासादि याय फरनेयालाः दीक्षित व्यक्ति किस प्रकार श्राचरण फरे, 
अध्यय्य, होता, उद्गाता या ब्रह्मा फो फिस ढग से किस दिशा फी ओर मुँह फरके 
बैठना चाहिए, फिस समय हाय में कुशा ग्रहण करनी चाहिए, इन सारी फर्म- 
फाडीय पद्धति का पिषान ब्राण में होता है। यद्यपि ब्राह्मणों का उद्देश्य मंत्रों की 
व्याख्या एवं यागकर्म फा विनियोग प्रतिपादित करना ही है, किंतु उसी व्याख्या के 
बीच ब्राह्मणों में कई ऐतिहासिक एव लौकिक श्राख्यानों का सुंदर समावेश हुआ है| 
इस दृष्टि से ब्राक्षण श्रागे श्रानेवाले इतिद्यास-पुराणों के प्रेरक हैं । इन आख्यानों में 
सृष्टि के परिकासत्रम, श्रार्यों के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन एव श्रार्यों तथा 
आयेतर जातियों के संघर्ष की फहामी मिलती है। जलप्लावन की फथा, जो शतपथ 
ब्राह्मण के पहले काड के झ्राठवें अध्याय के प्रथम प्रपाठक में है, सृष्टि के विफाउक््म 
के संग में प्रसिद्ध जलप्लावन की घदना का सक्केत फरती है। इसी प्रकार पुरूरवा 
तया उर्थशी का श्राख्यान ( श० ब्रा० ११,४.१ ), झन.रोप का श्राख्यान ( ऐतरेय० 
७.२ ), तथा देवासुरसंग्राम की फया ( श० ब्रा २.१.६-८, ऐ आा० १.४-२४७ 


॥ सैह्लत्य यर्य मन्यस्य विनियोग. प्रयीजनम्‌ ४ 
प्रतिष्ठान विधिश्वैव हाद्वाय तदिद्योच्यते ॥ वाचस्पति मिश्र, पं० बचदेव उपरध्याय द्वारा वै० 
सा०, ४० श७४ पर टदूपूत) 
र्र 


हिंदी साहित्य का शृहत्‌ इतिहास पा 


.२.१ ) फा निर्देश ठिया डा सकता है। ब्राह्मणों में झुछ अन्यापरदेशी ( एवं: 
गोरिकल ) श्राख्यान भी मिलते ई हों फद्चनी के बद्यने किसी दार्शनिक तस्व की 
ब्यजना की जाती दे। उदाइरण के लिये शतपय ब्राह्षय के प्रथम अध्याय के चुप 
काड के परम प्रयाठक में मन तथा वाणी के कगडे का आख्यान है, जो प्रजाइंति 
के पास जाऋर यह प्रश्न उपस्थित फरते दें कि हममें बड़ा कौन दे। प्रजापति मन 
को वाणी से महान्‌ घोषित फरवे है। हाह्ष्ों में आर्योंके प्रालीन जनवीवन का 
अ्रष्ययन परनेवाके गदेषऊ के लिये विघुल सामग्री है। श्रत्येक बेद के ऋपने अलग 
अलग ब्राह्मर] हैं। कई द्राह्मणों का संकेत मर मिलता दे) संभवत; वे छत हो चुके दे 
अधुना उपलब्ध ऋ्राक्षर्यो में ऋग्वेद का ऐतरेय, यहुपेंदर का शतपय, सामवेंद पा ताढर 
( पचर्दिश ) श्रौर जैमिनीय ( तद॒स्कार ), तथा अ्रयर्दवेंद छा गोपय मुरय दै। 

आरणयफ हाक्ष्यों के वे परिशिष्ट अंश हैँ जो अरण्य में मनन करने पी 
बलु हूं। ये वस्ठ॒ुता वानप्रस्ष तथा संन्यास श्राश्रम में स्थित ध्यक्तियाँ के लिये 
थे। घ्रारस्यप्न में यागी के श्राप्यात्मिक तथ्य फा विचार होता है। ब्रारए्र्कों 
के दी एक विशिष्ट अंश को उपनिषद्‌ कदते हें। ये बस्लुतः वेद के झार होने के 
फारण विदात” मी कहलाते हैं। उपनिषद्‌ अन्नविश्वा के ध्रठिपादफ अंथ हैं। इनकी 
सख्या बैठे तो १०८ तऊ मानी जाती है, किंतु स्थारह उपनिषद्‌ सान्‍्य हैं) ठया 
प्राचीनता फी दृष्टि से मो इनका बढ़ा महत्व दै। इनमें ऋग्वेद के उप्रतिषद ऐकरेय 
तपा फौपीतकि हैं, इष्य यजुवेंद के तैतिरीय, छठ और इ्वेताश्वतर, श्वज्तत यकेंद 
के वृहदारण्यक थौर ईश, सामदेद के छादोग्य और कैन तथा श्रसवंवेद फे अश्न॥ 
मुंदक ठया माहक्य । इन से उपनियदों में झुक्ल थडवेंद करा ईशोरतिपरद्‌ सम्से 
प्राचीन माना जाता है। कुछ उपनिषद्‌ मद में और इथे पद्म में हे। डदु में गयय 
तपा पद दोनो फा प्रयोग मिलता है। उपनियर्दों में फई मुंदर ध्राज़्यान भा मिलते 
है, जिनके दास दार्शनिक ठष्यों फी ब्यंघना पी गई दे। केनोपनिपद्‌ का 
उमा-हैमयदी श्राख्यान बढ़ा सुंदर दे तथा द्रक्ष की सर्वशक्तिमठा पा समेत फ्रता 
4 कठोपनियद्‌ में यमराज ठथा नचिकेता के श्राख्यान द्वारा श्रात्मतत्व था विश्टेषय 
फ़िया सपा है। बठोपनिपद्‌ का दूसरा अध्याय दार्शनिक चिंतन थी इेप्टि से 
श्रत्यपिक महत्वपूर्य है। फ्दोपनिषत्‌ के दाशंसिफ चिंतन का ही प्रमाय हमे 
ओीमदूममयदुगीता में मिलता ह। वृद्दासटथक उपनिय्रद्‌ में महर्षि याशयन्क्य 
तथा जनक फा आराख्याद है, जिसमें या्त॒स्क्य तल्शान क्षा उपदेश देते ईं 
तपा झआात्मा के दर्शन, श्रवरा, मनन, निदिध्यासन फो ही जीयन का प्रघान लक्ष्य 
घोषित करते हैं : 
आमा दा घरे द्रष्यय धोरस्यो मन्ठच्यी निदिध्यासितस्यों मैद्रेपि । 
च० 3०, ४.५ ६।॥ 
संक्षेप्र में, आ्रात्मदर्शन ई उपनिषदों की हक्षविदया या रहस्य है | 


१६५ सस्क्त [छड़३ भ्रध्याथ ३] 
६ वबेदाग 


बैदिफ साहित के श्रवर्गत छ वेदागों की भी गणना होती है--शिक्षा, फल्प, 
व्याकरण, निरूक, छुद तथा ज्योतिष । शिक्षा के श्त्गंत प्राविशार्यों तया शिक्षा 
ग्रयों का समावेश होता है! बैंदिफ ऋषियों ने भाषा को शुद्ध एवं उसफी उच्चारण 
विधि को सुरक्षित रखने के लिये शिक्षाश्ों तथा प्रातिशार्यों फी एचना की है | प्रत्येक 
वेद के अपने श्रलग श्र॒लग प्रातिशाख्य तथा शिक्वाएँ हैँ । इढीं के कारण श्राज 
तक वैदिक मत्री का उचारण एक सीमा तक सुरक्षित बना रहा) भाषाविशान 
सयरधी गवेधणा की दृष्टि से शिक्षा तथा प्रातिशाख्यो का बड़ा मदत्व है। फल्प के 
अत्यंत श्रौवसूत, घमंयृत्र, तथा ग्रह्मसूत्रों का ग्रहण होता है। भतसूत्रोँ में बैंदिफ 
यहाँ का विधान है। ग्रह्मसूत्रों में सामाजिक संस्कारों तथा श्रय कर्मों फा परिधान 
है। ये फत्पसत्र भी तततत्‌ बेद के श्रलग श्रलग द्वोते हैं । इसके श्रतिरिक्त फल्प के 
श्रतर्गत एक चौथे प्रफार के सूत्रों फी मी गणना होती है ये हैं श॒ल्वसूत्र । इनमें 
यञ्ञ के लिये वेदियों की माप श्रादि फ़रा सकेत होता है। व्याकरण में पद के 
स्वरूप तथा उसकी अ्र्थसिद्धि का विचार दोता दै। गोपथ ब्राह्मण (१२४ ) में 
प्राचीन बेदिफ व्याफरण के विषय का स्पए निर्देश मिलता है। येदिक व्याकरण का 
फोई प्रतिनिधि प्रथ उपलब्ध नहीं है। आजकल उपलब्ध व्याकरणों में पाणिनीय 
न्याकरण ही प्राचीनतम है, किंतु पाणिनि से पूर्व एँद्र व्याकरण के अ्रस्तित्व के 
पुछ प्रमाण मिलते हैं। समयत इद्र ही सर्वप्रथम वेदिफ वेयाकरण थे। निझकत 
उन निषदुओं की टीका है जिनमें बेद के फठिन शब्दों का सम्रह होता है। 
प्राचीन समय में ऐसे कितने निधठ ये, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनफी 
सणया के विपय में बहुत मतभेद है। झाजकल केउल एक ही निधद्ु उपलब्ध है, 
इसी की टीका यास्क का “निरुक? है | पर यास्क ने श्रपने पूर्व के बारह नि८तता 
फारा के मतों फा तत्‌ स्थान पर सकेत किया है। व्युल्तत्तिशासत्र (एंगाइमालोजी) 
तथा अर्थविज्ञान ( सिरमेंटिक्स ) की दृष्टि से निषक्त श्रत्यधिक महत्वपूर्ण प्रय है। 
छुद शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रय पिंगल छद॒ सूत्र है। पिंगल के व्यक्तित्व के विषय 
में कुछ भी पता नहीं । वैसे छुदों के नाम सद्विता तथा ब्राह्मणों में मिलते हैं तथा 
ऋष्ध्रातिशाख्य में वैदिक छदो का विपरण मी मिलता दे। वेदाग ज्योतिष का 
एकमात्र ग्रथ लग्रधमुनिक्ृत है, जिसके दो रूप मिलते हैं, एक याजुष ज्योतिष 
जिम्में ४३ इलोक हैं, दूसरा आाच ( ऋग्वेदीय ) ज्योतिष । इस प्रकार सहिता, 
ब्राह्मण, झारण्यक, उपनिषद्‌ तथा वेदाय सब मिलाकर वैदिक साहित्य का विस्तार 
श्रत्यधिक समृद्ध दै। शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से इनमें सहिता, ज्राझ्षण तथा उपनिपद्‌ 
विशेष महत्व की वस्तु हें । 


[दिंदी साहिष्य का दृदत्‌ इतिहास ब्र्ध्दू 
७, साहित्यिक संस्कत 


औैदिक साहित्य और साहित्यि उत्हत की छाब्यंप्रि थी इलझा फरवे 
समय यह पठा चलता है कि दोनों ही मारत की उपन और श्रार्यों के जीवन से 
संबद्ध होने पर भी प्रदृववि में एक दूसरे से चहुत दूर हैं। इसे कई फारय है, 
जिनमें मुख्य ये हैं : (१) वैदिक साहित्य तत्यालोन जनमाए छा साहित्य है | 
उसे दम उस फाल का लोफसादित्द मी म्यन लें ठो धरनुद्चित न दोगा, संछत का 
काव्य साहित्य घनमाषा फा साहित्य न होसर अ्रमिदात वर्ग की साहित्यिक मापा का 
साहित है, (२) वैदिक उाहित् प्राइतिऊ झतियों से संदद दिव्य साहित्य है| 
संस्कृत फा साहित्य मानत्र जीउन का साहित्य है, (३ ) वैदिक खाहित शार्वोंके 
उस सामाजिक्न जीवन फा उाहित्य टै उब वे मुस्यतः प्रयुचारण छा दीपन बारव 
करते पे धर घुमकइपन छोड़कर प्राम्य सन्‍्दता दी ओर घढ चछे ये, पगुचाग्यवरत्ति 
के साथ हृपि फा विकास हो चला था, सस्दत छा सादित्व ध्रार्यो का वह साहिल 
ह जब वे नागरिक सम्यठा में दल चुके पे, (४) चेदों का समाज दो दर्गोझा 
समाज है, श्रार्य श्रौर धनाय॑, विजेदा और विवित फा समाज, सस्दृत साहित ण्ग 
समाज चातुर्पएव की नींए पर आठ पौराशिक ह्राह्मरा धर्म का समाज है, (५) 
वैदिक साहित्य क्या काव्य मावना और करना के अ्रनारिल, अ्रननलइत) स्वामातरिक 
पबराइ से तरल है, जहाँ सावना और फायना को स्वामातिफठा संगीत श्र 
फविता छा मसशिकाचन संयोग पश्व फर देती है, सल्यत फा साहित्य उन फल्पष्मर्रों 
का साहित्य है जिन्होंने काम्यसवना के पूद्व शाल और झला का पूरा श्रम्यास 
फिपा था। वैदिक साहित्य लोकगोीर्ठों सा स्वामाविक साहित्य है, संम्हृत साहित्य 
अलकत | धर यह श्रलकरण इत्रिमठा फी श्रोर उच्योतर बढ़ता गया है, जैसा 
# दम कालिदातन से परपर्ती संस्टठ फविता के विपर में देखेंगे । संझेप में, वैदिक 
साहित्य प्रा ही पिउत्तित न्‍प होते हुए मी साहित्यिक संस्यत थी घ्ब्बसंददा नई 


$ झुथ हिरनों के मठ तुतर कट वेद छा खा इिल्द भी बनसानान्प दी ईैसी में नह ई। 
दइ उतर छाच के दुो हतों घोर साटर्शों शी भाषा में निदद्ध दुसा है। उनमाप की 
#औली छा रूप यदि इमें करों मित्र सडदा है, हो भषरवेद में । यरी कार्य ई डि प्रपदवेद 
की भाषा और होदी स्वेदा शित्र रूप डर भाटी दे। रमवट- एसी लिये ऋषबदेद को गटुठ 
दिनों ठझ़ ददों में रन लित नतें दिया गदा दा शोर वेदों दी रुस्या दीन, देदत्ररी ही मनी 
बाई थी । स्ाद हो भपेदेद की सहिटा ब्य जे रूर हमें ऋाज उस्न्‍न्ध है, बह इस 
डाय मुउख्यत दिया हुमा झप जान पह्ठा है। ध्ययवेइ डी गाता डी पच् पअदर से रछु 
माश माना घादा है, अप्यनाया छा दटबिछ रूप नहीं । 

देखस--४० बाएन्दों : मा० प्रा० हिं०, ६० ४२, प्वू टा० पर० बे० ईटिठ३ 
प्राफृत रात, ए० १३-१४॥ 


१३७ संस्क्त [ खंड ३: अध्याय १ ] 


सामाजिक स्थिति के उपयुक्त नया रूप लेकर थआ्राती है, श्र यहोँ आफर वैदिफ 
साहित्य फी प्रकृति का अ्रपूर्व गुखात्मक परिवर्तन देसा जाता है। 


८. वेदिक भांपा ओर पाशिनीय संस्कृत 


सहिता फाल (३२००० प्ि० पू०--१२०० उ ० पू०) के बादसे ही शथायों 
की भाषा में अधिक परिवर्तन होने लगा था ) स्वय॑ वेदों में दी एक फाल पी श्रौर 
एक स्थान की भाषा न होरर अनेक वैमापिक रूप पाए जाते हैं। ऋग्वेद के गोत्र 
मडल (श्सरे से ८र्वें मडल हक) की मापा श्रधिक प्राचीन है, तो प्रथम एवं दशम 
मंडल की मापा का अधिराश रूप सहिताकाल के परवर्ती दिनो का सफ्ेत फरता 
है। दशम मडल का पुरुपतुक्त और हिस्स्यगर्भयक्त वैदिक भाषा के परवर्ती रूप पी 
स्पष्ट ब्य॑जना मरते हैं। बैंदिक भाधा में हमें पदरचना के कई वेकल्पिफ रूप मिलते हैँ । 
अकारात पुछिंग शब्दो के प्रथमा बहुवचन में एक साथ 'देवाः?, 'देवासः? जैसे, 
दो रूप मिलते हैं', तो तृतीया वहुवचन में 'देवैःः, 'देवेमि.” जैसे दो रूप*। 
श्रफारात नपुंतक लिंग शब्दों के प्रयमा द्वितीया नहुवचन में 'गुह्या?, 'गुह्ानि' ज्से 
वैकल्पिक रूप मिलते हैं। इतना ही नहीं, वाक्यरचना की दृष्टि से इन ( नपुंसक 
बहुबचन) के साथ कमी फभी एकयचन क्रिया का प्रयोग भी पाया जाता है3 ) ससभी 
के एकयचन ढुपों में 'इ? विमक्ति चिह्माले रुपों--देवे (देव + इ), मनसि, नरि, विशि, 
तन्बि--के श्रतिरिक्त घूत्य उ्िभक्तिवाले रूप भी मिलते हैं, जैसे--परमे व्योगन्े 
किया रूपी में यद्रपि परवर्ती सस्कृत र्पो से अ्रत्मधिक मेद नहीं पाया जाता तथापि 
बाद मे छेट के रूप नहीं पाए. जाते। जिया रुपों के अयोग में बैदिफ मापा की 
एक खास विशेषता है लिए फा वर्तमान ऊे लिये प्रयोग | विद्वानों ने बताया है कि 
प्रा० मा० यू० में लिदू का प्रयोग वर्तमान के लिये ही क्या जाता था, जो ग्रीक 
तथा वैदिक भाषा दोनों में अक्षुरण बना रहद्दा५/। ऋग्वेद के 'स दाधार शथिपरीं 


$ ते अज्येश ग्रकनिष्ठाप । ऋगू० ५ ४६, ६१ 
इर्षम'णासो धृषिता मसल । ऋगू० १०. ८. ४११ 
इर्पमाया इृषितासों मरलन्‌ । ऋगू० ४ ३१॥ 
देखिए--वाकेएनावेल - अल्तिदिश्के मामातीक, ४६ ( डी ), ए० १०११ 

२ यात अखेमिएथिना । ऋ० रू ४ ७। 
आदित्वैयां ट्सबिना । ऋगू० ८. ३५० १३) 
अ्रगिरोभिरागढ्वि यज्चिवेत्रि । झगू० १० १४ ५॥ 
अगिरोमियंश्विरागदीद ऋयू० रद २ ५६। 

3 मैकडानेल : वै० औ०, $ैै४६ ए, ए० रप६। 

४ ब्लाक * इंडों आयेन, १० ११८, ११६ ॥ 

७ पैक्डानल ; वै० आ०, $२१३ ८, ० ३४२६ 


दिंदी सादिस्य का झृदत्‌ इतिदास भ्ष्ष 


यायुदेमा? फा भ्र्थ है (वह इस शथिरी और आराशय को घारण फरता है ।? पायिनीय 
संस्कृत माषा में आकर लि परोक्षभूव के लिये प्रयुक होने लग गया । किया रूपों 
के अतिरिक घई ऐसे परत्मप हैं जो केबल चेदिफ भाषा में दी पाए जहाहे हें, 
संत्दृत में नहीं । उदाइरय के लिये 'ते', तब, वात), 'ताति!, ल्विमाँ जैसे कई 
कृदंत श्रौर तद्धित अत्यप बाद में छत हो गए.। वैदिक माषा की दूसरी विशेषता 
समास फी है। वैदिफ मापा में तीन या चार पर्दो से अधिक समासात पद नहीं 
मिलते | इनमें मी तत्पुरुप, फर्मघारय, बहुद्नीहि तथा इंद्र समास ही पाए बाते हैं। 
बैदिक भाषा फे इंद्र समासों में दो तरह फ्री समासग्रक्या ध्यान देने योग्य दे। 
पहले दंग के इंद्व समारों में दोनों पद विशेषय होते हैं, जैसे नीललोहित, ताम्रपूप्त, 
भ्ररणिशेंग श्रादि१, दूसरे ढंग के समास देवता-द्वद पदलाते हैं, जिनमें दोनों पद 
द्विउचन में हंते हैं, जैसे इन्द्रान॒ुपृूपणा, मित्रावबणा, सूर्याचन्द्रमसा; पर परवर्ती 
ऋलचणाशं में ये रूप हम होने लगे हैं, श्रोर साथ द्वी साथ इन्द्रवायू” जैसे 
रूप मिलने लगे हू 

मुंडा श्रौर द्रपिड्डों के संपक से श्रार्यों परी भाषा में परिवर्तन आने लगा | 
जिजेता श्रार्यों ने वेदिफ मापा को श्रमाये तत्वों से अ्रश्नुस्य बनाए. रसने के लिये 
बेंदिक मंत्रों की लनियों श्रौर स्वरों के झुद उचारय पर जोर दिया। इसझऊे लिये 
अत्येक वेद के प्रातिशास्यों श्रीर शिक्षाप्रंों ने शिक्धा या व्याल्यान किया | मैदिफ 
ऋषियों ने भाषानिशान के वैठानिर श्रष्ययत फा पहला सूतपाठ फिया, जो पहला 
ऐेते दुए भी श्रत्यधिक प्रीड तया ब्ुटिरहित द। पद में प्रयुक्त व्यस्त एवं सम्रस्त 
( सद्दितागत ) ध्यनियों के ठच्यू रुध्यात्मफ परिवर्तनों फा नियमारेखन फ़िया गया 
एबं उदात, श्रनुदाल, स्वरित तथा प्रचय फा विमाय पर स्वर्रों के श्रारोह्ययरोह पा 
विवेचन हुश्ता । यद सब्र इसलिये कि आयों णी वैदिक निधि उठ धुदठा फो 
मुरक्षि। रत सक्के जिससे यक्मान की योगक्षेम-फ्रामना पूर्ण हों श्ौर वह विउ्यैत 
पल न दे दे? | पर धाठिशास्त्ों श्रीर शिक्षात्रों में हो उच्चारण फा वैकल्पिक 
विधान मिलता है। याउप ध्राविशाख्य श्रौर शिक्वाफार टयगरदहित 'प वा “खा 
उद्यारण मानते दूं श्रीर पदादि “या का 'अ/४ जय कि ऋफ प्रातिशाख्य इन्हें इस रूप 
में नहीं लेते | सयष्ट॥ ये सय्र वेमापिऊ प्रवृत्तियाँ हैं । 


$ दाडेसस्‍नागेज - अरिउदिस्के झामालीछ, झाग २, ए० १७१, (७४ (दी )। 
२ दर्दी, १० १४५१-२२, (६३ (घी )। 
3 मद्रे शीन- रातों दर्खठी दा सिध्याप्रयुततो ने ठमपमाद। 
से वखखते यजमाने रिनकति दवेटशात- खवरतो-ररापद व पादिनय शिद्दा ॥ 
४ मापुणते च। केशरी रिझ्मा 
परदादी वर्वसानस्द झय युकस्य यग्य च ॥ 


बह सस्कृत [खड २ - धध्याय १ ] 


भाषा के निरतर प्रवहनशील परिवर्तन के कारण मरत्रों की भाषा यास्क 
(८०० वि० पू० ) के समय दुर्बोध हो गई थी। इसीलिये यास्क ने पपने पूर्य के 
निरुक्ता एव निषरदुर्शा को देसकर दुर्बोध बेदिक मन्रों फो स्पष्ट किया था। पर 
यारक मी 'जफरी?, 'तुफ्री” जैसे शब्दों का श्र्थ न बदा पाए। विद्वानों का मत है 
कि वैदिक मापा में कुछ शब्द अ्मुरों की भाषा ( असीरियन ) के थे | उपयुक्त शब्द 
मी उर्हीं में से हैं । पाणिनि ( ६०० वि० पू० ) से बहुत पहले ही पूरब के पतित 
वेदगिरोधी आया ( ज्रात्यां ) की मापा उच्चारण तत्व फी दृष्टि से बड़ी विकृत हो 
गई थी! | इस काल में ब्रक्षपि देश तथा अ्रतबेंद की विमापां, उत्तरी विभापा उस 
फाल फी परिनिष्ठित (स्टैंडर्ड ) मापा थी, और पारिनि से पहले मी कुछ 
वैयाकरणो (शाकठायन, शाकल्य, स्पोटायन, इद्र) ने इसे व्याकरश-समत साहित्यिक 
रूप देने फा प्रयत्न किया था। पाणिनि ने जिस मापा फा व्याकरण, चारूदहजार 
सूत्रों फी श्रष्टाध्यायी में निमद्ध कर, साहित्यिक सस्दृत की वज्रशिला स्थापित फी 
वह उनके समय की वोलचाल की भाषा निश्चित रूप से रही होगी औझौर यही 
फारण है कि पांणिनि ने (विभाषा), “अन्यंतरस्याम! श्रादि के द्वारा लोक में प्रचलित 
वैकल्पिक रूपों फो भी लिया* | पाणिनि का यह प्रयास अ्रत्युत्कश भापावैज्ञानिक 
प्रयास था जिसकी होड़ विश्व फा फोई व्याकरण नहीं कर सकता | सस्कृत भाषा 
फा जो श्रय लिया जाता है वह पाशिनीय सस्कृत ही द्वै। यहाँ इसी पाणिनीय 
सस्कृत फी सघटना पर दो शब्द कहना आवश्यक है। 


सस्कृत भाषा में अ्र्थतत्व फा विधान करनेवाला शब्द श्रकृतति कहलाता है 
एवं सबंधतत्व का विधान फरनेवाला शब्द प्रत्यय | प्रकृति क साथ प्रत्यय को 
जोड़कर किसी श्र्थ की प्रतीति कराई जाती दहै। प्रत्यय चार तरह के हं--मुप्‌ 
( फारकप्रत्यय )) तिह (क्रियाप्रत्यय), कृदत ( श्राख्यात या किया से बने शर्ब्दों में 
प्रयुक्त ) तथा तद्धित ( नामशब्दों से बने शब्दों म॑ प्रयुक्त )। मापावेज्ञानिक दृष्टि से 
पहले दो को प्रत्यय ( सफिक्स ) न कह्ककर विमक्ति ( इन्फलेक्शन ) फहना उचित 
होगा। सद्कृत के नामशब्द सज्चा, यिशेषण तथा सर्वनाम म यिमक्त हैं। खा 
तीन लिंगों में विभक्त है, पर सल्कृत का लिंगविधान लौकिऊ लिंग फी दृष्टि से नहीं 


भ्रादेशों दि जकार स्थात युक्त सन्‌ दरणेन तु | माध्यदिनी शिक्दा । 
दैखिए--मैरा लैख यजुर्वेद के मत्रों का उच्चारण, शोध पत्रिका, ६००६ । 

१ डा» चादज्याँ भां०? आा० दहिंग, ए० ६१, ६२। 

* देखिए--डा० वासदेवशरण अग्रवाल “पराथिनि भौर उनका शास्त्र, ना० प्र प०, 
वर्ष १६, अक ३-४, स० २००८। 


हिंदी साहित्य का बहद्‌ इतिहास ३०० 


है, वहाँ पमितर, कलर) नपुंसक ह तो 'ददिवता' खोलिंग और 'दाराः सदा बहुएच- 
माँव पुछिंय । सस्त छा विशेषय विशेष्य के अनुसार ही लिंग, बचने एवं 
प्रिमक्तियाँ बदलता है। नामशब्दों के रूपों में तीन वचन दोते हें और प्रयमा, 
दिवीयादि झ्राठ विमक्तियाँ। स्वदाम शब्दों में उ्रोधन नहीं होता | संस्ट्ूव नाम- 
शब्दों यो दो ठरद से बाँठा छा उद्धता है। इुद्ध शन्द खथब ( द्रव ) ठथा 
छुद्ध व्यजनाव ( इलंठ ) होते हं। इनके अतिरिक्त कई अ्रव्यय शब्द भी होते हैं 
लो लिंग, दचन या प्रिमक्ति के अ्रजुसार परिरर्तित नहीं होते। माषावैद्निश्ं के 
मत से इनमें से श्रधिकतर किन्हीं शब्दों के सविमक्तिक रूप से ही प्रिज्सित हुए 
हैं। संम्झृत में छद्ट समास पाए बाते हँ--ठ पुरुष, फर्म घारय, बहुद्वीहि, दिगु, इंद्र 
और अ्रव्यप्रीमाय । पायिनीय झंस्कृत में द्राकर समास ठिया बहुत बटिल हो यई 
जिसझा रूप बाण, मत्रदूति, झुरारि, श्रीद्ं जैसे करियों के समासखात पर्दों के 
प्रयोग में देसा ला सऊता है। स्हत की क्रित्रा सर्बश्रथम दो पर्दों में पिमझ हैं-- 
आत्मनेपदी ( जर्शद्षिया के फव फरा भोत्ता स्य हो ), परस्मैरदी ( जहाँ द्धिया 
क्रेपत क्षामोक्ता श्रन्तर हो )। पर यह ब्युल्सिलम्य ञ्र्थ टीड़ नहीं बैठता 
क्योंकि उंस्टत के कई घातु केपल द्ात्मनेपदी हैं, कई केगल परस्मैद्दी और फई 
दोनों ( उमर्पदी )॥ समत्त रूप दस लक्ारों में विमक्त हैं जिनमें ठीन काल 
( बर्तमान, मजिष्यत्‌ तथा भूव ) और चार विधियाँ (मूड )--६ श्राह्य, विधि, 
ध्राद्धिपि, देवद्वेठुमत्‌ ) पाई जाती है। मरिष्यत्‌ के दो रूप पाए छाठे दल 
हम ठया भूव के तीन--अनवतननते लड्‌ , सामान्दवूते लद , परोच्मूते लियू | 
चैयाकरणों ने इन्हें दो फोटियों में फ्रिमक झिद्रा है। एक परामेघाठउ, दूसरे 
खारवधादुक | इन्हें ही मापावेशानिक लद से संदद्ध लण्यर तथा खुद ( झयोरिल्ट 
से सब्रद लपार मानते हैं। संस पातु दो अपार के दं--प्रफ्मक ठया सकरमक | 
सकमंक में से दुद् द्िक्‍्मक हैं। घातुद्ों का फ्तृंबाच्य, फर्मयाच्य, मादपाच्य तथा 
प्रेष्यायंक ( सिजंत ) रूर मिलता दे। फर्मगराच्य और भायपाध्य रूप सदा 
ब्रात्मनेददी होते ६ं। संस्हृत का अन्य महतपूर्स प्ररय वाक्यरचसा था छारफ- 
पिषान फा दै। संख्ूत छो समिमस्तिफता के फ्ारण उठझी वाक़रस्दना हिंदी पी 
तरह निश्चित नहीं है। दम “राम: राव बयान? कहें, या राइस डयान रायः? या 
दिगन रापय राप्त/ अर्थ एउ ही है। पर इतना छेने पर भी कर्मप्रचचमोर्फ़े के 
प्रयोग के फारण उनके खायथ निश्चित विमक्ति फ्रा प्रयोग श्रारश्यछ हो छादा ६। 
पदरचना की दृि से संत नि.सदेद आफ मापा या लाठिनी से श्रपिक जटिल ३॥ 
संछूद छा शन्दफोष देदिफ शब्दसंप्त्ति के साथ, मुंढा, द्रापिह, यूनानी, टू, 
तुदक आदि कई थ्रवातर छावियों के शब्दों से युछ ६। दाद में संम्ह्त ने ध्राइव 
सेमी इनेऊ शब्दों दो श्रपनाया। अभीद्् ने रंछत अंगारः के ही प्राह्त रूप 
दिंगाल! का प्रयोग किया, तो माय ने “मदिरः के प्राइत स्प “मदर से बने शब्द 









रण संस्कृत [ लंड २ : भ्रध्याय १] 


कैरेय! का ।१ लोलिंवराज ने तो अपने काव्य में श्ररबी, फारसी शब्दों की भी छोक 
डाल दी है। 

महर्षि पाणिनि ने अपने श्रष्टाघ्यायी स॒त्नों में जिस भाषा का व्याफरण 
निबद्ध किया, उसकी ग्रारभिक साहिस्यिक शेली वैदिक मापा के ही परवर्ती 
साहित्य में देखी जा सफती है। फठ, मुंडक और इ्वेताश्वतर उपनिषर्दों में कई 
मंत्रमाग ऐसे हैं जिनकी शैली साहित्यिक संस्कृत के विशेष निकट है | इन 
परवर्ती उपनिषदों फी साहित्यिफ शैली फा विकास द्वी महामारत तथा रामायण 
की शैली में देखा जा सकता है। महामारत और ग्रीता फी साहित्यिक शैली 
फठोपमिपद्‌ की शैली से बहुत मिलती है, श्रोर कठोपनिपद्‌ का शेलीगत तथा 
चिंतनगत प्रभाव गीता में स्पष्ट है। मद्ामारत श्रौर रामायण की शैली वह 
फड्टी है, जो बैदिफ साहित्य फी परवर्ती शैली तथा साहित्यिक संस्कृत की 
काव्यपरंपरा फो जोड़ती दै। इन दोनों श्रमर इृतियों के जो रूप हमे श्राज 
उपलब्ध हूँ उनमें तो बाद में कई प्रक्षेप मिलाए जाते रहे हैं, पर अनुमान होता 
है कि इनका मूल रूप लगमग घष्ठ शती वि० पू० फा है? | इस मूल रुप का 
पता चलाना आज फठिन हो गया है, पर इतना निश्चित दै कि विक्रम के बाद 
तक मी इनमें प्रक्षेप होते रदे हैं! इसी समय पूर्व में जहाँ एफ श्र बेदविरोधी 
ब्रात्याँ फी सामाजिफ क्राति का उदय हो रहा था, वहाँ उस काल की घनमापषा में 
रचनाएँ होने लगी थीं। कुछ विद्वानों ने बौद्ध जातक फथाओं के ग्राया भाग 
के कई छंदों फो वास्मीकि रामायण से भी श्रधिक प्राचीन माना है । यद्यपि शैली 
फी दृष्टि से मद्ामारत तथा रामायण दोनों अश्वघोषः तथा कालिदाव फी साहित्यिक 
संस्कृत के समीप हैं, तथापि महामारत फा यथायंवादी जीवनदर्शन का वातावरण 
परवर्ती काब्यों के वातावरण से मिन्न है। रामायण में वह श्राद्शवादी बातावरण 
देखा जा सफता दैै। महामारत तथा रामायण दोनों ही उस काल के फाब्य हैं 
जब श्रार्यों ने नगर फी सम्यता में प्रवेश कर लिया था | उपनिपदों में द्वी श्रहिष्छत्र, 
आसंदीवंत, कापिल्य, श्रयोध्या, हस्तिनापुर जैसे नगरों का सम्रद्धा वातावरण 


$ विनेनुरिंगालमिव्रायरा- परे। नै० च०, प्रथम सर्ग 
पीतमैरेयरिक्त कनकचपकमेतद । शि० ब०, सर्ग ११। 

2 द्वासगुप्ता और डे : द्वि० स० लि०, मूमिका, १० १७। 

3 पूना से प्रकाशित मंद्वमभारत के संपादन से कई मई बातों का पता चलता है। मइामारत 
के सकल रूप के नीचे प्रात रूप का आधार विधमान दै, इस दाद दी भी पृष्टि हो रदी 
है। यदि ऐसा दी है, तो मइामारत जनजीवन का यश काव्य सिद्ध दौता है, जिसे व'द 
में सस्कृत रूप दे दिया गया । महामारत की भाँति समवव रामायय भी लोवकपाओं 
के रूप में चलती रद्दी होगी । 

ड राशन डेविड और कापेंटर : दीपनिकाय, मा० २, भूमिका, ए० ८। 
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संद्रेतिव हुआ है। मद्दाभारत तथा रामायण में वैदिक साहित्य से एक मेद है, 
नागरिफ सम्यता के उदय के फव्य होने के कारण वे मानव गायाएँ हैं, वेदिक 
साहित्य की तरह दिव्य साहित्य नहीं | मह्ामारत तो थआार्यों के सामंतयादी जीवन 
के उदय के साथ द्वी साथ उस पाल की समस्त लोफफयाओ्ों, आ्ख्यानों श्रौर 
उपाख्यानों का छुदर संकलन है जिसने बाद के पुराण साहित्य पी रचना में 
प्रेरणा दी है। रामायण एक श्रादर्श मानव फ्री, एक आदर्श सम्राद पी कट्दानी दे 
जिसमें आर्यों और अनायों के संघर्ष का परिपाश्व अफ्त है। फाव्यशैली यी 
दृष्टि से वाल्मीकि फी कला श्रधिक रुचिर तथा अलंकृत है। दोनों मद्माफाव्य बाद 
के संस्कृत साहित्य के दीपस्तंम रदे हैं, और श्रनेषों संस्कृत कवियों एवं नाटकफारों 
मे कथावस्तु, विवेच्य विषय, भावना श्रौर फाव्य-्यरिवेश पी दृष्टि से इन कार्ध्यों से 
कुछ न वृद्ध प्रेरणा पाई दे । मद्राभारत श्रौर रामायण साहित्यिक संस्कृत के श्रादिम 
काव्य होते हुए भी उस काव्यपरंपरा में नहीं गरिने जाते जो साहित्यिक संस्कृत के 
माभ से प्रसिद है। इसके कुछ फारण हैं। व्यास श्र वास्मीफि पी इझतियों पाव्य 
होते हुए भी श्राप अंथ हैं, श्रीर ये दोनों अ्रमर फ्रि होते हुए, भी बैदिफ 
ऋषियों पी पाँत में तिठाएं जाते हैं। इनपी भाषा पर पारिनि मद्दाराज के नियम- 
दंड फा फोई वर नहीं चलता, और इन हृतियों में वह कृत्रिम क्‍्लात्मफता नहीं 
पाई जाती जो बाद के फाव्यों में मिलती है। पर इससे भी बफर बुछ सामाजिक 
कारय हैं। महामारत एवं रामायय पा समाज आमसम्यता एवं नगरसम्यता 
के संधिफाल फा साहित्य है, वह सामंतवाद का प्रोपफ है, पर सामंतयाद तथा 
शागरिक जीवन का प्रौठ रूप इंसा फी पहली शती के घाद के साहित्य में उपलब्ध 
होता है । पीरायिफ ब्राक्षण धर्म की व्यवस्था पा जो रुप बाद के साहित्य में मिलता 
4 वष्ट मद्ममारत या रामायण में उतना फ्ड्रा नहीं ड्दै | महामारत था समाज 
अधिक स्वतंत्र दे, जबकि भाद के सादित्य या समाज रुमृत्यनुमोदित वर्णाश्रम धर्म 
के शिकंजे में पिशेप जकड़ा हुआ हे। एक श्रोर मेद यह मी है फ़ि बाद के संस्कृत 
साहित्य के रचयिता प्रायः दरवारी फर्रि रे हैं तथा उनका पाव्य थोडे ऐ श्रमिज्ात 
वर्ग के लोगों के लिये लिपा गया दे, जयकि मद्दाभारत श्रीर रामायण 
उमलत समाव के यरालपाब्य हैं, बिनभी रचना समस्त समाज के लिये 
की गई है । 


रामायण भौर मद्दामासत 


वैदिक साहित्य के याद लौकिक संस्कृत के साहित्य पा श्रारंम होता पे । 
विपय, भाषा, माय, छुंदरचना श्रादि पी दृश्टि से यह्ट साहित्य बेदिफ साहित्य से 
कतियय श्रैशों में मित्र तया इस दृष्टि से परवर्ती झंस्ट्रठ साहित्य से घनिष्ठ रूप से 
संबद्ध है| रामायय तथा मद्मामारत लौफिफ संस्टरठ साहित्य पी झादिम रचनाएँ 


आ संस्कृत [ख ३: अध्याय १] 


हैं। रामयण फो तो भारतीय परंपरा में “आदिकाव्य! कहा ही जाता है, क्योंकि 
इसमें सर्वप्रयम्न मानव चरित्र का अ्ंकन पाया जाता है, साथ ही इसकी फाव्यरीली 
वैदिक शैली फो छोड़कर एफ नई शैली का सृत़पान फरती है। निषाद के बाण 
से विद्ध क्रौँचमिथुन में से नर पक्ती फो देखफर द्रवीभूत श्रादिकवि का शोफ 
जिस रूप में प्रवादित हुआ, वद लौकिक काव्यसाहित्य की पहली घारा है। 
रामायण तथा महाभारत दोनों मद्दाप्रबंधकाव्य कहलाते हैं। दोनों फाव्य केवल 
काव्य न होकर भारतीय संस्कृति, समाज, राजनीति तथा धर्म के सर्वोगीण श्राकर 
प्रंथ हैं । इस दृष्टि से मद्ामारत रामायण से भी कहीं श्रपिक मइलपूर्ण है। वह 
भारतीय संस्कृति फा विश्वकोश फ्द्टा जा सकता दै | 

रामायण तथा महामारत भारतीय परंपरा के श्रनुसार क््मशः श्रादिफवि 
वाल्मीकि तथा वेदव्यास की रचनाएँ माने जाते हैँ। भारतीय परंपरा उन्हें 
प्राचीनतम फाव्य मानती है, तथा रामायण फी रचना रामजन्म के पूर्व दी श्रादिकवि 
ने प्रेतायुग के श्रार॑भ में फी थी । टीफ इसी तरह भगवान वेदव्यास ने मद्यामारत 
की रचना द्वापरयुग के श्रंत में की थी। इस प्रकार धार्मिक पर्रपरा इनका 
रचनाफाल वित्म से भी फईं इजार वर्ष पूर्व मानती है। साथ ह्वी उसके श्रनुसार, 
ये दोनों प्रंथ वेद के समान पवित्र माने जाते हैं, तथा इतिहास-पुराण पंचम वेद में 
इनकी ग्रिनती होती है। इतना दी नहीं, इनके श्रवण से मोक्षृप्रात्ति तक की श्राशा 
फी जाती है। पर शर्त यह है कि इनका श्रवण उंत्कृत मापा में ही किया गया हो, 
जनभाषा में नहीं | कहने का तातय यह है कि वेदों फी भोंति इन ग्रंथों की 
मी शुद्धता तथा पयित्रता सुरक्षित रसने पर धार्मिक परंपरा जोर देती रही है। 


फिंतु रामायण तथा महाभारत की भाषा, उसमें वर्णित समाज का चित्रण 
तथा कुछ श्रन्य प्रमाण उन्हें इतना पुराना सिद्ध द्वोने में बाधक दें | रामायण तथा 
मद्दामारत फी भाषा उन्हें ईसा से छठी शती से पूर्व का नहीं घोषित फरती। 
यह माना जा सकता है फि रामायण की रामकथा, मद्याभारत की कौरवपादवों 
की युद्कघा तथा उसमें संग्रहीत अन्य फयाएँ, श्राख्यान तथा उपाख्यान 
पुराने हैं। बिंठ जिस सोचे में वे ढाके गए हैं वह श्रधिक पुराना 
नहीं जान पड़ता | रामायण तथा महामारत के रचनाफ़ाल के पौर्वापयद्रस के विषय 
मेंमी पिद्वानों में मतभेद है। शेली की इृष्टि ले मद्मशाप्त की शेली णस्त, 
अ्रकृत्रिम एवं यथार्यवादी है जयकि रामायण की रैली श्रधिक फराब्यमय, प्रौठ, 
परिमार्जित, अलंझूत एवं आदशवादी है | इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सफता 
है कि रामायण बाद की रचना दै | जन विद्वान वेयर तथा अन्य पाशआत्य विद्वानों 
मे इसीलिये महामारत का स्वनाकाल रामायण से पूर्व माना है। कुछ विद्वान 
रामायण फो प्राचीमतम रचना मानते दूँ तथा मद्दामास्त फो परवर्ती | भारतीय 
परंपरा भी इसी मत फी पुष्टि परती है। इतना फट्दा जा सकता है कि रामायण 
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ठया मदामारत के मूल अंश विह्ृम से ६०० वर्ष पूर्व विद्यमान ये। दाद में दोनों 
कार्व्यों में अनेकानेक प्रद्धित श्रेंश जुड़ते गए ह। 


रामायण साठ छार्दों में विमक मदाप्रवंधकाब्य है। प्रत्यक्ष काद सर्गों में 
विमक्त है। विद्वानों घा मत है क्लि वालक्नाड ठया उत्तरकाड बाद के प्रछेप दें। 
प्रमन दिद्वान्‌ याकोवी ने मूल रामायय में श्रयोध्याक्राट से लेफर युदकाढ़ तक 
के ही अ्रंश शो माना है। कतिपत प्रमायों के श्राधार पर यह सिद्ध होता दे कि 
उत्तरकाद वाद की रचना है। रामायण के मी हमें तीन संस्करय उपलब्ध हैं । 
उच्री मारत, बंगाल तथा फाश्मीर के संस्करणों में परत्सर पाठमेद है। एक चौया 
संस्करण दक्तियी मारत संस्करण है, जिसमें उचरी मारत रुंस्कर॒ण से विशेष मिह्रता 
नहीं है। उत्तरी मारतवाला संस्करण ही विशेष मान्य समझा जाता है। 


रामायय फ्छ्यरस पा फाच्य है, बैंसे इसमें शंयार, चीर, रोग, अदभुत 
श्रादि प्रन्यान्य रसों का भी परिषाक धुग्गोचर द्वोता है | यद्यत्रि रामाइ्यथ फ्ा परि 
भावरद्ध पा ही विश्येप प्रेमी है, तथात्रि फलापक फ्री मनोहारिठा भी कम नहीं है। 
उपमा, उठ्येचा जैसे साधम्यंमूलक अ्र्थालंकारों फो छुटा दर्शनीय दै। इतना ही नहीं, 
मुंदरफाड के चंद्रवर्शन में तो कवि ने शब्दालंकार पा भी प्रयोग फिया है। 
वात्मीफि ने जिस स्वरामाविक शैली फ्रो जन्म दिया, ठसफ़ा तिर्याद अष्यघोष तथा 
कालिदास ने सफलतापूर्वक ऊिया दै। वास्मीफि के फ्ाव्य फ्री अन्यतम विशेषता 
प्रकृतिप्रेम दै। वे मानवप्रद्ृति ठया मानवेतर प्रट्ति के यृश्म निर्रत हँ। 
राम, मस्त, इनुमान, विमभीपण, रायण) सीता, कैऊेयी श्रादि के चरित्रों में मानव 
प्रकृति पा जो यक््म पर्यवेद्ध4 मिलवा है, यद इसका प्रमाय है। रामायय छे राम 
पूरे मानव हैं, श्रठिमानत्र अथवा ऋलौडिफ नहीं। वे मानवमुलम गुर्यों ठथा 
दुर्बलठाश्ों दोनों से समवेव है | यददी फासय दै, बात्मीढ़ि के राम, फालिदास के राम 
(जो उन्हें 'रामामिषानों हरिः” मानते हैं ) कचित्रास तथा तुलसी के राम से मित्र 
हैं। बाद के प्रवियों के राम मानर न रहकर देवठा हो गए हैं। मानव होने फल 
फारय ही, वार्मीऊि के राम फे साथ इमारा साधारणीकरण सहद्वा से हो छाठा 
दै। पार्स्माद्ि रामायण फे वे श्रंशा बिनमें राम या देयत्ल श्रंडिति है संमपरठः बाद के 
प्रकेप हैं। मानपरेठर प्रकृति के वर्यन के लिये वास्मीकि प्रसिद् हैं। श्रहृतियर्यन 
में जिस रिंपप्राइक झैली फ्रे वे दन्‍्मदाता हैं, उसका निषाद बाद फ्ने फ्रियों में 
केपल फालिदास ठया मवर्ूति ही कर पाए हैं। वार्मीकि ने प्रद्धति पथ, 
आलंबन तथा उद्दीपन पिमाय दोनों दृष्टि से चित्रय डिया दे, किंतु उसके श्राल॑ंदन 
रूखाडे चित संस्टत साहित्य फ्री श्रपूर्व निधि हं। क्रिष्किघाञझड के यर्षोा, शख्त्‌ 
ठया देमंत बातु के वर्युत इसके उदाहरय हैं। बास्मीढ़ि के प्रदृति वर्यन में तीव 
प्रकार पी शैलियों पाई जाती हैं : 


श्ग्ष संस्कृत [ रूंड ३: अध्याय $ ] 


(१ ) बिंबग्रहरावाली अ्रनाविल शलंझत शैली, जिममें प्रति का बथावत्‌ 

चित्रण उपस्थित करना ही फवि का प्रधान लक्ष्य है, जैंसें-- 
जराकर्जरिति. पत्र. शीर्णकेसरकर्णिके । 
नालशेपा हिमध्वस्तान भाति कमलाकरा ॥ किप्किंधाकांड। 

“पके हुए; पर्तोपाझे फ्मलाफर, जिनके केसर तथा कर्शिका ऋड़ गए हैं, 
दिमघ्वस्त होने से केवल नालशरीप रह गए. द तथा सुंदर नहीं लग रहे हैं !! 

(१२) प्रद्ृति के क्रियाकलाप की ठुलना सामान्य अथवा विशिष्ट मानव 
प्रकृति से फी जाती है। यहाँ श्र॒लकृत शैंली का नित्रधन पाया जाता है, किंतु 
अप्रस्तुत विधान माघया श्रीहृर्ष फी भाँति केवल वैचित्र्यमूलक न होकर ख्वत.- 
संभवी है, जैसे-- 

एप फुरलाजुन- शल केतकैरमिवासित' । 
सुप्रीद इव शांतारियासमिरमिपिच्यते ७ किप्कियाकांड। 

'कूले अजुनोवाला, केतफी पुष्पों से झुगधित यह पंत जलविंदुश्नों के द्वारा 
ठीफ उसी तरद्द श्रमिषिक्त किया जा रहा है, जेसे सुप्रीव जिसके शत्रु ध्वस्त हो 
चुके हैं ।! 

यहाँ उपमा फा विधान सुग्रीव फी विशिष्ट मानव प्रति के चित्र को भी 
उपस्थित फर रहा है। 

(३ ) कमी कभी फवि वक्ता या पात्र की स्वय की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया फी 
इलंफ बाह्य प्रकृति के चिनण में प्रतित्रिंबित दिखाकर दोनों का समन्वय करने फी 
चेष्टा करता है। जैसे-- 

नीलमेघाश्रिता विद्युत्‌ स्फुरन्तो प्रतिभाति मे 
स्फुरन्ती रावशस्पाके बेदेंहीव तपस्विनी॥ 
किप्किधाकाड़ । 

क्षीछे मेधर में चमकती हुई बिजली मुझे ऐसी प्रतीत होती दे, जैसे रावण पी 
गोद में छव्पटाती तप्स्विनी सीता द्वो ।? 

यहाँ उद्मेत्ा श्रलकार के द्वारा फवि ने राम की मानसिक प्रतिक्रिया का 
भी संकेत किया दे | 

महामारत १८ पर्वों में विमक्त महाप्रबंधकाव्य है। प्रत्येक पर्व श्रध्यायो 
में विमक है। महामारत में रामायण की अपेज्षा कहीं अधिक अदधित अ्रश 
हूं। इस ग्रथ के दो संस्करण हैं--उत्तरी सस्करण तथा दक्षिणी सस्करण। 
इनमें प्रामाशिक कौन है, नहीं कह्या जा सफता । कुछ विद्वानों का मत है कि 
मद्दामारद का मूल रूप प्राइतमिश्रित संस्कृत था मिश्रसंस्दत में या। पूमा से इस 
महफाव्य का शुद्धतम सस्‍्करण निकला है। सद्दामारत में फौखपाडवों के यु 
का वर्णन है, फिंदु इस परिपादर्य में दर्शन, घम) त्ाचाए, राजनीवि श्रादि विधयो 
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पर विचार मिलवे हं। दाशंनिऊ दश्टि से थरीकृष्ण के द्वारा अर्जुन फो दियागवा 
आदेश महत्वपूर्ण है। मद्मामारत का यह अ्ंश--मयवद्गीता--भारतीय दर्शन की 
ध्रस्थाननयी! में माना जाट है, दथा तउत्‌ दाशनिक संप्रदाय के आवचायों ने 
इसपर मार्धो का निर्ंधघन क्या है। राजनीति तथा घम की दृष्टि से युपिश्रि को 
भीष्म के द्वारा दिए गए. शातिर के उपदे्शों करा संकेत क्रिया ज्ञा सकता दे। 
साथ ही आर्यों फी प्रादीनतम सम्यवा में प्रचलित अ्नेफ सामाजिक व्यवस्थाश्रों पा 
जितना पूरा न्‍्योरा इमें मद्ममारत में मिलता है, उतना रामायण में नहीं। 
इसके श्रतिरिक्त मद्यामारत श्रनेक आरास्यानों तथा उपाख्यानों फा, अनेफ लोक 
फयाओ्ं का संग्रह भी हैं। दुष्यंत-शहुंतला, सत्यवान-सावित्री, नल-दमयंठी 
को फ्याएँ इनमें प्रमुप हैं । 

मदामारत तथा रामायय दोनों की शैली में ग्राफाश-ग्राताल फा श्रंतर है। 
रामायय श्रादर्शवादी शैली फा काब्य है, जब्र कि मद्दामारत ययाय॑वादी झैली में 
निबद है। मद्यामारत में मानवडीवन छी दुबबंलताओं का भी मार्मिक चित्रण 
पाया जाता है। रामायय पी शैली मद्दामारत पी अ्रपेद्ता अधिक सरस, अ्रलंबृठ 
तया फाज्यमय दै। यह्दी करण दे कि मद्दाप्तारत को काव्य न फ्टछर इतिहास! 
कद्ा जाता है। मद्दामारत में फाव्यगत चमत्कार उस मात्रा में उपलब्ध 
नहीं है । 

रामायण तया मद्वामारत दोनों परवर्ती संस्कृत साहित्य तथा श्रन्य देस्य 
मापा सादितोँ के प्रेस रहे दे | बाद के फवियों ने न केबल झशली पी दृष्टि से दी 
अपितु विपय पी दृष्टि से भी इन दोनों फाब्यों से प्रेरणा श्रौर साम्प्री प्राप्त पी | 
संस्वृत के भ्रनेक फाच्य एर्व नाटफ रामफ्या प्रो छेफर लिसे गए. हैं श्रौर मद्यामारत 
की क्‍या ठया उसमें वर्यिव अनेक श्राख्पानोपराज्यानों ने मी बाद फरे फऱिर्यों को 
विपप्र-बस्तु प्रदान थी दै। दिंदी के पवरि भी रामायण ठया मद्ामारत के अत्यधिक 
ऋती हूं। श्न्तर मापाश्ों ने मी इस मदात्‌ सास्दतिक्र दाय फ्रो पाया है, तथा 
बंगला सादिल के मध्ययुग में हृद्धियास मे अ्नेफ फवियों ने समफुपा तथा 
कर्पीद्र प्रमेदयर जैसे फ़व्ियों ने मदामारत परी क्या वो अपनी सरस कविता में 
निवद्ध किया है । 


पुराण 


मारतीय साहित्य को साहिब्िउ प्रेरणा देने में समायय तथा मद्दामारत के 
भ्रविरिक पुराय साहितर का थी अनुख शाप दै। पुस्णों की संज्या १८ मानी गई 
है। ह्राक्म, पत्र, दिप्यु, शित, भ्रीमदूभागवत, नारद, मांडेय, श्रग्नि, मद्िष्य, 
हक्षतैव॒त, लिंग, वर, सऊंद, चामन, दूम॑, मत्त, गरड, बृछ्ाद | इसके अ्रतिरिक 
८ टपपुराणों की भी कपना पी छाती है। बुद्ध पिद्वान्‌ इस गयाना में वायुपुराय 


४ सरहत [खडर अध्याय ३] 


को मी समिलित फरते हैं जिसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। पुराणों फा 
रचनाफाल बहुत बाद का है, समवत विक्रम की दूसरी शती से लेकर विक्रम फी 
नवी दसवीं श्री तक | किंतु जिन मूल सिद्धातों का प्रतिपादन उनमें हुआ है वे 
विक्रम से भी पुराने हैं| पुराण केवल धर्म तथा दर्शन का ही प्रतिपादन नहीं फरते, 
वे केवल भ्रववारवाद तथा बहुदेववाद के ही प्रतिष्ठापक नहीं हैं, अपित वे भारतीय 
सस्कृति के ऋमिक विफास का, भारतीय इतिहास का भी लेखाजोखा उपस्थित फरते 
हैं, मले ही उसमें श्रतिरजना हो । पुराणों के इस अ्रतिरजित फेयर में सत्य का 
भव्य रूप छिपा पड़ा है, गवेपकों का कार्य है कि पुराणों में छिपे ऐतिहासिक तथा 
सास्क्ृविक तथ्यों फो सामने लाएँ | 


पुराणों में श्रीमद्भागवत का प्रमुस स्थान है। इस विषय में विवाद है कि 
यह्द पुराण है या उपपुराण | साथ ही इसऊ्े स्वनाकाल के विषय में भी 
मतमेद है। इसकी उदात्त काव्यशैली को देसकर यह अनुमान किया जाता है कि 
यह विक्रम की दशर्यी शरती से पूर्व फी रचना नहीं हो सफती | श्रीमदुभागवत १२ 
स्कधों में विभक पुराण है, जिसमें दशम स्कथ इसका प्राण है। मागवत का प्रधान 
लक्ष्य भीडृष्ण की महत्ता प्रदर्शित करना है उसका सूज़वाक्य है--अन्ये वाशकला 
पुस इृष्णस्त भगवान्‌ स्वयम्‌। प्रथम, दशम तथा एफादश इन तीन स्फपा में 
विस्तार से कृष्ण फी कथा वर्णित है। कफाव्यशैली इतनी उदास है कि इसे विद्वानों 
के पाड़ित्य फा निकपोपल माना जाता दह। कृष्ण के बाल तया तरुण रूप का 
वर्णन जिस मनोहर एवं सरस रूप में दशम स्कथ में वर्णित हुश्ना है, उसने 
जयदेव, चदीदास, विद्यापति, सूरदास तथा अ्रन्यान्य इृष्णभक्त कवियों को 
प्रेरणा दी है। 


६, संस्कृत साहित्य का उदय और विकास £ ऐतिद्ासिक पीठिका 


यथ्रपि पाणिनीय सस्कृत साहित्य फी परपरा विक्रम से कई शततियों पूर्व से 
लेफर श्राज तफ पाई जाती रही है, तथापि हिंदी साहित्य की श्राधार भित्ति के 
रुप में हम उस समय तक की परपरा फा पर्यवक्षण करेंगे, जो द्विंदी के उदय के समय 
तफ मिलती है | इस परपरा का आदिम रूप हम पतजलि के सम्रय के लगभग पाते हैं, 
जन ब्राह्मणधर्म के पुमरुत्यान के साथ सस्कृत राजमाषा का पद ग्रहण कर रही थी। 
पुष्यमित्र का समय संस्कृत साहित्य का आरमिक्र फाल साना जा सफता है। 
पतजलि के महामाष्य से पता चलता है कि सस्कृत साहित्य में उनके पूर्व भी 
वररुचि फी काव्यकृति ( वारझूच फाव्यम्‌ ), वासवदत्ता, सुमनाचरा, मैमरयी जैसा 
कथासाहित्य श्रौर ्लिब्रधन” तथा 'कसदध! जैसे माठक विद्यमान ये | पर पर्ंजलि 
से पूर्व का साहित्य हमें आज उपलब्ध नहीं है। पाणिनीय सस्कृत साहित्य पतबलि 
के सम्रय से भ्रखढ़ परपरा में चलता रहा है, फिर मी ऐतिहाठिक कारणों से इसफी 


हिंदी साहित्य का छडत्‌ इठिट्टास जहर 


लद॒र चढ़दी उठरती रही हं। वैसे तो वाहिलिक व्यक्तित्र डिदी दाएरें में नहीं बाँवे 
जा सकते, किंतु यह फहना अनुचित न होगा कह्ि उंस्टृत के कई कवियों फो स्याति 
दिलाने में उठ काल छी परिस्यितियाँ मी हाय दटाती रही हैं। संस्कृत के चहुठ से 
करियों छो राजाप्रय प्रात्त हुप्रा है। राजाओं के द्वारा संमानित होने के करय ठपा 
राब्ममाषा के पद पर प्रतिड्रित किए डाने के कारण ही रुंत्कृत की विश्येष उन्नति 

हुई। जब जब फोई संल्कृठपेमी साम्रान्नविशेष इतिहास के नमोम॑डल में चमक 
सन तब रुस्ट्टत साहित्य के समुद्र में ज्यार प्राया, फ्रियों और पंटितों ने अ्रमृहपूर्व 
प्रतिमा वा परिचय दिया । यदि हम प्राचीन मारठत के इतिहास के साय संस्छत 
राहित्य के घारावाहिफ इतिहास का सर्वेद्य करें ठो पठा लगेया कि हुये, उज्बदरिनी 
के मदाक्तप, नाग-भारशित्, याकाटक, शुस, पुष्यभूति तथा सध्ययुगीम राडव॑र्शों के 


आाभप से रुच्ूठ यो प्रचुर प्रोत्ताइन मिला । 





गशुत खात्राज्य के पतन के बाद फान्यरुब्च और दलभी ( गुडएत ) दो पनुख 
साहित्यिक फेंद्र पे । वलमी फ्ा फेंट्र रद ही दिनों तक रह पाया झितु फान्यडुरूज 
दा पेंद्र बाय ( सातवों छठी ) से लेकर नेषपक्ञार भीदर्प ( बारदवीं शी ) ठक 
दिद्या और कठिता का पीठ बना रहा। छान्यडब्ज के कई राडा स्वयं फदि ये, 
और यहीं समय समय पर दार) मयूर, बाक्रविराब, मइमूति, शाजशेसर शादि 
छवियों को प्रश्रय मिलता रहा दे। नर्पी श्ती में दक्तिय में एक श्रौर उाहित्पिक छेंद्र 
का उदय हुआ | यह थी विदर्म के राचाश्रों की राजधानी मान्यखेट। मान्यखेट के 
राजाओं के ही आभ्य में नलचंपू के रदयिता विविश्रम मद तथा दराविरदस्य के 
स्वविता इलायुघ ये । मुरारि मी दद्धिय में ही माहिप्मी ( माघाता ) के फलचुरि 
राजा्ों के श्राभित ये । विछम की ११वीं श्रौर १३२पीं शर्ती में ठचसी मारत में 
तीन केंद्र और चमके । इठिद्वाप्त के (ृष्ट्ठीं में पध्य ( गुदरात के सोलफियों पी 
राजपानी ); घारा ( परमाररों को राजबानों ), प्रीर लश्मयावी ( बंगाल के छेनों 
को राजपनी ), फतिठा और दिया के ऐुद्र के रूर में प्रसिद्ध हैं। मारत में इस्लामी 
साप्रार्र रपारित दोने के पहले वे काशी ( फ्रान्यइुब्ब ), पध्य और लदमयावठी 
करिए के झठ ये, पाए ८ उदत सुछ हे पिल पहटे फ्रेद की रूगपधी के साथ 
ध्रस्त हो चुछ्ा था। इसके दाद भी ययतत्र कई राप्यों में रुस्झूत करा संसान बना 
रहा | पर एक झोर शस्लामी झाद्ाप्य हो द्रतिष्ठापना तथा दूसये ओर मम्य 
प्रादेशिद्र माषाश्रों के उदय ने संस्तृत साहित्य की घारा फा वेग फम कर दिया। 
संस्टृठ साहित को प्रद्धति समसने के लिये १२४ी शठी तक के खाहिल ही प्रहुति 
दा श्नुर्यीलन ही श्राउश्यक्ष है, क्ोंकि दाद का रसंस्टत साहित्य शव-्रति-शत 
अंश में मठानुगविक है, उस्तमें फोई मग्रीन मौलिछ उद्राववा या मए प्रयोग 
नहीं मिएते। 

एंद्त राहिल के इस युग प्यो हम दो फार्लों में विमझ कर सकते हैं: 





२०६ सस्क्त [खंड २ श्रध्याव १] 


एक सस्क्ृत साहित्य का विकासकाल, जिसमें सत्कृत कवियों मे काव्य क्षो मई 
प्रद्त्तियाँ, नई मग्रिमाएँ, मई उद्भावनाएँ प्रदान फीं। इस फाल ने फालिदास, 
बाण, अ्मझुक जैसे कई व्यक्तियों को जन्म दिया | इस काल के छवियों ने जहाँ 
झज़ता फी चित्रकला से भावमगिसा ली, वहाँ उनकी छेनी को उस काल फी 
मूर्तिकला से कलात्मक नक्काशी मी प्राप्त हुईं । इपं की मृत्यु (७०४ वि० स० ) 
के बाद सस्कृत सांद्वित्य फा विकास झुक सा गया। फाच्य को पाडित्य-प्रदर्शन मे 
धर दबाया और वे सामती विलासिता के दर्पण बन बैठे | सस्कृत साहित्य का 
गौरव फिर भी घना रहा, पर जैसे वह अपनी चढती पर न था, उसपी उतरती के 
दिन ञ्रा रहे ये । यही कारण है कि हर्षोंचर फाल (७०४ १२१५७ प्रि० स० ) 
के सस्दृत साहित्य को हम “हासोन्मुस साहित्य” कष्ट सफते हैँ। इसके पहले 
कि हम सस्झत साहित्य की विधाओ फा धारावाहिक सर्वेक्षण फरें, उनके मूल में 
अलुस्यूत प्रदृत्तियों का सकेत कर देना श्रावश्यक समझते हैं । 

सस्कृत साहित्य फी प्रमुस विशेषताएँ पोंच हैँ १ (१) यह साहित्य स्मृत्यतु- 
मोदित वर्शाश्रम धर्म फा पोषक है । (३) इसका जीवन विलासी नागरिक जीवन है 
जिसका रूप हम वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्शित नागरक प्रकरण में देख सफते 
६१ । (३) इस साहित्य पर तात्तालिफ झ्रात्तिक दार्शनिक चिंतन फा श्रत्यधिक 
प्रभाव पड़ा है। कालिदास साख्ययोग दर्शन से प्रभावित हैं, माघ साख्ययोग तथा 
पूर्व॑मीमासा से एवं श्रीह शफराचाय के श्रद्वेत वेदात तथा न्‍्याय-वैशेषिफ फी दाशे- 
निक सरणिरयों का प्रभाव अत्यधिक प्रकट करते हैं । ( ४ ) इन कवियों की फलात्मक 
सान्यताएँ मिन्न हैं। कालिदास भायपक्त पर जोर देते हैं, पर उनके उत्तराधिकारी 
कलापक्ष पर। ये शब्दालकार, श्रर्थालकार, रीति या पक्रोत्ति के सौंदर्य फो ही 
फलारेति फा सौंदर्य मानने लग गए. हैं। फ्लतः हासोन्मुखी इतियों में श्रभिव्यग्य 
तया श्रभिव्यजना का सतुलन नहीं हो रुफा है ।* यही फारण है कि “सस्हत फी 
परवर्तों कविता उस समय के परिशीलन की चीज नहीं है जप्र दिल भरा हो और 
दिमाग पाली हो, दिमाग का मरा होना इनके लिये ज़रूरी है। (५) संस्कृत 
साहित्य फी पॉचवीं विशेषता उसका सगीत है। सत्कृत कवियों फा संगीत विशाल 
है, प्रत्येफ फवि फा सगीत अपने व्यक्तित्व की लिए. दै| “कालिदास का संगीत 
मधुर और फोमल है, माघ का गरभीर और घीर, मव॒भूति का कहीं प्रचल श्र उदात्त, 


१ देसिए--करामदूत्र, ९.४ ४, १०, १२, १६-२६।॥ 

९ देखसिए--डा० मोलाराकर न्यास स॒० क० द०, एृ० १८ र२। 
इस गरथ के. उपदेकित पृष्ठों में इन पक्तियों के लेसक ने सस्कृत साहित्य की श्न समस्त 
विशेषता्ों पर विलार से विचार किया है। 
साथ ही देखिए-दासयुप्ता और डे द्वि० स० लि० गूमिका, ३० २६ ३६१ 


श्७ 


दिंदो सादिस्प का शृद्दत्‌ इतिहास ३३५ 


जे श्रीदर्ष और जयदेव का संगीत एक ओर कुशल गायक के श्रनवरत श्रम्याठ 
( रियाज ) का संकेत करता दे, दूसरी ओर दिलासिता में शरातोर है । 


१०, संस्कृत साहित्य की शेलियों का धारायाहिक पयेवेक्षण 


सर्वप्रथम सस्कृत साहिल को शैली पी दृष्टि से दो तरह का माना जा 
सकता है; परव साहित्य श्रौर गय्य साहित्य। इन्हीं दोनों शैलियों फा एक मिश्रित 
रूप भी मिलता दै जिसे 'चपू” यहते हैं, जिसमें एक साथ गद्य भर प्र दोनों फा 
प्रयोग मिलता है। श्रव्य काब्य में हम इन्हीं शैलियों फरो मान सकते हैँ। दृश्य 
फाव्य में गद्य और पथ दोनों फा व्यवहार होता है। प्र साहित्य वो पुना 
सद्दाकाब्य, खडफाव्य और मुत्तक इन तीन शैलियों में बॉल जा सफता है। गये 
साहित्य में एक ओर नीतिदादी शैली की फ्याएँ आती ह जो नैसर्णिक गद्य शेली 
फर व्यपद्वार करती हैं, दूसरी श्रोर श्रलंइत फाव्यशैली की श्रास्यायिकाएँ श्र फपाएँ. 
हैं। चपू फाब्यों फो दुछ विद्यात्‌ इसी दूसरी फ़ोटि के गद्यसाहित्य फ्ा श्रंय मानते 
हैं जिनमें हासोन्मुस्ी फाल फी पयशैली फी छुंक श्रत्यधिक मिलती है। वे चंपू 
फाय्यों फो शैली की दृष्टि से स्व॒तत नहीं मानते, क्योंकि चपू काब्यों ने किसी मिन्न 
शैली पो जन्म नहीं दिया' । श्श्य कार्ब्यों फो दस प्रफार के रूपफों में विभक्त 
किया जाता दै जिनमें नायक प्रमुप हैं । दम इन्हीं खादित्यिफ शैलियों यो टेफए 
प्रत्येफ पी गतिविधि था सद्धित पर्यालोचन फरेंगे। 

(९) मद्दाकाज्य--संख्टठ के पद्मसाहित्य में सयझे प्रमुस महाफाब्य साहित्य दे। 
मद्ासाब्य प्रबंध फाब्य पी फोटि के इतिहृत्ात्मक विषयप्रधान पाब्य हैं। संस्कृत में 
मद्दाकाव्यों पी विशेष पद्धति पाई जाती दे। ये सर्गों में पिमक होते हैँ जो संख्या में 
आठ से श्रपिक होते हें। इनका नायक देवता या उच्चझइलोसन राजा होता है जो 
धोरोदाच फोटि फा नायऊ दोता है। माठकों फ्री माँति मद्रादाव्य की फ्यावलु मी 
पयशपिसमन्धित ऐनी चादिए। चतुर्यंग इन मद्ायात्यों का लक्ष्य शेता है और 
इनमें धुन्नउन्मोत्तय, उत्राहद, सुद् झ्रादि के वर्यन होते हं। प्रगति में प्रभात, 
सायंपाल, चंद्रोदय, पहऋतु बर्येन थ्रादि पाए जाते हैं। अद्माकाब्य पा श्रंगी रस 
ज्टगार, यीर या शात होता है, श्रन्य रस अंग रुप में नियद्ध होते हैं? । महापाव्यों 
बा उपयुक लक्ष॒य सर्वप्रथम दंडी के फाव्यादर्श में मिलता है और ऐसा श्रतीत 
होता ह कि दंढी ने श्रयने पूर्व के मद्ाफाव्यों, रिश्चेपतः कालिदास श्रौर भारत डे 


* देखिए--झ ब्यास ; सं० क० द०, अपमुस, ६० ३३-३१४। 
2 दासयुता और दे : हि० सं० लि०, ए० डर । 
3 देखिए-दटी : काब्यादरों, १. १४-२२ ॥ 


श्घष संस्कृत [ छंड ३ . धष्याय १ ] 
आधार पर यह परिभाषा निवर की है। अद्वधोष से टेफर बाद तक सख्त में 
पचासों मद्दाकाव्य लिखे गए, हैं । इनमें विषय फी दृष्टि से दो कोटियाँ हैं: प्रथम 
पौराणिक मद्गाकाव्य जिनकी कथा महामारत या रामायण से ली गईं है, दूसरे 
चरित सर्वंधी भद्दाकाब्य | दूसरी कोटि के महाफाव्य सस्कृत के हासोन्मुख काल थी 
रचनाएँ हूँ। इन मद्दाकाव्यों में राजजभा के कवियों ने श्रपने श्राश्यदाता सजाओो 
की यशोग्राथा का गान छिया है ! विक्रम फी ११वीं शवी से लेकर बहुत बाद तक 
इस तरद्द के तथाकथित ऐतिहासिक चरितकाव्यों फी बाढ सस्क्षत साहित्य में देखी जा 
सऊती है जिसका प्रभाव दिंदी के श्रादिफालीन चरितकाव्यों पर भी पड़ा दे। 


सस्दृत भद्दाकाव्य के रचयिताओं में सर्वप्रथम अश्रघोष (स० १८० वि०) का 
नाम लिया जा सकता है जिनके दो मद्दाफाब्य बुद्धचरित भर सौंदरानद उपलब्ध 
है। अ्रश्वधोप के पूर्व का कोई महाकाव्य उपलब्ध नहीं दै। पाशिनि के 'पाताल- 
विजय! श्रौर 'जाजवतीपरिणयः नामक मद्दाकाव्ब्यों का सकेत किंवदतियों से मिलता 
है। पाणिनि के नाम से उपलब्ध यूक्तिपद्यो फी शैली बहुत वाद की प्रतीत होती है । 
अ्रश्वधोष कनिष्फ के गुर तथा समापडित एवं महायान सप्रदाय के श्राचार्य थे। 
इन दोनो काब्यों में उसका विषय भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से सबद्ध फथा ही दे। 
एक में लय बुद्ध के जीवन की कथा है, दूसरे काव्य में बुद्ध के विमातृज भाई नद 
के बौद्' मिप्ु बनने की कथा है। अ्स्वघोय ढे का्व्यों का लक्ष्य 'उपदेशवादी! दै? 
और यही कारण है कि अश्वधोष का मावपक्ष और फलापक्ष दोना नेतिक एव 
धार्मिक उपदेश के उपस्कारक बनफर आते हैं। श्रश्वघोप, फालिदास और माघ में 
एक तात्विक श्रतर है। श्रश्वघोष दार्शनिक फवि हैं, कालिदास मूलतः फवि हैं, 
भाघ पढित फवि हैँ । अश्वधोष फी प्रदडसि विशुद्धिवादी है, फालिदास फी भावुफ, 
माध की कलावादी | अ्रश्वघोष की फविता कई स्थानों पर बोझिल और रूक्ष दो 
हो ज्ञाती है। पर जदाँ अरश्वधोप धार्मिक उपदेश से बाहर निकलफर शअाते हैं, 
बहाँ उनमें काव्य की मव्यता के दर्शन होते हैँ। यद्दी फारण दै कि बुद्धचरित के 
केवल तृतीय और चत॒य॑ सर्ग सुदर बन पढे हैं, जबफि सौंदिरानद बुद्धचरित की 
अपेक्षा श्रधिक सुदर इति है। शैली णी दृष्टि से श्रश्घोष की शैली श्रादिकति 
की भोंति सरल श्रौर सरस है, हो फालिदास जैसी स्निग्यवा का श्रश्वघोष में 
अभाव हैं। 


अ्रर्वधोष की रूछ शैली का स्लिग्ध र्प कालिदास में उपलब्ध होता है। 


$ यमौदालृतम यद॒त्र दि मया तत्वाच्यधर्मात्त । 
प्राद्ु ठिक्मित्रीष थ मथुयुत हघ क्थ रवादिति ॥ सौंदरा०, रैंप ६३। 


हिंदी साद्ित्य का बृदत्‌ इतिहास इ्र 


अश्यघोष और कालिदास" के बीच फा फोई काव्य नहीं मिलता, फिंठ अश्वघोष 
की शैली या परिपक्र रुप इस दरिपेय (सं० ४०७ वि० ) मी सम्रद्रय॒ुप्त की 
अयाग प्रशस्वि में देख सकते है*। कालिदास संस्कृत साहित्य फा वह ज्वलेंत 
दपस्तंम है जिसमें अमिय्यंग्य और ध्रमित्येजना, सावप्त और फ्लापक्ष का खरम 
उमन्चय पाया जाता है। पर कालिदास फा मइत्व इससे भी बढकर इसलिये 
है फि उनझे काव्य में श्रपने बुग पी सामाजिक चेतना अ्रंढ्वित है। फ्रालिदास 
का काव्य एक थ्रोर उदार राजनीति, उस फाल के नैतिक, धार्मिक तथा सास्कृतिक 
स्तर फा प्रतिनिधिल परता दे, दूसरी श्रोर मारतीय इतिदहात के स्वर्ंयुय पी 
शाझ्र, पिडान, और फलासबंधी उन्नति था परिचायक दै। यह दूसरी बात है कि 
फालिदास मूलतः नागरिक जीवन के कि हैं । चादे वे दिलीप के लिये द्वार्यों में 
मक्पन ऐेरर उपस्थित होते प्रामइद्, रघु के चरित को गाती हुई ऊख के सेत पी 
श्पपाली फरती शालिगोपियाओओं २, मेव पी प्रतीक्ा करती जनप्रदवधुओ्ों के खित भी 
अंकित फरते हीं, पर उनका मन श्रपिफतर उजयिनी या श्र॒लफा के राजमार्ग के 
सरस पिलासी चित्र में ही रमता दे! । अयोध्या पी नागरिक समृद्धि का घ्यंस देखफर 
फपि का मन वेंदना श्रौर पीड़ा से राह उठता है* | कालिदास रसवादी फवि हैं। 
उनके कुमारसंमय श्रौर मेघदूत में रस ही प्रमुख प्रतिपाय है, वहां फोई संदेश नहीं 
है । रघुबश में फर्ि के प्रीढ जीवन के अ्रनुमयों ने क्षाध्य पो जीवन पी प्रेरणा पा 
अ्रस्र बनाया है, पर वहाँ भी कवि रस का इतना उदात रुप समा रहता दे कि 
उसका सदेश व्यंग्य चना रहता दे और काव्य पी प्रमावोसादफता में प्रिप्न नहीं 


3 बालिदाम के कातत दे रिषय में दिदानों में दह मतभेद दै। पटितों का पएण दल ेन्‍्दें 
विनस थी प्रषम राठास्दी का मालठा दै। हमने यर्ाँ अपिव प्रचलित्र मत को लैंर बानि- 
दास को चद्रयम वियमादित्य का समसामदिद माना ६4 

$ डा» स्यूल्दर : इटियन झन्मून रात श्ट दि एटिक्दरी भाश ईंटियन सा्धिपिरत प्रोष्पो, 

पृ० २४-३७॥ 

इंडदेवनिंग दिव्यस्वस्थ गोसुगुधोदयस्‌ । 

भाउमारकंपेद्पाव रावियोप्यो जगुयैरा ॥र० ब०, ४. २० । 

४ बाविदाम दे नास्सरृद्धिवर्यनों में मेपदूत झा उस्बयिनी ठथा अखत्ा छा बर्थनश्रदुस 
है। दाविशस के इन चित्रों में दिलासी छीवन ढी रगीनी देखी जा समती है। नमूने के 
रूप में एम्ध वर्यंन यह है : 

गलुत्यपादश्कप 5पैयंत्र मदारपुध्- 
पत्रच्देदें. बनवस्मरै, क्य॑विर्भशिमिश्य। 
मुक्ताडातै रवनप्रिषपच्धिदयपैषारि- 
केंशों मार्य सविदुस्दवे छूल्दवे कामिनीनास्‌॥ मे० दू०, उच्रकरेपण २। 
७ ६उए--२० बूँ०, १६ १२-१६ रुथा पस्दर्ती पथ । 


जन 


३९३ संस्कृत [ झड़ २: भष्याय १ ॥. 


डालता रघुर्वश की सबसे बढ़ी सफलता फा फारण यही है। उसमें संस्कृत साहिल 
के महाकाव्यों फा चरम उत्क्प दश्टिगत होता है। फालिदात का फलापक्ष सदा 
मावपक्त फा उपस्कारक बनकर श्राता है। न तो वे भारवि की माँति श्र्य को पाडितय 
की कठोर चहारदीवारी के भीतर छिपाए रहते हैं, न माघ की माँति अलंकारों के 
मोद में ही फेंसते हैं, और न भ्रीह्ष फी भाँति दुरूद् कल्पना में दी श्रपनी पाडित्य- 
पूर्ण फलात्मकता का प्रदर्शन करते हँं। कालिदास फा फवि सद्बृदय कवि है, मधुर 
आकृति फा कवि है, श्रात्मा फी सरसता का कवि है, जिसे कसी बाह्य अलंकृति 
को बलात्‌ आरोपित फरने की आवश्यकता नहीं । फालिदास की फ्ला का एकमात्र 
प्रतिपाद्य 'किमिय हि मधुराणा मणएडन नाइृतीनाम!--सुंदर श्राकृतिवालों फी मंडन 
फी क्या आवश्यकता--है | 

कालिदास के दो महाकाव्य हैं, दुमारसंभव तथा रघुवंश | इनके अतिरिक्त 
फालिदास के दो गीतिकाव्य ( तथाफयित खंडकाव्य ) तथा तीन नाठक भी उपलब्ध 
हैं ( ऋतसंदार और मेघदूत, तथा मालंविष्ामिमित्र, विक्रमोबंशीय और 
अभिन्ञानशाकुंतल ) | कुमारसंमव शिवपावंती फी कथा पो लेफर चलता दे, और 
फालिंदास की रचना इसके श्राठ सम ही हैं। ऐसा जान पढ़ता है, कवि ने इसे 
अधूरा नहीं छोड़ा दे, फिंतु पावंती करी तपश्चर्या के 'फल? रूप शिवपार्बती सभोग 
का वेणन कर काव्य फो यहीं समाप्त कर देना ठीफ समझा है, श्र कुमार के जन्म 
फी ब्यंजना फराने में यह पूर्शंतः समर्थ दै। कुमारसंमव कवि के यौवन फी उद्दाम 
प्रणयभावना से श्रंकित जान पढ़ता है। रघुवेश १६ सर्य का फाब्य है, जिसमे 
दिलीप से लेकर श्रमिवर्ण तक के राजाओं का वर्णन दै। इस प्रफार रघुवंश में 
एक समग्र इतिशइत न होकर अ्रनेफ इतिइर्तों फा एफ सूत्र में श्राफलन दे। 
रघुवंश एक चित्रशाला है, शितमें श्रनेक राजाशो के चित्र हमारे सामने श्राते हैं । 
दिलीप, रघु; श्रज और राम के चित्र हमारा ध्यान श्रधिक श्राइष्ट फरते हैं, श्रोर 
इन सममें भी फप्रि की तूलिका ने श्रपना रस राम के चित्र को श्रधिक दिया 
जान पड़ता है* | रघुवंश का इतिइच एक निश्चित श्रादर्श को लेफ्र श्राता है। 
रघुवंश का प्रत्येक राजा एक विशिष्ट झ्रादर्श का प्रतीक है, 'औौर कालिदास श्रपने 
राजा में एक साथ इन सभी आादर्शों फा समन्वय देखना चादते ई। पर श्रांदर्श 


१ डा० कुछन राजा ने खुवश का मुख्य चरित्र खु को दी माना है, राम को नहीं। वे वो 
एक समस्या भी 7 ।स्थित करते दे कि कालिदास को रामायण तक का पता न था। 
पर छा० राज? की यह शका दोस प्रमाों पर आध्वत नहीं जान पढ़ती । 
देखिए--ध० कुदन राजा: औराम ऐंड खुबरा (८ वाल्यूम आव्‌ रढीन इन 
इडोलॉजी, मनेंटेड टू प्रो० पी० वी० बाणे, १० ३५६-३६१ )। 


(हिंदी साहिए्प का छुदद्ू इतिहास २१६ 


होते हुए भी पालिदार के ये चरित्र कृत्रिम नहीं जान पढ़ते। उनके शिवपावेती 
देवता होते हुए. भी मानवी रुप में सामने श्राते दिसाई देते हैं, भौर उनके दिलीप, 
रु, श्रज़ या राम आदर्श राजा होते हुए भी इसी विश्व के प्रायी हैं; वें श्रादश 
दोते हुए मी यथार्थ से दूर नहीं हैं। फ्ालिदास ने अरवंधद्नाव्य फो वाद के मश्काव्यों 
फी तरह पोरे ऊब भरे बर्चनों का श्ालवाल नहीं बनाया है। उन्होंने इस बाठ को 
ध्यान में रपा है ऊि मद्दाद्व्य फा इतिशत गतिशोल रदे। यद्द दूसरी वात है कि 
मद्दाजाब्य के दतिशृत पी मति नाटकोय फ्यावस्तु की श्रपेक्ा मंपरता का ब्राभय 
टेवी है, पर उसे ब्रनावश्यक उिस्तृव बर्यनों से अ्वदद्ध घर देना मद्माकाब्य के साथ 
न्याय नहीं । हासोन्तुख काल के सभी मह्ाष्मव्यों में यह दोष पाया जाता है। 
अझ्ययोप ठथा पालिदास द्वोनों ने इस बाठ का घ्यान रखा है कि इतिदत षी 
धारा का भ्रपिक खवरोप न हो। श्रश्यघोष में पिर भी दार्शनिफता पद्दों वही 
इविश्च फ्री गति फरो रोक देती है, पर कालिदाय के दोर्नों मद्गाफाब्यों पी कया में 
गत्ययरोध नहीं मिलता। फालिदास के मद्दाशार्ब्यों में बीच बीच में एफसे एक 
सुंदर वर्यन झाते है, किंतु वर्रान के पिथ्पेपण को सुनकर पाठक के ऊरने से पहले 
ही फालिदास क्थापत्न पकड़कर श्रांगे बठ जाते ए9ैं। कई स्थलों पर उनके विस्तृत 
वर्णन भी मावप्ररण होने के रण ऊब नहीं पैदा परते। इसके उदाहरण के लिये 
एम रघुप्श के तेरदइयें सगे का पुप्पछ विमान पी यात्रा पा बर्यन ले सकते हैं । 
क्लालिदास पोमल भार्वो के चित्र्मर हैं। शगार तथा फरुण फ्रालिदास के 
पिशेप रछ हैं। प्रहृविरर्यन में भी झ्ालिदास अइृति के फोगल पर के ही प्रशंसक 
हैं, भवभूि की माँति उन्हें प्रति के गंभीर श्रीर मयायद्द पे के प्रति रुचि नहीं । 
फालिदाठ ने संथोग तथा विप्रयोग दोनों तरद के <८ंगार पा सुंदर चिनय फिया है | 
प्रथम फा उदाइरण बुमारथमय के अ्रष्टम सर्ग या रघ॒वेंश के १६वें सर्ग का रवि- 
बर्यन लिया बा सझ्ता है। विप्रलंम ट/ंगार का बेजोड़ पर्णन बक्ष का संदेश ऐ। 
शुमासश्षमा के रतित्िलाय भौर रघुयंश के श्रजर्िलाप में विद्ग की फदण रागिनी 
मंजृत हो उठी है! | पानिदार में श्रालंबत रूप ठथा उद्यीपन रूप दोनों तरह पी 
प्रहंति के चित्र मिलते हैं। आालंवन रुप प्रद्डति का वर्शान परने में कालिदास ने 
सदा स्थमायीछिताली श्रनलंदत प्रद्धति का प्रयोग क्रिया ३१ जो ग्रादिफति के 
प्रश्तिरर्यन भी फ्रपरा का निर्गाष्ट है। उद्दीपन रुप प्रशति में कालिदास ने अ्रप्र्युत- 
पिधान एा व्ययद्धार किया है, पर कालिदास के अ्रपस्तुत-विधान बातावस्थ के 


$ गत एव न तै निवदत से छा दीप श्वानिनाइटः। 
अ्रदमस्य दरोव पश्य मा्विषष्च-्ययनेन घूमिवाम्‌॥ झु० सं०, सगे ४॥ 
3 टेखिए-बु७ सँ० का द्वमालयर्पन, छर्म ३ वा र० ब७ का द्िमाहपर्सत, सर्प १६ 


रे३५ सस्कत [खड २: चप्याय ३] 


निर्माण में सहयोग देते हैं", वे भारत्रि, माघ या श्रीहर्ष के अलझत प्रकृतिवर्शनों 
को तरह फोरी प्रोढोक्तियाँ नहीं ई । फालिदास ने एक स्थल पर ( रघुवश, मवम 
सर ) प्रकृतिवरणन में यमक फा भी उपन्यास फ़िया है, पर वह भारवि (पचम सर्ग) 
या माघ ( चढ्॒ सर्ग या पड सर्ग ) से श्रधिक सरस है। मारतीय पढ़ितों ने 
फालिदास की उपमा फो सर्वोत्कष्ट माना है. श्रौर एक उपमा के आधार पर उन्हें 
“दीपशिखा फालिदास” फी उपाधि दी है? | उपमा के अ्रतिरिक्त कालिदास की 
वस्वूट्रेत्ञा तथा समासोक्ति भी वेजोड़ है। फालिदास के साधम्य॑मूलफ अलफारों का 
सबसे बड़ा गुण यह है कि वे मनोवैज्ञानिक सूझ फा परिचय देते हैं? । खेद है, 
कालिदास ने काव्य के क्षेत्र में जिस राजमार्ग फा सकेत फिया उसपर चलना उनके 
उचराधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया | उन्होंने कालिदास के फ्लापक्ष फो तो 
झागे बढाया, पर वे भावपक्ष फो न सँभाल सके | कालिदास के बाद के काव्य श्रधिफ 
अलक्ृत परिवेश फो लेकर आने लगे। इनफा पहला प्रकट रूप भारवि के किसाता 

जुनीय में उदित हुआ । 

भारवि ( लगभग स० ६०० वि०) दाज्षिणात्य ये श्लौर कुछ फिंव 

दतियों के अनुसार फाची के किसी राजा के समापडित थे | दूसरी क़िंवदतियाँ 
उन्हें पुलकेशी द्वितीय के छोटे भाई विष्णुवर्धन फा समापड्धित मानती हैं, जो 
प्रामाणिक महीं जान पड़ती । भारवि की एफमान उपलब्ध कऋतति फिराताजुनीय है, 
जो १८ सं फा महाकाव्य है। इसकी कथा महामारत से ली गईं है जिसमें पाशु 

पताज्ज के लिये झर्न की तपस्या का वर्णन है। भारवि का इतिश्त्त बीच बीच में 
कई झानवश्यक ऊत्र भरे वर्शना से श्रपरुद्ध दिखाई पढ़ता है। उसके चतुर्थ सर्ग से 
छेकर दसवें उग तक कथाप्रवाह रुक जाता है। भारप्रि में पाडित्यप्रदर्शम श्रधिक 
पाया ज्ञाता है, श्रौर उनका प्रमुस॒ लक्ष्य श्रयंगौरव है। अ्रयंगौरव के साथ ही 
भारवि चित्रफाब्य के भी प्रेमी हैं। पंचम सगे में अनेक प्रकार के यमक और 
पचादश सर्ग में विविध चित्रकाब्यों का प्रयोग सर्वप्रथम भारवि में ही मिलता है। 
भारदि का भावपत्ष फालिदास और माघ दोनों की श्रपेज्ञा निम्न फोटि का है, 
और कलापक्ष में भी माघ बाजी मार ले जाते हैं। भारवि के काब्य के प्रभावोत्तादक 
स्थल उनके सवाद हैं| प्रथम श्रोर द्वितीय सर्ग फा द्रौपदी, भीम श्रौर युधिष्ठिर फा 
स॒गाद, किएलाजुनीय, सद्ाकाब्य, का प्रमुझ स्थल द॥ यहीं आरति के राजनीतिक 
ज्ञान फा भी परिचय मिलता है। मारवि के ही मार्ग पर भद्दि (स० ६८५ वि० ) 


१ देखिए--कु० स०, सगे ३ का वसतवर्यन ३ २५-२६। 
२ सचारिणी दौपरिखेव रात्रौ मूमिपाल | २० व०, ६. ६७॥ 


3 एक उदादस्य यद है 
मार्गा उलब्यतिकराकुलितैद सिंधु शैलाधिराजतनया न ययो न तस्थी ॥ कु० स०, सर्य ५। 


हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास रा 


भी चलते दिखाई देंते हैं। मेद केबल इतना है कि मारवि का पाडित्य राजनीति कऋ 
है, भद्दि का व्याकरण पा। काव्य पी दृष्टि से मश्क्तिव्य बहुत निम्न फोटि फ्ा 
फाव्य है, किंतु इस काव्य की एफ विश्येपता यह है कि २२ सगे के फाव्य में राम- 
फया के बद्ाने फरि ने व्याकरण के नियमों का प्रदर्धन किया है। मारतति की 
कलावादिता का प्रमाय कुमारदास के जानरीहरुय पर भी देखा जा सकता है । 
भारतपरि ठंस्टृत महाकात्यों की कलाबादी सरयि के उद्मावक हैं, तो माघ 
( ७३२ प्रि० सं० ) इसके एकच्धत्र सम्राट । माय ने भले ही भारवि के मार्ग पर 
चलना सीफ्षार क्या हो, पर माघ फा फ्ाब्य क्या मावपक्ष, क्या अ्र्थगामी, क्या 
शुब्दमाढार झोर क्या पदविन्यास, समी दृष्टियों से मारवि से कहीं ख्रागे बट हुब्चा 
दिखाई पड़ता ऐ। फ्यासविधान की दृष्टि से माथ का “शिश्मपालवध” फिरातार्जनीय 
या श्रादर्श बनाकर चला है, पर शैली की दृष्टि से मात्र फ्रा श्वादर्श मारवि के 
फलावादी छेन फो और परिपुष्ट बनाना है। भारवरि फो गौडी पी विष्टईघता फा 
अ्रमिनिवेश नहीं है। माघ ही सबसे पहले कवि है बिन्होंने संस्कृत कार्ब्यो फो 
एक नई शैली दी जो भागी मद्दाफा्ब्यों फा दीपत्तंम रही है। माघ फा पाब्य 
पाडित्य के बोक से दवा हुआ भ्रवश्य है, किंतु मद्ाफाब्यों के क्षेत्र में फालिदास के 
बाद यदि फिसी कवि में साउतरलठा दै तो वह माघ में द्वी। पुराने ऋलोचर्षों ने 
मार फी प्रौदोक्ति, स्लेपयोजना ओर गंभीर पदविन्यास को दी देखफ़र उसे मद्दाफात्यों 
का मूधन्य पोषित दर दिया था, किंतु माय के वास्तविक लायश्य फी '्रोर वे श्रॉख 
ने उठा पाए। माघ का सघा फविद्ददय इमें माघ फी स्वमातोत्ियों में मिलता है 
जो उसके पंचम तथा द्वादश सर्ग के सेनाप्रयाय वर्यन में मिलती हं। माप ने 
जहाँ मारत्ि के गुर्यों को अ्रधिक व्यक्त स्प दिया हद वहाँ मारबतरि के दोपोंकों भी 
घनीभूत फर दिया दै। यमक), इटेष ठपा चिजफार्ब्यो के प्रयोग में भी माघ भारत से 
बढ़े चढे हैं, थो माघ के फ्राव्य के मावप्ठ फो दवा देते हैं'। इतिदृसनिर्गदकता 
माष में मारतति जिठनी भी नहीं है श्रौर एक छोटे से कथानफ को लेकर २० सर्गों के 
सद्दाफाब्य फा वितान पैला देना कलादाजी फी इृद है। शिल्‍ठालयघ के बीररसपूर्स 
फपानफ में चोधे सम से ठेफर वेरह्वें सगे तक का विस्तार से दिया गया प्रदृति, 
पदआऋदुपशंन, जलपिदार, रतिफेलि आदि का चित्रण फ्टाँ तफ़ रूप रफता है। 
माघ में भंगी रख ( बीर ) की झपरेद्वा श्रंग रस (<४ंगार ) का चित्रय श्रषिक हो 
गया दै। विषय संविधान और शैली की दृष्टि से माप का प्रमाव समस्ठ पस्‍्वर्ती 
फ्ाव्यों पर रद्या है। रताफर ( ९०७ पि० सं० ) का दरविजय एवं इरिचंद्र ( १०वीं 
शी ) पा धमंशर्माम्युदय माय थी झैली पर चलनेयाले कार्यों में प्रमुप हँ। 
इन परचर्ती फ्राब्यो फ्रा एकमात्र लश्य शन्दयोचना तथा वनोक्ति के द्वारा 


$ देसिप--शि० व०, सर्ग ४ और सगे १६। 


२१७ संस्कृत [ खंढ २: भध्याय $ ] 


( स्वभावोक्ति के द्वारा नहीं ) प्रमावोत्यादफता उत्नन्न करता रहा है। यही कारण है 
कि ये काव्य इृदय फो उतना नहीं छू पाते जितना बुद्धि फो। आातोचर्फों ने भी 
इनमें इन्हीं गुणों को देखा शौर अनूठी कल्पनाओं के लिये, अद्भुत यृक्तियों के लिये, 
मारत्रि, माघ और त्रिविक्रम भट्ट फो क्रमशः आठपत्रमारवि," घटामाघरे 
ग्रामुननिय्िकम की उपाधि से विभूषित कर डाला । 

माघोचर फाल में मद्गकाव्यों में तीन तरह की कृतियाँ देखी जा सकती हैं। 
पहले ढंग की इतियाँ वे हैं जो पूर्णतः चित्रफाव्य फही जा सकती हैं। माय के बाद 
संस्कृत साहित्य में यमक काव्यों और दृचाश्रय इ्लेप फाब्यों पी बाढ़ सी थ्रा गई। 
मह्ाकाव्य शाब्दिफ क्रीड़ा के कैत बन गए । यमक फाब्यों में नलोदय काव्य तथा 
सुधिठिरविजय प्रणिद्ध हैं. जिनमें प्रत्येक में यमफ का प्रयोग, यमफ के अश्रनेक मेर्दो 
का प्रदर्शन किया गया है। इन इतियों ने भाष के रहे सह्दे भावपक्ष फों मी कुचल 
दिया | इलेप काव्यों में प्रथम मइत्वयूर्ण कृति कविराज (११वीं शी )फा 
“पाघपपाडवीय” है जिसमें इलेप के द्वारा एक साथ रामायण तथा भहामारत की 
कथा फ्ही गई है। प्रत्येक पथ का अ्रमंग और समंग इलेप के कारण दोनों पत्षों में 
श्र्थ लगता है| फरिराज के श्रनुफरण पर रायवनेषधीय ( दरदचयूरि कृत ) और 
राघपपाडवीययादबीय ( चिरदंबरक्॒त ) जैसे श्रन्य तथाफयित महाकाव्य भी लिखे 
गए । इनमें भ्रंतिम कृति में एक साथ रामायण, महामारत श्रौर मागवत (कृष्णकथा) 
इन तीनों कयाओं का रिल्ष्ट निर्वाह मिलता है। दूसरे ढंग की #तियों सूक्तिप्रधान 
महाफाव्य हैं, जिनमें फवि का लदय दूर पी उद़ान, देवूद्येन्ा और प्रौदोक्ति की 
ल॑बी कल्पना फरना रहा है। मांध में ही कुछ ऐसे श्रप्रस्तृतविधाम मिल सकते हैं, 
पर्‌ माय के बाद इस तरह के प्रयोग काव्य में श्रधिक पाए जाते हैँ । मंख या मंजफ 
(१२वीं शती ) का श्रीक्ष॑ंबचरित, जो शिव से संबद्ध पौराणिक मह्दाकाव्य है, 
प्रीदोक्तियों के लिये विशेष प्रसिद्ध है। तीसरी पद्धति ऐतिहातिकफ चरितकार्ब्यों की 
है। कहने फो तो ये काव्य ऐतिहासिक हैं, पर इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की 
अपेद्या कल्पना का पुट अधिक दिया गया है। चरितकाव्यों फी परंपरा का ग्रारंम 
शिलाग्रशस्तियों छे माना जा सकता है, पर उसका स्फुट रूप बाण के हर्पचरित 
ओर वाक्पतिराज के गडडवह्दे ( प्राइ्त काव्य ) में मिलता है। उंस्दत्त मद्गाकाव्यों 
में इस पद्धति का सर्वप्रथम फीव्य विहण ( ११वीं शती ) का वित्रमाकदेवचरित 
है। पिच्दय ने अपने फाव्य में पिर मी ऐतिहासिक तप्यों फो श्रधिक पिदृत नहीं 
किया है, पर पद्मगुत ( ११वीं शर्ती ) के नवस्राहसाकचरित में तो इस प्रहृतति से 


+ आपसे कनकमंयातपतलच्मीस्‌ । किराताअुनीय, ४। 

४ धटाद्ययपरिवातिवारणेंद्रनीलाम | रि० व०, ४. २०३ 

3 सलिलनिवविभिन्न जाइव यामुन च॥ न० च०, ६. २। 
र्प 


हिंदी साहित्य का घइत्‌ इतिदास दाय 


इतिदास दब सा गया दै। संस्टृत में १२वीं शती के बाद मी कई तथाकथित 
ऐतविदातिक भद्दाशब्य लिखे गए जो तथ्य और कत्यना की धृपछाद्दी लेकर 
आते ईै। शैली में ये माघ के ढरं पर चलते दिसाई देते हैं। इन कार्यों में 
इम्मीरविजय, राष्ट्रीदवंश, सुजनचरित ध्रादि प्रसिद्ध हैं.। 

बारहवीं शर्ती के श्रंतिम दिनों में संस्कृत साहित्य में एफ प्रजल व्यक्तित 
दियाई पढ़ता दे जिसने टपयुक्त तीनों घाराशं से प्रमावित होकर एक यशस्प इृति 
दी । श्रीहर्ष ( १९वीं शठी ) का नैषघीयचरित माधोच्तर पाल के मद्दाकाब्यों में 
मूधन्य दै। दरयारी फरियों की सक्तिपपपण का श्रीहवर्ष पर पर्यात प्रभाव है, और 
श्रीदर्प पा ममीर पादित्य उनकी नई नई सूक्तियों थो उन्‍्म दे सका है। ओीहर्ष पत्र 
के रुप में पाठफ को इतना चमत्थ्त नहीं करते जितना सच्तिकार के रूप में! 
यूक्तियों के लिये वें माव था हनन कर रुक्ते हैं। दम््ंतीविलापयाले प्रसंग 
( नप्म सर्ग ) में कवि के पास भायब्यजना कराने फ्ता पर्यात्त स्थल यथा पर वहाँ भी 
ओीदर्ष श्रपने यूक्तिवादी पाडित्य के चोले यो अलग नहीं फर सक्के* ॥ श्रीहर्ष 
फी शैली में इलेप का प्रयोग माध से भी श्रधिक है, थ्रीर ११वें स्ग में तो कवि ने 
दमयती के स्वयंरर में मलरूप में श्राएं इद्वादि देवताओं श्रौर नल का रिलष्ट वर्यन 
किया दे । इस स्ग के बुद्ध प्ों के तो पाँच पाँच श्रर्थ होते हैं जोअमशः इंद्र) 
अग्नि, वर्ण, यम श्रौर नल के पत्त में घटित होते हं। श्रीदृ्षं पर तीसरा ध्रमाव 
छऐविदासिक फा्ब्यों फा मो है। यद्प्रि नेपपीयचर्रित स्त्रयं ऐतिहासिफ सदावाव्य 
नहीं है, पर श्रीदर्ष की १६वें श्रौर १२वें उु्ग पी राजप्रशस्तियों में यद्ट प्रमाय द्वॉंढा 
जा सफ्ता दे। प्राचीन पंडितों ने श्रीदर्प थी पिता में जिस सौंदर्य वो देखा है, 
बह है उनकी पदयोजनः। भीदर्ष में पदलालित् पा श्रपू्य नियरीइ दिसाई देता है। 
चुराने फरियों में यद निर्याद केयल साप्र में शी पाया जाता है, बाद के पियों में 
इस दृष्टि से या तो जपदेय का साम लिया जा सकता है या पिर जगतायथ 
पडितराज पा । 

मदापाब्यों की पिशेपताओों पा उप्रसंद्वार परते हुए. इम देखते हैं फि 
बालिदास मी परंपरा का निरयाह करनेवाला कोई भी उतच्तराषिछारी नहीं दियाई 
देता । फालिदाप्त का सरस <ंगार आगे के फाब्यों में जावर #ंगारफना फा रूप 
हे लेता है | ययरि फालिदास स्त्र्य भी वात्स्यायन से प्रभावित हैं, डिंठु भारति 
माय या शीर्ष में वात्पायन का प्रमाय श्रत्यघिक पाया जाता है। कालिदास के 
इुद्य <ंगारी वर्यनों पो श्रश्लील फट्दा ज्वठा है, पर माघ और ओह यहीं ग्रपिक 
प्रस्तील हैं| कालिदास की प्रकृति मूलतः स्वच्छुंदतायादी ( रोमेंटिफ ) है, वे 


१ ये च०, ६, १०६ ठदा परवर्टी पध॥ 


किक संस्कृत [छंद २: अध्याय १] 


प्रेमभाव के फवि हैं, जयकि भारवि, मा या श्रीह्प का डँगारवर्शन दृदयतल से 
निकला हुआ महीँ प्रतीत होता | यही फारण है कि ये फवि आगिफ सौंदर्प और 
विलास के कवि हैं | रसवादी फालिदास के वर्णन हृदय फो इलका सा गुदगुदा 
देते हैं, श्रलंफारबादी महाफवियों के वर्णन उत्तेजक दिखाई पड़ते हैं| फालिदास में 
मानव प्रकृति और याह्य प्रह्तति का निरीक्षए फरने फी अ्रपूर्व सूक है, जो बाद के 
कवियों में नहीं पाई जाती | 

(२) संडकाव्य--मानय जीवन के फिसी एफ पक्तु से संबद्ध इतिवृत्त फो 
लेकर चलनेवाले प्रवध फोटि के काव्य सडफाब्य कहलाते हैं| ये भी विपयप्रधान 
दी होते हैं भर इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका पलक ( केन्चस ) 
विस्तृत नहीं होता | संस्कृत के श्राल॑कारिकों ने बताया है कि खंडफाब्य प्राय” सर्गों 
में तिभक्त नहीं होते ) संस्कृत पर॒परा में रांडकाब्यों की घारणा कुछ स्पष्ट नहीं 
दिखाई पड़ती । कई ऐसी रचनाश्रों फो जो वस्ठुतः खंडकाव्य नहीं हैँ, संडकाव्य 
मान लिया गया है। मेघदूत, चौरपंचाशिका जैसे काव्य, जो यस्तुतः विषयिप्रधान 
गौतिफान्य हैं, खंडकाव्य कद्दे जाते हैं| खंडकाव्य फा विशेष लक्षण वस्तुप्रधानता है 
तथा इनमें इतिगच का स्पष्ट श्राधार होता है। मेयदूत श्रादि रचनाओं में यह 
पिशेषता मुस्पष्ट नहीं पाई जाती | वहाँ इतिहच या फथासृत्र नगएय है, उनकी सबसे 
बड़ी विशेषता कवि के अपने भावों श्रौर फत्पनाश्रों पी श्रभिव्यजना जान पढ़ती दै। 
संस्कृत फा सबसे प्रथम तथाकथित सडफाव्य कालिदास का मेघदूत है। मेघदूत को 
कुछ लोग फरूण गीत ( एलीजी ) मामते हैं। यद्द मत भी श्रात है। वस्तुतः 
मेबदूत गीतिकान्य या 'लिरिफ पोयम! है। मेघदूत फा यक्ष छुछ नहीं, फत्ि के 
खय्र के व्यक्तित्न फो सामने रपता दिखाई पढ़ता है। फल्यनाओं की रगीनी और 
मात्रों की तरलता जैसी मेघदूत के चितरपट पर स्पष्ट दिसाई पड़ती है वेसी फालिदास 
के प्रबंधकाव्यों में नहीं । उज्जयिनी या श्रलफा के नगरवर्णन, रामगिरि से अलका 
तक के प्रृतिवर्ण न, विंष्य की तलहदियों में हाथी की पत्ररचना की तरह छिटबी 
शेवा की धारा, नीप पुथों से सुरभित नीच पर्वत, रसमरी गंभीरा नदी, श्राम्रकूट परत 
आदि स्थलों के वर्णन में कवि ने स्वानुभय को व्यक्त किया है उचरमेघ फा यछ्षसदेश 
तो करि के दृदय पी वेदना फो उभारकर सामने रख देता है? । पूर्यमेध में कल्यना- 
पक्ष फी प्रदुसता है, उत्तमेष में मावसापत्ष फी। कल्पना और भावना के निध्िड 
घनसरिलष्ट श्रावेगं से भरा मेघ कवि के दृदय फा संदेश देता है | मेयदूत की 
सरसता का मूल कारण भी विपमिप्रधानता ही है। मेघदूत में जो श्रति>/ैंगारी चित 


+ अड्ढेन इ प्रतनु तमुना गादतप्वेन तप्त, साल्लेंखाश्रद्वतमविस्तोल्नदसुफ़ब्तिन । 


उच्णौच्छवाम समपियनरोच्चदासिना दृरवर्ती सयवपैस्तैदिंशनि विधिना वैरिया 30/220 | 
हर उत्तरमेप । 


हिंदी साहिस्य का इद्द्‌ इतिहास ३१० 


पाए छाते ईं, उन्हें फ़लिदाउ पी भावुफ ( रोमेंटिक ) प्रहति की उदातत प्रकिया 
( सब्लिमेशन ) माना जा सकता है जो वर्राश्रम व्यवस्था से जकड़े प्रबंधफ्ाव्य में 
अपनी उन्मुक्क प्रययवेदना को व्यक्त करने में श्रसमर्य पाकर ग्रीतिकाब्य फा 
परीवाह मार्ग पाफर तेजी से निकल पढ़ती दं। पालिंदास से प्रमावित दोफ़र बाद 
के फई फरियों ने इस तरह के बीर्सो फाव्य लिखे, जिनमें उि्म ( १०वीं शती ) का 
अनेमिदृत! ठया थोयी (१२वीं शी) फा पवनदूत” विशेष प्रसिद्ध हे | पर ये दूदकत्य 
मेखरदूत के गुणों यो नहींपा सके। इसका फारण भावों पी इंमानदारी का 
भ्रमाय था थो ग्रीतिसाब्य के लिये आवश्यक टोता है। मेघदूत संस्कृत गीतिकाव्यों 
पा चूढ़ामणि है। 


(३) मुक्तक काव्य 


(श्र ) नीति मुक्तक--यस्कृत मुकक पद्यो वो तीन कोरिया में चाँदा जा 
सकता है : (१) नीतिपरक मुज़्तक/(२) स्तोज-मुक्तक, (३) >४ंगारी मुकक | भीठिपरक 
मुक्तपों फी कोडि में एक ओर अ्रन्योक्तिचाछे मुझ़क, दूसरी श्रोर नौविसंबंधी 
मुक्तत, तीसरी शोर बैराग्य उपधी शातरसपरफ मुक्तयों फा समावेश क्या जा रदा 
है | नीतिपरक मुक्त में उपदेशात्मक पढ़ति का श्रश्रय पाया जाता दे। इनमें भी 
श्रन्योक्तियाले मुतर्फों में काव्यर्सोदर्य श्रधिक दिसाई पद्ता दे क्योंकि वहाँ 

उपदेश व्यग्य रहता है, वान्य नहीं दो पराठा। श्रन्य दो फोटियों के भीतिपरफ 
मुत्तों में बह वाच्य दो जाता है, पलतः फलात्मक सौंदर्य दव छाता है| श्रन्यो- 
क्तियों में मस्लट ( ७५७ वि० सं० ) के ध्रन्योक्तिमय मुतप हैं जो 'मालटशतठप! 
फे नाम से प्रसिद्ध दें मछट के मुक् को पो श्रानदवर्धन तफ ने घ्यन्यालीफ में टद्धूत 
किया दै। द्वाथी, मौंरा, चातक, संग, छिंद श्रादि यो प्रतीफ बनाफर मल्द ने 
सानय जीयन के फई चित्र अ्र्ठित फर उनरर सटीक निर्यय दिया है। भलठ के 
बाद कई छुट्पर श्रत्योत्तियाँ सुमापितअर्थों में मिलती हैं। परपती पाल में 
पंडिरा चगद्ाथ ( १७वीं शठी ) ने भी फई अन्योतियाँ लिखी हैं, जो भामिनी- 
पिलास में उंगटीद हूं ॥ दूरी योटि के नीडिपएफ पुछ्फ ठप तीसरी परेडि के 
शातपरछ मुक्तयों में मतंदरि (६७४ वि० सं) के पद्यों का नाम झादर के साथ लिया था 
समता है | मतंदरि के नीति, वैराग्य तथा ख्टयारशतक मुक्त्क काब्यों में गथम चर 
हैं । नीतिसबंधी गुरु पों में मठंइरि मे श्रपनी पैनी निगाइ से समस्त मानय घीयन 
या सर्वेदय फिएद ऐ। उसने उब्जनों फी साधुठा, दुछों फी मुखगता, मानियों का 
मान, परोरकारियों पी उदारता, पढितों पी मेघा और मूर्खों पयी जद़ता लैसे परस्पर 
रिरोपी फ़रई तरद के सदसत्‌ पहल फ्री मार्मिफ व्यास्या पी हैं। नीतियरक 
मुक्त्ों की फोडि में एक इति का नाम न छेना मूल होगी, जिसने समी नीतिपरफ 
मुत्तक छाव्यों प्रो श्रमाविव दिया दे। यह है, चारास््यनीति | चाणक्यमीति ऐो सटे 
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ही कुछ विद्वान्‌ मुक्तक काव्य इसलिये न मानें कि वह फ्ल्लात्मफ सौधव का अधिफ 
प्रदर्शन नहीं कर पाती, पर चाशक्यनीति क्रो भी नीतिकार्व्यों की फोटि में मानना 
ही होगा | भीतिषरफ मुक्तकों फा मूल तो महामारत में दँढा जा सफ्ता है। 
बैराग्यसंबंधी नीतिमुक्तकों में संसार की ऋसमंगुरता और श्रसारता, मन फी 
चंचलता, इंद्वियों फी मोगलिप्सा पर मार्मिक टिप्पणी कर विपयपराडमुसता, 
इस्विरणसेवन, मोक्ृत्ताथन श्रादि पर जोर दिया जाता है। मर्तृंहरि के बाद मी 
कई शातरसपरफ मुक्तफ सुभाषितों में मिलते हैं। 

( था ) स्तोत्र मुक्तक--्तोत्र मुक्तकों फा मूल तो वैदिक युक्तों में ही 
माना जा सफता है, पर स्तोन साहित्य संस्कृत में साकारोपासना फ्री व्यँज्ञना करता 
है। इस कोटि फी सर्वप्रथम दो रचनाएँ बाण ( ६५०-७०० वि० ) तथा मयूर 
(६५०-७०० यि० सं० ) की हैं, जो हर्षवर्धन के राजकवि थे। बाण का “चंडी- 
शतक? देवी पर लिखे १०० स्तोय प्मा फी रचना है | मयूर के सर्तशतफ (मयूरशतफ) 
में दर्य की सुति है | दोनों कवियों ने खग्धरा छुद फो घुना है; और दोनों ही कवि 
शैली पी दृष्टि से हासोन्मुख काल फी इत्रिम फाव्यशैली का संकेत देते हैं। मयूर 
की शैली बाण से मी अधिक इतिभ है। इलेप समासातपदावली पी गाठयधता 
श्रौर श्रानुप्रासिक चमत्कार की दष्टि से मयूरशतफ चंडीशतफ से श्रधिक बढ़ा चढा 
है। फहीं कहीं तो मयूर ने श्रानुप्रासिक चमत्कार के पीछे सू के सारयि श्रदण की 
बंदना बदण से कराई है, उसके रथ के अ्रद्व की स्तुति नक्षत्रनाय से पराई है, एवं 
रथ के कूबर की वंदना का कार्य कुबेर को सौंप गया दै। इस तरदद पी 
पौराणिक रूढियों फी छीछाढेदर के फारण पुराने समीक्षफों ने मी मयूर फी 
आलोचना पी हैं। बाण तया मयूर की शैली में एक गुण अवश्य दे, उनके प्मों 
में एक प्रवाह है जो स्वतः उनके स्तोन काव्यों में संगीत फो संकात कर देता दै। 
इसी फाल के एक जैन फवि मानतुग फा 'मक्तामर स्तोत! है। पिंछंले दिनों के 
स्वोजकाब्यों में, जिनकी संख्या सैकड़ों है, शंकराचार्य की 'सौंदय॑लदसी! श्रीर 
पॉडितराज जगन्नाथ की 'गंयालइरी? फो नहीं झुचाया जा सकता । 'सौंदर्यलदरी” 
करो कुछ पिद्वान्‌ आादिशंकराचार्य की रचना मानते है पर यह मत ठीक नहीं जान 
पडता | यह किसी बाद के शक्राचार्य की रचना है। सौंदर्यलदरी काव्य फी इृथि 
हे उत्हृष्ठ फोरि का पाव्य है, बाण के चंडीशतक और मयूर के सूर्यशतक से भी 
बढ़कर | सौंदर्यलइरी की सरलता फी द्वोड फोई संस्कृत स्वोजकाव्य म्दी कर पाता। 
भिपुरमुदरी के मातुरूप का ह्ँंगायी नखशिख वर्णन कवि का ग्रतिपाद्य है। कविने 
एक मोछे बालक की निगाह से माँ के सौंद्य को देसा है; पर इस घालफ में बुद्धि 
की प्रौडि वियमाम दै। सौंदर्यलदरी के कई पद्यों में शाक्व दार्शनिक मान्यताएँ तया 
योगसाधनापरक संकेत थाने के फारण कुछ पद्म मे ही जटिल जान पह। पर इुच 
मिलाकर समस्त काव्य मत्तद्वदय फी सरल मावनाओं का प्रकाशन कर्ता है ब्रौर 
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स्सप्रवय॒ ग्रधिक है। फाव्य का शिसरिणी छुंद स्वतः उसे गति और संगीत देता 
है। शिखरिसी के ही संगीवात्मक परिवेश का सहारा छेफर पंडितराज जगन्नाथ पी 
धगंगालइरी? श्रादी है, जो काब्य-लालित्य पी दृष्टि से सुंदर काव्य है। 

(इ ) झूंगार मुक्तक-ंध्ृत के &ंगारी मुक्तयों थी परंपरा पतंजलि 
के भी पहले से चली थऋरा रद्दी है । पतंजलि के समय के श्रासपरास के ही 
हुछ्ु सर्स मुक्तक उपलब्ध द्वोते दें, जो उंस्दत फी रचनाएँ न होकर पालि 
की रचनाएँ हैं । पालि साहित्य की येस्माथा और यग्रेरीगाया में कई सरस 
मुक्तक मिलते है जिनपर प्राह्ृत साहित्यवाले श्रध्याय में श्रावश्यक संकेत 
किया जायगा। इस परंपरा पा प्रथम काव्य ०ंगारतिलक” है, जिसके रचग्रिता 
फा पता नहीं | कुछ विद्वान्‌ इसे कालिदास पी रचना मानते हैं, जो टीफ 
नहीं जान पड़ता । दूसरा “बट्सर्पर! नामक फवि फा इसी नाम का २९ प्ों 
का छोटा सा मुक्तफ काव्य है। इस काव्य में यमक प्रयोग की फलायाजी 
पा सर्वश्रथम प्रदर्शन मितता दै। भावषपक्ष पी दृष्टि से यह काव्य सुंदर नहीं बन 
पड़ा दै। शगारी मुक्त में पहला नाम भर्तृहरि के शंगारशतक का लिया जा सफता 
है। मर्दृहरि ने झँगार के ामान्य पक्त का नित्रश फिया है, श्रमणफ षी भाँति 
आंगार के पिश्ेप पत् फा नहीं । यही घारण है कि श्रमरूफ के *टंगारी मुक्तकों पा 
संग्रह *अमस्क्शतऊ' संस्कृत के शंगारी मुत्त्कों पा मूघ॑न्य है। श्रमदफ के मुक्तक 
शंगारी मुकक के मणिदीप हैं, जिन्होंने मायी मुक्तक कवियों फा सार्गदशशन फिया 
दै। <ंगार रस के विविध पत्तों को चित्रित परने में श्रमझफ प्री वूलिफा श्रपना 
खानी नहीं स्पती और उसके चित्री पा त्रिना तड़फ भड्डफ्याला, उिंत ब्रत्यत्रिप 
प्रभावशाली रंग रस, उसकी रेसाओ्ं पी धारीकी और भंग्रिमा श्रमण्फ के फादयर पी 
फलाविदग्घवा पा सफल प्रमाण है| झमसुऊ के पयो फो बुद्ध विद्यान्‌ वात्यायन के 
शास्र फो प्यान में रफफर लिखा गया मानते हैं, पर बात यों नहीं है। बाद के 
रतिगिद्यारद श्राल्ीचवों ने श्रमणफ के मुक्तपों में दात्यायन पी तचत्‌ साप्रयोगिक 
पदतियों फो दूं ढ़ निपाला हे। श्रमरफ का प्रत्येफ प्र छंगार फ वह गागर है 
जिसमें उसने रस का सागर उड्देल दिया दे। श्रनुभार, सालिक भाव और संचारी 
भाय के चित्रण में धमयक ठिद्धहस्त हैं, और नसशिस वर्रान दे लिये पर्यात देन 
न टोने पर भी नागिता के सौंदर्य की एक दो रेसाएँ ही उसड्े लायरय थी व्यंजना 
फराने में पूर्श॑तः समय दिसाईं पढ़ती हैं। मे ही अ्रमदक के पास हाल या बिद्वारी 
छै ब्रपिक बढ़ा फ्लफ हो, क्योंकि श्रमदक ने वरंठतिलफा, झिप्तरिणी या शाइंह- 
विशीद्वित जैसे बे शर्तों फो चुना ऐ, परिर भी श्रमयफ के पास उनसे किसी इद में 
फम गी हुई श्रीर चुस्व मापा नहीं है; जो समास शैली का श्रदूशुत प्रदर्शन परती 
है। ध्रमयफ ने आगे श्रानेयाठे कई रंगारी मुक्तफ फररियों और पययितियों 
( शिकटनितंबा, रिक, शीलमद्मारिया आदि ) को प्रमावित किया ऐै। श्रमए़ के 
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बाद इस कोटि के मुक्तफो में किसी भ्रज्ञात कयरि की चौरपंचाशिफ्ा उल्लेखनीय 
है जो प्िहण की रचना मानी जाती है। 


संस्कृत डंग्रारी मुक्तक काव्यों में बारहवीं शत्ती में एक श्रौर सशक्त 
व्यक्तित दिसाई पड़ता है, वह है जयदेव । जयदेव का 'गीतगोविंदा, 
जिम्ते संस्कृत परंपरा मदहाकाव्य मानती है, वस्तुतः मुक्तक फाव्यसंग्रह है ) जयदेव का 
काव्य जहाँ एक भ्ोर उिलासिता में ग्रमदक से भी दो डग थ्रागे बढा दिसाई 
पड़ता है, वहाँ दूसरी ओर फलापक्ष में भी अ्मस्फ फो पीछे छोड़ देता है। जयदेव 
पदलालित्य, प्रानुप्रासिक चमत्कार और संगीत के लिये प्रसिद्ध हैं। सगीत की 
राग्रागिनियों फा संस्कृत में सफल प्रयोग जयदेव की प्रमुस्॒ विशेषता है। जहा 
तक मावपक्ष तथा कल्पना की मौलिफता फा प्रश्न है, ध्यान से देखने पर पता चलता 
हि जयदेव इनका अधिक प्रदर्शन नहीं कर पाते। जयदेव में नि.सदेह मौलिफता 
का अभाव है, वे पुराने महाकवियों की विरासत का पयों का त्यों उपयोग फरते हैं, 
पर जपदेव का पदविन्यास और संगीव जयदेव को इस कमी को छिंपा देता है। 
जयदेय फो ऊुछ लोग मक्त कि मानते हैं, किंतु वह प्रकृति से अंगारी कर हैं, 
श्रौर इष्ण तथा राघा के व्याज से मारी विलासिता का प्रदर्शन ही उनफा लक्ष्य 
रहा | उन्हें सर फी तरद भक्त कवि मानना अनुचित है, थे विद्यापति फी तरह फोरे 
श््यारी करे हैं| जयदेव में चैतन्य फी "माधुय्य” उपासना का आदिरुप हँढना 
भी गलती दै, हों चेतन्य फो अपनी मक्ति फी प्रेरणा जयदेव से श्रवश्य मिली है। 
जयदेव फी राघा सर फी राधा की तरद स्वकीया न होकर, विद्यापति फी राधा की 
तरह परकीया दै। जयदेव का <४ंगारवर्णन भी इन्हीं के समसामयिक श्रीहर्ष की 
माँति <ंगार के उच्छु सल चित्रों का प्रदर्शन फरने में नहीं हिचकिचाता, जो उस 
काल के सामंतों के प्रिलासी जीवन का संऊेत करता है। जयदेव फ्रे ही समसामयिक 
गोवर्धन मे गायासत्शवी के ढग पर श्रार्यासस्तशती की <ंगारी श्रार्यायों की 
रचना की है। 


जपदेव के पश्चात्‌ कई शंगारी मुक्कक लिखे गए.। नायिका के नसशिस 
वर्णन को टेकर मी फई मुक्तक फाव्यों फी रचना हुई। विश्वेश्यर ( १८ वां शती ) 
ने नाथिका की रोमावली फा वर्णन करते हुए. 'रोमाबलीशतक” फी रचना की है। 
जयदेग्रेत्तरकाल के *ंगारी मुक्तक कवियों में पंडितराज जगन्नाथ ( १७ वीं शवी ) 
का नाम आदर के साथ लिया जा सकता है| पंडितराज जगन्नाथ के पथ फिर भी 
कुछ मोलिकवा का परिचय देते हैं| प्रसादगुणयुक्त, सरस, सानुप्रासिक शेली लिपने- 
वालों में तो जगन्नाथ पंडितराज सस्कृत साहित्य के फवियों फी पहली श्रेयी में 
मली माँति रखे जा सकते हैं। पंडित और भाउक कि का विचित्र समन्वय, पेंडित- 
राज फा व्यक्तित्व संस्कृत-साहित्य दीप की घुक्ती ली का प्यलंत प्रफाश दै। 
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(४) गद्य साहित्य--सादित् ही घास मावमा के वेग की लेकर फूठ्ठी 
है, बह कारण है, कि वह संगीत को सापन बनाकर आती दै। मान के नैसर्गिक 
मारति मेयतल्ल प्ले आत्मतात्‌ करके आये के कारण ही पद के परिवेश में 
लिपटी श्राती है। किसी मी मापा पा आदिम साहित्य इसीलिये पद्वद्ध मिलता 
है : पद मावना का प्रतीक है, ठो गद्य विचार का | एफ हृदय से संबद्ध है, दूंधरा 
मस्तिष्क से। ऋखेद के फर्रियों की भावना ने पद्य को जन्म दिया, तो याडप 
मंजद्रष्टाओों और श्ौपनिषदिण ऋषियों के चिंदन ने दैदिफ गद्य फो जन्म दिया। 
गद्य का एक रूप दार्शनिक चिंतन में मिलठा है, दूसरा लोक्कयाओं में | प्रथम फो 
साहित की सोटि में नहीं माना जा सफता) दूसरा सावतरल होने के फट 
साहित्य का विशिष्ट श्रय है। वैदिक काल के लोडकपात्मक गद्य साहित्य प्रा रुप इमें 
ब्राह्मण ग्रथों के श्राख्यानों में मिल सकता दै। दार्शनिक चिंतनवाला ग्रथ 
स॒तों के मार्ग से होता हुआ, पर्तंजलि के मदामाष्य और शबर के मीमासामाष्य से 
गुजरता हुआ, शकर के शार्रि् माध्य तक प्रीढ किठ नैसर्मिफ शैली में बहता रद्द 
है। शंफर के बाद शी यह हृम्रिम शैली का श्राश्रय पेस्ा देखा जाता दे, बिसरा एफ 
रूप बाचस्पति मिश्र, श्रीदृ्ष या चित्छुख़ाचार्य क्रादि के वेदात प्ंथों में कौर दूसरा 
रूप गगैश उपाध्याय तया उनके शिर्यो--गदाघर म्) जगदीश तथा मशुरानाथ--फ्री 
नय्यन्याय बाली शास्रोय शैली में देखा जा सकता ऐै। हमें यहाँ इस शात्रीय रथ 
शैली पर इुद्ध नहीं फदना दे । 

सादित्यिफ गय शैली ने अपना विषयचयन लोककयाओरों से द्रिप्रा ऐै। 
क्या नैसर्गिफ गद्य रैली का फ्या साहित्य, कप्रा अलंडत सथ शैली का श्राख्या- 
विफा-कया-सादित, दोनों ही लोफ्कयातों के ऋण हैं। लोकफ्याश्रों में श्सी 
देश पी मानय संस्टति फा सद्या रूर तरलित मिलता है। मे ही उसमें श्रप्ठराश्रो, 
छड़नसटोलों, मठ॒ष्य फी तरह बाव फरते शुफ-सागिफराद्रं, इंसों, सदर्सों, देयों 
ओर नार्यों का श्रलौऊि बातावस्य दिसाई पड़े, भछे ही उनकी सरितस्यता में 
जमीन के ऊपर रहनेवाली अश्रदृश्म शक्तियाँ श्राऊर हाय बेंटाती देखी जाँय, ये वे 
कपाएँ. हूं, डो| समाज फी सदी आपएज फो व्यच्य फरती ६ । इन फपाधों में एक ओोए 
प्रयप का नैसरमिऋ सखवच्छुद ब्रातायरथ ह, वो दूसरी भ्रोर टुष्टों की नीचदा बिनका 
प्रतिनिषित्न श्रधिकतर अ्रप्सराएँ, नाथक श्रौर मायिफा प्लो वियुक्त बना देनेयाली 
दुष्ट शक्तियाँ, रास या देत्य परते ई श्रौर तीसरी ओर सप्ती-देप, मातृस्नेह, प्रौर 
परतिभझ पत्नी का फ्रोडुपिक बाठाबरण मिलठा है, शो चौथी ओर जीवन के मठे- 
बुरे, फु-मथुर दोनों तरइ फे श्रनुमत्रों पर नीतिमय सठीक व्याख्या मी पाई जाती 
है। पंचतंत या हितोपदेशवाली कयाओं ने इन लोफफ्रयाश्रों के एफ पहलू को 
लिया है, नो मूलतः नीतियादी है, तो संछूत के अलंकत गय कार्यों ने इनडे दूसरे 
पहलू को, जो प्ररप का सच्चंद चित्र ै। इन फ्रपाओं का मूलखोत बूढी दादी 
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नानी थी फहद्मानियों ही हैं। ये फह्वानियाँ गय ही नहीं, पय के ज्षेत्रमें मी प्रविष्ठ हो गई 
हैं, थर पत्र में इनका श्रारंभिक रूप महामारत में ही देखा जा सझता है। महा- 
मारत में उस काल की लोफकयाओं फा श्रक्नुत संग्रह है । लोककथाश्रों का गयमय 
श्रादिम रूप बौद्ध जातकफयाओ्रो के पालि रूप में मिलता है। इन्हीं का संकलन 
गुणाव्य फी पैशाची इति धइठफह्मा? में रह्म होगा। “डटफट्टा? श्रनुपलब्ध है, 
पर वह संभवत्तः पद्य क्री रचना यी । गुणाद्य की इस कृति पर कुछ अधिक सक्रेत 
प्राकतयाले श्रष्याय में दिया लायगा । “बइठफद्दा! के काश्मीरी संस्करण का ही रूप 
झैमेंद्र ( ११वीं शर्ती ) की 'बृहत्कथामंजरीः और सोमदेव (११वीं श्ती) के 
“कथासरित्सागर? में मिलता है जो पद्म-उतियाँ है | 

नीतिपरक लोफऊ़याओं का सर्वप्रथम संग्रह “पंचतंत” है जिसका एफ परि- 
वर्तित रुप ही. बस्तुत्ः परवर्ती ( पएवी शती फी ) रचना “हितोपदेश? में मिलता है। 
पंचतंत के संकलनफर्ता या रचयिता विण्युशर्मा माने जाते हूँ। विष्णुशर्मा का 
मुद्राराच्ुसकार पिशाखदच फो पता था ) पंचतत्र फा भूल रूप विक्रम की पहली या 
दूसरी शरतती का माना जा सफता है | परंठ पंचतव के भी कई रूप उपलब्ध हैं! 
पंचतंत की कहानियाँ ईरान, श्ररत्र, सुरोप तक पहुँची हैं। ईसा की पॉँचवीं शत्ती में 
पहलवी भाषा में पंचतंत का श्रनुवाद हो चुका या। पंचर्ततत्र में जहों सच्चे मित्र की 
इंमानदारी, पंडित शत्रु की विचारबुद्धि, सोच तिचारफर फाम करनेवाले प्रत्युलन्नमति 
की उदात्तता है, वहाँ कुलदा पत्नी की धूतंता, मू मित्र फी जड़ता, त्िना त्िचारकर 
काम फरने के कारण पहछुताते हुए श्रस्मीक्ष्फारी फा पश्चात्ताप श्रकित है। 
पचतंत पी शैली सरल है, बह संस्तृत गय की नैसर्गिक शैली का संकेत फ्रती है। 
पंचतन की शैली फो ही श्राधार बमाकर शुक्षसप्तति, वेतालपंचर्विशति, सिंहासन- 
द्वार्निशत्पुतलिका, मोजप्रच॑ध, पुरुषपरीक्षा जैसे कथासंग्रद् श्राते दिसाई पड़ते हैं। 

अलंक्ृत गबरौली फा सर्वप्रथम रूप हमें सुबंधु (६ठी शी) की 'वासवदत्ता! 
में मिलता है| किंतु 'बासवद्चा' को ही इस अफार की शैली का श्रारंभ नहीं माना 
जा सकता | सुब्रंधु के कई शतती पूर्व से गद्य में समाप्तात पदावली, आनुप्रातिक 
चमत्कार, उपमा, उप्येक्षा, रूपक ग्रादि साधम्यंमूलक अ्रलंकारों क्री भरमार और 
इलेप तथा उसके श्राधार पर स्थित विरोध एवं परिसंख्या श्रलफार का प्रयोग घल 
पड़ा होगा। शुबंधु भें इस कृत्रिम गयशेली फा अंसून विकसित होता देखा जादा हे, 
जिसका चरम परिपाक फ्लख्प में बाण के गद्य में उपलब्ध होता है। यदि इस 
शैली के बीज देखना हो तो थे इमें दद्वदामन्‌ के संसद शिलाडैसा ( २२०-२३७ 
वि७ सं> के बीच ) तथा वसिध्ठपुत्र शातकर्शि के प्राइत शिलालेख की समासात- 


* डॉ ब्यूह्दर : एंयैक्विरो आफू इडियन आर्टिफिराल पोण्दी, एृ० शप्न४/ । 
रद 


हिल साहित्य का घइत्‌ इतिहास श्र 


वदायली में मिल सछते हैं | रुद्रदामन्‌ के शिलालेस की संस्कृत 'ह्फुटलघुमघुरचित्र- 
कातराब्दसमयोदारालंझ्तगद्यप्य” ठीक उसी तरह है, जैसे इसका रचविता ऐसी 
फला में पप्रबीण! है। इस शिलालेख में 'गिरिशिखस्वगाद्मालोपठसद्मारशस्णेद्रप- 
पिप्पमिना' जैसे लबे सप्तासात पद दया 'पर््जन्येन एकर्ययनूतावा (१) मिव हयिव्या 
हृताया जैसे साधम्यमूलक ( उस्ेद्ा ) अलकारों की योजना पाई जाती है। 

झुबंपु पी वासवदत्ा को दो विशेषवाएँ ईं--एक तो लोकयाओं की रुदियोँ 
का प्रयोग, दूतरे कृत्रिम गयशेली की योजना। वाधबदचा में तोतेगाली रूद़ि 
पाई जाती है, जहाँ ठोठा नायक नायिकाओं कौ मिलाने का फाम करता है, साथ ही 
वह क्थाप्रवाह को भी कया के झुद्य अंश पा वक्ता वमकर गति देता देखा जाठा 
है ' । वासवदा में स्वप्नदर्शन तया गुयधवर से प्रणयोद्रोषवाली रूठि का 
प्रयोग भी मिलता दै* । इसी तरह नायिऊर के साय प्राते समय दोनों का बिदुदमा, 
नायिका का शाप के कारण शिला बन जाना) ग्रात्महता के लिये उद्यव नायक 
को झा ऊशयायी द्वारा रोकना तया नायिका से मिलने का उिश्लास दिलाना जेठी 
कई रूटियाँ वास्थदच्ा में हैं? । पर बासवदा पी षद्ानी बहुत छोयी है श्र सर 
की रति का एक्मान संदिय वर्य॑नों पा दे | प्राठ काल, सायकाल, शत्रि, विष्याटप्ी 
श्रादि के वर्णन करि के कलारविल के प्रमाय हैं। सुवधु के पाठ बार नैता फरि- 
द्वृदय मे होने से वासबदचा भावठसलठा से रहित है। इसफी खास विशेषता 
अ्रत्यचर्टेपमयप्रयंघतल! है | समारात पदयोजना सें बाय सुर्परधु से बढ चढठफर 
हूं, पर इसके साथ दी व्राण में सगीत भी है जो मुबधु में नहीं मिलता । 


*% मद समुप्जातडुतइच्या शारिक्या अडुसु दस्लुइष्यमान छथा इस यिनुमरिम । वा० द०, 
चूक पे ।. 
२ यही, ए० ३६, ४०, खनह्टकल्या का चर्यत, १० १३३-१३० वा० द० दारा 
'इरपंइतु का रद में दरांना 
3 यही, ९० २३२६-२४१। 
४ दही, १० ६, पय १३ 
इ'सवदत्ता दो रहे सही वा नमूना - 
श्कदा कविपयम'सापदे कोबलीगायन श्व सरमृद्धनिम्नगानंद , सच्दासमय शव 
महितनी लस्य , उुमारमयूर इव समास्दारडन्मा, मइ्वपस्वीव श्रशनितरडअसरः .« 
दि्व पवं पनरप्राम- युवविजन शव एीनप्रयोधर- समाश्गाम वर्षसमद ॥ ए० २४४-४६॥ 
दर्श दर्ग समय ठदा इसके उप्मानों में डो साथ'दं प्राया जाठा है, दइ केदल 
शाप्दकापत्य है। इरताठ में नदियों छे न|द बढ़ जाते हैं, और छाण्लीवा संदीद 
मारोद्ावरधबुछ गान को देनेव ला है, श्स ररइ दोनों समृद्ध निनयानदः है। बर्श के 
समय मोर नाच रुठ्दे ै, प्रस्यद्नादीन दष्पा में द्िव ठाटव नूय बरते टे।. वर्मा में 
सर्वे ररुत पैदा दो जाते है, दो स्वामिकर्विकेद का मयूर एसलिये सिमारुदगारडन्पण ई 
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सुबंधु की वातवदता के बाद दूसरी गध्द्धति दंडी ( सातयीं शतती ) का दश- 
कुमास्चरित दे' | दशकुमास्वरित में सबंध की वाउवदतता या बाण की कार्दवरी की 
माँति श्रादर्शात्मक चित्र न दोकर जीवन की कठोरता के यथाथ चित्र भ्रधिफ हैं। 
मुबंधु श्रौर बाण की फथाएँ प्रणय के खब्छुंद श्रादर्श संतार पी खश्टि फरती हैं, 
दंडी की हृति फा जगत्‌ शरूद्धफ के सुच्छुकटिक फी मॉँति यथार्थ अधिक है, जिसमें 
धू॑, डच्चे, लफंगे, बदमाश, जुआरी और वेश्याएँ, दुष्ट कूटनीतिज्ञ श्रपनी फ्ठोर 
वास्तविकता के साथ श्राते हैँ । दंडी ने श्रपनी शैली को भी विषय के श्रनुरूप सशक्त 
तथा यथाथथवादी बनाने फी चेष्टठ फी है। वैसे लंबे समास, यमक, श्रानुप्रासिक 
चम्क़ार वाला पदलालित्य दंडी में भी है, पर दंडी इलेप, परिरोध या परिसंख्या के 
बाग्जाल में नहीं फँसते | दंडी के वाक्य श्रावश्यकता से श्रधिक लंबे भहीं होते । 
दशकुमारचरित की पूर्वपीठिका श्रौर शेष श्राठ उच्चासों में निबद्ध फंथाओं मे 
भी लोफफथाशओं का फाफी पुट देसा जाता है। दस बुमारो की श्रलग थ्रलग फथा 
के द्वारा दंडी मे मानय जीवन के सुनहरे आर मलीम॑ंस दोनों तरह के चित्रों फो 
उपन्यस्त किया है । 

संल्कृत गयसाहित्य का एकच्छय सप्राट बाण है, जिसने सुत्रंधु की शैली फो 
एक श्रभिनय कलात्मक रूप दिया है। बाण के पास सुदंधु फी श्रपेज्षा फतिहदय अ्त्य- 
धिऊ है| सुब्रंधु फत्ि के रूप में मध्यम कोटि का ही कवि है, उसका एफ मात्र महत्व 
शाब्दी ब्रीडा के फारण है। बाण ने मुर्बधु फी तरद ह्वी प्रथय के रोमानी इतिवृत्त 
को चुनकर “कार्दंतररी? जैती महान्‌ कृति फो जन्म दिया दै। बाण के दो गययकाव्य 
उपलब्ध हैं, हर्पचरित और फादंगरी । इपचरित आख्यायिका है; फार्दबरी कथा | 
आख्यायिका तथा कथा गद्यकाव्य के इस दो प्रमेदों में परस्पर यह ग्रंतर है कि 
प्रथम में कप्रि की स्वानुभूत घटनाओ्रो का वर्णन द्ोता है, तथा वह तथ्य पर झाधूत 
होती है, जबकि दूसरी कृति में फविकल्पित कथा पाई जाती दै। शैली पी 


कि उनपर 'शरजन्मा! ( कार्तियेय ) सवारी करते हैं / मद्ातपरवी रजोगरुण (राग धादि) 
को शात्र कर लेता है, वर्षकाल बादलों से काला रहता दै, युवतियों के स्तन पुष्ट होते है, 
वर्षाकाल में पानी से भरे मेव घुमइते रहते हैं। इस तरद वर्षाकाल शाब्दिक समानता के 
कार्य दत्तद उपमान सा लगता है।इस तरद का शत प्रणाली के वर्थन कोई गदर 
मतों वैशनिक सम नहीं स्यक्त करते । प्रकृतिवर्णनों में ये वर्णन सिमहण को उपरिधित 
करने में संबंधा असमर्थ दोते दै। ऐसे सवलों में कवि का एज़मात्र उहेश्य शान्‍्दी 
कीड़ा का प्रदर्शन दोता है। है 

१ उपलब्ध 'दशकुमारचरित” में दडी की वाश््वविक कृति केवल भाठ लक (4॥ रु ॥ 
आरभ के पाँच उच्छवासों छी पूर्वद्रीडिकां तथा बाद की उत्तरपीडिका बाद में जोड़ी 
गे दै। देसिए--ठा० भोलाशकर न्यास * स़० क० द०, ६० ४४६-४००। 


दिंदी सादित्य का बदत्‌ इतिहास स्व 


दृष्टि से ब्राज्याविद्य उच्दार्तों में विमक्त होती है, तथा गय के साथ उसमें मादी 
घटना के सूचक बक्‍्त्र या अपरवक्त्र जर्चो फा प्रद्ध प्रयोग भी शोता है। कया में 
इस तरह के उच्दास-विभाजन को आदवश्वका नहीं होती, इसमें वक्त ठपा 
अपरवक्त्र पद्य मी प्रयुक्त नहीं हीते। कथा पी सबसे उड़ी शत यही है छि उसी 
कुथावस्तु कस्विठ हो । बाद के आलोचर्फ ने आह्यापिक्ना ठया क्‍या में मसुण 
सार्य का त्याग कर उद्धत मार्ग के झ्राश्रय और विकदबंधूता तथा समायप्रचुरता 
पी आउस्यक्रता मानी दहै' । संमवठः यद घारया बाय ऊैसे गद्यलेखर्डो पी कृति छी 
देखकर ही चल पढ़ी होगी | 


इषंचरित को ऐतिहासिक चरितद्धाव्य माना छावा है, पर यह मत टौक 

महीं | बाथ ने इसे केपल एक सवच्छंद कथा के स्प में लिखा है। आरंभ के तीन 
चट्ार्सो में कवि फे जीपन का बर्रांन है। चब॒र्थ उच्छास से स्थास्वीस्वर के 
राजाओं फी फट्ानी प्राए्म होती है। हुए & बर्न में मी ठप्य और कत्मना का 
श्रपृर्व समिश्रण दिस्ताई देता है। ब्राण ने इस कृति थरो अधूरा छोड़ दिया है । 
फादवरी पल्पित क्थायरस्तु को छेकर आती है जिसमें चंद्रापीड श्रौर वैशंपायन के 
तीन तीन जन्मों की कपा हैं। बाय ने इस फ्था को भी अधूरा ही छोड़ा था, 
जिसे उसके पुत्र भूपय ( पुलिंश् ) ने पूय किया दे। क्षार्दवरी में बाण ने बन्‍्म- 
उस्मातर-मंगत प्रणय वी कहानी फो लोफकयाश्ं के परिवेश में रखा दै। एक छथा 
के श्रंतगंत दो दो, तीन तीन कथाएँ चलती है । झुक की कथा में जारालि फी फया 
श्रौर जावालि की कया में मद्माश्वेता फी फ्रया घुली मिली दिखाई देती ६। मुदधु 
के सर्यंध में बिन लोफ्फ्याशों पी रूटियें फ्रा संडेत हम फर आए हैं, उसका 
उपयोग चार नें भी किया दै। बाण की शैनी अलंक्ठ और झत्रिम रूप टेफर 
झातदी दे। दर्पचरित तथा बादंवरी फी शैली फ तुलना करने पर ही दोनों में ऋछ 
भेद परिलक्धित होता ई। इृषंचरित उस फाल थी रचना है जब बारा पर मुउंघु का 
प्रभाव श्रषिन्‍्ठ नद्दी पाया जाता | इ्टेप, उरोध या प्रिसख्या का मोद दर्पचरित में 
नहीं ६ै। पर समाखात पददाली शैली, नए मए शन्दों, मौलिफ अ्र्पोलंकारों श्र 
अतुपाख फपा मोह दर्पचरित में भी है) इतना ऐोते हुए मी दर्घचरित की रोली में पाई- 
बरी जैती स्निग्पता नहीं मिलती, क्रादंबरी के पदरिन्थास पी लय, संग्रीठात्मफ गठि, 


१ भाझ्यायिड़ा ढवा छवा के भतर के लिदे देखर- 


र० ६०: ६ झास्दादिद्ा पड झता श्न करैस्तिसल संखत , हुटेटिन अवबू द रहुत भार 
अपएंटन स्ूटोज, १६२६, ६० ५०७-५१७१ 


है अस्यायिकाया यंगारेधप न मवणबर्दादय ॥ स्या० प्र०, टत्लास ८) ९० इ०्१। 


028 संस्कृत [ खंड २: अध्याय १] 


और कादंयरी जैसी मापा फा प्रवाह वहाँ नहीं है। बाण की शैली फले विषय में वेपर 
जैठे पाश्चात्य लोगों फो फट आालोचनात्मक इष्टिफोश लेना पड़ा, उसका कारण उसफी 
शैली की कृत्रिमता है । पर इतना होते हुए भी वेयर पी तरह बाण के गुणों से श्रॉस 
मूँद छेना ठीफ न होगा | बाण के पास वर्णन की श्रदूभ्ुत शक्ति है | विध्याटवीवर्शन, 
प्रभाववणुन,* संध्यायर्णन या श्रच्छोद सरोवस्-वर्णुन४ में वह इतनी पेमी निगाह 
से चारों श्रोर घूम जाता है कि पोई वस्तु उसकी दृष्टि से नहीं बच पाती | वर्ण और 
घ्नि का ग्रहण करने की बाण के पास गहरी सूझ है, श्रौर इस दृष्टि से स्कत 
साहित्य में बाण के बाद केयल माघ का ही नाम लिया जा सकता है" | 
वर्णन श्रौर प्यनि की अ्रभिव्यंजना फ्राने के लिये वह श्रप्रस्तुत विधान या अ्रजुप्रास 
का सहारा लैता है। बाण का चाडालपुत्री का वर्शन* आख्यानमडप का चित्रण * 
श्रौर चढ्रापीड की सेना के प्रयाण फा वर्णन: इस विशेषता का सकेत देने 
में समर्थ हं। बाण जह्दों कृत्रिम गलंइत शैली फी योजना पर रुफ्ता है, वहों 
छोटे छोटे सरस वाक्यों फी योजमा में भी वेजोड़ है। इतिदृत्त में जहाँ कहीं 
भावात्मऊ स्थल श्राते हैं, उसके वाक्यों फी गति अपने श्राप मथर हो जाती है। 
मद्ाइ्वेता के विलाप का स्थल भावुकतापूर्ण है, तथा चाण फा पाडित्य यहाँ दृदय 
को नहीं कुचलता । उसकी समस्त पदायली फा घटाठोप वर्णनों में ही चलता पाया 
जाता है। उसकी सरस सरल शैली फा एक अन्य स्थल झवनासोपदेश है। बाण 


* बादबरी, निर्यमागर स०, 7० ३६ ४३॥ 

है बडी, १० ५५ ५६। 

3 वद्दी, पृ० १०३ १०५ । 

४ बडी, ६० २६१ २६६। 

७ बाय की शैली का नमूना * 

इतश्चेतरच निपतन्तीना <कम्धावसत्तचामराया चमरआदियणीना कमलमधुपानमर्त 

जख्वलइसनर्जएतिन पे परे रणितमणथीना मणिनूपुराथा निनादेन, वारविलासिनी” 
जनर्यसचरतो जयनस्थनारपालनगलितरत्नमालिकाना मरणिमेललाना मनोहारिया 
भफऊारेय, नूपुररवाइश्ना च॑ धवलितास्थानमडपसोप्रभनफलकाना मवनदी पिंकाकल 
इसकाना कोलाइलेन, रसनारसितात्सुवाना च तारवरविरावियामुल्लिस्यमा नव स्यन्न 
कारदीबेंय गृहसास्ताना कूजिवेन, . सरभसम्रचलितस्तामतरादचरणतलामिइतस्य 
चास्वानमडपस्य निर्धापमभारेण क्पयतेव बसुमतीं ध्वनिना सद्योमाइतित्वस्तिपद 
प्रवृत्तैरवनिपतिभि कैयूरकोटिताडिताना क्वणितमुखस्त््नदाम्गा च मणिस्तग्माना रिदेव 
स्वत छुमितमिव तद्ाख्थानभवनममजद | १० २६-३०।॥ 

$ वही, पृ० २०-२३ 

७ बद्ी, (० र८ ३०१ 

< बह्डी, पृ० २३६-र४ढ४ । 


हिंदी साहित्य का इृदद्‌ इतिदास रह 


चेननासंपन्‍न कलाकार है, जो विपय के अमुरुप अमिव्यंबना शैली छो सैंमारे 
लिए चाता है | सक्कत गयवाहित्प में वैसी उदाच कलामूमि का स्पथ्थ दंटी भी 
नहीं वर पाता | दटी के पास यथाय जीवन का चित्रण और पदलालित्य मठे ही 
हो, बाण चैसी मावतरलता, अरबी फापना, प्रवाहमय मापा, संगीत और चित्रा 
जैते वियिष सुर्यो फा एक साथ समन्‍्वत नहीं मिलता। यहीं पारश है, बारा फ्रे 
याद नयसाहिस में प्रगति रुक गई । बार का गयसाहित्य दिमयिरि की वह अ्रतिम 
चोटी है, जहाँ पहुंचना दूसरे पत्रतारोहियों के बस की यात नहीं थी । पलंतः बारा 
फे प्राद आानेगाली घनपाल ( रःवीं शती ) की 'तिलक्रमजरी? श्रौर ब्रोडुबयव 
वादीमलिंह (१२पों शर्ती) फी ग्रयचितामरि इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा न पा सदी । 

बाय ने गयक्षाव्पय णी जो फ्सीयी सामने रखी थी, उठपर खरा उतरना 
मात्री कवियों के उस की या न थी। गच के छेज में पद्य को छोंक अधिक से श्रधिक 
बटने लगी । प्र फे छाटे से पलफ पर शैली पो अ्रलझृत बनाए रखना प्रिर भी 
समव था, पर गय में बाय जैसी शैली का निर्वाह कठिन था। सस्हृत साहित्य में 
गय पथ मिश्रित रैली चल पढ़ी, जिसे चपू कह्य जाता हें। सस्कृत फी चपू शैली 
का गत शिलाप्रशस्तियों में ही माना जा सकता है जहाँ गय तर पय्य छा साथ छाथ 
प्रयोग मिलता है । चपू शैली फा प्रथम फाव्य तरिविज्षस भद्द ( दसवीं शी ) पा 
प्नलवपू! ( दमयतीझुषा ) है । विविकम मान्यखेट छे राष्ट्रदूट राजा इद्रराज तृतीय 
( राज्यारोहय ६७३ प्ि० स० ) के समापडित से," श्रौर इन्होंने 'मदालसावपृ? 
नामक एक अन्य इति की भी स्चना वी थी ! जिविकम छ्ो पढिवों ने बाण के बाद के 
गयरेखर्ों में प्रथम स्थान दिया है। विविजम में बाय से अधिक इटेपक्रीड़ा पाई 
जाती है। समग श्ऐेप लिखते में विविक्रम प्रसिद्ध है। पर विविकम की झली 
प्रवाहरद्दित दे और रुच्चे श्र में बाण फे उत्तराधिद्वारी होने पे गरुय उसमें नहीं 
है। प्रिवितम फे याद रुस्कृत में चपृ फार्ब्यो की गट सी श्रा गईं । उस्तृत में शऋरय 
ससर्‌ प्रषाशित तथा ट्रप्रकाशित चषू कार्व्यों क्री खख्या १३१ मानी जाठी है | 
परपर्ती चपू कार्यों में छोमदेव का यशस्तिलकचपृ्‌ , मोजदेव का रामायधचपृ , 
इसिम्विद्र का डी +पस्वपू प्रसिद्ध हैं। बाद के चंपू फात्यों में सोददल की ध्रदति- 
मुदर्रकृषा, पारिजाताइरण चपरू , परदारिद्ञापरियय-्चप्‌ , चंपृमारत सेसी कई बज वियोँ 
पाई ज्ञाती हैं । 


हु हि & ) दृरय काब्य--सस्कृत साहित्य में दृस्य क्षाव्यों या रुपक़ों की ध्रतुल 
संपत्ति ई | सर्तत में जितने रूपक हैं, उठने पाव्य श्रन्य क्षेत्रों में नहीं मिलते। 


॥ विश्धिस न० च०,सादिवाचार्य नइक्षि सतत सरहत मूमिया, ए० ३4 
३ बी, ए० ३॥ 


श्३१ संस्कृत [ छंड २: अध्याय  ] 


जिस पोटि की साहित्यिक रचना फे लिये इम सामान्यतः माठफः शब्द का प्रयोग 
किया फरते हई उसे संस्कृत में रूपक फ्हा जाता है। रूपक के दस भेदों में एफ 
प्रमुफ भेद होने के कारण रुपऊमान्न के लिये नाटफ का श्रौपचारिक प्रयोग चल 
पढ़ा है। रूपक उस फाव्यरचना फो कहते हें जो मंच पर अमिनीत हो सके 
आर जिसका रसास्यादन सद्दृदय सामाजिक नेनेंद्रिय के माध्यम से कर सकें। 
दृश्य का मंच बाहर होता है, श्रव्य काब्य का मंच अपने आप में होता है। यही 
कारण है कि जहाँ अ्व्य-काव्य रचना में कवि को अ्रधिक स्वतंत्रता होती है, वहाँ 
हृ्य-काब्य रचना में उसे मंच की श्रावश्यफ्ताश्रों श्रौर मर्यादाओं फो ध्यान में 
रखकर चलना पड़ता है। संस्कृत के रुपकों में कुछ ऐसी विशेषताएँ पाई जाती हैं 
जो उन्हें यूरोप के 'क्लैसिकल? नाटको से सर्वथा मिन्न कोटि का सिद्ध क्‍रती हैं। 
यूरोप के 'क्लैसिकल” नाटक झन्वितियय के नियम की पूरी पायंदी परते देखे जाते 
हैं, ज़पफि संस्कृत के नाटकों में अन्वितितय का सिद्धात उस सीमा तऊ नहीं माना 
ज्ञाता | शाकुंतल फी कथावरूदु फी समयसीमा सात वर्ष है, तो उत्तररामचरित की ११ 
वर्ष श्रौर मद्वीरचरित में १४ वर्ष । डा० डे ने संस्दृत रुपकों फी सवच्छुंदतावादी 
प्रकृति को देखते हुए; उनकी तुलना श्रंगरेजी के एलिजावेथ-युगीन नाटको से की 
है* | संस्कृत रुपकी फी दूसरी विशेषता उनकी मावात्मफता है। संस्कृत साहित्य में 
प्रायः सभी रूपक कृतियाँ काव्य का भायनाप्रधान परिवेश लेकर झ्राती हैं। उनका 
उद्देश्य मानव प्रकृति का यथार्थवादी चितण न होकर भावना द्वारा दर्शकों में 
रसोद्वोध फरना है* | यही कारण है कि संस्कृत के रूपकों में काव्य का श्रादर्शवादी 
बातावरण अधिक मिलता है, नाटफोवाला मानव प्रकृति का यथार्थवादी दर्पण फम। 
संस्कृत रूपकों में ययायंवादी झोंकी यदि फईदीं मिल सकती है तो मृच्छुकटिक में, पर 
यहाँ भी फाव्य का रोमानी वातावरण साथ में संलग्न है। इसका दूसरा रूप हम 
विशाखदत्त के मुद्राराह्त में देखते हैं जो झुद्ध नाठफीय दृष्टि से संस्टृत रूपकों में 
मूर्धन्य माना जाता है3 | 

नाव्यशास्रियों ने संस्कृत रूपकों फो दस फोटियो में बिमक्त किया है: 
नाटक, प्रपरण, भार, व्यायोग, समवफार, डिम, ईद्ामंग, श्रंक, वीयी, और प्रह- 
सन । इनके श्रतिरिक्त श्रठारह प्रकार के उपल्पक--नाटिका, प्रकरशिका श्रादि-- 
भी माने जाते हैं । इन दस प्रफार के रूपकों में संस्कृत फी दृश्य-काब्य-संपत्ति में 
श्रपिक श्रेंश भाटकों और साणों का हे, इनके वाद नाटिका और प्रकरण हैं, एवं 


१ दासयुप्ता और डे० ; द्वि० स० लि०, ९० ४५१ 
< बह्दो, एृ० ५६॥ 
3 बद्दी, भूमिका, ९० ४७। 
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इनडे बाद प्रदसन झाते हैं । शेष रूपक-मेदों के एक एक दो दो उदाहस्थ ही 
मिलते हैं। रूगको का यह भेद उनकी क्यावस्त्र, नायक तथा रस की दृष्टि से किया 
जाता दे ( वध्पुनेतारसस्तेश भेदकः )। नाटक पंचर्ंधियुक्त प्रख्यात इतिबृत्त से 
युक्त होता है। इसका इतिइत महामारत, रामायण या बृहत्क्थादि से लिया गया 
होता है। संस्दत के नाठ्झो यो देखने पर पता चलता है कि रामायर पो फथा- 
बस्तु का आधार बनाकर झनेकों नाटक लिखे यए हैं। मास ( २३० पि० सं० ) से 
लेकर प्रसन्नएबवार जयदेय (सं १३०० जि० सं० ) तह रामस्था पर कई 
नाटकों की रचना हुई है, बाद में भी रामचरित-सयंधी अनेक माटफ लिखे गए हैं। 
नाटऊ फा नायऊ प्रख्यातरंश या राजपिं होता है, तथा अ्रगी रस शटंगार या वीर 
(या शात ) | प्रर्रण फी कया फल्यित होती है, इसका मायक्र धीर प्रशात फोटि 
फा प्राह्मण या वैश्य होता है, दया अगी रख शंगार । अमिहान शाकुंतल, उचर- 
रामचरित, बेणीसंद्ार, मुद्राराचस आदि नाटक हैं, सच्छुक्टिक, मालतीमाधय और 
मलिक्रामादत ( उदढी की रचना ) प्रकरण । नाटक और प्रकरय फी अरैक्संज्या 
४ से श्रधिक तया १० तक पाई जाती है। नाटिका चार श्रंपों पा उपस्पक् है 
इसपी फयावस्‍्तु किसी राजा के गुप्त अंतःपुर-प्रणय से संयद होती है। इसका मायफ 
घीरलनित कोटि का राजा होता है, रस <टंगार । इसके उदाहरण रलावली, फ्य॑ मुदरी, 
विद्धशालमंतिस श्रादि दिए. जा सकते हैं । भार एकाक्री रूपक है) जिसमें केवल 
एक द्वी पात्र होता है। भार फा प्रमुख रस बीर या <ंगार द्ोता दै। 
संस्कृत में पै्यार्सो भाय लिखे गए दें जिनमें विलासी ४“ंगायी जीरन, वेश्याओं 
के घड्टों, धूर्तों के अमयद आदि का चित्रण किया रया है। बामन, भट्ट बाय तथा 
झुपराज रजियर्मा की कई साय रचनाएँ प्रसिद हें। प्रदान भी एफाफ़ी रूपफ होता 
दै,त्रीर माण पी ही तरह इसफी फथायस्पु भी कल्वित होती है। इसमें पासंढी, 
कामुक, धूत, श्रादि पार्तों द्वारा इस्यरस पी सृष्टि प्राई जाती है। 

संस्तृत नाटफों की परंपरा के बीज दिद्वानों ने वेदों तर में इंदने की चेष्टा 
को है। इतना ते निश्चित दे कि पतंजलि के समय माटक सेले जाते थे। 
पठंजलि ने मद्दामाष्य में फयघ तया बलिबंधन के अ्रमिनय पा संकेस फिया है। 
नाटफों पी श्रर्सद परंपरा उिन्रम की पहली शरती से पाई जाती है? | हुपान में 
मिलते ग्रश्मणेष के तीन नाटपों--शारिपृत्रपपरण, एक गयिफास्पक, ठथा एक 
अन्यापदेशिक रुपफ ने इस बात यो इढ़ कर दिया दे फ़रिमाप्त छे पूर्व ही पंस्कत 
नाइफों को परंपरा समद हो घुड्ी थी । श्रस्यपोप के श्रयम दो नाटयों में तो भृच्छ- 
पट्रिफ को तरह घूततंउुलत्य के संडेत मिलते हैं, जो संकीर् कोटि के प्रफरण रहे 


१ २० बी० वीय : छं० ट्रा०, ए० ४४।॥ 


२३२ संस्क्त्त [ खंड २; अध्याय १ ] 


हँंगि। दह्षिय से प्रात्त मात के १३ नाटकों ने कालिदास से पूर्व की माटकपरंपरा 
को स्पष्ट कर दिया है। मास ने विपिष क्षेत्रों से अपनी वस्तु को चुना है। मास 
के दो नाटफ ( प्रतिमा तथा अमिपरेक ) रामकथा से संबद्ध हैं, तो चार नाटक कव्पित 
हैं, जिनका मूल लोफफथाएँ जान पड़ती हें। शेष रूपक महामारत से संबद्ध हैं| 
ययपि मास में फालिदास जैसी उदाच एवं स्निग्ध फला नहीं मिलती, तथापि मास 
के मदामारत एवं कल्पित दस्तुवाले रूपफों में माठकीय संविधान की अ्पूर्व योजना 
मिलती दै। इनमें मी मास का स्वप्नवासवदचम्‌ नाटकीय टेकनीक ऋौर मायतरल 
वातावरण, द्वोनो दृश्यों से अ्रदुमुत कृति है। भार की शैली सरस एवं 
स्वामाविक है। 


भास के बाद संस्कृत नाटकों में फालिदास फा ध्यक्तित दिखाई पहता है। 
मह्दाका््यों की भाँति यहाँ भी उन्होंने अपनी प्रतिमा का चरम परिपाक व्यक्त फिया 
है। फालिदास के तीन नाटकॉ--मालविकामिमित्र, रिक्रमोबंशीय और अ्रमिशान- 
शाकुतल--में पहले नाटफ की फयावस्तु मिश्रित है। मालविफाश्रिमित्र नाटपीय 
सयोजन की दृष्टि से नाठिका के विशेष समीप दिखाई पड़ता है। नाटक का गुण 
इसमें यही है कि यह ४ श्रंकों में विमक किया गया है। यय्परि मालविकाम्रिमित 
आरमिऊ हृति होने से प्रौद नाटकीय संयरिधान फा परिचय नहीं देता, तथापि भावी 
नाटपीय प्रौदि के ब्रीज इसमें विद्यमान हैं। इस नाटक में फवि ने अ्रमिमित 
तथा मालप्िका के अ्रंतःपुर-अणय फी कथा निब्रद्ध फी है। वित्मोयंशीय थी 
फ्थावस्तु पौराणिक दै। मालत्रिकामिमितर की भाँति कवि ने यहाँ मी प्रणयद्वंद् 
की स्थिति उपस्थित की है। मालविकामिमरित्र में यद्द त्यिति घारिणी तथा 
इरायती की पानयोजना के कारण है, विक्रमोवंशीय में श्रौशीनरी ( (रूरवा 
की पत्नी ) की पात्रयोजना के फास्ण। शाकुतल में जाकर कति ने इस 
अणयदंद की थोजना नहीं की है, ग्रौर शाकुंतल का सारा सघर्ष प्रणयद्वद्व पर 
स्थित न रहकर नियतिद्दद्ध पर स्थित दै॥ पिन्मोवंशीय में भी फयि ने नियतिदंदर 
का समावेश किया है, जहाँ कुमारवन में प्रविष्ट होने पर उबवंशी लता के रुप में 
परिवर्तित हो जाती है। शाकुंतल में यह नियतिद्वंद्व शाप फी फत्पना पर श्राश्त 
है। शाझुंतल में प्रणयद्वंद्ध फो बचाना फति की सबसे बडी सतर्कता है, शकुतता 
डे छुद्धापबुर्लभा सौंदयं की ज्यंजना कराने में भी गह बह हो सका है ॥ कवि ने 
एक स्पान पर दुष्यंत की रानी वसुमती का मंच पर संकेत तो दिया है, पर प्रवेश 
नहीं कराया है। विक्मोर्बशीय तया शाकुतल फी वस्तुयोजना करो देखने पर पता 
चलता ऐ* कि फालिदास में नाटकीय गत्यात्मकता, श्रौत्सुक्य, तथा घठनाचक का 


$ झालिदस ही वखुसविषान-कुरालता के लिये देसिए-- 
रे० 
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सफल निर्वाह पाया जाता है, जो बाद के नाटफकार्रों में से केवल झद्धक और 
विशासदत्त में ही मिल सकता है। यही कारण है कि कालिदास फो फोर पवि मानना 
आत इश्फोय होगा | कालिदास कवि हैं, निःसदेह प्रथम कोटि के कवि हैं, पर 
नाव्क-कर्तृत्व फी दुटि से भी ये उंछत के प्रथम भेणी के नावपकए हैं। काहिदात 
का लश्ष्य पास्वात्य नाट्फफार्यो फी मोति चरित्रचितण न होकर रसव्यंजना है। फिंत 
कालिदास के चरित्र धूमिल न होकर सशक्त हैं। पसाधीन मोली मालरिवा, 
रविरिशारदा उवेशी, और प्रेमानमिद्ध होते हुए मी प्रेममार्ग में ठेडी से बढते- 
बाली शकुंतला के चित्रों फी रेखाएँ स्पष्ठः उमारी गई ह। अंत में, शबुंदला 
के चरिन को विरह की श्राँच में ठगाकर प्रमामाखर रूप दे दिया गया है | फालिदास 
के पुरूरवा श्रौर दुष्यंत फोरे प्रणुयदुर्निदेग्ष नायक नहीं हैं, वे कर्तव्यपरायण राजा का 
आदर्श भी उपस्यित फरते हैं, श्रौर पुरूरवा से भी फ्ह्ी वढबर रुष्यंत इस 
उत्तरदायित्वपूर्ण पद फ्री सफलतापूर्वक सैंभालता दिखाया गया है। ठीनों ना्टर्फ़ 
का प्रतिपाद्य विषय <ंगार है, किंतु अंतिम दो नाय्फों में शंगार फो पुप्रोभत्ति पी 
साधन मानफर वालिदाए ने जैसे 'प्रजाये रदमेधिनाम! के सिद्धांत पर मुहर लगा 
दी है। शाकुतल के सरल स्पर्लों में चतुर्थ श्रक पी शझुतला की दिदाईवाला प्रसंग 
अत्यधिक मार्मिक है। कालिदास फी सबसे वढ़ी नाठयीय सपलता फा रहस्प यह 
है कि बालिदास का फवरि मरभूति के फदि पी तरद माणुफता के अतिरेक में बंद 
नहीं जाता, उसे नाटकीय व्यापार फी गत्यात्मफता फा पूरा ध्यान रहता हे, श्रौर 
बढ नाटक के यथार्थवादी और चाब्य के श्रादर्शवादी बातायरण या एफ साथ 
सपल निर्वाह फर छेता दै। 


मुच्छुफटिफ के रचयिता घरद्धफ फो कुद पिद्ान्‌ पालिदास से प्राचीन मानते 
है। मुच्छकरिक छद्धऊ नामक किसी राजा की इति है। फालीदास छे पश्चात्‌ 
सुस्त के नाटकडारों में धूद्धक पा मदलपूर्य स्थान है । 

मृच्ठफरिफ फी फ्रयादस्तु ध्रायः फलित है, तथा यह १० श्रंफों या संफरर्य 
च्रफरण दै। इसमें श्रवंती के दरिद्र दाक्षय युयक्त चाददत तथा गरशिया वर्संतसेना 
के प्रणय पी कपा है। एड़ी में दूसरी श्र आरंक तथा पालफ के राजनीतिफ संघर्ष 
यी कह्टानी फो घुला मिला दिया है। यह दूसरी ढद्दानी इस पीशल से प्रणयक्था में 
गुथी है फ़ि दोनों एक ई लब्य पी श्रोर गठिशील दिखाई पढ़ती हैं | सुच्ठुफटिफक 
संस्कृत नाठफ़ों में श्रकरेला ऐसा नाटक है जिसमें प्रीक 'फामेही! का वातायरय 
देसने क्रो मिलता दै। शकार की मूजंठा, शर्रिलिक की बुद्धिमरापूर्य साइसिकता, 


डा० मेलाएऋ प्याछ : भं० कण द०, मशक व कानिशास की नाटपधटा नामक निरुई, 
६० २५०-७३। 


ररे५ संस्कृत [ खंढ २४ अध्याय १ ] 


पडित पिट की लाचारी जिठे पेट के लिये 'काणेलीमाठूकः शकार की सेवा फ्रनी 
पड़ती है, गणिका वर्संतसिना का चारुदच के प्रति निः्वार्थ श्रतुराग, चारुदत फी 
उदारता और मेत्रेय की 'सर्वकालमिनता” नाटक में अ्रपूर्थ वातावरण की सृ्टि 
करती ईै। मृच्छुकटिक जीवन की फठोर भूमि को आधार बमाफर खड़ा होता दे, 
उधके चरित्र किखी दिव्य जगत्‌ के पात्र नहीं हैं ! यही कारण दै कि उसमें दमें 
एक सावंदेशिक भूमिका के दर्शन होते हैं| क्षाव्य की दृश्टि से मी मृच्छुफटिक उत्तम 
कोटि का है, किंठु उसका सयसे बड़ा गुण घटनाचक्र है। भाटकीय व्यापार की 
गतिशीलता झच्छुकटिक में श्रभूतपूर्व है; श्रौत्मुक्य स्वतः सामाजिक को श्रागे प्रेरित 
फरता है श्रौर इस दृष्टि से मृच्छुफटिक आज भी संस्कृत नाटफों का प्रतिमान 
बना हुआ है। 

रूच्छुकटिक के बाद हर्षवर्धन ( सातवीं शती का उत्तराघ ) के तीन रूपक 
आते हैं--प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इनमें प्रथम दो नाटिफाएँ हैं, श्रंतिम 
नाटक दै। हर्ष हलके फुलके प्रेम का कोमल पद चित्रित करने में श्रत्मधिक कुशल 
है। प्रियदर्शिका श्लौर रत्नावली में श्रंतःपुर का गुप्त प्रणय इसी कोमल रूप को 
लेकर श्राता है। इर्प ने नाग्रानंद में भी इसका व्यवहार किया है। यदि 
नामानंद तीसरे श्रंक पर दी समाप्त हो जाता तो वह भी रहावली के ढंगपी 
प्रणुयनाटिका रहता, पर जीमूतवाइन की दानशीलता की भॉकी दिखाने के लिये दो 
अंक श्रौर जोढ़ दिए गए. हैं। किंतु इन दोनों चित्रों फो ऐसे सृश्म सूज से जोड़ा गया 
है कि नाटक फी अ्रन्विति दृटी दिखाई पड़ती दै। इन तीमों इृतियाँ में र्मावली कवि 
की सफ्लतम ऋति है | प्रियदर्शिका तथा रक्ावली में मालविफामिमित्र के बसु 
संविधान का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है। दर्पवर्धन विषय, श्रभिव्यंजना तथा रैली 
की इंट्टि से कालिदास के ही मार्ग के पयिक हईं--वैसी दी प्रसादगुणयुक्त, ंगाररस के 
उपयुक्त सरस शैली, वैसा द्वी विलासमय श्रंतःपुर का वातावरण । कथावस्तु के गठन 
की दृडि से हर्ष की रत्ावली में जो चुस्ती दिखाई पड़ती है वह निःसदेह प्रशंसनीय 
है, और यद्दी कारण है कि बाद के नाव्यशाप्षियाँ ने रतावली में माठफीय तल्लों को 
हूँढ निकाला दै। हर्ष ने स्त्र्य नास्यशास््र के तसत्‌ संघ्यंगादि को ध्यान में रखफर 
यह रचना पी दै, ऐसा समझना ठीक न दोगा। यदि हर्ष उन्हीं को ध्यान में 
रखकर रखसा फरते, तो ऐसी डुस्ती न थ्रा पाठी और मटनारायण के वेशीसंद्धाए 
जैसी गतानुगतिकता और शियिलता स्पष्ट परिलच्चित दोती । 

महनारायण ( श्राठवीं शर्ती पूर्वाध ) का वेणीसंदवार माव्यशात्र तथा 
अ्रलंकारशाम्न के ग्रंथों में माटकीय सविधान की दृश्ि से बढ़ा प्रतिद्ध रहा है, पर इतका 
फारण भास्यशाज के नियर्मो फी कड़ी पा्ंदी है। साव्यशाज्र के नियमों की फड़ी पावंदी 
करके फोई मी नाटक प्रमावोल्रादक नहीं बन सकता | यद्दी दाल वेणीसंदार का है। वेणी- 
संझ्वर छः श्रंफों का पौराणिक नाटक दै जिसमें सद्दाभारतके युद्ध वी फ्था, द्रीपदी श्री 


हिंदी सादिस्य का घ्ृइद्‌ इतिहास ३३६ 


भीम की पौरवों छे बदला छेने पी प्रति के पूर्स करने क्र चित दै। सद्टनारावरा फी सबसे 
बढ़ी भूल यह थी कि उसने महाझाव्य के उपयुक्त इतिश्च नादक के लिये चुना और 
उसे नाठक में ज्यों फा त्यों छे लिया, कोई श्रावश््यक्न नाटकीय परिवर्तन नहीं किया। 
फलतः नाटक कई प्रमावोट्यदक चित्रों का रुमूह दिखाई पढ़ता है. जिनमें एक- 
सता तथा अ्रन्विति का श्रमाव है। मध्नारायय की दूसरी भूल, जिठफ़ी ध्रालोचना 
प्राचीन पंडितों ने मी फी दे, बीररठ पूर्ण नाटक में बलात्‌ <गारी वातावरय का 
पुर लगा देना दै, जो हुर्योषन तथा मानुमतों के प्रेमप्रसंग में दिठीय श्रक में 
पाया जाता दे । भद्नाणयय की गादबंधवाली शैली श्रव्य काव्य के लिये मंठे ही 
उपयुक्त दो, नप्टफ के लिये स्ेथा श्रनुपयुद्ध है। इतना शोठे हुए. भी मदमसासायण 
के संत्राद श्रदू्ुव हैं और कर्ण तथा श्रश्वत्थामावाला बादविवाद तो विद्येष झुँदर दन 
पढ़ा है |वेरीर॑दार से ही फान्य तथा इृत्रिम श्रलझत शैली नाटक के छेत फो दबोचने 
लगी। इस प्रइृति का प्रमाव मबभूति में भी पाया जाता है। मुरारि, राजगेसर 
तथा जयदेव तो इसी पय के पयिक हैं । 
जिन दिनों मदनारायणु नाथक पर अब्य काब्य पो लाद रहे ये, उन्हीं दिनों 
संस्कृत साहित्य में एक मद्दान नाटकफार उत्तन्न हुप्रा था जिसने भावी नाटकफार्रो 
थो नाटफ की सस्ची सरणि दिखाने फा प्रयक्ष किया, पर खेद है, बाद के नाठफकार्रो ने 
उस सरणदि पर चलना स्वीफार न फरिया। गिशाखदल ( श्राटवीं शी फा पू्वांध ) 
का मुद्राराह्मस संस्कृत नाठ्क्साहित्य फ्री सफलतम इति है श्रौर शुद्ध नाठफीय दृष्टि 
से दुद्ु विद्वान उसे श्रमिष्ानयाकुंतत ठया मूच्छुपटिक से भी उत्दृ्ट मानते हैं? । 
चाददे मुद्राराद्रस में संस्कृठ नाटकों फा रोमानी वाठाउरण न मिले और इसमें फ्राव्य 
पी मावात्मक तरलता फी फमी हो, पर मुद्राराद्म नाठफ थी फसी्टी पर खरा डठरता 
है। नाटठफ श्रामूलचूल गंमीर बीद्धिफ वातायरण फ्रो लेउर श्राता है। पर घारक्य 
तथा राछ्स फी कूटर्नीतिपूर्ण चालों पी जिस दुशलता से योजना की गई ६, वह 
नाठफीय व्यापार पो गत्यात्मफ्ता देती ६ श्रौर श्रौलुक्य वी तीठता फ्रा संचार परती 
है। विशासदत्त डी शैली भी अ्रपने दिपय के अनुरूप हैं। क्या उप श्रौर 
क्या अ्रमित्य॑जना दोनों शो ढेमालते उमय उसे श्रतिपद यद्द ध्यान रहा है डिर्मे , 
नाटक लिस रहा हूँ। चाणक्य तया राइस, चंद्रगुत श्रीर मलयझेव के परसर 
विरोधी चित्रों की रेसाश्ं घो पिशाखदत्त ने स्पष्टतः श्रैंडित सिया है। चायक्य पी 
बुद्धि रक्त का एक मी दिंद् गिराएं बिना सत्रपे बढ़ी लड़ाई जीत लेती है, श्रकेली 
चाशक्य की मीतिपद्ठा के अमने मलयडेतु की 'द्विपपथाएँ? धर की घरी रह जाती 
हूं श्रीर उसझी “पदगुया, बीविरम्श! राजस को बॉध ही छेठी हू। राइस वां 


की 3 >4 है डे ॥ 
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पराजय होती है, पर उसकी पराजय भी प्रशस्त है। पराजित राक्षस फा चरित 
सामानिकों फ़ो कम चमत्वत नहीं करता । राक्षस की पराजय का एकमात्र कार्रण 
उसके चरित्र फी भावुकता है। चंद्रगुप्त बाइर से भले ही चाणक्य फी कठपुतली 
दिसाई पडे पर उसका अ्रपना व्यक्तित्त है, वह प्रभुशक्ति ठया मंत्रशक्ति से समन्वित है, 
जब्र कि मलयकेठु उम्र स्रभाव तथा असंयत प्रकृति फा परिचायक है । 
पढितों ने संस्कृत नाठककारों में फालिदास के बाद दूसरा स्थान मबभूति 
(८२० वि० सं० ) फो दिया है। पर भयभूति का यद्द महत्व साटकफार की इछटि 
से उतना नहीं है, जितना फवि फी दृष्टि से | मवभूति मूलतः कवि हैं। नाटककार 
के रूप में वे सफल नहीं फद्दे जा सकते | यदि भवभूति की उज्ज्वल कृति उचरराम- 
चरित का नाठकीय सौंदर्य देसना है, तो उसे हमें गीतिनाव्य मानकर तदनुकूल 
कसौटी पर परखना होगा । भयभूति की प्रथम इति प्रकरण है। मालतीमाधव दस 
अ्ंर्कों फा प्रकरण दै जिसकी रचना में सच्छुकटिक से प्रेरणा मिली होगी। पर भय- 
, रति फी गंभीर प्रहृति संकीर्ण प्रकरण के हास्योपयुक्त वातावरण फो संभालने में 
असमर्थ थी। भपभूति स्वयं इस बात फो पूरी तरह जानते ये और यही कारण है 
कि उनकी किसी भी कृति में विवूषक की पान्योजना नहीं मिलती है। नाटकीय 
सपर्ष के लिये भयभूति ने मालतीमाघप में रौद्र तथा बीभत्स ( दे० पंचम तथा 
पए् अंक ) की योजना की दे । मालतीमाधव की बस्तु में श्रौसुक्य की कमी नहीं 
है, फिंतु वश्युयोजना बहुत शियिल है। माधव फा विरद कई स्थलों पर भावुकता की 
अति पर पहुँच जाता है ( दे” नवम श्रंफ )। महद्ाप्रीरचरित्र में, भगभूति ने नाद- 
फीय वस्तुथोजना में भई यूझ का परिचय दिया है। वेशीसंद्वार की भाँति वें महा- 
फोव्योपयुक्त इतिवृत्त फो ज्यों फा त्यों नहीं ले लेते । महावीरचरित में माल्यवान्‌ 
की कूटनीति की कल्पना फर भय्भूति ने नाटफीय संप्र्ध को ठोस भूमि दी है। 
भगभूति की यह कला उत्तररामचरित में श्र प्रौढ रूप छेकर श्राती है। इतना होते 
हुए भी इन दोनों पीराणिफ नाटकों में एक तो कालान्विति का श्रभाव है, दूसरे 
वर्शनों तथा माजुफृता के श्रतिरेक के कारण कथावस्तु की गति में, उसकी व्यापार 
मयता में, श्रवरोध उपस्थित फर दिया जाता दे। उत्तररामचरित में द्वितीय तथा 
दृतीय अंक, जो उस नाटफ के विशिष्ट रमणीय स्थल हैं, क्रमशः प्रकृतिवर्शन तथा , 
फरुण भावात्मक वातावरण फी दृष्टि से उत्कृष्ट हें, पर वहाँ माटकीय व्यापार इक 
सा जाता है। तृतीय अंक के करण वर्णन से मी कई आलोचर्को को यह शिकायत 
है कि सम के बिलाप क्षो अ्रति पर पहुँचाना और उन्हें मूस्छित कर देना मत्रभूति 
की मातुक्ता फा अतिरिफ है, जो वेदना फी श्रमित्यंजनाशक्ति को फम कर उठे 
वाच्प भना देता है। कालिदास की माउकता सीमा का उल्लंबेन महीं करती, पर 
मवभूति का भावावेश सीमा का अ्रतित्रमण क्‍र देता दै। भवभूति के पास 
सफल भावुफ कविद्वदय है, जो एक साथ जीयन के फोमल तथा कट दीनों पहलत्रों 
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पर दृष्टि डालता है। फरुण तथा रौद्र-बीमत्स के चित्रय में भवभूति की तूलिा 
दत्त है। भवभूति का कस्य तो पत्थरों को उलानेवाला श्रौर बच्र के दृदय को 
विदोण् पर देनेवाला है ( श्रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रश्य हृदय )॥ मव्भूति 
अरकृति के सरस तथा भर्यरर दोनों तरदद के सौंदर्य देखने पी पैनी निमाह स्खते हू ! 
उनके पास बिपय के अनुरूप बदलती हुई शैली है। एक शोर द्वृदय की वेंदना पो उमारकर 
रखनेयाली सरल मंथर प्रसादगुणयुक्त शैली के वे सफल प्रयोक्ता हैं, तो दूसरी थ्रोर 
गंभीर माव के उपयुक्त सानुप्राप्तिक समासात पदावलीवाली शैली में भी दक्त हैं । 
कालिदास का संगीत केवल पंचम कै प्रति श्रधिक उन्मुख है, माप का पैवत की गंभीर 
घीरता के अति, पर भवभूति एफ साथ दोनों सरणियों के सफल गायक हैं 
जिसकी उत्कृष्ट वात उच्ररामचरित में मुनाई पड़ती है। दापत्य जीवन के श्राद- 
शास्मिक प्रणय फा चित अफ्त परने में भरव॒भूति संस्दृत साहित्य के अदे ले प्रषाशस्तेस 
ई---उस प्रयप के जिसकी रसप्रवणतवा घो जीयन की विभिन्न परिस्थितियाँ भी 
अपदृत नहीं फर पाती, जो मुस-दुख में यौवनापग्म में भी एक सा दै, जो दृदम 
का विश्राम है। 
जिस पाडित्य प्रदर्शन के बीज मदनारायण श्रौर भत्रभूठि में भी मिलते 
हई वे भवभूति के वाद के नाइक साहित्य फो अत्यधिक दबोचने लगे इसफा प्रयम 
प्रौढ रूप मुरारि के “ध्रनरंरापव? में देखा जा सफता है | मुरारि (८५० वि० सं० ) 
मदभूति के ही मार्य पर चलकर उन्हें परास्त परना चाहते हैं । उछकी फयाउस्त्र 
मद्रापीरचरित पा झनुफ्रण है । मुरारि ने मवभूति के कपास॑विधान को विना फिसी ऐर 
फेर के ज्यों का त्यों छे लिया दै। उनकी शेली माप और मत्रभूति पा शीली का 
समन्वय छेफर आ्राती है। अनपराघषत्र में नाठफीय व्यापार का सर्बया अमाय दें, 
और फर्द अंफ श्रमावश्यफ वर्शनों से भरे पडे हं। उनपर हाखोन्दुसी फाय्यरैली 
का पर्याप्त प्रमाव है। वे विविध शास्रों के प्राढित्य तथा पदलालित्य पी श्रोर विशेष 
ध्यान देते हैं| मत्रभूति के नाटर्झो में जो दोष दिसाई पढ़ते हूँ उनका घनीमूत रूप 
मुरारि में मिलता है, पर मुरारि में वह मात्रपज्त विलदुल नहीं है दिसके श्रापार 
पर भत्र्भूति सेस्‍्टृत बरयियों फ्री पहलों पंक्ति में विराजमान हैं| संस्कृत के पुराने 
» पंडितों ने छुरारि के फोरे पाडित्य प्रदर्शन तथा पदचिता पर ही रीकफर उन्हें मउ- 
भूति से बढ़ा घोषित कर दिया था ( मुरारिपदचिन्ताया मयभहेस्तु का कया ), पर 
यह मवसूति की मारती के साथ सबसे बड़ा श्रन्याय था । मुरारि के बाद कै नाटक- 
पार्रों ने इसी पद्धति फ़ो श्रपना लक्ष्य बनाया | नाटफ दृश्यफाब्यत्य के स्वामातरिक 
गुर्यों से दूर इृध्वे गए । राचशेखर ( ६६० वि० सं० ) का घालरामायण श्रौर पीयूष- 
वर्ष जयदेय ( १३०० पि० से० ) का प्रसन्राघव अनरपंराघव से दी प्रमागित ६। 
ये दोनों भी रामफथा से संयद्ध नाटफ हैं! 


लयदेदीत्तरकाल ( १३००-१८०० वि सं० ) के रुपको में नाटपीय सिद्धात 
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और नाटकीय प्रत्तिया के सासंजस्प का निर्वाह न हो पाया | बाद के रुपफो में 
रामकथा सयंधी नाटक तथा भाण रूपफ बहुत लिखे गए| जयदेव के पहले वृष्णु 
मित्र का थ्रवोधचंद्रोदय! एक अन्यापदेशिक नाठक मी लिखा गया था | इसी 
के ढंग पर झ्रागे घलफर “मर्तृंहरिनिवेद! तथा “चैतन्यचंद्रोदय? जैसे अन्यापदेशिक 
नाटक लिखे गए। प्रहसनों में 'छटफमेलक! तया 'पासंडप्रिड॑बन! प्रतिद्ध हैं, पर 
उल्ृष्ट कोटि की हास्यरतपरक रूपक कृतियोँ सस्कत साहित्य में बहुत कम 
लिखी गईं। जयदेवोचर काल के नाठफकारों में प्रमुख वामनभट्ट, चाण, शेपह्ृष्ण 
मधुरादाछ, युप्राज रामवर्मा श्रादि हे जिनके क्रमशः पावत्तीपरिणय, फसयघ, 
बृष्रभानुजा नाटिका, श्रनेंगरिजय माण श्रादि रचनाएँ हैं। मात, फालिदात, शूद्रक, 
हर था िशासदच्त के नाटफों के अ्रतिरिक्त संस्कृत नाव्यसादित्य के अधिकतर नाटक 
रंगमंच की इश्टि से असफल हैं। रगमच के ह्वास के फारण बाद के नाटफकारो फो 
राजाश्रय या लोकाश्रय न मिल पाया। सस्कृत के जनमाषा से बहुत दूर हो जाने, 
भारत में इस्लामी साम्राज्य स्थापित होने श्रौर नाठफ़ों के पाडिस्यप्रदर्शन के 
गढ बन जाने के कारण वे लोकजीवन के प्रवाह से दूर पड़ गए. | 


११. संस्‍्कूत साहित्य की कलात्मक मान्यताएँ. साहित्यशास्न और काव्यालोचन 


अन तक इमने सस्कृत के रचनात्मक पक्ष का पर्यालोचन किया, अब हमे 
झसऊे गुशदोष फी परीक्षा करनेवाले श्रालोचनात्मक मानदंडों का परीक्षण परना 
है। कवि और भाउक को, 'कप्रिता और बुद्धि के योग! फो! साहित्यशाह्नियों ने 
सदा महत्व दिया है। क्र स्वयं भी भाउुफ के रूप में अपनी क्‍्लाकृति का पर्या- 
लोचन फर सफ्ता है कऔऔर भावुफ सद्ृदय भी फवि बनकर ही फ्लाइति फी 
रमणीयता फा अ्रनुशीलन फर पाता है। यही कारण है कि क्या काव्यरचना और 
क्या फाब्यानुशीलन दोनों के लिये प्रतिमा फी आवश्यकता है। इसी प्रतिमा 
फो विपयिमेद फी दृष्टि से दो प्रफार का मान लिया जाता हे । कवि से सयंद्ध 
प्रतिमा फारयिती है, माउक सद्धदय से सब्नद्ध प्रतिमा भावयित्री ३ 
सा (अतिमा ) च द्विदा कारविती भावयित्री ध। कवेरपफडुवाशा कारबियो। '* 
भावकस्य उपकुर्वाणा भ्रावय्रित्री “क पुनरनयोसेंदो यत्कविर्भावयति, भावकरच कवि 
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कुछ दिद्वान, आलोचक थो फोरा पड़ित मान बेठते हैं, यह सप्रसे 


बड़ी भ्राति है। सच्चा आलोचक सदा पाडित्य और प्रतिमा, बुद्धिपण श्रौर दृदय 
पत् के समन्दय को टेकर, उनमें समरसता स्थापित कर, फबि वी लोफोत्तर सश्टि 


$ म० म० कुप्यूसामी शास्त्री - दारवेज एड व्रास्वेब आव, लिटरेरी क्रिटिसिज्म श्न 


संस्कत, ए० ११ 
$ काव्यमीमाछा, ए० १३२-१३॥ 
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का अवलोकन फरता है। न वह कोरे भावुक्तायादी आलोचकों पी तरह भावावेश 
में बइकर दूसरी कविता ही फरने बैठ जाता है, और न फोरे पंडित 'की भाँति 
फठि की सरसता के श्राल्राद से ही वंचित रहता है। सफल आलोचक इन दोनों 
के बीच फी खाई फो सेतु बॉधदर समात्त कर देता है। उसकी आलोचना दोनों 
छोरों को छूठी श्रनाविल सरिता फ्री माँति बहती रहती है। संस्कृत साहित्यशात्र में 
इस राजमार्ग का संकेत करते हुए. झ्राचा्य आनंदवर्घन ने प्वन्यालोक में श्रालोचक 
क्ेइन दोनों पहडओं पर विशेष बल दिया है ४ 
था व्यापारवर्दी रसान्‌ रसयितुं कादित्‌ कवीनां नवा 
दृष्टियाँ परिनिष्ठिताथविषयोन्मेपा च वप्रशिदिदों $ 
तेदे चाप्यवल्म्ब्य विश्वमनिश निवंण॑यंतो वर्य 
ध्रान्ता नेद च लब्ध्मव्पिशयन स्वदुमक्ितुल्य॑ सुखम ॥* 
इस पय की प्रथम तीन पत्तियों में फरि ने रुद्दय आलोचफ के इसी 
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का संकेत क्रिया दै। इसीलिये सस्छत् के फ्राब्यालोचन पा 
लक्ष्य साप्रदायिक आलोचनसरणियों फी सैयक्तिक सपी्शता से फ्डपित नहीं दो 
पाया है* । यह दूसरी बात है फि यहाँ मी घई आलोचऊ राजमार्ग ऐ्ो छोड़फर इधर 
उघर फी परगड्डंडियों में उलक गए, पर मस्त से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तफ एफ 
ही राजपथ बहता रहा है श्लौर पगडटियों पर चलनेवाछे मी उस राज्य फो 
भूलते नहीं दिसाई पड़ते । 
आालोचक के सामने सर्वप्रथम दो प्रश्न झ्ाते हैं: ( १) काव्य झिसे पहतते 
ह६।(२) फाव्य में ऐसी पौन सी वस्तु है, पौन सा सींदयं है, जो सहदय फो 
प्रमातित फरता हे। इन्दों प्रश्नों से सरद्ध श्रन्य प्रश्न मी उपस्थित होते हं-ध्मव्य 
का प्रयोजन क्या दे | शानराशि के छत में फाव्य फा क्या स्पान है १. . .इत्यादि , 
इनमें सबसे महत्तपूर्ण प्रश्न दूसरा है डो फ्राव्य के 'सौंदर्य! से संनंध रखता है। 
इस प्रश्न फो लेकर ध्रालोचनशाम्त में कई सरणियों चल पढ़ी ६) सस्कृत की 
एतत्संउंघी श्रालोचन सरणियों फी मान्वतान्नों पर हम संक्षेप से आगे विचार 
बरेंगे। यहाँ पहले 'यूजीकटाइन्याय! फा श्राश्य छेते हुए अन्य प्रश्नों पी ओर 
संकेत कर दें | 
जैसे चित्रकार रंग और रेसाश्रों के द्वास अपनी मायनाओं को चिप्रशलक 
पर मूर्त रूप देता है, वैसे दी कप्रि अपने भायों फो याणी के माध्यम से मूर्तिमान 
बनाता है। फाय्य करे के भावों का बारी के माध्यम से प्रकाशन है । बायी वसततः 


$ छ्न्‍्यालोड, इचोत ३ । 
३ टा० मोताराकर व्यास : ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धात, प्रथम मा, भाफुस, 
इ० ३३२-३४। 


२४१ सस्कृत [ ख़ड २ अध्याय १] 


माद से सप्रक्त होने के कारण एक ऐसा श्रद्यय तत्व है, जिसमें शब्दा्थ सरिलष्ट 
रूप में पाए जाते हैं। वाणी शब्द थ्ौर श्रय॑ का युग्म तत्व है| यही कारण है कि 
काव्य वी परिमाषा निवद्ध फरतें समय, उसफा लक्षण उपन्यस्त फरने में शब्दा्य 
के इस युग्म तत्व फो न भूलना होगा। मामह ने इसीलिये काव्य को 
शब्दार्थ! का साहित्य माना या ( शब्दार्यों सहितो काव्यम )।" “काव्यम? के 
एकदचन के साथ “शब्दार्थो) के द्विचन फरा ग्रन्वय तथा समामाधिफरशय 
भी इसी तथ्य फा सकेत फरते हैं। भामह फी काब्यपरिमाषा फो ही श्रागे 
के मान्य श्राचायों ने स्वीफार किया है, और मम्मट मे भी “तददोषो 
शब्दार्थी सगुणावनलझ्ती घुन* क्व्रापि! में इसी सिद्धात की प्रतिह्ठापना की है ।* 
मम्मट के पहले कुतक में भी इसी परपरा फ्ो अपनाकर शब्दा्थ को ही फाव्य 
स्स्प माना या |३ सर्तृत साहिलशाज्ञ में एक दूसरा मत भी पाया जाता है 
भो शब्द को फाव्य मानता है! इसका पहला रूप हमें दी के 'इश्टाथव्ययन्छिन्ना 
पदावली? बाले मत में मिलता है जो शब्दवाले श्रग पर घोर देता है। 
विश्वनाथ ने भी इसी भ्रय पर जोर देते हुए. 'रसात्मक वाक्य! को फाव्य 
माना ।?४ पडितराज जगन्नाथ ने शब्दाय्य फो फाव्य माननेवाले विद्वानों फा खडन 
मी किया है शौर “शब्द! फो ही काव्य का स्वरूपाघायक माना है। वे फद्दते 
हैं, रमणीय अर्थ फा प्रतिपादफ शब्द फाव्य दे |" पर ध्यान से देसने पर मामहः 
कुतक और सम्मट फी काव्य परिभाषा ही वैज्ञानिक दिखाई पड़ती है, जो शब्दाय् 
के समिलित तह को काव्य मानते हैँ। रुद्रट। वामन श्रौर भोजराज भी इसी 
मत के हूँ ।९ 

भारत के साहित्यालोचफ ने प्रयोजन सयधी पहेली फो भी बडे मजे 
से मुलकाया है। उसने रस फो मद्गत्ता देते हुए भी यूरोप के फलावादियों की माँति 
पलोफकल्याण! के 'सदेशाश! को नहीं मुलाया है, श्रोर 'सदेश” को मानते हुए भी 


+ 


भामइ का० भ्र०, १६॥ 

२ अम्मट का प्र०, पूनावाला प्रदीपयुक्त सस्करण, ए० ६। 

3 राब्दाी सद्वितों वक्कविव्यापारशालिनित 
दर्येध्प्यवस्थिती काव्य तद्विदाह्दकारियि॥ वृ० ची०, १८॥ 

४ वाक्य रसात्मक काव्यम्‌; सा० द०, १२१ 

७ रमणोयाथ॑प्रतिषादक शब्द काव्यम्‌। र० ग०, एृ० २। 
साय ही देखिए--धृ० ३, ४ में राष्दायें रु काब्याथ माननेवाले मत का सडन। 
पढितरान के शब्दार्थ को काव्यार्थ माननेवाले मत का रखगयाघर के टीढाकार नागेश् ने 
खडन किया है और मम्मट के मत को पुन प्रतिष्ठित किया दहै। वही, १० ४५। 

इ प० बचदेव॒ उपाध्याय भा० सा० रा०, प्रयम खड, इ० भरण। 
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रख फी चरम महत्ता घोषित पी है, जिसका श्रेय घ्वनिवादियों फो मिलना चाहिए। 
मामद थी माँति उन्होंने काव्य छा प्रयोजन झोरी 'चत॒बंगंफलप्रात्ि!! नहीं माना 
है, वह भी उसका श्रवातर प्रयोजन है, पर खास प्रयोजन चिदानंदघन 'लोकोचतर 
( लौजिक होते हुए भी लोसोचर ) रस फा आ्राखाद है। पर घ्यान देने छी बाठ 
गे यह है कि रतासखाद में मी श्रौचित्य' का ध्यान रसकर घ्वनिवादी ने भ्रसने 
आालोचन सिद्धांत फ्रो मैतिकता का विरोधी होने से बचा लिया है और साहित्य 
की नैंठिफठाविरोधी घाराओं पो आडे हाथों लिया दै३। इसी रसप्रवणता के 
ध्राघार पर भारतीय आलोचक ने ज्ञानराशि में काव्य का प्रमुख स्थान माना है। 
और इसे प्रभुसंमित उपदेशयाछे वेद तथा सुदत्संमित उपदेशवाले पुराय से बटूकर 
पोषित ऊ़ित्रा है क्योंकि इसमें काठासंमितोपदेश पाया जाता है* | पर यह कौन सा 
गुण है; जो फाव्यकला फो 'काता? फी साँति प्थात? बना देता है ३ श्रारे हम इसी 
जटिल प्रश्न पर विचार फरने जा रदे हैं | 


तो काव्य पा प्रमुख स्वरूपाधायक तल 'शब्दाय ( शब्दार्थी ) है। फितु 
शब्दार्थ तो साधारय प्रयोग में भी पाया जाता दे, क्या वह भी फ्राव्य ६१ नहीं, 
“प्रिशिष्ट शब्दार्य क्राव्य ६? ( इह पिशिष्टी शब्दार्यी काव्यम्‌ )। शब्दार्थ में उछ 
ऐसी विशेषता फा होना श्रत्मावश्पफ है बलिससे वे फ्ाव्य बन सफ़े। श्रव सारे 
प्रश्न फी झुंजी इस 'विशिष” शम्द की मीमासा के द्ार्थी दिपाई पढ़ती दे 
पपरिशिष्ट! से आराचार्यों का क्या तादय द १ कथा अलकार उिशिष्ट शब्दार्थ 
काव्य हैं, या गुय रिशिप्ट शम्दार्य फ्राव्य ६, या वतताविशिष्ट शब्दाय क्रव्य 
हैं, या मोगविशिष्ट शब्दार्य काब्य हैं, श्रपयरा ब्यग्ययिशिष्ट शब्दाय फराव्य हैं 
ये पाँच विफ्य ही रुंस्तृत खाहित्शात्न में पॉँच प्रिंद मतों या सप्रदायों 
वा संकेत ढरते हैँ । पहला मठ अलंकारबादियों था है, दूसत मठ 
शीविगुय सप्रदायबादियों फा है, तीसरा मत बन्ोतियादी छुंतक का, चौथा मठ 
मोगप्रादी मदनायफ का है जो श्रलग से फोई संप्रदाय नहीं है, श्रतिम मत 
घ्वनियादियों का राजमार्ग दे। इन पाँचों मर्तों का उल्लेख अ्रलंफारसरस्त के 
टीफापार समुद्रदंध ने क्या ६) इन पोर्चों मर्तो फो वे तीन छोटियों में बॉटते हैं । 
प्रथम श्र द्वितीय मत शब्दाय में घर्मगठ वेशिप्ण्य मानते हैं, तृतीय श्रीर चन॒र्प 


3 चहतुब॑गेकलप्रास्ति: झुसादत्यध्रियामरि 4 
बब्स्यारैव यवस्तेन ठत्खस्प निरूष्यत्रे । भामइ 
२ अनौदविन्दाइते नाज्पद्सा्ंबमस्य काश्यम्‌ ॥ घ्व० आ०, ३. १५) 
3 घ्व० भा०, काशी सं० सिरीज संस्करण, सत्य उत्वाम, पृ० ३१७। 
४ बा9 ५०, २६ २, ९० ५, ६ विदयनाथ : प्रतापरदीय, १« ८ 


३२१३ सस्हृत [ ख़ड २ : भप्याय १ ] 


भत व्यापारगत वेशिष्य्य एवं श्रतिम्त सत व्यग्ययत वैशिष्ट्य मामता है*) इसके 
श्रतिरिक्त ग्राचाय मरत के रस सप्रदाय त्रया क्षेम्रेंद्र के श्रोचित्य सप्रदाय को भी श्रलग 
के सप्रदाय माना जाता है। समुद्रबध ने इनका सकेत नहीं किया दे | इसका फारण 
यह है कि ये दोनों ध्वनिवाद में दी समाद्वित होते देखे जाते हैं। एफ भर सप्रदाय 
का नाम सुना जाता है, चमत्कार सप्रदाय | इस सप्रदाय में कोई प्रबल व्यक्तित्त नहीं 
दिखाई देता पर विश्वनाथ महापात्र के पितामह नारायण इस मत फो मानते ये* | 
बाद में तो विश्वेश्र३ तथा इरिप्रिसाद ने इस सिद्धात फ़ा विशद्‌ रूप से प्रतिपादन 
मी किया । जगन्नाथ पडितराज मी “चमत्कार! फी घोषणा करते हैं। 
“चमत्कार! का प्रयोग घ्वन्यालोक में भी मिलता है और 'लोचन? में तो इंसफो 
प्रयोग कई स्थानों पर हुआ है" । अ्मिनवमारती में “चमत्कार! शब्द फा प्रयोग 
"रस! के पर्याय के रूप में मिलता है* | इन सत्र बातों फो देखते हुए “चमत्कार! 
सप्रदाया थ्रौर कुछ नहीं, श्रौचित्य फी माँति ध्यनिवाद के दी मत का 
नवीन सर्करण है, जिसमें गुण, रीति, रस, छत्ति, पाक, शब्या; श्रलफार सभी फी 


9 इइ विशेष्टी शब्दा्थी काब्यम्‌। तयोरच वैशिष्ट्य भर्ममुखेन, ध्यापारमुख़ेन, व्यग्यमुस़ेन 
बेति त्रय पर्दा । भ्रायरेअप्यलकारतो युणतों वेति दुजैविध्यम्‌। द्वितीयेपि भणित्तिवैचित्येण 
भोगदल्वे) वि दवैविष्यम इति पचेसु पच्चे्वाथ उद्भटादिमिरगीकृत , द्वितीयों वामनेन, 
तवीयों वक्रोक्तिजीवितकारेण, चतुर्थों भट्नायड्रेन, पचम प्रानदवर्धनेन । समुद्रदप 
अलकार स्व टीका । 
साथ ही देखिए--ए० बतरेव उपाध्याय भा० सा» शा, प्रथम खड, १० १३५ १६ । 

३ रसे साररचमत्कार. स्वत्राप्यमुभूयते । सा० द०, ठृतीय परिच्चेद । 

3 विखश्वर की उमत्यारचरद्धिका सप्रकाशित है? इसको एक प्रत्ति लदन की इंडिया श्रापिस 
लाझेरी में है, एक मद्रास की 'श्रोरियटल मैनसित्रप्ट लाश्लेरी में । श्न पक्तियों के लेखक 
ने लद॒न में इसकी प्रति देखी दै। यद ८६ पृष्ठों की दर्तलिखित प्रति है, नितरमे प्रत्येक 
पृ० में २० से ३० तक पत्ियाँ दैं। यद लेख ग्रथेलिप्ि में दै। विश्वेखर का मत इस पथ 
से शात हो सकता है 

स्म्योक्तयर्धतनूइम्वगा रसमयप्राणा गुणील्‍लासिनी 
चेतौरजकरीतिदृत्तिकवितापाक व्यी. विभती । 
मानालररणु'ज्ज्ला दवसती (१) सर्वत्र निर्दोष्ता 
शय्यामचति का मनीव कविता कस्पापि पुण्यात्मन ॥ 
अमत्कारचद्विका, इ० आ० ला०, मेनु० स० १११६ । 

४ घ्वृ० झरा०, नियंयम'गर सरकरण, पृ० १४४ ॥ 

७५ लोचन, वदी सस्वरण, ए० ३७, ६३५ ६५, ७२, ७६, ११३, १३७, श्श्श्वा 

६ अमिनवभारती, गायदवाड भोरियटल सिरीज, ४० १८११ 
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एफ ही तल में समाविष्ट फरने का प्रयास है। | इम तो श्रौचित्य को भी शलग से 
संप्रदाय न मानकर घ्वनिसंप्रदाव फा ही एफ प्ररोह सममते हैं। यदि इम 
पाइयात्य पिर्दांयद्ति से कुछ पारिसाषिक शब्द उधार छे लें तो यह फहेंगे 
कि अलंकार, रीति और गुण में सौंदर्य माननेरले लोग वे ययायवादी 
ध्रालोचक हैं, जो काव्यक्वति के श्राम्यंवर सौंदर्य फो नहीं देख पाते। पाडवेल ने 
ऐसे ही लोगों को 'यात्रिक मौतिकवादी? (मेकेनिकल मैटेरियलिस्ट) फद्दा दै* । व्यापार 
में सौंदर्य माननेवाले ग्रालोचर्फों का दृष्िकोश 'विधिवादी? है । टीक यदी दृश्फोय 
ध्वनिवादियों का है। इमारे यहाँ के ग्ालोचनशाछ में पौरी आदर्शवादी ग्रालीचनः 
सरति नहीं पनप पाई, यद ध्ुम लक्तय है श्र इस बात फ्ा संकेत करता दे कि 
हमारे श्रालोचक ने फभी भी ययाय की भूमि नहीं छोड़ी। घ्यान देने परी बात 
ठो यह दै कि घ्वनिवाद ने जहाँ विषयी को, भोत्ता फो कलार्सोदये के आस्वादन में 
भदल्वपूर्श स्थान दिया है, यहाँ फाध्यालोचन फो वैयक्तिफ रुचि झा क्षेत्र न मानफर 
ययाये को भी अपना लिया है। श्रखंड रस के ध्राख्राद फो काव्य फा प्रतियाय 
मानकर भी उपदेश पक्ष प्रो न भूलना, फाब्य में नैतिकता थी रचा करना, श्रीर 
भ्रेणीविमाजन फो गौर मानते हुए मी फाव्य था तच्त्‌ श्रेणीविमाजन करना 
घनियादी फ्री आझ्ादर्शात्मझइता श्रौर ययार्थोन्‍्मुखता दोनों के समन्वय का संडेत 
फ्रता है। संमदतः दोनों छा सपल समन्वय फरने के फारण दी यदद रद मान्य दो 
सफ़ा है । हम यहाँ घ्वनिवाद के पूर्वपक्ष के रुप में श्रन्य मर्तों का विवेचन कर इस 
सिद्वात को संक्षेप में रपष्ट परने थी चेष्टा फरेंगे, पर इसके पदले दो शब्द मामद से 
पूर्व पी साहित्यिक गवेषयाओ्रों ५२ पद देना ठीक होगा । 

मानप ने जिस दिन से फवि का रूप धारण फिया, उठी दिन से यद्ट माबुझ 
ध्रालोचक मी घन बैठा था। वैदिक ऋषि ने द्वी उत फाव्यवाणी के निगूढ लावरब 
के फजाने पी दघोषया की थी जो सद्ददय के संमुस अ्पगे लावए्य पो इसी तरद 
अ्रफठ फर देती दे #रे रमणयीय वद्रवाली प्रिया ऋपने आपको प्रिय के द्वार्थों सौंप 
देती है। श्रसद्वदय व्यक्ति के द्वार्यों वह अपने पो नहीं झौपतदी शौर असदरदय व्यक्ति 
डसे देखते हुए भी श्रंघा बना रहता है, मुनते हुएए भी बदरा ६? । वैदिक मंजद्रश 


१ चमरारसु विदृषामान॑इपरिाइड्य । 
युग रीवि रस गति पाक शम्पामलकृति। 
राप्ैदानि चमत्यस्तारदाय श्‌ख़वे दुशा, ** । इरिप्रतार के काव्याशोक ले ० रापपन 
दारा सम कसिटस भाव्‌ झतकायर राख में ददधृत | 
३ इल्यूज़न ऐंट रिविलिटी, ९० £ १ 
3 उठ त्व परदन्न ददशंवाचमुताव- खश्वत्त ऋुणोत्येनाम्‌] 
उठी स्वग्मै तन्दं विसझे जावेव पत्य उराठी मुबासा-॥ ऋ० ने०, १०० ७!. ४। 


श्ष्ष सस्कृत [खडे २ अध्याय १] 


की तीन प्रतिमा ने एक ही निगाई में काव्य के सौंदर्य की श्रात्मा फा प्रत्यण् फर 
लिया है, उस दिव्य सगीत से उसके श्रवण श्राष्यायित हो ग्रए: हैं, और सत्र से 
पहले श्राशोचक की बुद्धिउवलित प्रतिभा ने मत्र के फ्लक पर झ्ालोचना फी 
रेखाएँ खींच दी हैं जिनपर मावी फलाफार्रों ने समय समय पर रंग मर फ़र अपनी 
कुशलता का परिचय दिया है। वेदों के बाद यास्क के निदृक्त में तो पाँच प्रकार 
फ्री उपमा का भी सकेत मिलता है* और पाणिनि के य॒त्नों में मी उपमा शब्द 
का पारिमाषिक प्रयोग मिलता है ।* राजशेसर ने साहित्यशासतत्र के तचदग के श्राद्य 
शआचार्यों का वर्णन किया है, पर इनमें कई श्राचार्यों के नाम तो राजशेखर के 
आनुप्रातिक चमत्कार जान पढ़ते हैं, कई गपोडे हैं, दो तीन नाम अवश्य तथ्यपूर्ण 
हूं।* भरत के पूर्व का कोई श्राचार्य हमें शात नहीं। भरत का पता कालिदाठ 
फ्रो था। श्रमिनवगुप्त ग्रादि टीकाकारों ने वास्तविक भरत फो “बृद्धभरत! फट्टा 
है। इससे प्रतीत होता है कि भरत भी एक से भ्रधिक रदे हांगे। भरत का प्रमुख 
उद्देश्य भाव्यशास्त्र के सिद्धा्तों का विवेचन है, पर वैसे नाव्यशास्र साहित्यिक 
आलोचन का “विश्वफोश” भी है। उद्घाने चार प्रफार के अलकार माने हैं 
उपमा, दीपक, रूपक तथा यमक [४ मरत में ही सर्वप्रथम गुणों व दोषों का सबेत 
मिलता है तथा नात्यशासत्र फी इृष्टि से रणों की विशद मीमासा भी। इसके 
श्रतिरिक्त रूपर्फों के मेद, वस्तु, नेता श्रादि फा वर्गीकरण, ईत्तियों फा विभाजन 
आद्वायं, श्रागिक, साल्िफ वाचिक तथा श्रमिनय फा मार्गदर्शन विस्तार से मिलता 
है, जो बाद के सादित्यशास््र श्रीर नाम्यशात्र का पयप्रदर्शक है| 


(१) भ्ल्ञकार सम्रदाय--मरत के बाद सबसे प्रमुस व्यक्तिस भामह फा 
है ९ भाग ने फाव्य का वास्तविक सौंदर्य अलफार्रों म निहित माना है। भामह 
के काव्यालकार! के अलकार प्रर्रणु में फवि फी श्रभिव्यजना फो निश्चित श्रलकार 


$ यारक निरुक्त, ३ ३१३ १८॥ देखिए--.५० बलदेव उपाध्याय. भा० सॉ० शा०, प्रथम 
खड, १० २५, १६। 

२ तुल्यायैरतुल्योपमाभ्या तृतीया यतरस्याम्‌॥ २ ३ ७२। 
उपमानानि सामायवचने । ३ १ ४५४५॥ 
ठप्रमित ब्याप्रादिभि सामात्वाप्रवोगे। २ ३ ४६।॥ 

3 का० मी०, ६० ११ 
० 

हैं: मामद की हि के विषय में लोगों का मतैदय नहीं है | समदत ये छठी राठी के उत्तराष॑ 
में रदे होंगे ॥ इस वादविवाद के लिये दे० पं० उपाध्याय भार सा» शाा, 
प्रथम खड, पृ० शक । 


७ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास श्र 


सरखियों में निवद्ध फरने पी चेशा फ्री गई है । इस दृष्टि से अलंकार्ों की परिमाशएँ 
तथा उदाहर्य दिए गए हैं। मामह ने अलंफारों की मित्ि मूलतः बवोदि मानी 
$ जिसके विना रिसी मी अलंफार पी सृष्टि नदीं हो पाठी (१ म्ामद शब्दालंकार 
की अप्ेज्ा अर्पालकारों पर विश्येप जोर देता दे। काव्य में प्रचलित बैदर्म या 
गौड साय फा वर्सन करते हुए उसने फाच्य के लिये बैदर्म भाग ही पशक्ष 
मामा दै जितमें विद्वानों से छेकर बालक और ख्त्रियाँ तक समझ सके | मामह 
काब्प की वास्तविक आत्मा 'रस? फी ओर छे आँखें मूँद छेता है, यह श्रवस्य दे कि 
चद रखबत्‌, प्रेम, ऊर्जस्वी और समाद्धित में रसमावादि का समावेश कर श्र॒लंकाय 
को मी श्रलकार बना देने फी गलती फ्रता है। पर देखा जाय तो मामह ए्राव्या- 
लोचन की पहली सीटी है; और आलोचना पी पहली सीटी पर शरीर के सौंदर्य 
पर) शन्दा् के श्लंयाररों पर, ही प्यान जाना स्वामाविक भी था | मामद के दिह्ृति- 
कार उद्मठ को भी श्रलकारशास््र के श्राचार्यों में माना जाता है। उदुमठ का 
नियी छिद्धाठ कोई नहीं जान पढ़ता, बढ भामद फा दी अनुफत रदा दै। वैसे 
कुछ मए अलंकारों और नए भेद्ों क्वा उल्ठेख उद्मद् में मिलता है जो झामद की 
ज्ञाव नथे। उदाइरण के लिये उदूमठ ४ श्रफार की अ्रतिशयोक्ति मानता है। 
अनुधाय के छेर, लाद तथा इचि नामक भेद भी उद्मद में ही मिलते हैँ। सामद 
में लायनुप्रास या सक्रेव अवश्य किया है। उद्भट भीरस फो श्लंफार ही 
मानता है पर बह उसके साथ भाव, अतुमाव पैसे शब्दों का मी प्रयोग करता ऐ 
जो मामद में नहीं पाए जाते । 

अलकार संप्रदाय के तीसरे आायाय॑ दंडी हें । डा० ठे ने दंढी फो रीठिगुय- 
संत्रदाय के पश्राचार्यों में स्थान दिया है। दा* रापान, इन्हें श्रलंकार संप्दाय का 
आाचाय॑ मानते हं,१ जो विशेष ठीक जान पढ़ता दे। श्रलंफारों के विकास में दंढी 
का हाथ भामद से फ़िसी भी श्रवस्था में फम नहीं है | दंदी ने इलेप, ध्रखाद, समता; 
माधुय॑, मुझमारता, ध्र्थव्यक्ति, उदारठा, झोज, प्रति, समाधि, इन दस काव्ययुर्यो 
दा समेत छिया है। गुणों के दाद पाव्यमार्गों ( शीठिः ) पा वर्यन है। फाध्यादर्श 
के श्रतिम दो परिच्छेदों में श्रलंफारों का वर्गीकरण धौर विवेचन है! श्रलंपार दो 
तरद् के होते हैं, शब्दालंफार और श्र्थालंकार | शम्दालंकार्सो फा वर्यन फरते हुए 
दंदी ने यमछ ढे श्रनेक प्रकारों शा उल्लेख क्या हैं। ट्र्थालंबार्से के प्रति दंटी 


$ अ्ष्रा सेव वद्चो छिसनदार्ष्यों विसास्दते 

यान <स्पा छविता कार्य छोडतकारोध्नया बिता ॥ का० अ०, २. ८४ । 
3 दा» भण०, २. १५ ३! 
डा० र पपन छम्र झाम्रेरस झाप्‌ भलदारशासख, ९० १३७ ६ 


२४७ संस्कृत [ खंड २: अध्याय $ है 


विशेष ध्यान देता है, और उसने ३४ श्र्थालंकारो का विवेचन किया है। मेदोपभेद 
की दृष्टि से उसने कई नई उद्भावनाएँ फी हैं, उदाइरण के लिये वह उपमा के 
३२ मेद मानता है | दंडी ने सारे अ्रलंकारवर्ग को स्वभावोक्ति और बत्रोक्ति में 
विभक्त किया है और इलेप तथा अतिशयोक्ति को विशेष महत्व दिया है। दंडी ने 
काव्य का सौंदय अ्रल॑ंकारों में ही माना है| 

दंडी के बाद इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रुद्रट है। दरुद्रट 'रस- 
सिद्धात? से प्रभावित जान पड़ता है। उसका १६ परिच्छेदों फा ग्रंथ “काव्यालंकार! 
है, जितमें प्रथम दस परिच्छेदों में ग्र॒लंफारविवेचन है, पिछुले दो परिच्छेदों में रत 
पर विचार किया गया है। रुद्रट की कृति श्रलंकारो के विवेचन की दृष्टि से अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है | उसने ६८ श्रलंकारों का वर्णन किया है। इनमे भी अलग श्रलग 
अलंकार के उपभेद पाए जाते हैं। रुद्रट द्वी सबंप्रथम स्पष्ट रूप में शब्दालंफार 
तथा झ्र्थालकार के विभाजन फी पृष्ठभूमि देता है। वह शब्दालंफारों को वक्रोक्ति, 
इलेष, चित्र, श्रनुप्रास और यमक पाँच मेदों म॑ं विभक्त परता है। श्रर्थालंकारों फो 
वह वास्तव, औदस्य, श्रतिशय तथा श्लेप इन चार कोडियों में निहित करता है। 
यद्यपि रुद्रट भी काव्य फा सौंदय अ्रलंकारों में ही मानता है, पर उसने रस फी महत्ता 
स्वीकार कर पूरे दो परिच्छेद उसके विवेचन के लिये दिया है। 

रस तथा ध्वनि के सिद्धातो के जोर पकड़ने पर झलंकारसिद्धोंत फमजोर पड़ 
गया । ध्वनिवादियों ने भी श्र॒लंकारों फी श्रावश्यफता स्वीफार पर ली थी, हाँ केवल 
उन्हीं को प्वमककाराधायक? नहीं माना । पिछुले दिनों दंडी और रुद्रट के प्रशिष्यों 
का अ्रंकुर फूटता दिखाई पड़ता दै। चंद्रालोफफार जयदेव ने शब्दार्थ के लिये 
अनलंकृती युनः बयापि? कहनेयाले मम्मठ का ढटकर खंडन किया और श्रल॑फारों 
फो काब्य फा अविसाज्य धर्म ठीक उसी तरह माना है, जैसे उष्णत्व श्रमि का 
धर्म है" | जयदेव के ही मार्ग का श्रन॒तरण श्रप्पव दीक्षित ने- 'कुबलयानंद? में 
किया | इन लोगो ने वैसे तो ध्वनिवाद के सिद्धातों के अनुरूप अपने श्रापफी ढाल 
लिया या, पर श्रलंकारो का मोह ये पूरी तरह छोड़ नहीं पाए. थे | किंद॒ जयदेव और 
अ्रष्पय दीक्षित की मतसरणि ध्वनिवाद के सामने नक्‍्कारखाने में तूती फी श्रावाज 
फी तरह दब गई। अलंकारवादी वस्त॒तः वे वस्त॒वादी श्रालोचफ ये जो काव्य 
की आत्मा (रस! कक नहीं पहुँच पाते ये झ्ौर उसकी सच्ता स्व्रीफार करने पर भी 
उसे “अलंकार ( फाव्यशोमाकर धर्म ) ही मानते थे। एफावलीफार ने इसीलिये 
ऐसे लोगों फी तुलना चार्वाफों से की थी, जो श्रात्मा फो नहीं पहचान पाते 
( चार्वाकैरिव कैश्चिदस्य न पुनः सचापि संभाव्यते )। 


" अंग्रीकरोत्ि यः कार्य शाब्दा्थावनलकति । 


असौ न मन्यते कष्मादनुष्यमनलइता ॥ चद्धालोक, प्रथम सयूस । 


हिंदी सादिस्य का बृदत्‌ इतिहास जर८ 


(२) रीविल्ुुण-संप्रदाय--रीति झब्द का ठीक पह्ी धअर्ष नहीं है डो बँग- 
रेडी दे 'छटाइल ( शैली ) शब्द का स्टाइल व्यक्तिमेद से अनेकरूप होगा | रीति 
की सख्या निश्चित है तया इसझ संबंध दिपयी ( कवि ) के व्यक्तित से न होकर 
फनाझ्वि के अवयपसंस्थान से है" | सति का संकेत मामइ में ही मिलता है, 
भामद ने ही बैंदर्म तया गौड़ीय मार्गों का संकेत किया है* | दंडी ने तो गुर्यों व्य 
इतना वैडानिक दर्यन फिया है फि छछ् विद्वान्‌ उन्हें ही रीति छंप्रदाय का आदि 
आचाय मानते हं। भामह ठया दंडी दोनों ने ध्र्यालंकाराटदर ठथा अनुप्रास- 
प्राचय बाढे गौडीय मार्ग को उच्च छोटि का नहीं माना है। दंटी ने गौटीय मार्य 
फो ही पौर्त्य! मार्ग मी कद्दा दै3 | विदर्म ठया गौड देश के आधार पर सीतियों 
को मौगोलिक विमाजनराली छाप्ना मामह से मी पुरानी है। बेदर्भी का प्रयोग 
मुंदर फ्ाव्ययति के लिये ठथा गौटी का थयोग झब्दा्टदस्प्घान ब्ात्यरीति के लिये 
बहुत पहले से चलता आ रद्दा होगा । पर भागद ने इस गताहुयठिक्र घारणा का 
खंडन डिया है दया छाव्य की फस्ौटी मार्यविरोष ने सानकर फाव्य का अलंकारठुतत, 
सार्थक, अध्राम्य, न्यास्थ तथा अनाइल होना साला हैं । 

सैविसंप्रदाय के इतिहास में वामन का अद्यख्र स्थान है। वामन ने ही 
सर्वप्रथम रीठि यो फान्य पी आत्मा घोषित किया तथा इसे विशिष्ट पदरचना कद्ा४। 
वामन ने ही सर्वश्रथम शब्द और ध्र्थ के दस दस गुर्णो को श्रलग अलग माना । 
डन्होंने झुर्यों फा सोति छे घनिठ्ठ उंरघ माना है। खाप शी यह भी झतलाया दे कि 
शंवि ष्सी उत्धघ्ता बितनी श्रयंगरुयों पर झ्राएव दै उतनी शन्दसुर्थी पर नहीं। 
अ्र्गुण तो रत की स्पिवि ठक पहुँच झाते ह। पामन ने नें अर्षगुय शराति! 
को 'दौतरवत्त! माना है । वामन मी बैदर्मी को उत्हश रीति मानते ६०, पर 
दंडी फ्री तरइ ये गोडी रोवि की दुरा नहीं मानते, उनके मठ से य्ौदी में मी 
बैदर्मी के सारे गुय पाए जाते हैं, हो वैदर्मी के मायुय क्र सौडुमाय वहाँ ने प्राण 
जाफर समासवाहुल्प तथा उब्ज्बलपद पाए जातेहं बिन्‍्हें इम श्रोज ठया ककति 
का प्राजुर्य मान सकते हैं। वामन ने दीन सतियाँ मानी हैं, असमस्वरदा बैदर्मी, 


डा० टै० * सख्त पोयशिक्स, मा० २, ए० हरैए-१६। 

मामह 2 व" झ०, ?, इर, २. २५॥ 

इद्ी + झा० झा०, २. ४८, २. २० ॥ 

मामइ + दा० म*, ३. २४। 

रीठियला छाब्यस्थ बामन 

विशिषद्धरचना रीठि. । छा० भ० स०, बू० १. २. ७३ 
दोहफ़ल दाठि' । बच्चे, ३. २. १४५॥ 

सम्मयुणा वैदमों । दही, १. २. १९; खाव शी १. २. २४-१४५। 


टी  । 


ही] 


श्छ९ सच्क्व [खबर अध्याय] 


समस्तपदा गौड़ी, मध्यममार्गावगाहिनी पाचाली । गुणों फी स्फुटता के आधार पर 
बामन ने काव्य में आप्रपाफ होना आयश्यक माना है। कोरे सुप, तिद, पर्दों के 
परिपाक को वे निम्न फोटि का मानते हैं, और इसे हृताफप्राफ कहते हैं। 

रुद्रठ ने वामन की रीतियों में 'लादीया? को जोड़कर इनफी संख्या चार 
बना दी। झानदवर्धन ने रीति को काव्य फी सघथ्नाविशेष माना है। शिंगभूपाल 
ने वामन फी तीन इत्तियों को ही कोमला, फठिना श्रोर मिश्रा, ये नए माम दिए. 
और मोजदेव ने सरस्वतीकठाभरण में वेदर्मी, गौढी, पाचाली, लाठी, श्राबती 
श्रौर मागघी इन छ रीतियों की गणना फी | भोज के मत से श्रावती रीति वैदर्मा 
और पाचाली के बीच की रीति है जिसमें दो, तीन या चार समस्तपद होते हैँ? । 
मांगधी वहाँ होती है जहाँ फदि एक रीति फा श्राश्रय लेकर उसी पद्म के उत्तरा्ध 
में ठीफ दूसरी रीति फा श्राश्रय छे लेता है। इसीलिये भोज ने इसे 'खडरीति” भी 
कट्दा है3 | कुतक ने “रीति! को एक नया रूप देने की चेए फी है। ये इसे 'माग? 
के नाम से पुफारतें हैं, तथा रीति की परपरागत कल्पना फ़ा खड़न भी करते हैं। व 
इसे किसी देश पिशेष से सब्रद्ध नहीं मानते । वे वेदर्मी आ्रादि रीतियों फो उचम 
मध्यम, श्रधम मानने की धारणा का भी खडन करते ईं। कुतक ने दो मार्ग मामे 
हैं, एक सुकुमार मार्ग, दूसरा विचित्र मार्ग | इन दोनों की छाया से मिश्रित तीसरे 
मांग॑ का भी दे सकेत फरते हूं जिसे व 'रमणीय मार्ग” कहते हैं* | कुतक विचित 
मार्ग ( गौड़ी रीति ) फी निंदा नहीं फरते, प्रत्युत उसे ऐसा श्रसिघारापय समझते 
हैं जिसपर विदग्ध फवि ही चल पाते हँ* । सुकुमार मार्ग को कुतफ ने फूलों फा 
फा बह वन साना दै जिसकी श्रोर फविमशुप दौडे पड़ते हैं* । 

रीति के साथ ही दो शब्दों का ग्रौर नाम लिया जाता ऐ--जृत्ति श्रौर 
प्रशचि । भोज ने ख्टगारपकाश में तथा राजशेखर ने काज्यमीमासा में दोनों का 
सकेत फ़िया है। इनमें भेद यह दैकि रीति वचनविन्यासक्रम दै तो प्रइक्ति वेष 
विन्याधत्तम और इत्ति विज्ञासतिन्यासक्रम | नाटक में कैशिफी, श्रारमटी, 


* ददी, ए० ३६॥ 

२ सरलतीकठामस्य हे ३२, १० १५६॥ 

3 पूबरीतेरनिर्वादि खडरीतिस्तु मागपी |वही २ ३३, इ० १५७॥ 

४ व७ जी०, १० ४६) 

५ दही धृ०४७। 

३ सोइतिदु-सचरो येन विदग्धक्॒यों गता'। 
खद्गधारापयेनैव समयना मनोरदा ॥ बंदी, १ ४३॥ 

७ सुकुभारामिष सौय येन सत्ववयों गता ६ 
मार्गेयोलुल्लबुद्यमकाननेनैव पटूपटा ॥ वही, १ २६६ 


डर 


हिंदी साहि्य का बृहत्‌ इतिहास २५५ 


सालिकी दर भारती ये चार दृत्तियाँ मानी छाती हैं) हमारे मत से ढृत्ति और 
प्रदृत्ति का रौति से फोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। 


(३) वक्तोक्ति संप्रदाय--दम देख चुके हैं कि काव्य में बक्ोक्ति का महत्व- 
पूर्ण स्थान घोषित फरनेवालों में मामह ही प्रमुख ये। प्वनियादियों फी व्यंजनाइचि 
तथा ध्वनि पा संडन फरने के लिये राजानक कुंतक ने इसी “प्रसिद्धामिधानब्य- 
तिरेकियी! सरति वक्रोक्ति का आश्रय लेफर वन्ोक्तिसंप्रदाय थों जन्म दिया। 
कुंतक के मार्ग पर चलनेवाले श्रनुयायी नहों हुए, पर कुंतक का श्रकेला ब्यक्तित्ल 
अपने श्रापमें एफ संप्रदाय है। कुंतक घी यद वक्ता शब्द और अर्थ 
दोनों वी हो सफती है, पर वे बताते हें कि केवल याचफ्वतता या वाच्ययक्ञता से ही 
काव्यसंजञा छिंद्ध न हो सकेगी | बस्तुतः सद्ृदय फो चमत्डमत करने फी छुमता दोनों 
( शब्द ्रौर थ्र्थ ) में दोठी दे, जैसे प्रत्येक तिल में तैल दोता है*। वजोक्ति गो 
बुतऊ 'वैदर्ध्यमंगीमरितिः तथा 'व्रिचित्रा श्रमिषा? मानते हें? । फविब्यापार फी 
इस बत्रता फो कुंतक ने छुः प्रकार फा माना है--१. वर्ण विन्यासवक्रता, २. पदपूर्वाध- 
बनता; है. प्रत्यययक्रता, ४. वाक्यवक्ता, १. प्रपरणवक्रता, तथा ६, प्रयंघवक्रता३ | 
फाब्य के सभी श्रंगों फा समावेश इन छः मेदों में फर लिया जाता दे | श्र॒लंफार, रख, 
घनि समी इुतक की बक्रोक्ति के महाविषय में अ्रंतभुंक्त द्वो जाते हैं४ | शब्दालंफार्रों 
का समावेश झुंतक ने वर्ण विन्याखवक्ता के अंतर्गत किया दे। इसी में मुसुमार प्रस्ताव 
तथा पदप प्रस्ताय के द्वारा वे कोमला तथा परुया वृत्तियों का भी संकेत करते है! 
ध्वनि के ढुछ मेदों फा समावेश कुंतफ ने 'उपचारबत्रता! के अंतर्गत फिया है 
ज्ञो ऊपर के दूसरे मेद का एक उपमेद दै। सभी श्रयांलेपारों का समावेश प्राक्‍्य- 
यक्रता में शो जाता है । रस फो कुंतक ने प्रत्ंंधन्नठा में लिया है। झुंठफ ने 
प्रबंधयक्नता के फई प्रफार माने हैं। इस यत्ता का क्षेत्र श्नन्य मेदों वी श्रपेत्ञा 
विशाल दै। रस पी मद्दचा प्रतिश्रित परते हुए. बक्रोक्तिजीवितफार फदते हें डि पोई 
फवि केवल फया फी रचना यर देने से द्वी सफल नहीं दो पाठा, उसकी वाणी तभी 
अमर हो पाती है पत्र वह रसप्रवाद से निरंतर तरल रंदर्म से संपत शो१। झुंतफ 


तरमाई इयोरपरि प्रदेतितमिद ठैच ठदविदाह्यददारित्वं ब्ंदे न पुनरेंकरिसन्‌। 
बडी, ६० ७१ 

२ वह, कारिशय १. १६। 

3 बह्दी, कारिका १- १६, २२१ 


दि दलदेव उप्राष्याय : म'० सा० शा०, 4० खद, ५० ३२१, ३२०, ३३८ ददा 
परवती ॥ 


७ यत्रार्तडारर्गोंड्सौ स्वोषष्यन्तमंविष्यवि। व० जी०, छआारिका १. २११ 
६ निररफ्ोइगारम्स्दनेनि्मरा- 
गिएः छीन जीव॑ति न कवामात्रमाश्रिता.॥ दही,'पृ० रसएा 


२७१ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १] 


ने इस प्रकार फाब्य के वास्‍्तविक लावण्य से आँखें नहों मूँदी हैं प्रत्युत 
उन्होंने रसद॒त्‌, प्रेय, ऊर्म्ती और समाहित श्र॒र्लंकार करनेवाले मामहादि 
का खंडन भी किया है।* कुंतक ने एक और महत्वपूर्ण मत व्यक्त किया 
था | थे स्वमावोक्ति को अलंकार मानने का निषेध करते ये | कुंतक के सिद्धातों 
को देखने पर पता चलता है कि बाद के आलंकारिफों ने जिस सरलता से 
कुंतक के ठोस सिद्धात को एफ वाक्य फ्दफर स्वंडित कर दिया, वह सबसे बड़ा 
अन्याय था | कुंतक फी वकोक्ति को बक्रोक्ति श्र॒लंकार से अ्रमिन्न मान लेना अ्रनुचित 
था। वस्तु॑तः कुंतक ने भी उसी लावण्य को अ्रपनी प्रतिमा से उनन्‍्मीलित किया है 
जो ध्यनिवादी फा उपास्य है। मेद है तो केवल पारिमाषिफ शब्दावली का या 
वर्गीकरण की सरणि का ( संस्कृत के प्रतिमाशाली श्राचार्यों में श्रानदवर्धन और 
ता के बाद कुंतक का व्यक्तित्न ही पहला सशक्त व्यत्तित्व दिखाई 
पड़ता है। 


(४) रस संप्रदाय--राजशेख्तर ने रस का सर्वप्रथम श्राचार्य नंदिकेश्वर 
को माना है३ | पर रस संप्रदाय फा उदय मरत के व्यक्तित्व से होता है। भरत ने 
(बिभाव, श्रमुभाव और व्यमिचारी के संयोग से रसनिष्पत्ति” मानी है। भरत फी 
रसमिपयक मीमासा दृश्यफाव्य को ध्यान में रखफर की गई दे। मरत के मुझ्य 
टीकाकार्ों फो भी इसी संप्रदाय पा माना जाता है। महलोल्लट ने रस फो 
पिमावादि का “उत्पाद्? मामा तथा वास्तविक रस अनुकार्य रामादि में घोषित किया, 
शंकुक ने र॒छ फ्रो विभावादि फा श्रनुमाप्य माना श्रौर रस फ्री स्थिति रामादि 
में दी मानी, पर “चित्रतुरगादिन्याय” पी कत्यना कर सामाजिझे में भी गौणतः 
चमल्ार की स्थिति मानी । भद्टनायक ने ही सबसे पहले सामाजिक में रख की स्थिति 
स्तरीफार करते हुए उिभावादि फो उसफा “मोशक? तथा रस को 'मोज्य” सिद्ध किया ) 
ये तीनों मत क्रमशः उत्तचच्तिवाद, श्रमुमितिबाद और भुक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। श्रमिनवगुप्तपादाचार्य ने रस सप्रदाय की खाई को पाठफर उन्हें एक फर दिया। 
उन्होने रस को “यंग्य” घोषित किया है और विमावादि को “ब्यंजक! | श्रमिनवगुप्त 
मे भी रस की स्थिति सद्दृदय सामानिऊ में ही मानी” | उन्होंने सद्ृदय सामाजिक 
के हृदय में वासना रुप में स्थित रत््यादि भाव फरो रस का बीज घोषित किया। 


$ दे०--व० जी ०, डा० डे द्वारा सपादित, १० १५४७, १६१ तथा परवती। 
3 बी, तृतीय उन्मेष, प० १३५, ३५। 
3 क्वा० मी०, १० ३॥ 
४ भरत के यत्न की शन व्यास्यात्रों के लिये देखिए-- 
का० प्र०, आनदाश्रम संत्वरण, चतुर्य उल्लास, १० ६१-१०२॥ 


हिंदी साहिस्य का शृइद्‌ इतिहास र्घर 


आअभिनवगुस्त के बाद रससंप्रदाय श्वलग से संप्रदाय न रह पाया। रस षो षाव्य की 
आत्मा माननेवाके विद्नाथ भी घ्वनिसंग्रदाय में शी दीक्धित थे, इसे न मूलना 
होगा। श्रमिनवगुप्तोचर काल में रख संबंधों कई नायक-नायिका-मेद परफ ग्रंथों वा 
प्रययन हुआ जिनमें प्रमुख भोजदेय फा रूंग्रारप्रकाश, शारदातनय का मावप्रफाश, 
शिंगमूपाल का रसाशुव सुघाकर, और भानुदच पी रसमंजरी तथा रसतरंगियी हैं। 
दिंदी के रीतिप्रंयों पर इनफा पर्यात्र प्रमाव है। 


(५ ) ओचित्य संप्रदाय--क्षेमेंद्र के श्रौचित्यवाले मत पो हम घ्वनिवाद 
या दी अ्रवातर प्ररोह मानते हैं, अलग से संप्रदाय नहीं* | ओचित्य पी फत्पना तो” 
इमें आनंदवर्धन और झमिनयगुप्त में दी मिलती है। विद्वानों ने श्रौचित्य के बीज 
भरत के नाय्यशाज् में ही ट्ँढे है? । श्रीचित्य निर्वाह पर छुंतफ भी जोर देते 
दिखाई पढ़ते ६3 ॥ क्षेमेंद्र ने श्रौचित्य प्रो रस फा जीवित फटा दे और काव्य 
पी सरस चर्वणा में प्रमुख तत्व माना देश, थे इसे रससिद्ध फाव्य पी श्रात्मा 
घोषित परते ६५ | श्रौच्ित्य पी कोई निश्चित संख्या नहीं बढाईं जा सक्ती। 
छमेंद्र ने उपनक्षय के लिये २७ तरह के श्रौचित्यों फा निर्देश रिय्रा है। श्रौचित्य 
पा मा यह दै कि कवि यो सदा इस बात का स्यान रखना चाहिए, कि फिस वस्तु 
के साथ पौन-सी वस्तु का वर्सन श्रतुकूल पढ़ता दै। लौकिफ ध्यपद्यार में मी हार 
गले में मुशोमित द्वोता दै, फाची नितव पर ही। फाची गले में नहीं, न द्वार दी 
नितव पर घारण किपा जाता दै। इसी दरद थ्राब्य में मी रंगार रस के साथ 
माधुय शुय श्लौर पोमला इतति अनुकूल पड़ती है तो पीर रौद्रादि के साथ श्रोज 
गुण भ्रौर पणपा इत्ति । इसी माँति तच्त्‌ अलंकार भी दचन्‌ रस के अनुकूल होता 
है। कुशल प्रतिमासंपन्न फवि इसफो फ्ममी नहीं भूलता। छेमेंद्र के श्रौचित्य वा 
यही खार है। श्रानदयर्धन ने इसे रस की पर उपनिषत्‌! ( परम रहस्य ) फहफर 
इसकी मदृह्या मान ली थी । पर यठः इसफ़ा समावेश रस एवं घ्यनि में स्वतः दो 
जाता है अ्रतः इसे श्रलग से तल्न मानना विश्लेप बैशानिफ नहीं जान पढ़ता | 


(६ ) ध्वनि संध्रदाय--फति ऋपने मार्नो क्रो स्पष्ट रूप में न फद्पर श्र्ध- 
स्पष्ट रूप में फइता है। फ्लाइति पा सौंदर्य भाव को स्पष्टवः प्रफ्ट परने में नहीं, 


3 देखिए--घ्व० झ०, तोचन काप्यमाला सुखरत, कारिका ३. १५, ९० ७५ । 
३ ना० रा०, २३. छह | 
3 ब० जी०, कारिका २. इर.५४। 
४ औचित्यरय चम्त्यरकारिय स्वारुचर्वये $ 
रसजीविठभूतरय विचार दुरदेश्युना | भौ(चत्यवि० चर्चों, कारिश ३। 
७ प्रौयियं रससिदस्य रिपर काब्यस्य डीविठनू । वही, छारिझा ५॥ 


र्परे संस्कृत [ खंढ २ * अध्याय १ ] 


उसे छिपाने में है। घ्वनिफार की नवनवोन्मेपशालिनी प्रतिमा ने ह्वी इस तथ्य फो 
सब्रसे पहले अनुशीलित फिया | उसने देसा, श्रमिषा, लक्षणा या तात्पय वृत्ति कवि 
के उस निगूढ तत्व का उन्‍्मीलन नहीं फर पाती जो सद्धदय को चमत्कृत करता है | 
इसीलिये उसने व्यजना जैसी तुरीया शब्दशक्ति की फल्पना* फर और उसके श्राघार 
पर फाव्यालोचन के मदिर फी प्रतिष्ठापना कर उस परमानदरूप फाब्यसौंदर्य फो 
अपना उचित स्थान दिलाया । इसी यो उससे '्घ्वनि! कहा | घ्यनि यो 
उसने बह काब्यसौंद्य माना जिसफी व्यजना काव्य में प्रयुक्त शब्दार्थ अपने श्रापको 
तथा अपने श्रर्थ फो गौण यनाफर फरते हूँ* | काव्य का सच्चा लावश्य उसने न 
तो शब्द में ही माना, नश्मथथ में ही, पर उसे काब्य के झतस्‌ में तरलित वह 
सूइ्म लायण्य घोषित किया जो मोती की श्रामा फी तरह था रमणी के लावश्य 
की तरद किसी अ्रग विशेष में न रहते हुए भी घोई अपूर्व वस्तु अ्रवश्य है जिसके 
विषय में निश्चित रुप से कुछ नहीं फह सकते, पर वंद है श्रवश्ध३ | इसीलिये 
स्वनिकार ने इसे 'अ्लोक्सामान्य! भी कहा है। यही तत्व काव्य की श्रात्मा दै 
( काव्यस्थात्मा ध्वनि ) | ध्वनि फो घ्यनिकार ने तीन तरह की माना--वस्तुष्वनि, 
अलफारध्यनि और रत्ष्यनि। इन तीनों में भी घ्वनिवादियों ने रस फो ही प्रधुफ़ता 
दी है। श्रानदवर्धन और श्रभिनवगुप्त ने रस को ही फाब्य फी सच्ची श्रात्मा मानने 
की ब्यजना की दे तथा बस्तुष्यनि श्रौर श्रलकारध्वनि फो उसी का उपस्फारफ माना 
दहै४ | ध्यनिवादियों ने श्रपने सिद्धात के अ्रतगंत समस्त पूर्ववर्ती सप्रदायों के 
रिद्वातों फो समेठ लिया है। उन्होंने ध्वनि फो फाव्य फी श्रात्मा माना, अलकारों 
को शरीर ( शब्दार्थ ) की शोमा बढानेवाले धर्म, गुणों फो श्रात्मा ( रस) के 
धर्म माना गया," श्रौर रीति फो फाव्यशरीर की श्रवयवसघटना। फाब्यदोपों फो 
उन्होंने काणत्व-खजत्वादि के समान मानकर काब्य के लिये उनपा न होना 
श्रावश्यक समझा | घ्वनियरादी ने ध्वनि के मोटे तौर पर १८ मेद माने हैं, वैसे तो 


$ ब्यजना के सरूप के लिये देखिए-- 
डा० भोलाशकर ब्थास घ्वनिसप्रदाय और उसके सिद्धात, प्रथम भांग, परिच्छेद 
५भऔर६। 
३ य्रथाय॑ राच्दो वा तमर्थमुपसर्ननीकृतस्वार्यों 
व्यक्त. काव्यविशेष सध्वनिरिति सूरिमि इत ॥ छ० आ०, १ १२, १० र०्३१। 
3 प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीपु मद्ाकवीनाम्‌। 
यघत्रप्तिद्धावववानिरिक्त विमात्रि लावश्यमिदागनाछु ॥ वद्दी, १ ४, २० ४६। 
४ वस्वलवारध्वनी तु रस प्रति पय॑वस्थेते । 
& अलकार एव गुण के भतर के लिये देखिए-- 
मम्मट का» प्र०, कारिका ८ १ तथा वृत्ति, ६० ३८३-सै८६। 


हिंदी साहित्य दा बृहत्‌ इतिहास शे५१ 


थे भेद मध्यम इृटि से ५१ तथा सूक्ष्म दृष्टि से तीन हजार से भी ऊपर माने जाते हैं। 
पर यद भेदोपभैद मी औपचारिक ही जान पढ़ता है। श्रमिषरा श्रीर लद्याके 
आधार पर घ्वनिवादी ने अविवक्तितवाज्य और विवद्धितान्यपरवाज्य दो प्रफार के 
भेद मानें हैं। इनमें पहले के दो मेद दोते हैं, दूसरे के २६ | दूसरे ( श्रिघामूलक ) 
लवनि के संलक्ष्यय्म तथा अ्रसंलक्ष्यक्षम दो मेद होते हैं। श्रसंलश्ष्य क्रम के ब्रंठयत 
रसघ्वनि तथा रसामासादि अ्रन्य सात प्रफारों का समावेश द्ोता है। संलक्ष्यक्रम में 
बष्तुघवनि श्रौर अ्रलंकारध्वनि का समावेश होता है। कमी कमी फोई घोई माव भी 
संलश्यत्म बन सफता है, पर ऐसे स्थल बहुत फम होते हैं* । 
ध्वनिवादियों ने ध्वनि की कल्पना कर फाव्य के मावनापकछ को प्रघानता देते 
हुए भी फत्यनापक्ष पों नगण्य नहीं समम्का, श्रौर मावनापक्ष ( रसघ्वनि ) तथा 
कब्यनापक्ष ( चसललंवारघनि ) फो एफ ही ध्वनि! के दो पहलू माना। 
घ्वनिद्धार श्रौर श्रानदवर्घन ने जिस विधिवादी ( स्वच्छुंद ) श्रालोचनसरसि फी 
उद्‌मावना पर भामदह, दंडी या अन्य गतानुगतिफ श्राचार्यो के परंपराबाद षो 
भजझोरकर काव्यास्थाद में सद्धदयल तथा प्रतिमा पी मद धोषित पी, उसे ठोस 
दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक मित्ति देने घा कार्य श्रमिनवगुसपादाचार्य ने फिया। 
भरत के रससूत् पर घ्वनिवादी दृष्टि से नया विचार फर श्रमिनवगुप्त ने रखसंबंधी 
सभी समस्याश्रों फो मुलकाफर अ्रंतिम निर्यय दिया | इस मंठव्य की 
प्रतिष्रापना में श्रमिनयगुस्त पर शैव प्रस्यमिहा दश्शन का प्रर्यात्त प्रमाव पढ़ा है। 
रशस्राद की स्थित्रि णो' अभिनवगुस ने शोइम! थी प्रस्यवमर्शात्मर 
दशा से जोढ़ दिया | रखास्वाद पी स्थिति या लो विवेचन अ्रमिनवमारती के 
छुठे श्रष्याय में फिया गया है, इस बात या सक्ेत फरता है कि श्रमिनयगुस उसे 
दाशंनिफ रूप देते हं। पर इतना दोते हुए मी वे उसकी लौफ्किता पा 
निषेध नहीं परते। वस्ठ॒ुतः वह लौकिक होते हुए श्रन्य लौपिक अनुभवों से 
गिलदय होने के फारण “श्लीकिफ! मान लिया जाता है। शसी निर्णय से यह 
तथ्य संबद दे हि लौकिक शोफादि के श्रनुमव से हमें पीड़ा होती है, पर प्राव्यगत 
शोषादि से हमें श्रानंदप्राति होती हे! अ्रमिनवगुप्त ने प्यनियाद यो वह टोस रूप 
दिया कि कुंतफ या महिममद्द के वियेषी मत पनप्र नहीं पाए। डुतक की माँठि 
मद्मिमद ने मी घनि के रुमी प्रकार्रों यो 'ध्रनुमेय” मानते हुए. “वाव्यानुमितियाद? 
वी प्रतिष्ठापना की थी | मह्विममद्ठ ने घ्वनिवादियों के प्रतीयमान श्रर्थ के सौंदर्य फो ठो 
स्वीकार क्या पर उसे घयनि का नाम देने श्रीर उसके लिये व्यंबना जैसी नई दृत्ति 


$ देखिइ--घ्व० आ०, दितीय ट्योत, ए० २४८-४६ एवं वारिनि देवपी' आदि द्दाइस्य 
वा प्रराण ॥ 
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की कत्पना का संडन किया | मम्मट ने इन सब विरोधियों फा खंडन फर बव्यंजना 
ओर ध्वनि फी महत्ता पर मुहर लगा दी श्ौर बाद में मारतीय साहित्यशास्त्र में 
ध्यनिवाद सर्वमान्य घन गया। इस मत के सर्वभान्य बनने के दो कारण ये, 
एक तो इसने महान व्यक्तिल्रों फो जन्म दिया, पर इससे भी बढ़कर दूसरा कारण 
यह था ऊ्रि इसकी मीमासा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रत्यधिक निददृ्ट है और यह काव्य 
के अंतर में जाकर उसके सच्चे लावश्य का अ्नुशीलन कराता है। कहना न द्वोगा, 
घ्यनियादी ही सबसे पहले आलोचक ये जिन्होंने 'स' की प्रतिप्तापना श्रव्य 
फाव्य में मी फी 


११. परंपरा का पर्यालोचन 


संस्कृत साहित्य बह दृढ़ आ्राधारशिला है जिसपर भारतीय संस्कृति 
तथा साहित्य फी श्रद्यलिका खड़ी है यह वह अछय दाय है जिसका 
उपयोग सभी प्रातीय भाषाओं ओर साहित्यों ने फ्रिया है। संस्कृत साहित्य की 
सम्यता मूलतः ब्रक्मावर्त की सम्यता है जिसने अपना क्षेत्र पतार॒कर हिमालय से 
सेतु तफ और रत्नाफर से महोदधि ठक के समस्त भारतवर्ष फो एफ़ सूत्र में पिरोकर 
राष्ट्रीय एकता स्थापित की। संस्कृत की ज्येठ्ठी दुद्दिता हिंदी को आज यही महत्व- 
पूर्ण काम सौंपा गया है। इस कुदुंब की सभी बहनों मे उसकी सास्कृतिक महत्ता 
स्वीफार कर उसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है। इसका फारण दिंदी फी वे 
निजी विशेषताएँ हैं जो श्राज संस्कृत की सास्कृतिक परंपरा फा पूर्शतः वहन करती 
हैं। संस्कृत की परंपरा को ठीक उतनी सफलता से भतो मध्यदेश की प्राइत 
शौरसेनी मद्दाराष्ट्री ही निमा सकी, न नागर अपश्रंश दी, यद्यपि उन्होंने भी इस 
परंपरा फो छप्त नहीं होने दिया, उसकी धारा फो जीवंत बनाए रखा ) श्राज हिंदी ने 
चौथी पीढ़ी में आफर श्रपनी प्राचीन कौर्टिनिक कीर्ति का सिहावलोफन किया है 
और वह प्रगति के पथ पर अग्रसर उस महान्‌ आदर्श की और बढ़ चली है] 
उसके पास इस पथ पर चलने फा श्रद्टट सामथ्य है, इस पय फी प्रेरणा देनेवाला 
अम्नत पायेय है जो संस्कृत, प्राकृत और अ्रपम्नंश फी सास्‍्कृतिक निधि देशी भाषाओं 
और प्रातीय साहित्यों की जागरूफ चेतना से संवलित है। इस पायेय में सबसे 
बड़ा अंश उसे अपनी साता से आशीर्वाद के रूप में प्रात हुआ दे और इमें उस 
अनघे“दाय का पर्यालोचन अपना हृश्यविंदु बनाना है। 
साहित्यपुरुष के दो रूप हैं--एक उसका बाह्य रूप, दूसरा उसका श्राम्य॑तरिक 
रूप । आम्यंतरिक रूप एफ ओर भावपक्त फा, दूसरी ओर खसास्ट्ृतिफ चेतना का दर्पण 
है, जो सदा साहित्य के विषय तथा अमिव्यंग्य के रूप में प्रतिफलित होती रइती हा 
उसका बाह्मरूप साहित्य का अभिव्यंजनापक्ष, साहित्य का श्रवयवरध॑स्यान, सौदिय- 
प्रसाधन झादि है जो स्वयं श्राभ्यंतरिक पक्ष से पूर्णतः प्रमावित होता दै। हाँ, 


हिंद्यो साहित्य का इृहदद्‌ इतिहास र्च३ 


इमें यह देखना है कि दिंदी साहित्य ने संस्कृत साहित्य की इस द्याम्य॑ंदर तथा बह 
परंपरा फो फह्टाँ तक श्रपनाया दै। वैसे तो, समस्त मानव जावि में पक से सुख-दुख, 
आशा-निराशा, हर्प-जनोष आदि माव पाए जाते हैं, पर इनको तीनतर रूप देने में 
किती देशविशेष की संस्ट्टति, उसकी मौतिक, श्राष्यात्मिफ, और फलात्मक सान्यदाएँ 
समर्थ होती हें। संस्द्ृद साहित्य की पौराणिक परंपरा ने इतिइृजात्मक कार्यों में 
थ्रायः पुराणों से द्पने चित्र चुने । हिंदी ने मी मक्तिकाल के सास्द्वृदिक पुरुख्त्यान 
से प्रमावित होकर पौराणिक घमं छो अपना आधार बनाया, जिसका प्रीटठम रूप 
छुलसी की इतियों में मिलता दै। पौराणिक धर्म के स्थृत्यनुमोदित दर्योश्रम धर्म 
फा गोस्वामी तुलसीदास दिंदी में उसी सफ्लठा से प्रतिनिधित्व करते हें दिस 
सफलता से संस्कृत साहित्य में फालिदास | ठुलसी का अपना व्यक्तित्त एफ दृष्टि से 
फालिदास से भी घटा चटा है झौर वह है उनका भक्त स्प। स॑ंस्तत साहित्य के 
परवर्तोी फाल में राधा-हृष्ण परक्र जो शगारी कविता चल पड़ी थी उसे मी दिंदी के 
भचििफालीन साहित्य ने उसफी विलाठिता की मलिनता निखारकर, मक्ति क्रे पारस 
फा सर देकर, खर्य बना दिया। सर और अन्य इृष्पमर फ्रवियों को इसका श्रेय 
मिलना चाहिए. । सस्कृत साहित्य के हासोन्दुखी काल ऐ्री गजप्रशस्तिवाली काव्य- 
प्रगति श्रौर विलासितापूर्य श्गारी मुक्तक परपरा मी हिंदी में श्राई | राजपशस्तिवाले 
तथाकथित ऐतिद्ासिक बीरगायाकाव्यों यो परपरा हिंदी फो संत्कृत की ही देन है 
ओर यद्द परपरा हिंदी के श्रादिकाल में उल्दत साहित्य फीघारा के समानातर 
बहती दिखाई पहुती है। दाद में मी इसफा प्रबंधस्प सूद्न जैठे कवियों में श्रौर 
मुक्फर्प भूत में परिलक्तित होता है। 2टंगारी मुक्तक परपरा, जिसके प्रतिनिधि 
अमसक, जयदेव ओर गोवर्धन हैं, सुस्छत से ौघे रीविकालीन फविर्यों में प्रफट 
हुईं है बिका परिषाक विद्वारी, देव, सतिरासम ओर पदुमाकर में पाया छाठा दैे। 
साराण यह कि सस्कत पी विपयसपत्ति ज्यों की त्पों समग्र रुप में द्विंदी के हायों 
कप दी गई दे और दिंदी ने इसके श्रतिरिक्त दौद्ध ठाजिझ सिद््धों श्लौर नाथ सिर्दों 
की देशय साहित्विक़ परपरा को टेफर, उसे मक्ति की छाशनी में हृपेटफर, उसकी 
अक्वद्प्नवाली फठुता फो कुछ सरसता दी। शसक्रा मुस्य श्रेय फ्वीर के मछ 
व्यक्तित्त थो है। दिंदी ने यत्नी संत्रों के प्रारतीपन फ्रो मी श्रादर के साय लेकर 
अपनी श्रसकओीर्यता श्रौर धार्मिक सहिष्पुठा फ्रा परिचय दिया उसे ठो उस देश 
राष्ट्रीय का शरीफ बनना था यो वर्साधर्मादे पी सीमा से ऊपर अनाविल चेतना 
का परिचय दे सके । 
श्रमिययंबनापह काय्य फा परिवेश दै। इसके अरतगंत हम फाब्यविधा, फषा- 
नक रूढियों, अग्रत्तुतविधान संबंधी स्पटेयों, शैली ओर छुंदश्चयन फो टेते हैं। 
संत्तत ने इस इष्टि से हिंदी खाहिल को कहाँ तक प्रमादित किया है, इसका पर्यालोचन 
कुद्द विस्तार ते फरना शोगा। महाझाब्यों क्री जो सर्मंद्द शैली संस्टत में पाई 
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जाती है, वह हिंदी के आदिकालीन वीरगाया काव्यों श्रौर मक्तिफालीन प्रबंध काब्यों 
मैं नहीं पाई जाती। उनपर अ्रपश्रेश की प्रबंध-काव्य-परंपरा का प्रभाव पड़ा है 
जिसका विवेचन हम ओझागे के श्रष्यायों में करेंगे। द्विवेदीयुगीन आधुनिक 
हिंदी साहित्य फी राष्ट्रीय श्रौर सास्कृतिक चेतना से श्रवश्य संस्कृत परंपरा की शोर 
उम्मुख किया | इस चेतना ने जहाँ पुराणों से महाकाव्यों के विषय घुने वहाँ सस्कृत 
मद्दाकाब्यों की सर्गचद्ध परंपरा फो भी अ्रपनाया। द्विवेदीयुगीन साहित्य में हरिश्रौध, 
राष्ट्रववि मैयिलीशरण गुप्त, श्रनूपर शर्मा जैसे कपियो में इस प्रदृत्ति का प्रमाव देखा 
जा सकता है। हिंदी के चोटी के छायावादी फर्यि जयशंकर प्रसाद भी इससे 
नहीं बच पाए हैं। सुत्ंधु या बाय की श्राख्यायिक्रा अथवा कयावाली पिधा हिंदी 
में नहीं श्रा सकी | इसके फारण हैँ। एक तो हम देख चुके हैं कि वाण के बाद 
यह पारा संस्कृत साहित्य में ही धीरे घीरे सूखने लगी थी, दूसरे इसकी शैली हिंदी 
की प्रकृति के उपयुक्त नहीं थी। पर कथाओं फी मूल चेतना डघ नहीं हुईं | उसवी 
श्रात्मा, मछे ही दूसरे शरीर में हो, सफ़ियों के प्रेमाख्यान फाव्यों में फूट पढ़ी है। 
इसका तात्यय॑ यह नहीं फ़ि यह बाण का प्रभाव है। हमारा भाव यह है 
कि जिस प्रकार संस्कृत के कयासाहित्य ने लोफऊयाओ्ों से कुछ समंध बनाश रखा 
था, ठसी प्रकार हिंदी ने मी उसे नहीं तोड़ा अपिद और बढाया है। इस संबंध- 
स्थापन में संस्दृत की अपेक्षा श्रपश्रश ने हिंदी फी अधिक सद्दायता की दै। 
संखूत के चपू फार्व्यों फ्री परंपरा हिंदी में नहीं मिलती। रस्टत साहित्य में 
ही नोटफपरंपरा का हांस दिखाई पड़ता है। हिंदी के मध्यपालीन साहित्य 
में यह परंपरा नहीं श्राईं। पर संस्कृत नाटकसाहित्य फा प्रमाव ढिंदी 
के मध्यकालीन साहित्य में देखा जा सकता है। मुरारि के अनपराधव, जयदेव 
के प्रसप्राधय श्रौर श्रज्ञातनामा कवि के हनुमन्नाटक का पर्यात प्रभाव तुलसी 
के मानस और कपितावली में, तथा केशव की रामचट़िफा में परिलक्षित होता है। 
हाणोन्मुस़ी संस्कृत माठफों फी सवादरैली ज्यों फी तयों केशय के खवादों में देखी 
ला सकती है। वैसे मारतेंदु के पूर्व भी हिंदी में कुछ नाटफ मिलते हूँ, पर उन्हें 
नाटक नहीं फह्ा जा सफुता | भारतेंदु के पिता ने मी 'नहुप” नाठफ लिखा 
था । भारतेंदु के नाठकों पर संस्कृत परंपरा का पर्यात प्रभाव है, और यह प्रमाय 
किसी अंश में प्रखाद में मी है। झाधुनिक नाटककारों में प्रमुस लब््मीनारायण मिश्र 
एक बार फिर कालिदात फी नाटकीय पद्धति का प्रयोग फरने पी बात कहते दिखाई 
पड़ते हैं, पर उनका तांसर्थ कालिदास के नाटकों के साल्ृतिक दाय से है 
उनकी पुरानी पद्धति से नहीं। यह ठीक भी है। दिंदी के नाटक इतने थागे बढ 
चुके हैं कि इत समय संस्कृत की नाटकीय पदति को उनपर यों का त्यों भोपने 
की बात फरना साहित्य की ह्वानि करेगा। कंयानकल्ढ़ियों का रु यदि इसमें फद्दी 
देसना है तो यह संस्कृत फार्व्यों के कत्पित और लोकफपाशों ऐे गृद्दीव इतिइव्चों में 
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देखा जा सफता है। द्िंदी में भी ये रूटियाँ थाई हैं, पर वे संस्कृत से श्राई हुई 
परंपस नहीं फट्टी जा सकती | हिंदी वी इन कथानकरूडियों का विवेचन इस संद के 
आअतिम ध्रध्याय में किया जायगा | 
फाव्यरूदियों में दूसरा महलपूर्ण स्थान प्रती्कों का है। ये प्रतीक एक श्रोर 
किसी देश की भौतिक परिस्पितियों से संउद्ध होते हैं, दूसरी ओर उस देश फी 
संस्ृति की द्ाध्यात्मिफ, नैतिक या कलात्मक मान्यताओं के परिचायक | ये प्रतीक 
उस देश के जनजीवन, पश्ञ, पद्दी, इत्च, लता श्रादि से शद्दीत होते हैं | संस्कृत 
साहित्शाख्र वी कविसमयोक्तियों में ऐसी कई काब्यस्पटियों पाई जाती हैं। 
भारतीय साहित्य में फमल सौंदिय का प्रतीक है । वह शोमा की अधिष्ठाती देवी लदमी 
फा नियासस्थन है तो हंए झ्ुचिता, पत्रितवा, नीरन्छीर उिविक् का प्रतीक है 
जो मेघा तया प्रतिमा फी देवी मगवठी सरस्वती का बाइन है। चातफ निष्कटप 
प्रेम का आदर्श टेघर आता है तो चफ़ोर प्रेम पी तपस्या में श्राग़ फी चिनगारियों 
के डुश्स को विना किसी घध्राइ के सहन करता ( चुगता ) दिखाया गया है। 
चत्रयाक और चद॒वाकी का चित्र दापत्य जीवन के सयोग वियोग वाले गधुर कट 
पक्त फो सामने सपता है, तो भयूर के केफा और लास्य प्रिय के श्रागमन से इर्पित 
होती प्रेमिका के वातावरण का चित्र श्रंकित फरने में समर्थ हैं। फप्रिसमयोक्तियोँ 
के ये प्रतीक भारतीय कवि पी श्रवृढ्ी स्न, पेनी पर्यवेक्तण शक्ति श्रौर मानय तथा 
मामवेतर सृष्टि में सामंजस्य श्रौर समन्वय स्थापित फ्रने थी भावना का सम्रेत फरते 
हैं। इसी तरद रमणी के मणिनूपुर्रो के पदाघात से श्रशोक फा पललवित हो उठना, 
मुखमदिरा से बडुल या मुकुलित होना, रत्य था बअनुशीलन पर फर्णिकफार पा 
उब्लसित होना, एक श्रोर मारतीय रुंस्द्ृति के साँदयग्रेम श्रोर विलासिता के 
परिचायक्ष हैं, दूसरी श्रोर भारतीय संस्वृति की वस॑ंतोत्सव संबंधी रुटियों पी ओर 
संकेत बरते हैं तया तीसरी और नायिषात्रों के सौंदय की व्यंजना कराने में मी समर्थ हैं 
जो श्रपने सर्थादि ऐे वक्त में मी दोहद ( फामदोइद ) उत्तत करने में समय हैं । 
श्रशोक्रादि इच्चीं फों नायक या प्रिय का अतीक मानने छी घारया मी चल पड़ी थी। 
इस भ्रकार पी फाव्यरूदियों फा प्रथम प्रस्कुदन हमें साहित्यिक संस्कृत के क्रार्व्यों में 
ही मिलता है] हिंदी ने इन रामी पाव्यस्पटियों यो अपनाया है | 
इन्हीं से संवद्ध दूसरा तत्व अ्रप्रस्वुर्तों का श्रयोग है | पत्रि जब अपने ददय में 
निद्वित मार्वों को वाणी के साँचे में पूरी तरह नहीं उठार पाता, जन बह शब्द 
दारिद्रथ या अलुमय करता है, तो लाइणिफ पद्धति का प्रयोग श्रारंम होता है । 
बह श्रपने मावों 'फो व्यक्त फरने के लिये बाह्य साइस्य या अ्रंतःसाहब्यवाले 
भौतिक पदार्थों को घुनता है| नायिका के मुख वी उपमा वह चंद्रमा से देने लगता 
है ठो उसके केशपाश की कमी मयूरकलाप से, कमी नाय से | ये अ्प्रस्तुत भी वह 
अपने आ्रासप्रास के वातावरण से ही चुनता है। भारतीय कप्रि कमल या छोफिला 
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से परिचित था, मरग्रित या बुलबुल से नहीं, फलतः ये या ऐसे ही श्रनेफ श्रप्नसतुत 
उसके लिये ठचत्‌ भाव के ब्रोधर वन बैठे | साहित्यशास््र के पिछले खेवे के अंगों में 
इस तरद्द के श्रप्रस्तुतों को तालिका दी जाने लगी थी। हिंदी के आ्रारभिक काल में 
मी ज्योतिरीस्यर ठक्कुर ने एक ऐसी द्वी तत्तत्‌ प्रस्तुत के अ्रप्रलुर्तो की तालिया 
धर्युर्ताकर! में दी दे। बाद में सीतिकालीन ब्राचार्यों ने मी इन रख्य अप्रछूतों 
की शोर संकेत किया दे | हिंदी सादित्य में चद से लेकर श्राज तक संस्दृतवाले 
श्रप्रस्तुर्तों फो परपरा श्रस्ंड रूप में चली आ रही है | वस्तुतः वह मारतीय जलवायु 
में उपनी बलु है। श्राज मी मायरिका झा फोकिलकंठ इमें श्रधिक आ्राष्यायित फर 
पाता है, नाजनीन का बुलबुल जैसा तराना नहीं। साहब्यमूलकंता काव्य के 
अ्र॒लंकारों की श्राघारमित्ति है श्रौर यद्दी श्रमिव्यंजना के मेद से श्रलग श्रलग 
पारिमाषिक संज्ञा से श्रमिद्दित होती दै। अ्रपय दीछ्वित मे तो इसीलिये सारे 
श्रलंफारों का श्रंतस ही उपमा में माना था । 

संस्कृत के परवर्ती फाव्यों पर हम शाब्दीजीड़ा का प्रभाव पाते हैं। हिंदी 
साहित्य में मी यह प्रहचि पाई जाती है। प्राइत तथा श्रपश्न॑श ने भी इस शब्दालं- 
फारवाली पद्धति फो श्रपनाया है। प्रवरसेन के सेतुब्रध में ही यमक तथा इलेप का 
प्रयोग मिलता दे। श्रपप्न॑श के जैन कवि पुष्पदंत में भी शाब्दी क्रोड़ा फा प्रमाव है, 
इसका संकेत इम यथावसर करेंगे । हिंदी ने इस पद्धति फी संस्कृत से ही पाया है । 
तुलसी और दर झीसे सरस माजुक करियों में भी शब्दालंकार पी प्रइक्ति मिलती दै। 
बुलसी के मानस में तो कुछ स्थानों पर इंडेष तथा उसपर श्राप्ृद विरोध और 
परिसंख्या श्र॒लंकार भी मिलते हैं। पर इस प्रद्ृत्ति का श्रघिक प्रभाव रीतिकालीन 
फपियोँ में मिलता है। केशव श्रौर सेनापति जैसे चमत्कारवादी क्रियों में यमक, 
इलेप श्रौर चित्रफाव्यो का प्रयोग प्रचुर है । इछेप औ्रौर यमक तो बिहारी में भी 
हैं। संस्झत की परवर्ती कविता की भोति रीतिकालीन कविता में भी शाब्दी ब्रीड़ा 
बहुत चल पढ़ी दे जो संस्कृत के ह्वासोन्‍्मुसी साहित्य का ग्रभाव है। इसी संयरध में 
दो शब्द “धृक्तिवादी? परंपरा पर भी कह दिए जायें। भरीहर्ष तथा श्रन्य हासोन्मुखी 
कवियों को इम श्रप्रस्तृतों पी दूर की पौड़ी लाते देखते हैं | इसे इम चादें तो झरार्थी 
क्रीड़ठा कह सफते हैं, जहाँ अलंकार विधान रस का उपस्कारफ बनकर नहीं शाता अपित 
कपि का एकमान ध्येय सूक्ति के अनूठेपन से द्वी श्रोताओं फो चमत्यव करना होता 
है। तुलसी में ही कुछ सक्तिमय श्रप्रस्वुतविधान मिल सकते हैं। वषाकाल में 
मेढको की टर्र टर्र ऐसी सुनाई पड़ती है जैसे बदुससुदाय वेदपाठ फर रहा हो/ 
यद उक्ति सृक्ति दी हैं। पर ठुलसी या दर में इनका मोद नहीं। रीविकाल में 
इस तरह फी सूक्तियों का प्रयोग बहुत पाया जाता दै। श्राज पी द्दि कहा भी 
इन सूक्तिवादियों के संप्रदाय से खाली नहीं है; पर श्राज फी सूक्तियाँ उंस्टत परसरा 
की न शोर, श्रंगरेजी से श्राती दिसाई पड़ती हैं । 
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संस्कृत की छुंदभरंपता वर्थिक इर्चो पी दै। वेदिफ साहित्य के छुँंद भी 
वर्णिक ही हैं| पर ऐसा श्रन॒मान होता है क्वि संस्कत के हुंदों के दाह्य परिवेश में 
वर्णों पा मदृत्व होने पर मी उनका आधार मात्रिक ही है। संस्कृत वर्सिक दृत्त 
मात्रिक छुंदःपरंपरा का ही विफुसित रूप माना छा सकता है | पर इस समय उनका 
जो रूप मिलता है उसे मात्रिक कहना अनुचित होगा क्योंकि उसमें प्रत्येक पद में 
वर्णों और गया की नियत संस्वा का होना आवश्यक है। संस्दृत के छुंद चार 
चरणशवाले होते हैं, यद्यपि वेदिक साहित्य में ग्रावत्री जैसे द्रिशत्‌ और पंक्ति जैसे 
पंचपात्‌ छंद भी पाए जाते हैं । संत्कृत साहित्य में श्रनुष्द्रप्‌ ठया त्रिशरप्‌ जगती वर्ग 
के छुंद विशेष प्रयुक्त होते हैं । संस्कत के घई डुंदों भें थोढ़ा देरफेर फर देने से वे 
परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि झुबदना ओर छुछ नहीं, 
खग्परा का ही थोड़ा परिवर्तित रूप दै एवं मंदाह्ठा के यों फो इधर उघर दर 
देने से तवा चरण की अ्रतिम यतिव्ालें श्रंश में थोड़ा देखफ़ेर पर देने से 
इरिशी छंद बन बाठा है, ययां, मंदात्राता के ४, ६, ७, फो ६, ४, ७, फर देने से 
इरिशी हो जाती है; मंदाहाता के प्रयम यतिवाले श्रंश के 5< 5 5 को दितीय 
श्रंश बना देने पर तथा द्वितीव यवित्राले भ्रंश।4॥। 5 को प्रथम श्रश घना 
देने पर तथा चरण के हतीय यत्यंश में कुछ देर्फेर फरने पर हरियी छंद बन 
जाता है। मंदात्राता के तृतीय यत्यंश नें 55055 होता है, दरिणी के सृतीय 
यप्पेंश में 45 ॥5 ।5, एक में अंत में दो गुरु द्वोवे हैं, दूसरे में एक लघु और एफ 
गुर | सस्कृत के फई छंद इसी तरह योडे देर्फ्रेर से नया रूप, नया संगीत, मई 
गति के साथ सामने शआाते हूँ। संस्दत के श्रार्योदर्ग के माहरिफ छुँंद संस्कृत पर 
प्राइत टेदःपरंपरा का प्रभाव हैं) हिंदी की अपनी छादस धकृठति मात्रिफ अ्रधिक 
जान परडती है, वर्णिक फ्म। यह दाय रिंदी को ऋपमंश से मिला है। 
पर हिंदी ने संस्द्ृत छुंदःपरंपरा का भी अहय दिया है। श्रादिकालीन ट्विंदी काव्य 
में ही सादक ( शाूलविगीटित ), सलोक ( अन॒ष्टप ), मुजगप्रवात जैठे बर्यइों 
का प्रयोग मिलता है। चंद ने इनफ्ा श्रयोय किया है| पिद्यापति की पी्दिलता 
में मी भुजंगप्रयात पा श्रयोग है। भतक्तिकालीन तथा सीतिफालीन हिंदी साहित्य में 
हिंदी की मात्रिफ छुंद/परंपय श्रधिक पाई जाती है। संख्कत वर्यइर्तों के प्रति 
वहाँ श्रमिनिवेश नहीं दिखाई पड़ता । देसे केशव फी रामचंद्रिका के विविध छुँढों 
के श्रजायपघर में संस्टत दे वर्क इर्तों क्षा अयोग मिलता »ै। हिंदी झा 
मध्यकालीन बर्सिक छुंद सवैया यद्यपि संस्कृत दुंद नहीं है पर उसका बीज संस्टृत 
हे वर्यिक दंदों में है दँढना होगा। सब्ैया दो भोटक छुंदों (४ स्गणपाला 
१९ बर्यों का छंद ) छो मिलाकर चल पढ़ा है विसमें एक दो वर्य एम पर दा 
गयों में देरफेर कर सवेया के मेदोपमेद बना दिए. गए हैं। संस्टृत के दच अवुछायत 
होते है जबत्ति हिंदी ने श्रपग्न॑ंश के दुफात इसों की परंपरा अ्पनाई है। दिवेदी- 
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युगीन श्रापुनिफ हिंदी कविता में संस्कृत साहित्य के प्रति जो उन्मुखता पैदा हुई 
उसने दिंदी के वृचविधान फो मी प्रमावित किया । संस्कृत के अतुकात वर्णिक इर्तों 
ने हिंदी फविता में स्थान पाया | स्वयं आचाय महांवीरप्रसाद द्विवेदी ने सस्कृत के 
अतुफात वर्णिक बूर्चों का प्रयोग किया है । इनके सफ्ल प्रयोक्ताओं में इरिश्रौध 
जी तथा अ्रनूप शर्मा के नाम लिए. जा सकते हैं। राष्ट्रकवि मैयिलीशरण गुप्त जी ने 
मी साकेत में यत्र तम्र सस्कृत के वर्णिक दूर्चो को स्थान दिया दे | पर संस्वृत के 
वर्णिक शत्त हिंदी फी अपनी प्रकृति नहीं फट्दे जा सफते | 

इस प्रसग फो समराद्त करने के पूव॑ दो शब्द साहित्यशात्रीय मान्यताश्रों 
पर फट्ट दिए जायेँ । संस्कृत साहित्य के ग्राचार्यों की फाव्यशाप्लीय मान्यताओं का 
हम पर्यालोचन कर जुके हैं। रस, अलंकार, रीति, गुण, वन्रोक्ति, घ्वनि 
श्रादि के विभिन्न मर्तों का संकेत किया जा चुका है। दिंदी के रीतिफालीन काव्य- 
शास्त्रीय चिंतन पर इसकी पूरी छाप पढ़ी है। वबस्तुतः हिंदी के तथाकथित 
आचार्यों ने संस्कृत फाव्यशास्त्र पी ज्यों फी त्यों नकल फर दी है, फाव्यशात्रीय 
चिंतन में फोई मौलिक उद्मावना नहीं की है। इनमें से कुछ लोगों ने कुछ 
श्रलकार्ों के वर्गीकरण या लक्षण में नई तक का परिचय देने की चेश्ठ फी है, पर 
वहाँ ने लड़खड़ाा गए. ह। दिंदी के रीतिफालीम फाव्यशाज्न में काव्यशात्त्र फी 
समस्याओं पर छोई दाशंनिक विचार नहीं मिलता। हिंदी के इन आचारयों का 
लक्ष्य श्र॒लंकारों श्रीर रसो तथा ंगार के नायक-नायिका-मेद की तालिका तथा 
उदाहरण दे देना मर जान पढ़ता दै। संस्दृत साहित्यशास्र के शास्रार्थ यहाँ नहीं 
श्रा पाए.। इसके कुछ कारण हैं। प्रथम तो हिंदी के सभी रीतिकालीन श्राचार्य 
मे ही श्राचार्य फदे जायें, वे श्राचार्यत््र का परिचय नहीं देते, थे कप्ि हैं श्रोर ठोस 
चिंतन फी मेघायाली पूँजी उनके पास फम दिसाई पढ़ती है। यही फारण दे फि 
शाज्ार्थों के प्रति वे उन्मुख नहीं हुए । दूसरे, द्विंदी का गद्य विकसित नहीं हो पाया 
था और शाज़ार्थ प्रणाली के लिये गथ की शैली श्रावश्यक थी । तीसरे, श्रमिनव> 
गुप्त श्रौर मम्मट के बाद साहित्यशासत्रीय समस्याश्रों पर मौलिक व्रिचार फरने का 
प्षेत्र ही नहीं रह्य या । स्व मम्मट में भी फोई मौलिक चिंतन नहीं मिलेगा, पर 
मम्मठ का सबसे बढ़ा महत्व श्रमिनवगुप्त के मौलिक चितम को ८फ निश्चित एवं 
व्यूवशियत 'लप में सामने रुसया है; इस देने; अत्वप्यों के याद उंत्तंद स्हित्एएएड 
में ही मौलिफ चिंतन फम हो चला या | पिछुछे श्राचायों में पंडितराज जगन्नाथ 
ही श्रकेले मौलिक सिंठफ फट्दे जा सफते हैं। इसके अ्रतिरिक्त दिंदी फो फाब्य- 
शाज्ल्रीय सिद्धार्तों की जो परंपरा मिली वह घ्वनिवादियों फी नहीं थी ये लोग या 
तो जथदेव और श्रप्पय दीछित जैठे नत्य अलंकारवादियों से प्रमावित हुए, या शिंग- 
भूपाल और मालुमिश्र के शगार रस के मायक-नायिफा-मेद से। इन दरबारी 
कवियों के ठामानिक वातावरण को देखते हुए इनका मी अलंकारों पी सूत्तियों भर संयोग 
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आंगार के तचर्दंगों के प्रति श्राइप्ट होना स्वामाविक जान पड़ता है। पर आधुनिक 
द्विंदी साहिल ने पुनः संस्क्षत के आचार्यों झी मौलिक चिंतन पद्धति को ग्रागे 
बढ़ाया है। श्राधुनिक दिंदी साहित्य में आचारय रामचंद्र शुक्ल एक प्रवल व्यक्ति 
उद्रन्न हुए मिनन्‍्हें सीधे पंडितराज के बाद के आचायों की कोटि में रखा ना 
सफता है। उन्होंने पाश्चात्य साहित्शासत्र शरीर मनोविह्न के प्रीठ शान से संपन्न 
दो एक बार पिर अपने सास्दृतिक दाय वी ओर दृष्टिपात क्या और मोलिक 
उदुमायनाएँ कीं । यह दूसरी बात दे क्लि आचाय इफ्ल के वेयक्तिक इप्रिफ्रोय ने 
कही फहीं श्रनाविल मंठब्य देने में बाघा डाली दो | पर यद वो मम्मट और पडित- 
राज के विपय में मी फह्ा जा सफता दै। शझ्ञाचाय॑ शुक्ल का व्यक्तित्व आ्राज भी 
हमारे हिंदी फ्ाम्यशास्त्र का दीप्स्तंस है और भविष्य में भी बना रहेगा ! उनके 
बाद इसें श्रमी ठफ साहित्यिक समस्याओ्रो पर मौलिफ दाशनिक चिंतन पे जन्म 
देनेयाला दूसरा व्यक्तित्व दिखाई नहीं पढ़ता | 


द्वितीय अध्याय 
प्राकृत और मिश्र संस्कृत 


१, वैदिक भाषा में परिवर्तन श्रौर विकास 


म्रक्षिद्ध यूरोपीय भाषाशास््री ओतो येस्यसन ने भाषाशाज्र फो 'पापाशाजीय 
प्राणिशासत्र' के माम से भी संबोधित किया था । येहर्सन की इस पारिभाषिक सशा 
में यह सेत था कि भाषाएँ भी प्राणियों फी मॉति विकास की ओर अग्रसर होती 
हैं। किन्हीं विशेष कारणों से मापा फा विफास गतिशील रहता है और भाषा का 
स्पपरिवर्तन होता रहता है। वैदिफ सुग के झायों की भाषा ही कई रगरूप 
बदलती, थ्राज की हिंदी के रुप में विकसित हुईं है। वैदिक युग फी भाषा में 
इम कई वैमापिक प्रशृत्तियों का सकेत पर चुके हैं. जो तत्‌ काल श्रौर दचत्‌ प्रदेश 
की वैदिक भाषा की विशेषता रही हौंगी। श्रार्यों के सामाजिक विफास के साथ 
बोलचाल की भाषा बदलती रही श्रौर यास्‍्क (८०० वि० पू० ) के समय तक 
बैदिफ भाषा इतनी श्रधिफ विकसित हो गई थी कि हजार, ढेढ हजार वर्ष पूर्व के 
मत्रों की भापा समभना कठिन हो गया था। इसौलिये यासक ने अपने पूर्व के 
बैदिफ निर्॑द्श्नों की सहायता लेकर वैदिक मत्रों की व्याख्या की थी। यास्त के 
समय में बैंदिफ भाषा तथा बोलचाल की देश्यमाषा में पर्यात अ्रतर हो चुका था । 
यह देश्य मापा भी प्रातमेद से तीन कोटि की थी । 


२, लोकिक तथा आर्येतर तत्वों का प्रवेश 


वैदिक फाल में ही वैदिक मापा बोलनेवाले श्राय॑ मध्यदेश तथा स्तर्ति 
प्रदेश से झ्ागे पैल गए. ये। उनकी भाषा द्रविंड तथा मुढावर्ग क्री भाषाश्रों से 
प्रभावित होने लगी । धीरे धीरे श्रार्यों की भापा द्वी कई विमापाशओं में विमक्त होने 
लगी, जो ध्वन्यात्मक तथा पदरचनात्मक दृष्टि से निजी विकास से संपन्न थीं। 
ब्राह्मण-काल तथा उपनिषदू-काल में ही ये बैभापिक प्रदृत्तिया पूर्यतः व्रिकसित हो 
गईं थीं, यहाँ तफ कि ये बैमापिक प्रदृत्तियाँ वैदिक मंत्री तक में सनिविष्ट हो गईं। 
विकेट, कीकट, निकट, दण्ड, अ्रष्ठ, ९“ पठ , ९/ घट , छ्षुछल, वे वैमापिफ रूप से 
जिनके वास्तविक बैंदिफ रूप क्रमामुसार विक्त, किंसत, निदृत, दन्द्र, अरस्र, ९/ प्रयू 
*/ प्रयू; छुद्र ( क्षुदुल ) थे* । ये रूप वस्त॒तः प्राइत या देश्य ये, ओ धीरे धीरे 


१ डा० सु० कु० चादज्या ; भा० आं० दिं०, ९० ६३। 
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वैदिक मापा में खप गए.। वैदिफ मापा पर यद्द प्राज्य विमापा का प्रभाव या। 

प्राच्य विभाषा में 'एः का 'ल? के रूप में विष्ास पाया जाता है। यही ल? दंत्य 
ध्वनि से मिलकर उसका मूर्धन्यीमाव कर देता है। वैदिफ मापा में “ल? चाली 
विमापा भी पाई जाती दै जो प्राच्य प्रभाव दी है। परवर्ती वैदिक काल में ही 
देश्य मापा के तीन रूप विकसित हुए होंग्रे--( १ ) उदीच्य या उचरीय विमाषा, 
(२) मध्यदेशीय तिमाषा, ( ३) प्राब्य या पू की विमाषा। उदीच्य विभाषा 
सप्तसिंधु प्रदेश की बोली थी श्र उस फाल की परिनिष्ठित विमाषा थी | यही वह 
परिनिष्ठित ( स्टैंड ) मापा थी जिसमें ब्राह्मणों और उपनिषर्दों फी रचना हो 
रही थी। “उदीच्यः विभाषा बोलनेवालों का उच्चारण अत्यधिक शुद्ध या और 
यह यिमाषा बैंदिफ मापा के विशेष निकट यी | कौशीतकि ब्राझ्णण में उदीच्य लोगों 
के उचारण फी प्रशंसा की गई है और उन्हें मापा गी शिक्धा में गुरु माना गया है। 
लोग उनके पास भाषा सीसने श्राते य/ । यही वह भाषा थी, जिसको श्राघार 
बनाकर वि० पू० सातवीं शी में महर्षि पाणिनि ने शात्तरीय संस्कृत्त पी नींव डाली 
थी। मध्यदेशीय विभाषा के विपय में कुछ पता नहीं चलता, पर श्रतुमान है फ्रि यह 
विमाषा प्राच्य फी श्रपेत्षा उदीच्य विमापा के विशेप निकट यी किंतु उदीच्य 
विमाया की भोंति रूढियद्ध न थी। श्राज्य प्िमाषा अत्यधिक असंस्कत तथा विकृत 
विमाषा थी । यह यह आरायंभाषा थी जो द्रविड़ तथा मुंडा भापातलों से विशेष 
प्रभावित हुई थी । साथ ही, इसके बोलनेवाले वे लोग ये जो श्ार्यों पी यश्षन्यागादि 
निया में श्रास्पा नहीं रखते ये । इसलिये इन्हें कात्य! (अत से पुनः ग्राह्म ) कद 
जाता था। इन श्रार्यों पा सामाजिक तथा राजनीतिक संघटन भी उदीच्य झआार्यों से 
बुछ मिन था| श्रागे जाफर मद्दावीर तथा बुद्ध के रूप में इन्हों श्रार्यों की सामाजिक 
ब्राति प्रफद हुई थी श्रौर इन्होंने श्रपनी मातृमापा पो समुचित मइत्व दिया या। 
उदीच्य मापा के श्राधिपत्य फो हृटाफर इन्होंने जनभापा फो श्रपना उचित पद 
दिलाया था | ब्राह्मण प्रंों में प्रान्य विमाणा को अ्रसंस्कृत तथा अ्रश्चद् माना 
गया है? शाला सोग उन्कात्य में करत आहय हो भी खमिनिका से 
उद्यारणीय बतलाते हूँ श्रौर यद्यपि थे (वचैदिफ धर्म में) दीछित नहीं हैं, 

पिर भी दीद्ा पाए हुझ्लों की भाषा बोलते हे |? इससे यह सफेत मिलता है 

कि पूरब के लोग संयुक्त व्यंजन, रेप ठया सोष्म घ्यनियों का उचारण सरलता से नहीं 

छर पाते ये | प्राइतफाल में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हें । 


१ तस्मादुदीच्या श्रश्मातठरा बायुधते, ध्दघ् उ एव यन्ति वाच रिदिर्त, यो वा सत झागषच्दति, 
तत्व वा शुद्यपन्‍्त इति। कौशीतक डाफण, ७-६, दा० चाउउदों द्वारा सदइत, १० ६१) 

* अदुस्कवादय दुरुतमादु , भरीदिता दीदिववार्च ददन्दि। दारब्य आाप्मएण, १७-४, वी 
डउद्पृव, पृ० ६१॥ 


२६५ प्राहत और मिश्र सस्टृत [खढ़ २ अध्याय २] 
३ श्रशोककालीन प्राकृत 


श्रशो़ के पूर्व की देश्य माया के विषय में निश्चित रुप में कुछ भी पता 
नहीं | भगवान्‌ सुगत के उपदेशों की भाषा, जो मूलरूप में उस काल फी प्राच्य 
विमाषा ( मागधी प्राहृत फा पूर्वर्प ) थी, शुद्ध रुप में नहींमिलती। बुद्ध के 
उपदेशों की भाषा, जिस रूप में आज वह हमें उपलब्ध है, पई उॉँचों भें दलकर 
थाई है। पिर भी उसमें मागधी के श्रादिम तत्व हूँढे जा सकते हैं। अशोफ के 
शिलालेजों फ्री भाषा को देखने पर पता चलता है कि उसके शिलालिखों में ह्दी 
वैभापिक प्रइृत्तियाँ हैं | उदाहरण के लिये जहाँ गिरनार के शिलारेख में 'लिख ! का 
शिजत रुप 'लेसापिता' मिलता है, पह्दों शहबाजगढी में 'लिप्रपितु', जौगर में 
'लिखापिता', तथा मानसेर में (ल्खपितः पाया जाता दै। श्रशोक के गिरनार 
शिलालेख में इसका भविष्यत्‌ रूप 'लिसापयिसः पाया जाता है, जब कि बाद में 
भागधी में आकर यह 'लिह्गवइश्श! ( सच्छुकरिक, ए० १३६, २१ ) हो गया है।* 


४ प्राकृत भाषा का विकास 


यद्यपि साहित्यिक भाषा के रूप में प्रारृव भाषा का विकास परवर्ती घटना 
है, प्राहत फी देश्य विशेषताशों फा श्रार्म पाणिनि से भी पूर्व का है। मोटे तौर 
पर इम पाणिनि के फाल फो ही प्राइत फा श्रारम मान सफते हैँ | वैदिक भाषा 
से इस भाषातिकास का भेद करने के लिये इम इसे मध्यभारतीय श्रार्यभाषा 
( मिडिल इडो थ्रार्यन ) फहते ई। मध्यमारतीय मापा फा फाल् ६०० वि० पू७ 
से टेकर १२०० वि० तक माना जाता दै--(१) प्राकृतकाल (६०० वि० पू७- 
६०० पि० ), तथा (२) अ्रपश्रशकाल ( ६०० वि०-१२०० वि० )। प्राकृतफाल के 
झारमिक ७५००-८० पर्षों में प्राइुत भाषा केबल देश्य रूप में ही विफसित होती 
रही । भगपान्‌ मदह्ावीर और भगवान्‌ बुद ने इसका श्राअय लेफर अपने जनफल्याण 
मूल सद्धम का उपदेश दिया, अशोक मे इसी में अपनी घर्मलिपियों को उत्कीण 
कराया और खारवेल ने हाथीगुपा के शिज्षालेख में इसी भाषा का प्रयोग किया, 
पर इस फाल तक प्राइत भाषा न तो देशभेद से ततत्‌ व्िभाषाओ्ं फ्ले रूप में प्रसिद 
ही हुईं थी, न उसका साहित्यिक रूप ही परिनिष्ठित हुआ था। प्राइता फी यह 
रियति इंसा कौ दूससी शती तक बनी रहौ, जिसके बाद भाइत परिनिश्ित 
रूप लेने लगी। वैयाकरणों ने इसफा व्याकरण नित्रद कर इसे परितिष्ठित 
रूप देने की योजना की | ईसा को दूसरी शतती सें रेफर छठी शत्ी तक या इसके 


१ पिरेल ग्रा० प्राण र्रा०, $ ७, ६० ५। 
क्े४ड 
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भी बाद की उपलब्ध प्राइत रचनाएँ. वैयाफरणों द्वारा निर्धारित परिनिधित प्राइठ 
की रचनाएँ हैं, जो बोलचाल फी देश्यमापा का संकेत देने में पूरी तरह समर्थ नहीं 
फट्टी जा रुकती। जैसा कि डा० पंडित ने कहा है; 'शौरतेनी, वा उपड़ा 
विकसित स्वरूप मद्दाराष्ट्री, हमारे सम किसी प्रदेश वा समय वी व्यवद्धार्मापा के 
रुप में नहीं आती, केवल दम उसको साहित्यिक स्वरूप में ही पाते हं। इस दि 
से प्राइतों फा विषास, संस्तृत बी दी माँति हुआ है | उत्तरकालीन प्राइतों में हमारे 
पास प्रघानतया एक ही प्रफार फी प्राइत मापा का साहित्य वियमान ३। यदि 
व्यवद्वार फी प्राइृत इमारे लिये वनी दोठी, ठी इस विशाल देश में श्रनेक प्रकार ३ ॥ 
प्राइत पाई जाती, ऊैठे, वर्तमान काल में पू्य, पश्चिम वा मध्यदेश और उत्तर में 
अनेक प्रकार की मारतीय आये माषाएँ विद्यमान दें वैसे ही श्रनेफ़ प्रपार फ्रीमित 
मित्र प्राइत व्यवद्ार में थ्राती* ।! भाव यद्द है ि प्राइत का जो साहित्यिफ रूप इमें 
उपलब्ध है बह देश्य विभाषाओं फा स्पष्ट संकेठ करने में असमर्थ है। 


४. प्रात की ब्युत्यत्ति 


इसके पूर्व कि हम प्राइसछालीन मध्यमारतीय श्रायंमापा के मापातत्व तथा 
साहित्य पा परिशीलन फरें, प्राकुत फी उत्पसि दया प्राइतव? शब्द की व्युतति पर 
संकेत फर दिया जाय | इम देख चुके ई कि बैंदिक मापा उस काल की देशय माषा के 
बहुत निकठ यी, यहाँ तक कि बुछ विद्वान तो उसे उस फाल फ्री घनमापा 
ही मानते हैं। वैसे पिद्वानों का एक दल वैदिक सहिताओं की मंत्रमाषा फ्रो 
जनभाषा स्व्रीफार न फर तत्कालीन साधु माषा? फहते हें। देश्य मापा दी 
विकसित होफर '्राइत” बनी | प्राइव वैयाफरणों तथा संस्कृत पढितों ने प्राइत का 
उद्भव प्रायः संस्कृत से ही माना दै। इस संदंध में प्रियोत ने अपने प्रय में श्रनेक 
मर्तों का सम्रद कर उस मान्यता का संकेत क्या हैरे जो प्राइत की ( मूल ) प्रद्मति 
संस्ूत मानती यी-- 


१-अ्रइृतिः संस्दृर्, तत्र मर्द तत श्रागठ वा श्राइठम्‌ । देसचढद्र, १. १३॥ 
३--श्रदृदिः संस्दृतं, तत्र भ््र प्राइतग्ुन्यवे । मार्कए्डेय, ० १॥ 
इ--प्रज्तेरायत प्राइत, संस्टृतम्‌ | धनिक, दशारूपक, २, ६० | 
४-प्रइृतिः रुख्वतं तत्र मतलात्‌ प्राइत स्मृतम्‌ | प्राइलचंद्रिका । 
भू--आ्राइतस्प सर्वमेव संस्कृत योनि: । वामुदेव : कर्पूरमंजरीटीफा 


* डा० अदोष वे चरदास पंडित : श्रा० मा०, ए० ४० 
३ परोल - झा० प्रा० स्रा०, ६० १॥ 


२६७ आकृत और मिश्न संस्कृत. [ खंड २ : भष्याय २] 


किंतु प्राचीन विद्वानों में से कुछ यह भी मानते ये कि 'प्राकृतः सस्कृत से 
पहले बमी हुई ( प्राए+क्रत ) है। नमिसाघु ने फाव्यालंकार की टीका में प्राइत 
को जनता का वह स्वाभाविफ वचनव्यापार माना जिसमें व्याफरण आदि कै नियमों 
की पाबंदी नहीं होती : 

शग्राइतेति | सफलजगजन्तूना व्याफरणादिभिरमाहितसंस्कारः सइजो वचन- 
व्यापारः प्रकृतिः--तत्र भवः सैव वा प्राकृतम्‌ |? 

इस व्युसत्ति के श्रनुसार 'प्रद्ृति” जनसाधारण फी भाषात्मफ विशेषता है | 
अथवा यो फट्टा जा सफता दै कि प्राइत बह भाषा है जो स्वतः स्वभावत्तिद्ध है 
( प्रशत्या खमावेन दिद्ध॑ प्राइत ) या जो प्रकृति श्र्थात्‌ साधारण जनता फी भाषा 
है (प्रकृतीना साधारणजनानामिदं प्राइतम्‌) | वाक्पतिराज ने गउडबद्ो में प्राकृत को 
समस्त भापाशों का उद्गम तथा गंतव्य स्थल माना है। जैसे जल समुद्र से ही 
श्राता है, समुद्र में ही प्रवेश करता है, बेसे दी सब्र भाषाएँ प्राबृत से ही निकलती हैं, 
प्राकृत में ही समाविष्ट हो जाती हैं! । 


६, श्राकृत का व्याकरण 


ग्राकृत भाषा फी विशेषताओं का सकेत इमें प्राकत वैयाफरणों के नियम में 
मिलता है। जैसा फि हम श्रागे देखेंगे, बरझुचि ने प्राकृतप्रफाश में मह्दाराष्ट्री 
शौरसेनी, मागधी तथा पैशाची इन्हीं चार प्राइतों फी परिगणना फी है। इनमें 
भी मद्दाराष्ट्री फो परिनिष्ठित प्राकृत मानफर उसी की विशेषताश्ों का विस्तार से 
उल्लेख किया गया है, बाफी प्राइर्तों की फेवल उन विशेषताओं फा सकेत किया 
गया दै जो महाराष्ट्री से मेल नहीं खाती । प्राकृत वैयाफरण महाराष्ट्री फो श्राधार 
बनाकर चले हैं। दी ने भी फाव्यादर्श में मह्दाराष्ट्री प्राइत फो ही प्रमुख प्राइत 
बताया : महाराष्ट्राशयां भाषा प्रकृ्ट प्राकृत विदुई ( फाव्यादश, १.१४ )। दडी से 
भी पहले बरदचि ने इस मान्यता फा सक्रेत करते हुए. महाराष्ट्री से इतर प्राइतों के 
विषय में 'शोष मद्वाराष्ट्रीवत्‌! ( १२-३३ ) का विधान फिया था। धीरे धीरे महाराष्ट्र 
प्राकृत भी संस्कृत की भाँति साहित्यिकों की ऊत्रिम मापा सी दो गई और व्याकरण 
के नियमों ने इसे भी रूढ बना दिया | संस्कृत के भाठकों तथा प्राकृत कार्ब्यों की 
प्राकृत बोलचाल की प्राकृत न होकर किताबी ग्राकृत है। व्याफ्रण के अनुसार 
सस्कृत में ध्वनिपरिवर्तन तथा पदरचनात्मक परिवर्तन करके प्राइत की रचना होने 


१ सबलाओ इस वाया विसवि सच्तो य णेंति वायाओ | 
एति समुई॒चिय थेंति सावराधों च्चिय जलाश॥ 
डा० अभ्वाल के 'प्राइतविमर्शा! में उद्दृत, ए० ४। 
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लगी। जैठा कि हम देखेंगे, श्रस्वोष या मास की प्राकृत फिर भी दोलचाल की 
भाषा के निकट है; पर ज्यों ज्यों हम श्रागे बढ़ते हैं, थाकृत का रूढू साहित्यिक रूप 
ही मिलठा है | 


प्राकृत माषा फी तत्तंन्‍ंघी विशेषताओं को संक्षेप में यों प्रस्युत किया छा 
सकता है 


संस्कृत की घ्वनियों तथा पदरचना दोनों के प्राइवकलीन विषास में हम 
सरलीकरण की प्रशृत्ति पाते हं। संस्कृत फो ऋ, ऋ, लु, ऐ तथा थीं घ्यनियों का 
प्राइत में अस्तित्व नहीं है। संस्कृत क्र यहाँ श्र, इ, या उ के रुप में उिदछित हो 
गया है," जय कि संस्कृत ऐ, प्रायः ८, ओर और फभी कभी ञऋर, इ, अर, उ, 
या ई, ऊ के रूप में भी परिवर्तित होते देखे जाते हूं । संस्दृत में हमें हस्त ऐक कौ, पा 
पता नहीं चलता, आज की व्यावद्धारिफ मापाओं में ये ध्वनियाँपाई जाठी हैं। 
माषाशास्त्रियों प्रा मत है कि प्राइत में ऐे, औ, ध्यनियाँ उच्चरित होती थीं। 
पिशेल ने अपने प्रप्तिद्ध अंध आमातीक देर प्राइृठ स्पाखेन' में तीन स्थल ऐसे बताए 
हैं, जहाँ प्राकृत में हस्व ऐ, श्री का उचाररा रहा होगाई | 

श्राहत में झाऊर संस्कृत पी ब्यंजनघनियाँ मी नवीन रूप में विफ्सित हुई 
हैं। संछूत के मध्यय ( इन्टरवॉकेलिक ) 'क, ग, चे, ज, त, द, प) य, व)? प्रायः 
छुप हो जाते हूँ" | तथा 'ख, प, य, घ) प, म,? फा 'इ! शो जाता १६ । संस्छत “पा 
धाय: “व? तथा पदादि “य? “ज? हो डाते हैं। रुंस्तृत में 'श, ख, प! तीन सोप्स 
ध्वनियों पाई जाती हैं, फित प्राइत में आफर केपल एफ सोधप्म ब्वनि रद गई है। 
मद्दाराष्ट्री, शौरसेनी तथा श्रध॑मागधी में केवल “स? प्वनि पाई डाठी है; मांगी में 
केवल 'श? | रुंखूत दी संयुक्त व्यंजनघनियों का प्रिक्ार भी अपने दंग पर देसा 
जाता है। पट्टी तो उनमें स्वस्मक्ति फ्रा प्रयोग क्या जाता है, नेसे मरियादा 
( मर्यादा ) डिलेश ( क्‍्लेश ) आदि में, फटी स्मनिर्यों में स्मीकरय झर दिया 
जाता है, जेसे पिक ( पक्व ), उम्मि ( ऊर्मि ) आदि में, तो फटी एक व्यंजनघनि 
का लोप फर दिया जाता है, जैसे घूल ( स्थूल ), पटिक ( साठिक ) आदि में। 


१ ऋतोओ्य। श्दृष्यादिषु | ठदल्वादियु । प्रा० प्र०, ३. २६. ३१। 

3 देव प्व१. ३२६, आऔँत जोद २, डस्प्रा० श्र० । साध ही पिशोल: द्ा० प्रा० साल 
6 ६०, ९० ५५॥ 

दैत्यादिपु अप्द । १. ३७; पौरादिषु भव । १. ४२; साथ ही एिरोड, १० ५६ 4 

पिश्चेच, ग्रा० प्रा० स्परा०, $ ६६, ८४, ८४ । 

कगबशतदपदवा प्रायोलीपः | प्रा० प्र०, २० २१ 

खपदपमां छए। प्रा० प्र०, २० २७। 


9 ्रब्द 


२६९ प्रात और मिश्र सस्कृत... [खडर भ्रध्याय २] 


संस्कृत व्यजनध्वनिर्यों के प्राकृतफालीन विकास फा प्रसग्र भापातत्य की दृष्टि से 
बड़ा महत्वपूर्ण है। 

प्राहृत में सस्कृत पदरचना भी सरल हुई। यह सारल्यप्रकृत्ति शब्दरूपी तथा 
धाहुस्‍ुपों दोनों में पाई जाती है। सस्दृत के तीम वचन प्राइत में श्राफर केवल दो 
ही रह गए। प्राइत में केवल एकवचन तया बहुवचन ही हैं, द्विवचन का यहाँ 
अभाव दै। प्राक़्त फी इसी परपरा का निर्वाह श्रपश्रश तथा श्राधुनिक भारतीय 
आयंभाषाओं में पाया जाता है। प्राइृत के शब्द अ्रकारात, इफारात, उकारात, 
आफारात, ईकारात तथा ऊकागत हैं* | सस्कृत के हलत शब्द यहाँ शझ्राप्र झजत 
हो गए हैं | प्राकृत फाल में उस्कत फा लिंगविधान सुरक्षित रह है। यहाँ तीनों 
लिंग पाए जाते हैं? | नपुसक लिंगरुपा को देसने से पता चलता दै कि सख्त में 
ही इनके रूपी फी बहुत कमी है। प्रयमा द्वितीया विभक्तिवाले रुपों फो छोड़फर, 
जो एक से हैं, शेप विभक्तियों में ये पुछिंग रूपों में ही समाहित हो जाते हैं। प्राकृत 
में ये नपुसक रूप सुरक्षित रहे हैं। प्राइतकाल में विभक्तियों फा भी सरलौफरण 
हुआ | सस्कृत में श्राठ विमक्तियों हैं किंतु प्राइत में चतुर्थी का लौप हो गया दै 
वह पश्ठी में समादित हो गई है? । इसी प्रकार विभक्तिचिष्ठों में भी सस्ृत में जो 
अनेफता है, वह यहाँ लुप्त हो गई है | 

प्राकृत क्ियारूपों में विशेष परिवर्तन पाया जाता है। जिस प्रकार प्राकृत 
शब्दरुपों में एकरूपता लाने की प्रद्ति मिलती है, उसी प्रकार धादुरुपों में भी 
यह प्रदति देसी जाती है। सस्क्ष्त में व्यजनात धातु हैं, पर यहाँ सभी धाव खरात 
हो गए. हैं। सस्कृत के दस गर्णों का मेद भी यहाँ छ॒प्त होने लगा है। धादुरुपों में 
भी द्िचचन का लोप हो गया है। आ्ात्मनेपदी रूपा का प्रयोग बहुत कम होकर 
लफारों फी सख्या भी फम हो गई है। भूवकाल के लिये भूतफालिफ इदर्तो का 
प्रयोग भी खल पढ़ा है, जो थ्रागे जाकर श्रत्यधिक पल्लबित पाया जाता है। 
प्राकृत वाक्यरचना सस्कृत वाक्यरचना से अधिक मिन नहीं है। बैसे कुछ विभक्तियों 
के लोप के कारण वाक्यरचना में श्रतर देखा जा सकता है। प्रत्येक प्राइत फी 
वाक्यरचनागत विभिन्नता फ्रा अ्रध्ययन डा० सुकुमार सेन ने श्रपने अथ 
(दिस्टॉरिकल सिंटेक्स आब्‌ मिडिल इडोझ्ार्यन *? में किया है। 


* सुकुमार सेत का० आ० मि० इ० झा०, $ ३०, ४० ५०। 
२ वही, $ ३०, ९० ५०) 

3 पिरील ग्रा० प्रा० स्ा०, $ २६१, १० २४६। 

४ सेन का० ग्रा० मि० इ० आ०, $ १६२ ६० १२४ 

५ सिखिरिट्क सोसायटी आए इंडिया, कलकता से प्रकाशित । 
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प्राइंत शब्दसमूह में आय॑ शर्न्दों के अतिरिक्त श्रायंदर शब्द भी बहुत मिलते 
हूं। ये शब्द आग्नेय (थश्रास्ट्रिक ) तथा द्राविड परिवार के हैं। प्राइत में 
संस्कृत के झुद्द रूपों का प्रयोग आ्राइत नहीं हुआ है तथा यह पद्धतिवाद में भी 
चलती रही। फिर मी प्राइत में ऐसे शब्द मिलते हैं. जो उंस्द्षत रुपो के समान 
हैं। इन्हें इम तत्सम कहते हैं। बेंठे ठो प्राकत में ऐसे तत्लम शब्द बहुत फम पाए 
जाते हैं। प्राइत शब्दसमूह में श्रधिकाश शब्द तदमव हैं, शेष देशी या देशब 
शब्द वे हैं जिनका संबंध धाइत वैयाकरय संस्कृत शब्दों से नहीं छोढ़ पाते। ये 
दे शब्द है जिनकी ब्युस्चि अ्रनिश्चित है। हेमचेद्र ने अपनी 'दिशीनाममाला? में ऐसे 
ही प्राकृत तथा अपप्रंश शब्दों पा संकलन किप्रा है। डा० वेय फा मतदे कि 
हेमचंद्र के देशी शब्दों में कई तदुमर हैं तथा थाचीन विद्वानों ने उनकी व्युतत्ति 
में भूल की दै। 


७, प्राऊृत साहित्य का उदय 


प्राकृत साहित्य जनसामान्य की वेचारिक क्वाति के साथ उदित होता दिखाई 
देता है। जैसा कि स्पष्ट है, विक्रम से फई सौ दर्ष पूर्व से दी संस्कृत घमं और 
काव्य की भाषा बन चुकी थी एवं वह चोलचाल की मापा से दूर हटती था रही थी। 
संस्कृत के विकास में श्रमिजातवर्ग पा विशेष हाथ रहा है। शसने सामान्य 
जनता फोी बोलियों पो उच्च साहित्य छा माध्यप्त नहीं बनाया, ऊिंतु ये बोलियाँ 
जनता का सहारा पाकर विकसित होती रहीं । लोफपरफ मुधारवादी वैचारिक क्राति ने 
अपने प्रचार के माप्यम के लिये इन्हें श्रपनाया। यहीं से प्राइत सादित्य फा 
श्रीगणेश भाना डा सकता है। प्राइवत साहित्य का उदय सर्वप्रथम धार्मिक क्राति से 
होता है। जैन और बौद्ध घमम ने वितम पूर्व पॉचवी-दठों श्ती में डनता 
की बोलियों फो श्रपनाया और उनमें श्रपने धारमिक साहित्य की रचना फी। 
यह वैचारिक क्राति पूर्व में हुईं थी, श्रठः पूर्व की बोलियों छो मय जीवन 
मिला। मंगयान्‌ बुद ठया महादीर ने जनता थीं बोली में ही अपने सद्धम 
के उपदेश दिए) पर पश्चिम में चाहे जनसाम्रान्य क्री बोलियों फ्रा सर्प रहा 
हो, वें श्रधिक्र विकास न पा सफ्ली। वहाँ संस्कृत प्रा पद शअज्लुर्ण बना रहा। 
इसका फारण यह या कि मष्यदेश श्राय॑ वैदिक संस्कृति का छेंद्र था। श्रागे 
जाकर ज्यों ज्यों संस्कृत रद होती गईं, मध्यदेश में मी प्राइत साहित्य का 
उमानावर विकाठ द्ोने लगा, पर परिर मी वह अधिक पत्नवित न हो पाया | 

बेसे तो प्राहत का.साहित्विक़ फाल विक्रम की छठी झठी के बादमी 
चला है, पर मोटे तौर पर विक्रम पूर्व छठी शी से लेकर विकम फ्री धटी शर्दी 
ठफ़ का १२०० वर्ष फरा काल ही हमने प्राइतफाल माना है। इस काल में प्राहत 
सहित को दौन सोते ऐे झतव मिल्ा--( ६ ) घर्माश्व, (२) राडाशद, श्रौर 


२७१ आकृत और मिश्र संस्कृत [ खंढ २: अध्याय. २ ] 


(३ ) लोकाश्रय | धर्माश्य फा संकेत हम क्षर चुके हैँ। प्रात फो राज्यमापा के 
रूप में सबसे पहला महत्व देनेवाला प्रियदर्शी श्रशोफ था जिसने जनता फी बोली 
में अपनी धर्मलिपियों फो उत्कीर्ण फराया। किंतु मौर्यों का अंत होने पर बैंदिक 
धर्म के पुनदत्यान से संस्कृत की पुनः प्रतिष्ठा बढ गई परंतु कलिंग के जैन राजाओं 
ने फिर भी प्राकृत फो राज्यमापा फा पद दिया | खारवेल के दाथीगुंफा शिलालेस फो 
इस बात फा प्रमाण माना जा सफता है। पर इतना होने पर भी प्राइत इस पद 
पर पूरंतः पतिडित न हो पाई । प्राकृत साहित्य फी उन्नति में वैदिक धर्मावलबी 
आप्रयंशी राजाश्रों ने भी बहुत सहायता फी। ध्ांत्र साम्राज्य शीघ्र ही प्राइत 
साहित्य फा गढ बन गया। अ्रांप्रवैशी राजा शातवाहन ने स्वयं प्राइत की 
गराथाश्रों फा संग्रह किया । परवर्ती कई अन्य राजाओं ने प्राइत कवियों को श्राशय 
दिया। फाश्मीरराज प्रवरसेन स्वयं प्राकृत महाकाव्य के रचयिता थे तथा यशोपमंन्‌ 
मे वाक्पतिशाज ( गठडबढों के रचयिता ) फो श्रपनी राजसभा में संमान्य स्थान 
दे रखा था। वाक्पतिराज के लगभग १००-१४० वर्ष बाद ही फन्नौज के एक 
अन्य राजा के यहाँ यायावर महाफवि राजशेखर ने अपनी प्राइत रचना फो पछवित 
किया श्रौर प्राइत फो संस्कृत से मी श्रधिक फोमल भाषा घोषित किया | राजशेसर 
के समय तफ प्राह्ृत का संमान अ्रत्यधिफ बढ गया था। यह वह फाल था, जब 
प्राकृत मी संस्कृत फी भाँति परिनिष्ठित साहित्यिक मापा बन चुकी यी भर वह भी 
लोफमापाओं से दूर जा पढ़ी थी। पंडितों तथा कवियों ने प्राइत को संमानित 
पद दे दिया था| शाजशेंखर ने तो साहित्य फी रचनाओं में संस्कृत तथा प्राइत 
काव्य में ठीक वही मेद मताया था जो पुरुष तथा रमणी में दै--एक में परुषता दे 
तो दूसरे में फोमलता । 


परुसा सक्‍्कअवंधा पाउअबंधों वि होइ सुठमारों। 
पुरसमहिराणँ जेततिभ मिद्दंत्त तेत्तिथ मिमाणं ॥" 


म. प्राकृत की विभाषाएँ 

थआराक्तः शब्द के उपयुक्त प्रयोग से यह स्पष्ट दो गया दोगा कि इसके श्रंतगंत 
अनेक भाषाओं तथा विभाषाओं फा समावेश होता है। इन भाषाश्रों में फई 
माषाएँ ऐसी है. जिनका संकेत प्राचीम प्राइत वैयाफरणों ने नहीं किया है। वैसे 
काल फी दृष्टि छे पहले इम प्राइस को तीन वर्गों में बॉ चुके हैं। प्राचीन प्राइत, 
मध्यवर्ती प्राहृत, तथा परबर्ती प्राकृत ( श्रपभ्नंश )। किंतु इस बर्गकरण फो पूर्णतः 


$ बपूंर्मजरी, १८८। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ३७३ 


वैडानिक नहीं फह्टा जा सकता । यही फारण है कि यहाँ हमें कालमेद पी दृष्टि होड़- 

छर श्रम्य प्रकार का वर्गोसरण फरना होगा 

(१) शिलालेसी प्राकृत--श्रशोक के सम्रय से टेकर वाद तक ब्राद्यौ ठथा खरोष्टी 
लिपफ़ि में उपलब्ध शिलालेखों फ्री प्राइत जो उस समय 
के शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा सिक्फों में पाई 
जाती है। 

(२) वद्दिभोस्तीय प्राकृत--इसके श्रंठ्गंत खोतान में मिठे खरोष्ठी लिपि में 
लिखित “घम्मपद! फो प्राइव तथा मष्यए्शिया से 
मिछे सोतानी इस्तटेखों की प्राइव की गणना शोठी 
है जिसे 'निया प्राइत” क्या जाता है। 


(३) धार्मिक प्ररृत--इसक्रे अंतर्गत बौद्धों फी धार्मिक प्राहव, पालि तथा लैनों 
की आयंभाषा ध्र्धमागघी फा प्रहय होता है | इसके 
श्रतिरिक्त जैन मद्राष्ट्री तवा जैन शौरसेनी पा भी 
समावेश होता है। 

(५) वैयाकरणों की श्रक्ृव--परदुचि तथा मरत झे लेकर मार्पडेय तथा राम 
तफंबागीय तक के वैयाफरणों द्वारा उल्िखित 
प्राऱव एवं प्राहृत की विमाषाएँ | 

(५) साहित्यिक प्राकृतव-इसमें मद्दाराट्री, शौरठेनी, मागधी, पैशाची ठथा 
ध्रप्श्न॑थ के साहित्यिक रूप फरा समावेश शोता है। 

(६) नाटकीय प्राकृवब--दसमें मास तथा श्रश्वघोष से छेफर बाद तफ के संस्कृत 
मादफों में उपलब्ध ठत्तत्‌ प्राइत्त तथा उनडी बैमापिक 
प्रदत्ियों फा समावेश किया जाता है । इसी में प्रान्या, 
आवंठी, ढक्की ( रकी ), शफारी, चाडाली श्रादि प्रा 
ग्रहथ होता है । 

(७ / व्यावद्यारिक या मिश्र संस्कृत--इसफो इुछ विद्वान्‌ प्राइत से मिन्न मानना 
चादगे, ठथा ध्रन्‍्व पिद्वान्‌ इसे संस्दृत में ही अंतर्भृत 
करना चाहेंगे, किंतु मापावैडानिक दृष्टि से यद्द संस्कृत 
पा ईी वह प्राइतीमूत रूप कहा छा सकता है 
जिसका समावेश प्राकझ़्त में फरमा ठीक शोगा। 
इसमें मद्दामारत तथा पुराणों की व्याव्रद्यारिक 
संस्कृत, बौद्धों फी मिश्र संस्कृत या ठयाकयित 
बीद्ध मिश्र संस्कृत ठया जैनों के कतिपय अंयों ही 
मिश्र संस्कृत का समावेश किया जाता है। 


र७ई प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड २ + अध्याय २ ] 


इम यहाँ इन्हीं प्राकृतों फा क्रम से संक्तित विवेचन फरने का अयल 
मरेंगे 


(१) शिलालेसी प्राकृत--प्राइत के प्राचीनतम रूप यदि कहीं 
उपलम्य हैं तो केयल शिलालेखों में ही । सप्राद्‌ श्रशोफ के शिलालेखों 
में हमें प्राकृत फा प्राचीन रूप प्राप्त होता है। ये शिलाऐख हमें दो लिएपियां में 
मिलते हँ--ब्रा'प्षी तथा सरोष्ठी | सरोष्ठी का प्रयोग केयल शाहबाजगढी और 
मानसेरावाले लेखों में ही मिलता दै। मध्यकालीन भारतीय श्रार्यभाषां का 
अध्ययन करने के लिये श्रशोक के शिलालेखों फा अत्यधिक महत्व है। भारतीय 
माषाओं के विफासक्रम के श्रष्येता के लिये ये शिलालेस मौर्य साम्राज्य के पिमिन्न 
मार्गों में प्रचलित तत्कालीन ग्रिमापाओों को प्रदर्शित फरते हैं | बि० सं० १९८१-८२ 
( सब्‌ १६२५ ) में हुल्त्श ने इन शिलालेखों की प्राइ्तों फा अध्ययन प्रस्तुत किया 
था| अशोक के शिलालेसों की भाषा फा वैज्ञानिक श्रध्ययन डा० मेहेडेल मे भी 
प्रस्तुत किया है" । 


इन छेखों में ग्राइव की चार बैमापिक प्रदृत्तियों परिलच्षित होती हं-- 
उत्तरपरिचमी प्राकृत (या उदीच्य प्राकृत )) पश्चिमी प्राकृत, मध्य-यूर्वी प्राइत 
तमा पूर्वी प्राकृत । 


श्रशोक के शिलालेखों के श्रतिरिक्त श्रन्य कई शिलाटेख प्राकृत में उपलब्ध 
होते हैं। मेंदरेंडेल ने इन्हें पश्चिमी भारत में प्रात्त शिलालेख, दक्षिणी मारत में 
प्रात्त शिप्राछेख, तथा पूर्वी मारत में प्राप्त शिलालेस, इन तीन वर्गों में बाँटा है 
तथा इसी क्रम से श्रपनी पुस्तक में इनका भाषायैज्ञानिक श्रष्ययन प्रस्तुत फिया है। 
ययपि शिलालेख बहुत पीछे तक के मिलते हैं, किंठु शिलाठेखी प्राइत के श्रध्यपन 
की दृि हे वि० पू० तीसरी शताब्दी से वि० चौथी शती तक- के सात सौ वर्षों के 
रिलालेख ही विशेष महत्व के हैं। अशोक के बाद इस फाल के शिलाढ़ेसों में 
खारवेल फा हाथीगरुंफा शिलालेस, उदयग्रिरि तथा खंडगिरि के शिलाडेस एवं 
पश्चिमी भारत के आप्र राजाओं के शिलाटेख विश्येप उल्लेखनीय हैं। श्रात्र 
राजाश्रों के शिलालेख साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्राहत का हृतिम 
साहित्यिक रूप--उदाइरण के लिये उंस्टूत की भाँति समासात ग्राह्नत पदों फी 


१ देपिए--डा० मथुकर अनत मेहेंटेल : द्वि० आ० इ० प्राण अप परि० कापरेटिव रटडी 


आए भ्रशीकन इन्स्क्रिप्शंसर, ९० २४४५॥ 
३५ 
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शैली--यहाँ दृश्टिगोचर होने लगती है जो परवर्ती साहित्यिफ तथा माद्यीय प्राइ्रत 
में पर्याप्त मात्रा में मिलती है* | 


इनके अतिरिक्त श्रन्य कई प्राइत शिलालेख लंपा से भी प्राप्त हुए हैं। 
बुछ बाद के खरोष्ठी के शिलालेख फॉगड़ा, मथुरा अआ्ादि स्थार्नों से भी मिले हैं। 
शिलाहेखों के अतिरिक्त तिक्‍्क़ों पर भी प्राइ्त रेस मिलते हैं। पुराने सिक्के दो 
तरह के मिलते हँ--हुछ सिक्कों में लेख नहीं मिलते तथा उनके समय पा पूरा पता 
नहीं लग पाता, दूसरी फोटि के सिर्कों में लेप मिलते हैं जिनके श्राघार पर 
उनकी तिथि फा निर्धारण संभव है। इसी दूसरी फोटि के सिक्कों में ग्रीफ, ब्राह्मी, 
सरोष्टी तया प्राचीन नागरी लिपि में लिखे लेख मिलते हैं। ये ठिक्‍्के सोने, चाँदी 
या वादे के बने हैं। इन सिक्कों में सबसे प्राचीन सिक्का धमंपाल का है जो 
मध्यप्रदेश के सागर जिले से मिला है। इसकी तिथि वि० पू० तीसरी शत्ती 
मानी लाती है। इसमें ब्राह्मी लिए में '्यमपालस” ( धर्मपरालस्य ) लिपा दै। एक 
दूसरा महत्वपूर्ण ऐतिदासिक सिक्का सरोष्टी लिपिमें दिमित्रियस (ग्ि० पू० दूसरी शरती) 
का है, जिसमें 'महरजस श्रपरजितस दिस लिखा हुआ दे। यद्यप्रि सिक्कों में 
प्राइत के केबल एफ दो ही शब्द मिलते हैं, पर वे इस घात फा संसेत फरते हैं कि उस 
समय तततत्‌ प्राइत में घ्वनि संरंधी तथा पदरचना संत्रधी विकास क्रिस स्थिति तक 
पहुँच चुफ़ा था। उदाइरणु के लिये 'घमपालस” इस बात पा सकैत करता है कि 
सस्ृत के रेफ पा लोप हो गया, 'स्यो 'स! में उिपसित हो गया, रिंतु वद रूप 
श्रभी विफसित नहीं हुआ था जो परवर्ती प्राइृत में “पम्मपालस्य! बनता दै। इसी 
तरद पदमध्यग 'क, ग। च, ज, त, द, १, य, व, या लोप नहीं हुश्रा श्रतः 
मद्दाराश्रस्स “प्रवराइश्रस्स” जैसे प्राइत रूप श्रुमी विकसित नहीं हुए ये । इस प्रकार 
ये किसी तरइ प्राइत के विक्ासक्रम फा दुद्ध संकेत देने में सहायता फर सफ्ते हूँ | 
जहाँ तक झुद्ध साहिहिक दृष्टि का प्रश्न है, शिलाछेणों तथा सिकयों की प्राइत इस 
दृष्टि से नगण्य दी मानी जायगी। 


(२) बहिभारतीय प्राइत--इस फोटि छी थ्राइ्तों के श्रंतगंत खोतान में 
मिले परोष्ठी लिपि के प्राइृत घम्मपद तथा निया प्राह्वत फा सम्रावेश द्वोता है। 
वि० सं० १६४६ ( सन्‌ १८६२ ई० ) में फ्रांसीसी याजी दुनवील दराँ ने खोतान से 


१ यहाँ खाखेल के हायीगुफा शिल'लेस से एक वाक्य नयूने के लिये टदूधृत दिया जा रह 
है : (१) सपुण चतुवीसति-वमो सदानी वषमानसेसयों वेनामिविजयों दतिये कटिंगए 
जवसे पुरिसयुगे मद्ाराजामिप्रेचन पापुनाति) (पसपूर्यचनुविश्वदिद्प, धनी वर्दमाल गैर 
धैरायामिविजय दृतीये कलिंयराजवऱो पृरषबुगे महाराजा मित्रेचर्न श्राप्योदि ) 


३२७५ प्राकृत और मिश्र सस्हृत. [ खंड ३: अध्याय २] 


कुछ मदल्वपूर्ण ठैस प्राप्त किए जम॑न विद्वान, ओ्रोस्डेनब्र्ग तथा प्रँच विद्वान 
एमीडे सेनर ने उन लेपों फा अध्ययन फर पश्चिमोत्तर प्रदेश पी बोलियों से 
प्रमायित उस घम्मपद फो प्रकाशित किया | यद्द धम्मपद सरोष्टी में मिलने के 
फारण “खरोपी घम्मपद” भी कहलाता है। इसी का एफ परिवर्द्धित सस्करण वेणी 

माधत्र बद्झ्मा तथा शिशिरकुमार मित्र ने वि> स० १६७८ ( सन्‌ १६११ ) में 
फलकते से प्रफाशित कराया था । इसमें बारइ वर्ग तथा २३२ छुद॒ हैँ | इसपी तिपि 
पितम फी दूसरी शती ( २०० वित्म ) के लगमग मानी जाती है। इसकी मापा 
पालि से मिल है, इसलिये इसे 'प्राइत घम्मपद? मी फद्दा जाता है! । 


निया प्राकृत--सर ओर रेल स्टेन ने चीनी वर्किस्तान में पई सरोष्ठी टेखो पी 
खोज फी थी | यद सोज वि० स० १६५८ से १६७१ (सन्‌ १६०१ से लेफर १६१४) 
तक तीन बार थी गई। ये लेस निया प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, श्रत, इमकी भाषा 
धनिया प्राकृत? के नाम से पुफारी जाती है । यह माषा मूलठ भार हे प्ले 
प्रदेश ( पेशावर के श्रासपास ) की मानी गई दे। यूरोपीय निद्वान्‌ बोयर, रेप्सन, 
तया सेनर ने इन टेखों का सपादन वि० स० १६८६ ( सन्‌ १९३१९ ) में प्रकाशित 
फराया तथा यि० स० १६६४ ( सन्‌ १६३७ ) में टी बरो ने इस भाषा पर एफ 
गयेपशात्मक नियध प्रफाशित किया | बरो के श्रनुत्तार यह टेस वस्तुत कसी 
भारतीय प्राइठ भाषा में दै जो जि० तीसरी शी में क्राराइला या 'शनशन! थी 
राजकीय भाषा थी | ये लेस खरोष्टी लिपि में हैं तथा भाषावैशानिक दृष्टि से इनफा 
दरदी मापाओं से गिशेष सभप दिखाई पढ़ता है। दरदी वर्ग पी तोखाली के साथ 
इसफ्ा निकरतम सयध है? । इन लेखों में अधिकतर ऐख राजफ्रीय विषयों से सरद 
हैं उदाहरण के लिये राजाश्ाएँ, प्रादाषीर्शों या न्यायाधीशों के प्रसारित राजपीय 
आदेश, क्रय उिनय-पत) निजी पत्र तथा नाना प्रकार पी सूचियाँ। इस भाषा में 
दीर्घलर, ऋ घ्वनि, तथा सघोप ऊष्म प्वनियों के लिपिचिड्ा के श्रस्तित्व का पता 
लगता है, जयकि ये प्वनियोँ श्रन्य मारतीय प्राइतों में नहीं पाई जातीं। 


+ श्राइल पम्मपद की भाषा दो सकैत निम्तोक्त गाथा से मिल सकता है 
अस एतदिश यन गेद्धि परदइ्तस व 
स॒ वि एतिन यनेन निवनसेव सतिए | 
( जिस ऊ्रिमी गृइस्व या साधु के पास यद यान है, बद व्यक्ति वरतुत निर्वाय के 
पास ही है। ) यहाँ यस ( यस्य ) एतिदरा ( स्ताइशाम.), यन (यान ), गेदि पवश्तत्त 
व गृद्दि प्रतनल्िवस्य वा, वि ( ै), निवनसेदर (निर्वादस्पैब) के पराविरूप कमरा* 
यस्स, प्दारि, यान, गिदिनों पध्वमितस्थवा, के, निम्बानस्तेव होते हैं । 
३ करे प्राइत लैंग्वजैत ऐेंड देयर काह्रि्यूशान ड़ इंडियन कल्चर, ११ ३५। 
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(३) धार्मिक प्राकृत--घार्मिक प्राइलों के अंतर्गत हम बौद्ध तया जैद 
घार्मिफ ग्रंथों की प्राइतों को लेते हैं। इसमें पालि, श्रपंमागबी, जैन मद्माराषट्री वश 
जैन शौरसेनी अ्राती हैं। 


(शव) पालि सापा--धालि! शब्द का प्रयोग बौद्ध घार्मिफ प्रो की प्राइद 
के लिये किया जाता है, फिंतु मूलतः इस शब्द का प्रयोग किसी मापाविद्देष के लिये 
नहीं पाया जाता या । पालि? शब्द का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग बुद्धघोष में मिलवा 
है। वहाँ इसफा प्रयोग दो श्रर्यों में हुआ दै--(१) बुद्धवचन या मूल तिपिटक के 
लिये, तथा (२) पाठ या मूल त्रिपिटक के पाठ के लिये वस्लुतः श्रद्ठकथा से घुद्धवचर्नों 
को अलग फरने के उद्देश्य से उनके लिये “पालि? शब्द प्रयुक्त होता या | 'पालि' शब्द 
फी च्युलत्ति के विषय में विद्वार्नों के कई मत प्रचलित हैं। मिन्नु जगदीश फाश्यप के 
मतामुसार पालि? वस्तुतः 'पालियाय! का संक्षित रूप दे, जिसका प्रयोग अशोक के 
शिलालेस में मी मिलता है। यहाँ 'पालियाय! (परियाय) फा श्र्थ बुद्धोपदेश है! । 
दूसरा मत प्रिप्ु छिदाये छा है चिसके अनुसार 'प्रालि! शब्द गद्धस्प में परालि! दे 
जो संस्कृत पाठ? फा प्राइत रूप है? | तीसरा मठ पं० विधुशेसर भद्टाचायं फा दै 
जो पालि शन्द पो “पंक्तिवाची मानते हैं। यद्दी रूप संस्कृत में भी (पंक्ति! वाले 
श्र में ग्रयुक होता है। इसके प्रमाण में वे पालिकोश अमिधानपदीरिश! 
पी निम्नाफित पंक्ति फो उद्धृत परवे हैँ जहाँ 'पालि शब्द पा श्रर्य 'बुद्धगचन! तथा 
'ंक्ति/ दोनों दिया दै--ठन्ठि बुद्धवचन पन्ति पालि ।? भीमती रीज डेविड्ज़ का सत 
मी 'धालि? वो पंक्तिवाचक मानने फा दे? | जमंन विद्वान्‌ मैक्स वेल्सर ने एफ श्रन्य 
मत प्रफद किया दै | उनके अनुसार 'पालि? 'पाटलि? या 'पादलि? फा संद्धित रुप दे 
जितका श्र है 'पाटलिपुत फी भाषा?। कुछ विद्वान 'पलि! शब्द पा संबंध 'रक्ि! 
शब्द से भी जोड़ने फो चेष्टा फरते हं* | 

धालि” किस प्राइत का नाम है तथा यह फह्ाँ षषी मापा थी, इस संबंध में 
भी विद्वानों में चहुत मतभेद दे॥ बोद धर्मानुयायियों के श्वनुसार 'पालि? मांगी 
ही है तथा यही वह मूलमापा दे डिसमें मगवान्‌ सुगठ ने श्रपने बनफल्याणमूलक 

विश्वघरम का उप्रदेश दिया था ) हिंठु जब ब्ैग्राण्य्ों फ्री ठया साहिल्यिक फ़ाल् छ्री 
मागधी के साथ इस भाषा पी तुलना की जाती दे तो पता चलता है झि प्रालि! 
उससे मेल नहीं खाती | मागधी प्राहठ में दो उिश्लेपताएं एम विश्ञेष रुप में पाते 


$ मिछु जगदीश कासस्‍्यपर : पालि मद्ाव्याकरण, पृ० ८१२ । 

२ डा० ला द्वार संदादित: बुद्धिस्टिक सटडीज, पृ० ६४१-६४६॥ 
3 सरतसिद व्पाष्याय : भ्रा० खा० इ०, प० ७। 

४ वही, पएृ० ८। 


३७७ प्रात भौर मिश्र संस्टत.. [ खंड २: अध्याय २] 


ईं--( १ ) वहाँ र॒_वया स्‌ क्रमशः लू तथा श्‌ हो जाते हैं तथा ( २) पुछिंग भौर 
मथुसंक लिंग अकारात शब्दों के प्रथमी एकवचन में एफारातरूप होते हैं, उदाहरणाय् 
पदेवे!। पालि में ये दोनों विशेषताएँ नहीं पाई जातीं। यहाँ 'स! का 'शः के 
रूप में परिवर्तन भी होता, तथा 'श्‌? भी शोरसेनी की माँति 'स्‌! हो जाता है। 
इसी तरदद 'पालि? में 'र! अ्परिवर्तित बना रहता है, 'ल? नहीं होता । महाराष्ट्र 
शौस्सेनी की माँति पालि में भी अकाराव पुछिंग शब्दों के प्रथमा एफवचन में शोषार 
तथा श्रफारात नपुंसकलिंग शर्न्दों के प्रथमा एकवचन में श्रनुस्वार पाया जाता है| 
मागधी दी नहीं, ग्रधमागधी भी पालि का आधार नहीं मानी जा सकती। प्रो० लूडस 
ने पालि! का मूल दाधार प्राचीन श्र्धभागधी माना है। पर उनके मत की पुष्टि 
में कोई प्रयल प्रमाण नहीं मिलता" | फ्रेंच विद्वान्‌ सिलवाँ छेवी के श्रतुसार पालि 
त्रिपिठक मूल बुद्धगववन न द्वोफर किसी ऐसी पूर्ववर्ती मागधी फा श्रनूदित रूप है, 
जिसमें पालि की श्रपे्धा ध्वनिपरिवर्तत श्रधिक विकसित श्रवस्था में था। इस प्रकार 
लेपी धालि! को एफ विविध सूपपती (मिश्रित ) भाषा मानने का संकेत करते 
जान पढ़ते हैं| पालि के संबंध में इन विभिन्न मर्तों के प्रचार फा कारण यह है कि 
पालि में मांगधी, शोरसेमी तथा पैशाची तीनों के तत्व उपलब्ध होते हैँ तथा मागधी 
फी श्रपेज्ञा शौरसेनी के तल्न कहीं भ्रधिक पाए जाते हँ। यहीं इसफ़ा भी 
संकेत कर दिया जाय कि 'पालि? मूलतः किस प्रदेश फ्री भाषा थी। 'पालि? फी 
मौमोलिक सीमा का निर्धारण भी इसी तरह मतवैमिल्य से श्राज्ात दै। विंडिश, 
गायगर, रीज डेविडल इसे मागघी का रूप मानती तथा कोसल प्रदेश की मापा 
घोषित फरती हैं? । वेस्टरगाई, कुहन भर म्फ पालि फो उजविनी प्रदेश की 
बोली मानते हैं? । स्टेनकोनों के मतानुसार पालि का पेशाची से श्रत्यघिफ साम्य 
है तथा दोनों फा उदूगमस्थान विंष्यप्रदेश दें । किंठ प्रियंन पैशाची पो 
विंध्यप्रदेश की बोली न मानकर पस्चिमोचर मारत पी बोली मानते हैं। ग्रियसन 
के सतानुतार पालि मागधी का वह साहित्यिक रुप है जो तक्षशिला में श्रष्यापन के 
माध्यम के रुप में अयुक्त होता था" | डा० ओ्रोस्डेनबर्ग तथा ई० मूलेर पालि को 
फलिंग देश की भाषा मानते हैं | ढा० चादर्ज्या के मतानुसार पालि फा मूलाघार 
भ्यधी न दोफर मध्यदेशीय प्राइत है; उसका शौरसेनी से प्रचुर साम्य है तथा बह 


$ बी, पृ० १८। 

* रीज डेविदूज : बुद्धिस्ट इंडिया, ए० शश३ ४४। 
3 विंटरनित्स : द्वि० इ० लि०, पृ० घु०्४ड ॥ 

डे बह्दी, पृ० ६०४ । 

५ बही, १० ६०५ । 
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शौरसेनी का वह रूप है जिसमें पश्चिमौचर प्राइत ठया श्रन्य श्रार्य विमाषाओं के 
कई श्रार्ष ( श्रार्फेफ ) प्रयोग घुल मिल गए ६१ | 

वस्तुत३ पालि किसी एक प्रदेशविरोप पी भाषा नहीं है। किसी एक प्राइत 
या उसके प्राचीन रूप से पालि फो संबद्ध करना श्रात मार्ग का आश्रय छेना होगा। 
ग्रालि एफ मिधित भाषा है जिसमें अनेक बोलियों का संमिश्रण मिलता है। 
पालि की प्रमुख मापावैज्ञानिक विशेषताएँ ये हं--पालि में श्रर्धमागधी की श्रपे्ञा 
श्रधिक श्रार्ष प्रयोग मिलते हं। यहाँ आत्मनेपदी क्रियार्पों का प्रयोग बहुत पाया 
जाता है तथा छुइ लकार फा श्रत्यधिक प्रचलन है। द्वित्रवाडे लिए लफ़ार के 
खूप कम मिलते ई फिंतु उनफा सबंया श्रमाव नहीं है। प्राचीन गणवाऊे क्रियारुपों 
के कई श्रवशेष मिलते हँ--सुसोति ( शौर० सुणदि ) फरोति ( श्रात्मने० कुब्बते ) 
( शौर० फरेदि ), ददाति ( देति ) ( श्लौर० देदि )। 'पालि? में केवल दंत्य “सा 
पाया जाता है, 'य! पा “ज! महीं होता, '” फ्मी कभी 'ल? हो जाता है, पर 
मागधी की ठरद यद्द परिवर्तन नियमतः भहीं पाया ज्ञाता। दंत्य 'नः पाया जाता दै 
और इससा मूध॑न्यीमाव ( नतिभाव, ण॑ ) बहुत फम मिलता है। स्वस्मष्यग व्यंजन 
प्रायः श्रपरिवर्तित रहते हैं. तथा पैशाची पी माँति सघोष श्रस्पप्राण ग, द, ब, 
अपोष श्रत्पप्राण फ, त, प हो जाते हैं। संयुक्तात्वरों में स्वस्मक्ति पा अ्रत्यविक 
प्रयोग पाया जाता है, उदाहरण के लिये “थ्रार्य” फा पालि रूप “भ्रय्यः के साथ साथ 
स्वस्मक्ति वाला “अरिय! भी मिलता है। 

“पालि' साहित्य में हम मापाविफास के क्रम पी दृष्टि से चार स्थितियाँ मान 
सकते हैं--(१) पालि साहित फी प्राचीनतम छंंदोबद्ध गायाओं में इमें पालि की 
प्राचीनतम स्थिति मिलती है, इन ग्राधाश्रों के साथ संलग्न पालि गद्य बाद पा 
है। (२) इसके बाद थी ट्थिति में सैदातिक गद्य मांग्र श्राते हैं जिनमें धुराना 
आपंपन तो दिखाई देता है, पर गाया की मापा पी श्रपेत्ञा इसमें परवर्ती प्रिकास 
परिलक्ित होता है। (२) मिलिंदपल्द् तथा गद्य शीक्षाश्रों ( श्रद्मप्थाश्रों )पी 
भाषा । (४) संस्दृत साहित्य के ढंय पर विरचित परवर्ती फार्ब्यों पी भापा । 


( आा ) पालि सादित्य--भग्त्रात्‌ बुद्ध के वचनों छा छंग्रद (वरिप्रिटका 
( तिपिंठफ ) के नाम से प्रसिद्ध दे जिसमें 'धृत्नपिटफ' ( सुतप्िट्फ ), “विनयप्रिदक! 
( विनयपिदक ) तथा अमिषर्मपरिट्क ( अ्रमिधम्मपिटफ ) का समावेश होता है। 
बोद परंपरा के श्रजुसार «बुद्ध के निर्वाण के बुद्ध उत्ताद बाद ह्वी ४र८ पि० पूर 


१ डॉ» सु० बु० चार्ड्ज्या: औरिजिन पेंट डेवलपमेंट आदव रंगाली जैग्वेब, मा० १, ९० ५६ 
ठथा परवर्ती। 


३७९ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड ३; अध्याय ३ ] 


(४८५ ई० पू० ) में बुद्ध के शिष्य स्यविर महाफाश्यप के सदुयोग से राजगढ़ 
( राजगह ) में एफत्र हुए तथा उन्होंने धर्म सिद्धाती तथा “विनय” की स्थापना 
के लिये बुदवचनों फा संग्रह किया | यह संमेलन प्रथम संगीति के नाम से प्रशिदद 
है । प्रो० विंतरनित्स इस परंपरा के श्रनुसार प्रसिद्ध इस मत फो कि सुत्तपिटक तया 
सिमयप्रिटक का संकलन पूर्णत/ उसी समय हो गया था, पूरी तरह स्वीकार नहीं 
करते, किंतु वे यह नहीं कहते फि यदद जनश्रुति सर्व॑था निमूल है* | दूसरी 'संगीति? 
इसके लगभग सौ वर्ष बाद वेसाली ( वैशाली ) में हुईं थी। इस संग्रीति पा 
प्रयोजन विनय के उन दस नियमों फी मीसासा फरना था जिनफी श्रवहेलना 
कई मिश्रु फर रहे ये ! आठ महीने के इस संमेलन मे भिक्षुश्रों ने बौद्ध सिद्धा्तों 
फी पुनराइत्ति फी | इससे यह संकेत मिलता है कि इससे पूर्व बौद्ध सिद्धातों का 
कोई न कोई निश्चित स्वरूप पिटकादि के रूप में अवश्य रहा होगा"। अ्रंतिम 
संगीति सम्राद्‌ श्रशोक फे समय हुईं जिसे कुछ विद्वान्‌ तीसरी तथा कुछ चौथी 
संगीति मानते हैं ! वेसाली तथा श्रशोक फी संगीति के बीच भी एक ( तीसरी ) 
संगीति वृजियुत्र मिशुओं ने बुलाई थी, पर वह इतनी प्रसिद्ध नहीं है! श्रशोक के 
इारा चुद्ध के बचनों फा संग्रह करने के लिये श्राहूत संगीति इतिहास में अत्यधिक 
प्रतिद्ध है | लंका की बौद्ध परंपरा के श्रनुसार यही तीसरी संगीति है | सम्राद्‌ अशोक 
के समय तक बौद मिश्षु श्रनेफ संप्रदाय या वर्गों में विभक्त हो गए थे* | बुद्ध के 
निर्वाण के २३६ यरप बाद पाटलिपुत्र में बौद्ध भिक्षु॒ तिस्त मोग्गलिपुत्त ( तिष्य 
मौदूगलिपुत्र ) फी मंत्रणा से बौद्ध वचनों की श्राहृ्ति की गई। तिस्स ने थेरवाद 
या सद्धम के छिद्धार्तो का चयन फरने के लिये संमेलन बुलाया। इसमें उसने 
केबल विभज्यवादी ( निस वर्ग फो तिस्स मानता था ) ठिद्धातो के भ्रनुसार थेरवाद 
की स्थापना की, तथा श्रन्य भिक्षुओं को बौद्ध नहीं माना | इसी समय तिपिटक का 
संग्रह हुआ । यही त्िपिटफ सुच्पिटक, विनयपिटफ तथा श्रमिधम्मपिटफ फा संग्रह 
है। 'पालिः साहित्य का प्रमुख श्रेंश यही त्रिपिटफ साहित्य है। इसफे अतिरिक्त 
इस पर लिखी गई यीकाश्ो थ्रादि फा खादित्य भी 'पालि! भाषा में है, जो इस 
प्िद्धात साहित्य से श्रलग करने के लिये '“श्रनुपालि' या “ग्रनुप्रिटक” साहित्य के 
माम से प्रतिद्ध है | 


वितरनित्स : दि० इ० लि०, ए० ४। 

बी, एृ० ५। 

विद्ानों के मतानुसार ये बे सख्या में १८ ये देखिए बंदी, दादरिप्पणी ३, ए० ५। 
बद्दी, ए० ६। 


न छा क्र #+ 
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पत्रिपिटक' सैद्धांतिक साहित्य--बौद्ध लोग जिपिटक्ो में सर्वप्रथम 'विनय- 
पिटक! की गणना फरते हैं। विनयप्रिटफ में ठीन प्रफार के ग्रंथ संयहीत हूँ । 

(१) सुत्तविभंग--यद दो विझ्ार्गों में दै--( १) महादिमंग ठया (३) 
मिक्वुणीविर्भग | महाविमंग में बौदमिक्षुओं के श्राठ प्रफार के उल्लंधर्नों फा तथा 
मिक्खुयीविमंग में मिल्षुसियों के उल्लंघन का वर्णन क्या गया है 

(२) संघरुू--इसमें दो वर्ग हैं, मद्ाबग्य ठया चुललवस्ग | इसमें जीवन 
के श्रावश्यक निल्यनैमित्तिक नियर्मों के पालन या निर्देश है। चुलवग्ग में प्रथम दो 
बौद्ध संगीतियों का पिवरणु मिलता है। 

(३) परिवार या परिवार पाठ--इसे छिसी छिंहली मिन्षु की परवर्ती 
रचना माना जाठा है। यह १६ मार्गों में विमक्त है तया इसे विनयप्रिटक का 
परिशिष्ट पद्दा ला सकता है | इसमें प्रश्नोठर रूप पाया जाता है? | 

विनयपरिटक में 'मुचविमंग? का अत्यधिक मइतल है तथा इसका मुख्य 
श्राघार 'पाठिमोक्‍्स या प्रातिमोक्त हँ। प्रातिमोक्त को उदय पिद्वान अ्रलग से 
मु्तविर्भग का एफ अंश मानते हैं पर ये और कुछ नहीं, दोनों विभागों के उक्तिम रुप 
हैं। प्रातिमोक्ष वस्ठुतः मिलुओं तया मिश्षुणियों के लिये विनय का पालन करने के 
नियमों फा संग्रह है। “उपोसय! के समय मिन्ु इसका पाठ फरते थे तथा स्वर्य 
अपने अपने पापों फो स्वीकार क्षिया करते थे। आरंभ में इसमें केएल १५२ 
नियम ये फिंठु इन नियमों फी संख्या येरवादियों के प्रिटकसग्रह के समय २२७ 
हो गई5३॥ 

सुचरिदक में पाँच निकार्यों फा संग्रह है--( १) दीघनिडाय, (२) 
मम्धिसनिकाय, (३) खंयुत् निफाय, (४) अंगुद्र निझाय, (५) खुदफ- 
निफ्ाय | मुत्तपरिटक में बौद्ध सिद्धातों और बुद्ध के धरारमिक शिप्यों का वर्सन दे। 
प्रथम चार निफायों में यों का संग्रह द्वे। दौधनिकाय में ३४ बड़े बडे यत हैं। 
मम्धिमनिक्षाय में सब्यम मान के यूत हैं, ज्तिमें बुद्ध के १५२ संमापयों और संगादों 
फा सूत्र रुप में संप्रद है। संयुत्तनिकाय में कई तरह के यूत्रों फा संग्रह दे, इसीलिये 
इसे छंयुउनिक्राय! क्या जाता है इसमें देवठा, मार श्रादि से संबद्ध अनेक यूज 
हैं। अ्ंगुचरनिकाय में प्रायः २३०८ सूत़ हं जो ११ नितार्तों में परिमक हई। 
इसमें एक, दो, तीन श्रादि संख्याश्रों के सूत्र हें। खुदक में संछ्तित यूत्रों पा 


3 दही, एृ० २११॥ 
३ वबह्दी, एृ० ३३॥ 
ड. चह्दी, पृ० २३-र४।॥ 


२८१ प्राहृठ और मिश्र सस्कृत.. [ ख़ड़ ३ अध्याय ३ है| 


सप्रह है जिसमें विविध विषय हैं। यह १५ खुदृक भ्रयों का सग्रह है-( ! ) 
खुददकपराठ, ( २ ) घम्मपद, (३) उदान, (४) इतिवुत्तक (५ ) सुचनिपात, 
(६ ) विमानवत्यु, ( ७) पेतवत्यु, (८) येरगाया, (६ ) ब्ेरीगाथा, ( १० ) 
जातक, ( ११) निदेस, ( १२) परिसमिदामग्ग, (१३) अ्रपादान, (१४) 
बुद्धवत, ( १५ ) चरियापिटफ | साहितिक दृष्टि से बौद्धसाहित्य में खुदकनिकाय 
का श्रत्यधिक महत्व है । इसी में धम्मपद, येरगाथा, बेरीगाथा तथा ज'तफ का 
समावेश होता है जिनको साहित्िक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सफता है। 

ध्वम्मपद! में बौद्ध धर्म के सिद्धा्तों का ४२३ छुदों में विस्तृत उल्लेख है। 
ये छुद २६ वर्गों ( वर्गों ) में विमक्त हैं। प्रत्येक वर्ग में १० से २० तक छदों का 
सग्रह है | धम्मपद के फई छुद॒ श्य बोद्ध अर्थों में उद्धृत मिलते हैं। धम्मपद 
का बौद्ध धर्म में वही मदत्व है जो सनातन ब्राह्मण धर्म में श्रीमद्मगवद्गीता का * | 
धम्मपद के कई पद्म सस्कृत या प्राइत रूप में तत्कालीन भारतीय साहित्य मद्दामारत, 
पचतन्र, जैन साहित्य श्रादि में मिलते हैं ॥ सभवत घम्मपद तथा इनका मूल खोत 
एक रहा हो | धम्मपद पर महाभारत के $ई पद्मों फा प्रभाव देखा जा सफ्ता है। 
चेरगाया तथा येरीगाथा में छुदोवद्ध रचनाएँ हैं जिनमें ऋमश मिक्षुओं तथा 
भिशुणियों। के चरित्र फी प्रशसा है। थरगाथा में १०७ फविताएँ हैं जो १९७८ छुदों 
में हैं, येरीगाया में ७३ फविताएँ हैँ जो ५२२ छुदों में हं* | इनमें फविताश्रों के 
श्रतिरिक्त कुछ कथाओं फा सग्रह भी मिलता है। यद कथासपग्रद श्रप्रामाणिफ 
माना जाता है। काव्य फी दृष्टि से घेरगाथा तथा थरेरीगाथा के सम्रह उच्च फोदि के 
हूँ। बेर्गाथाश्रा में श्रतर्जगत्‌ के श्रत॒ुभवों का प्राजुर्य है, झगक्रि येरीगराथाओं में 
भिशुणियों फी वैयक्कि तरलता पाई जाती है। इनमें प्रकृति के मनोरम चित 
मिलते हें । दोना प्रफार फी गायाओं में धार्मिक आदर्श की प्रतिष्ठापमा की गई है 
तथा नैतिक एवं चारित्रिफ बल का परिचय मिलता है। किंतु इनका प्रदर्शन फरते 
समग्र थेरों तथा येरियों ने अपने वैयक्तिक श्रनुमर्वों की तरलता भर दी है। इनके 
साहित्यिक सौंदर्य फा सडेत फरने के लिये एक दो उदाइरणु देना श्वनावस्यक्र न 
होगा | फ़रोइ ध्यानस्थ मिक्षु कुथी में बेठा है। वषा हो रही है। मिश्र भावतरल 
होकर या उठता है 

छन्‍ना मे कुटिका सुखर सिवप्तर बस्स देव ययासुख् 
थित्त मे सुसमाद्धित विमुत्त भातापी विद्दरामि वस्स देवा । 
(गाया १) 


* बही, ए० ८१। 
२ भस्ततिंद उपाष्याय प्रा० सा० ३०, ९० २७४।॥ 


३६ 
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( देव, मुसपूर्वंक बरठो। मेरी कुटिया छाई दै। दवा मीतर नहीं था 
पाती, इसलिये छुटिया छुसदायक है। मेरा चिउ सम्राधि में लीन है, वह कामादि 
से मुझ है। दे देव, उुपपूर्वक् बरसों । ) 

एक दूसरा स्थविर वर्षाकालीन प्रइृतिसौंदर्य फो देखकर भोदित हो 
उठता है: 


यदा बलाआा सुचिएण्डरच्यदा कालस्म मेदस्स मयेन तज्जिता । 
परेहिति आलयमाठ्येसिनी ठदा नदी अनरूरणी रमेति मम ॥ 
( याया ३०७ ) 


( जब सच्छ श्वेत पंखयाले बगले फाठे मेष के भय से अपनी खोह दी 
खोज में ठड्ते हूँ उस समय बाढ़ में शब्द करती हुई नदी मेरा सन आकर्षित 
फरती है। ) 

पर ऐसे समय में भी मिक्षु छा सन सालारिक प्रासक्ति की और नहीं दौड़ता। 
लब मेय फी दुंदुमि गरजती है, आ्राष्याश में बादल उमरद़-युभड़पर परक्ियों के 
मार्ग फो रोफ लेते हें ठब मिश्ु पहाड़ के ऊपर जाढर समाधि लगाता है, उसे दुस्से 
बटुफर श्रानंद और कहीं नहीं मिलता : 


यदा नमे गज्जति मेघदुन्दुमि घाराकुला विहगपथे समन्ठतो 3 
मिक्‍्मु च पब्मारगतों व झायति ततो रतिं परमतरं न विंदुति ॥ 
( गाया घ२२ ) 


पेरगायाओं के प्रद्ृ॒त्ति वर्णन में शद आलंवनप्रघान प्रहतिसीद्य ६ ज्सिफा 
एक रूप हम वाल्मीकि के प्रद्ठयर्यन में पाते हैं। बाद के संल्ूत साहित्य में 
अनाबिल अनलंइन प्रद्मतियर्णन योदा चहुत फालिदास तथा मपनूवि में ही मिलता 
है, अन्य किसी कर्रि में नहीं । शाव रस के परिपाइव में किया गया यह प्रकृति- 
सींदय॑-बर्यन निःसंदेद दौद् साहित्य की अपूर्व निधियों में से एक है । 

बैरीगाया में इसी प्रकार गौतितत्व की प्रधानता पाई जाती है। मिप्र॒णियों 
फी वैयक्तिक भावनाएँ इन ग्रायात्रों फ्रो स्वतः फ्विता चना देती हैं। रीची खादी 
श्रद्वत्रिम शैली इन ग्रायात्रों की प्रसुख विशेषता है। इद्धा चनी हुई मिश्षणी 
अ्रंत्रपाली की गाया एक शोर युप्रावस्पा के मोह सौंदर्य ठया दूसरी ओर उसकी 
नश्यरता या संकेत परदी हे : 

४एक समय या जब भौर्सो के समान काली ठथा सघन मेरी यद्द वेयी पुर्थों 
एवं सर्यामूपणों से मुर्मंविद तया अलंकृत रहठी थी। आज वही बुढ़ापे में बवेठ, 
विखयी हुईं, सन के वत्नों पी तरह झड़ रही दै। सत्यवादी बुद्ध के वचन झूठे नहीं 
देते! नीतमसि के उमान ज्योतिमेय उन्चल नेत्र श्राज शोमायहित हैं। 


श्८३ प्राकृत और मिश्र संसक्त।. [ खंड २१ अध्याय २ ] 


सुवावस्था की लंबी नासिफा, फर्शयुगल श्रौर फदलीमुझुल के सदृश दंतपक्ति श्रत्र 
जर्जर तथा भग्न दो गई दै। फोयल के समान मधुर स्वर तथा शख के समान 
सुडौल औवा फॉप रही है। यौवन में स्वर्याभूपणों से युक्त श्रंगुलियाँ थ्राज ग्रशक्त 
ईं और वे उन्नत स्तन आज ढुलक कर चर्ममान रद गए हैं। खर्ण॑नूपुरों से 
झुनझनाते चरण श्रौर मेजलादि से श्र॒लंकृत फटिप्रदेश आज श्रीविदीन हैं |? 

मिक्षुणी अंब्रपाली फा यद उद्॒गार निशदेद फाव्योचित उदाचता से 
समवेत है। इसकी शैली भिक्षुओं के उद्गारों से श्रधिक श्रलंइत तथा फैल्पनामडित 
है । अंग्रपाली के श्रतिरिक्त अन्य फई मिक्षुणियों फी गाथाएँ काव्य थी दृष्टि से 
उत्तम हैं । 


जातक--ौद्ध साहित्य में 'जातफ' का विशेष स्थान है। “जातक शब्द फा 
श्र्थ है. “जन्म से संबंध रसनेवाला? ) इसके श्रंतर्गत मगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्म फी 
फयाएँ हैं । 

जातफो में बोधिसत्व या तो फथा के भायफ या फैथा पी घटना के गौण पात्र 
या दर्शक के रुप में उपस्थित होते हैँ । प्रत्येक जातफफ़था का फोई न फोई पात्र 
बोधिसत्य होता है | सभी जातफफथाएँ प्रायः एक ही ढंग से श्ारंभ होती हैं--'एफ 
समय (जन्र राजा अक्षदत्त वाराणती में राज्य फरते थे) बोधिसल श्रमुफ 
( कुरंगादि ) योनि में उत्पन्न हुए श्रथवा वे श्रम्रफ ब्रादाण या अक्षदत्त के श्रमुक 
अमात्य से ।! इसके बाद मुख्य कया द्योती है। अंत में कथा फा मेल वोधिसत्य से 
बिठाया जाता दे | इस ढंग से किसी भी लोक्कथा फो मजे से “जातक! का रूप 
दिया जा सकृता या* | ज्ातफों फा जो रूप हमें उपलब्ध दे बह मूल जातकमान 
न होकर उसकी व्याख्या या टीका “जातकत्यवण्णुना? से संवलित है| 

जातकों का उपलब्ध रूप ग्रव-पय मिश्रित है। इनमें पय्रभाग या याधाश्रों 
की भाषा गद्यमाग की अ्रपेज्ञा श्रधिक प्राचीन तथा श्रार्प है। इसीलिये पई विद्वान 
तो कुछ गायाओ्ं फो रामायण के रचनाफाल से भी पुरानी मानते हैं। वस्तुतः 
इनमें कतिपय गाथाएँ लोफफथा के श्रंश रूप में रद्दी होंगी | किंतु सभी ग्रायाएँ एफ 
दी काल फी रचना नहीं हैं। इनमें कुछ गायाएँ परवर्ती भी हैं, हाँ, वे गद्य की 
श्रपेज्षा श्रवश्य प्राचीन हैं । जड्ों तक गद्यभाषा का प्रबद दे, गद्ममाग भी एक फाल 
फा नहीं जान पड़ता | कुछ गयमाग का प्िषय जि० पू० दूसरी तया तीखरी शी 
का माना जा सकता है क्‍योंकि “जातकों! के गद्यमाग में वर्णित कई घटनाएँ 


१ य्रेरीगाथा, ६६ । 
३ विंदरनित्स £ दि० इक लि०, १० ११३-१४।॥ 
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मरहुव ठथा सोत्दी के स्वूर्तो की शिलामितियों पर उत्दीय हैं। छुद छयी छातकन्पाहं 
में से कई निःसंदेह इतनी पुरानी हैं. छिंठ फविपय आख्यान बाद में मी जोड़ दिए 
गए होंगे। जातक के ग्रधमाग फी रचना कप हुई, किसने फ्री, इसके दिपय में 
दो मत हैं। गंघद॑सा के अ्रनुतार गद्यग्राग ( जावकद्ठाए्यना ) हुद्धघोष क्रो रचना 
है । फिंठु यद मत संदिग्घ है। शैज डेपिंडड ने इसे दुद्धघोप दी रचमा या संझलन 
नहीं माना दै* । 
जातकों की उपलब्ध संख्या ५४०७ है, दिंवु इलनिदेश में केपल १०० ही 
जातऊ माने गए हं*। इनमें मी छई झातक ध्रल्प स्पावर के साय दी उगह भी 
पाए जाते हैं या एक दूसरे में समाविष्ट हो यए हं। इुछ्ध डातकह्षपाएँ छुच्परिटक, 
विनयपिदछ या अन्य पालि श्रर्यों में मिलती हैँ, पर उपलब्ध जाठऋक्षयाओओं में 
संग्दीव नहीं है | कई जगह एक ही जातऊ में प्रनेझ् अवातर छथाएँ मय पाई डाठी 
हूँ तथा छल मितारर जाठक! में लगभग ठीन हजार ऋकह्मनियाँ हैं ॥3 
जातक साहित्य ऐसा दौद्ध रैद्धातिक ( क्ेनानिफल ) उाहित्य है दिवक्ा 
बौद्धों के समस्त दर्ग या संप्रदाय उमान रूप से आदर परवे हं। हौनयान दया 
भहायान दोनों संप्रदाययों में उठका समान महत्व है। घहाँ तऊु जातडों के साहिल्िक 
महत्व फ्रा प्रश्न है, इन्होंने मारठीय कृथासाहित्य पो प्रसारित किद्रा है। संत्यत, 
भ्राइ्त तथा पैन प्राइत के फ्यासाहित्य पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रप से जातक्षकपा्ं 
का प्रभाव पड्ठा है। बृह्तर मारत-बर्मो, स्प्राम, लंझा, तिब्दवत--थहाँ तक द्वि दीन 
ठपा छादान के साद्दित्य को भी दौद्ध जाठण्छयाश्ं ने प्रसापित छ्िदा है।* ये ही 
कथाएँ ईरान, अर दोती हुई थुरोप तक पल गई हैँ। साहित्य के श्रविरिद्ध डातइ- 
छथाश्ं ने स्पापत्यकता, मूर्दिकला ठया चित्रफला फ्रो मी विकसित किय्रा है। 
वि० पू० ठौउसी उथा दूसरी धती के मरह॒त ठथा सोचो रूपों की वेदिज्श्रों पर 
छई जातक कथाएँ उत्तीर्य हैं । इसके पम्मात्‌ दमरावती शरीर अज्ठा छी गुपाश्रों में 
भी इनका प्रमाव देखा जा सक्ष्ता है। साहित्यिक ठया कलात्मक महल के ग्रतिरिद 
जातकों का सास तित्र दया ऐविदासिक महत्व है। ८८ पिद्वार्मों ने ठो इनमें डुढ- 
पालीन मारतीय संस्द्वि तथा रम्यवा को झाँची देखने पी देश की £ । दिख जातकों 
में बुदकालीन मारठ का समान इतना प्रतितरिंपित नहीं डान पड़दा डिदना दो सीन 
शठी बाद पा । वि० पू० ठीठरी घती से छेकर वितम थी तीसरुयेन्दरीणी शठो 
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श्य्ष प्रात और मिश्र स॑स्कृत... [ खंड २: भ्याथ २ | 


तक के भारत की सामाजिक, साजमीतिक तथा आ्रार्थिक अवस्या फा पता जातक- 
फयाश्रों से सय सकता है। 


अभिवम्मपिदक--/श्रमिधम्स! का श्र्थ “उच्च धर्म? दै, दूसरे शब्दों में 
इसका श्र्थ 'दर्शनः है। इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक पद है। इसमें धम्मसंगणि, 
रिंग, फरमावत्यु, पुस्मल पंचति, घातुकुया, यम्रक, पद्ानपपकरण ( महमापद्धान ) ये 
सात अंथ हैं। बौद्ध दर्शन को समभने के लिये यह पिटक श्रत्यधिक मदलपूर्ण है। 
इसके कई ग्रंथ अत्यधिक रूखे, पंडिताउपन से मरे तथा क्लिष्ट हैं। 


अनुुपालि या अनुपिटक साहित्य--इस साहित्य फा श्रपिकाश लंका के 
विंहली विद्वानों ने लिया है । वहाँ बहुत बाद तक, विक्रम फी १५ बीं-१६ वीं 
शती तक, पालि साहित्य फी रचना होती रही है। श्रनुपालि साहित्य का एफ प्रमुस 
प्रंथ, जो लंका में महीं लिखा गया, मिलिंदपब्हों दै। इसमें यवन राजा मिलिंद 
तथा बौद मिशक्षु भागसेन का संवाद है, जिसमें बौद्ध दाशंनिक विचारों के अ्रनुतार 
तत्वमीमाया दे । विंटरनित्स ने इसकी तलभा “डायलॉग्स श्रावू प्लेट? से थी है। 
दूसरा अंथ नेतिप्पकरण ( मेत्तिगंध या नेति ) दै। जिसमें बुद्ध फी शिक्षाओं का 
पितरणु है। इसके रचयिता मद्ाकदायन ( सद्ाकात्यायन ) साने जाते हैं । सिंदली 
विद्वानों ने पालि में श्रनेफ ग्रंथों की रचता की है तथा उन सबमें महलपूर्ण रचना 
श्रद्कथाएँ हैं | पालि था परवर्ती सादिल प्रायः शुद्ध धार्मिक है, फिंठ बुछ कृतियोँ 
साहित्यिक मदत्व की भी हैँं। उिकस मी तेरहवी शताब्दी के वेदेदस्थविर की 
धुसवादिनी' एक सुंदर अआख्पामकाव्य है। रसवादिनी मूलतः सिंहली भाषा थी 
सना थी जिसका पालि रूपातर पैदेद स्पविर ने किया है। वैदेदस्थविर ने 'समंत- 
कूटबंगणना! नामक काव्य भी लिखा दे । 
पालि में धार्मिक तथा सादिलिफ कतियों के भ्रतिरिक्त व्यावरण, फ्ोष तथा 
हुँदाःशास्र के अँध भी लिखे यए। पालि का प्राचीनतम व्याकरण कंधानत््याकरण 
( काह्यायनन्याकरण ) है। इन कात्यायन का बुद् के शिष्य महाकात्यायन से श्थवा 
पाणिनि सूत्रों के वार्दिकहार फात्यायन से फोई झंर्बंध नहीं है। नेदियकरण के 
छेखक फात्यायन से भी ये मिन्न जान पड़ते हैं। फच्चानव्याफरण पर पाणिनिं ब्याफ- 
रुण तथा बामन की काशिकाइदि का स्पष्ट प्रमाव दिखाई पढ़ठा दे । कब्बानव्याक्रण 
विक्रम की सातवीं-झआठवीं शी से पुराना नहीं जान पड़ता। इसफा मदलपूर् 
मध्य झ्ादाय विमलबुद्धि का '्यासः है। पाल्ि में श्रन्य कई व्याफस्ण अंथ 
लिखे गए पर उन सबका आधार क्रात्यायन फ्ा व्याकरण ही है। कात्यायन है 
अतिरिक्त मौग्गल्लायम का पालिब्याकरएण मी अ्रत्यपिक मात्य स्वाकाएर्मय 
2। लंका दया वर्मा में इस ब्याषरण का विशेष आदर दै। मोगालायनब्दाह एयु 
कच्चानन्याकरण फी भाँति प्राचीन नहीं है, पर उससे अधिक पूर्ण तथा सुन्यपत्यिद 


«हिंदी साहित्य कमा डेंहव इतिहास स्य६ 


है। मोग्गक्मायन दिंहली थे तया अनुसघपुर के घूराराम विद्ार के मह्यझेर ये। 
उन्होंने दपना व्यावरण परदममुज (१२१०-१२४३ वि०) के शासनकाल में लिखा 
था अर्वाचीन पालि व्याकरणों में मिक्षु जगदीश छाश्यर का प्रालि महाब्यावस्था 
उल्लेपनीय है। प्रालिकोशों में मोग्यल्यायन की अ्मिषानपदीरिश्ा! तथा बसी मिप्त 
सद्धम्मकिचि पा एफस्सरकोठ! झतलघिऊ अतिद है। प्रमिधानपदीरिज्या फी 
रचना में मोग्गटायन का ब्लादर्श संस्टूठ का अमरकरोश' रहा है। ये पर्ची 
मोग्गल्लायन हैं जिमके व्यापरण का संकेत ऊपर किया जा चुफा है। पालि में 
छुँदम्धात्न संबंधी ग्रंथ बहुत कम हैं। इनमें मुस्य इठोदया दे। इिलोदय! दी 
रखना सिंहली मिश्षु स्थविर संघरक्खित से दी है। पालि में भी एफ बाव्यशाद्न- 
येस्पी अंध मिलगा है। यह भी उन्हीं स्थविर संपरक्खित की रखना 
पसुत्ोधालंकार! है। 

(शा) जैन घार्मिक साहित्य--जैन धार्मिक साहित्य भी बौद्ध धार्मिक 
साहित्य वी माँति श्रत्मधिक समृद्ध है। बौद्ध साहित्य दी भाँति ही इसे भी दो तरह 
था माना जा सकठा है--( १) ठिद्धाठ साहित्य ( केनानिकन लिण्रेचर ) तथा 
(३) ठिद्धातेतर साहित्य ( नॉन-केमानिक्ल लिट्रेचर )। बौदों की अपेदा पलों 
का सिद्ध॑तितर प्राइस साहित्य साहित्यिक दृष्टि से श्रधिक महत्व का है | बैठे तो जिस 
प्रकार दौद्धों का प्राइत साहित्य “रालि? मापा में लिखा गया है, बैठे जैनों दा पराइठ 
साहित्य धर्धमागरधी या श्र्प प्राइत से संबद्ध माना जाता है । किंव॒ दैन दिद्वार्नों ने 
अधंसागघी या श्राप भाइत के श्रतिरिद्य मद्वारा्री ठया शौरसेनी द्राइत में भी 
स्वनाएँ की हं। मद्दाराष््री था झौरसेनी पा जो रूप हमें सैन ग्रंथों में मिलता 
है वह परिनिष्ठित प्राह्त साहित्य को महाराट्री-शीरतेनी से इस फिन्र 
है। इसलिये दिद्ार्नों ने इन्हें ऊन मद्दारा्ट्री दया जैन शौरठेनी यह्मा दे। 
प्राइृत के अ्रतिरिक्त अ्रपप्नंध में मी जैन विद्वानों एवं करियों ने कई रचनाएँ नियद् 
पी हैं। श्रपर्ंश साहित्य फी जो विशाल सझृद्धि हुई उम्दा ओेय अधिकतर पैल 
दवियों पो दी दिया जाता दे। पर पैल विद्वानों ने अपने विद्धात साद्त्यि ठया सिदा- 
तेवर साहित्य दोनों के लिये आप प्राहृव का प्रयोग नहीं किप्रा है। उनझ्ा सिद्धात 
साहिल प्रध॑मागघरी या श्रार्प प्राइत में मिलता है तथा सिद्धातेतर साहित्य जैन 
मद्दारा्ट्री, पल शौरसेनी तया अपक्षंश में । 

अर्थभागधी-र्ैन-रिद्धावसादित्य दी मापा अर्धमागपी या आर्प झापा 
है। कष्टा जाता है कि सं मगवान्‌ महावीर ने इसी मापा में उपदेश दिया था । 


3 भय च णई भद्धमायरीवे मासाये थाम आखई सा विद अदमणटो मप्खा) 
समव॒यंगमुत्त ॥ 


३८७ भ्राह्त और मिश्र संस्कृत. [ खंड २४ अध्याय ३) 


अर्धेभागणी के गयमाय तथा प्रमाण की माया में कुछ मेद दिखाई देता है। 
पालि साहित्य की माँदि श्रधमागधी के पथ्माग की माया मी अधिफ प्राचीन तथा 
श्रार्थ है। इसका अत्यधिक प्राचीन रूप आयारंगमुत्त, सूयग्ंगसुत्त, तथा 
उत्तरूव्भयण में मिलता है। अधमायधी रूप छिद्धानितर साहित्य की मापा जैन 
महाराष्ट्री से सरवंधा मित्र है। भाषावैज्ञानिक इष्टि से अधमायघी मागघी से सर्वथा 
मिन्न है तथा बह उपके नियमों का पूरी तरह पालन नहीं फरती | अभयदेव ने 
बताया है कि अधंमांगघी में मागधी के लक्षण पूरी तरह नहीं मिलते अर्मागधी में 
५१, ४? ध्वनियों पाई जाती हैं, मागघी में इनके स्थान पर 'ल? तथा 'श? होता ६९ । 
मागधी में प्रथमा एकरचम में 'ए? विभक्तिचिह मिलता है, किंतु अधंभागधी में 
“ए तथा ओ! दोनों रूप मिलते हैं । पिछुला रूप महाराष्ट्री में मिलता है । मरत ने 
नाथ्यशास््र में ऋधेमागघी की श्रलग साया कद्ा ६* तथा बाद में विश्वनाथ ने 
इसे चरों, राजपुत्रों तथा सैठों की मापा कद्दा है3 । मुद्राराुस का जीवसिद्धि क्षपणुक 
तया प्रब्रोधचंद्रोदय के कुछ पात्र अधमागधी बोलते हं। इसके भी पूर्व मात के 
फर्शुमार नाटक में इंद्र भ्रधमागधी बोलता पाया जाता है। अधमागधी प्राइत 
के मुख्य भाषावैज्ञानित लक्षण निम्नाकित दें : 


१--इसमें महाराष्ट्री फी मॉँति र-छ घ्यनियाँ मिलती हैं, मागधी की तरह ल-श 
नहीं । हैं 

२--संयुर्त व्यंजन के पूर्व का खर दौर बनाकर उसके एक व्यंजन फा लोप होता 
है, जैसे बास ( बस्स, वर्ष )॥ 

३---व्यलनों का लोप कर व? अ्रपश्रुति का प्रयोग मिलता दै--ठिय ( स्थित ), 
सायर ( सागर )। 

४--+ के स्थान पर ग का प्रयोग मिल्तता है श्रदोग ( भ्रशोक ), सावग 
(श्रायक ) | 

प--प्रथमा एकयचन में मागधी की तरह “ए? रूप मिलते ईऐ--सावके ( श्रावकः ), 
मदम्ते ) किंतु इसके साथ 'ओऔ* दाले रूप भी मिलते ईँ--समणो ( भ्रमण: ) | 

द--ह्वा ह्यप्‌ के स्थान पर इतु ( ददु ) मलय मिलता दै--मुणिच (शुत्ता 
जाखिसु ( शाला ), कई ( कझता ) श्रवहड्ु ( श्रपद्चत्य )। 


$ श्रपमागपों भाषा यस्या ससौ, लरशौ मागप्यामित्यादिक सागप्रमावालदय परटियूर्य नालि । 
समवायगमुद टीका 

3 भरत्र : ना० शा०, श्स- 3८ । 

3 स्ञा० द०, प४ परिच्देद ) 
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अधमागधी में उपलब्ध जैन-झिंद्ात-साहित्य छवेतांवर जेनियों के श्नुसार 
निम्नीक्त हे-- 
१-छादश अंग- १) झआायारंग, (३) यययटंय, (३) ठारंग, (४) 
समयायंग, (७) वियाइप॑णति, (६) लायाधम्मकद्मश्रो, 
(० ) उवासयदसाओ, (८) अ्रंतयदसाझो, (६ ) अणुच्रो 
बयइयदसाओ, ( १० ) परहावागरयाई, ( ११) विवागमुय, 
( १२ ) दिद्वियय | 
२०-द्वादश छपांग--( १ ) उपदाइव, (३) रायपसेयइड, (३) जीवामिगम, 
(४ ) पत्वरणा, (५) सरपरणति, (६) जंबृद्दीबपरास्यति, 
(७) चंदपरशति, (८) निरयावली, (६) फणबर्डि- 
सिपाओों, (१०) पुप्फिश्राथरों, (११) पुप्फचूलाशओो, 
(१२ ) बरिहृदसाओ ) 
३-दस पइएण--+ प्रकर्यक ) ( १) चउसरण, (३२) मचपरिण्या, ( ३ ) संघार, 
( ४ ) आउरपचक्छाण, (४६) महापद्धक्‍्खार, (६ ) चंद- 
पिज्झय, ( ७ ) गयिपिज्ा, ( ८) तंडुलवेयपालिय, ( ६ ) देविं- 
दत्वय, ( १० ) वीरत्यय । 
४--थः छेयमुच--( छेदवुत़ ) ( १) आयारदसाश्रो, ( २) फप ( रृहत्कलत ); 
(३) बबहार, (४) निठीह, (५) मदहानिसी३, (६ ) 
पंचकपष | अ्र॑तिम पंचकृप्प के स्पान पर विनमट्ररचित सीयकप्य 
पो छुटा यूत्र माना बाता है| 
४--चार मूलसूत्न- १ ) उच्रम्क्रय या उत्तरण्झमर, (३) दरसवेयालिय, 
(३ ) बावल्पयनिष्ठत्ति, ( ४ ) छुनिन्डुचि । ४ 
६--दो अन्य प्य ये हैं---नंदीदुच ठया अ्रणुयोगदाराई १ | 
उपर्युक्त जैव सिद्धातप्रथों भें बारहयोँ श्रंग टव हो चुडा है, शवलियें लैन 
सिद्धाव में '४$ पथ हैं। देसे सिद्धात्यथों वो संख्या पंरंपपा के अनुसार ४० के 
लगमग दे | श्वेताब॒र परंपरा के ऋदुसार महावीर ने मूल सिद्धार्तो के १४ प्रो 
( पुर्ल्यो ) को गयघर फ्री उपदिष्ट किया था। उिठु यह उपदेश छत हो गया। 
चंद्रयुप मौय के शासनछल में स्थूलमद्र ने पावलियुत में एफ समेलन बुलाकर 
य्यारहों श्रेयों फा संग्रह किया । इसी समयप्र स्थूलमद्र तथा मद्रताहु के श्रनुवावियों 


१ विदरनित्र ४ हिं० ० नि०, मा० २, ४० डर:-४२० 


र्८९ शाकृत और सिद्न सस्कृत.. [ खड ३२ शअ्रध्याय २] 


में मतभेद हुश्ा तथा क्रमश दिगवर एवं इवेताबर सप्रदायमेद की नींव पड़ी" । 
इसके बाद विक्रम फी छुठी शत्ती में एक संमेलन वलमभी में हुआ) इस समय 
देवद्धिगणित्‌ ( देवडिढ ) के नेतृत्व में सिर्दातप्रथों फा सकलन किया गया। 
बलमभी समेलन के बाद अधंमागधी साहित्यिक रचनाओं की मापा न रही | 
छठी शवी के बाद फी जैन रचनाएँ सस्हृत, जैन महाराष्ट्री या अपश्रश में 
मिलती हैं' । 

जैन महाराष्ट्री-जैन ठिद्धातेतर खाहित्य जैन मद्ाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी 
में मिलता है। जैन महाराष्ट्री में स्वेतायर सप्रदाय फा साहित्य मिलता है। 
महरराष्ट्री के परिनिष्ठित रूप से इसका केवल यही मेद् दे कि इसमें “य! श्रुति का 
अत्यधिक प्रयोग पाया जाता है जो परिनिश्ठित मशाराष्ट्री में नहीं पाया जाता। 
इस मापा को यह नाम सर्वप्रथम हर्मन याफोबी ने कुछ जैन महाराष्ट्री कथाओं के 
संग्रह का सतादन करते समय दिया या। इस माषा में कुंछ काव्य तथा कथा 
साहिल उपलब्ध हैं। ये फहानियाँ धार्मिक प्रचार के लिये प्रयुक्त दोती थीं। 
जैन मद्दाराष्ट्री फी प्राचीनतम साहित्यिक स्वना विमल सूरि का “पठमधरिय! है । 
विमल यूरि के समय के विषय में विद्वानों में बढ़ा मतभेद है। विमल सूरि के 
अनुसार उन्होंने पठमचरिय? की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के ५३० बर्ष 
पश्चात्‌ श्र्थात्‌ वि०ण स० ६० के लग्रमग फी थी? | जैन परपरा के विद्वान इसे 
इसी फोल फी रचना मानते हैं। फिठु डा० फीथ, ड० चूलेनर तपा श्रन्य विद्वान 
इसे विक्रम की तीसरी शवी की रचना मानते हैं। ढा० ग्राफो्री भाषावैशानिक 
आधार पर इसे विक्रम की चौथी-पाँचवीं शती से पुरानी इति नहीं मानते | 
भाषाशैली के श्राधार पर 'पंठमचरिय” विज्म की तीसरी शी से पूर्व की रचना 
फथमपिं नहीं हो सकती | समद्रत इसपर सस्कृत के 'थ्रक! का्व्यों की परपरा का 
प्रभाव हो । स्मरण होना चाहिए कि सत्कृत अ्रक फार्ब्यों में प्रथप्त फान्य मारदि फा 
फिरातार्जुनीय है जो 'लक्ष््यक! फाव्य है। पठमचरिय के ओी प्रत्येक उद्देस ( सगे ) 
के श्रत में (बिमल” शब्द का प्रयोग मिलता है तथा यह 'विमलाक! काव्य कहलाता 
है। जो कुछ भी हो, यद तो निश्चित है फि पउमचरिय रविपेण के उस्द्वत पद्मचरित से 
पुएज्ए दे. शितकी, रखना जि.० स० ६३४ के लगखया मानी जाती, दे ३ ऐसा श्रतुमान 


* बी, पृ० ४३१ ४३२१ 
2 करे प्राइत लैग्वेज ऐंड देयर काटिम्यूरान 8 शडियन कल्चर, ए० १८ । 
3 परंचेव याससया दुसमाए दीसवरसजुच्ता ॥ 
बीरे सिद्धसुवगण तझो निददेे शर्म चरिय 0 १०३१ 
४ इन नाना मर्तों के तिये देखिए-नायूराम प्रेमी बैं? सा? ३०, ३० २०६। 
३७ 
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होता है कि 'पठमचरिय' रविपेय की इति से दो सौ वर्ष से भ्रधिक पुराना नहीं हो 
सफ्ता | इस प्रदार हमें डा० हमंन थाक्ोवी छा मत ही रिश्ेप समीचीन तथा 
वैज्ञानिक जान पड़ता है । 

पठमचरिय! जैन महाराद्री में लिखा जैन पुराणों के ढंग का मद्ाकाब्य 
है। इसमें ११८ उद्देख (उद्देश) या पब्व ( पर्व ) हैं जो संस्कृत में सगे कहलाते हैं | 
इस महाकाव्य में जैन मत के अनुसार पद्म या सशवान्‌ राम की छंटनी फद्दी 
गई है। उिमलयूरि पठमचरिय में वाल्मीकि रामायय के मार्ग पर नहीं चलते, 
अग्िठु वे वास्मीकि की फपा फो झूठी सिद्ध फरने के लिये लेन परंपरा दी रामकथा 
का पल्‍लवन परते हँ। राजा श्रेयिक्र ( सेयिय ) महावीर के प्रमुख श्चिप्य गीतम 
( गोयम ) से रामऊथा जानना चाहता है तथा ग्रोयम रामकथा का वर्णन करते 
हैं | जैनियों फी रामकपा बाह्य रामकथा से बुछु मिन्न है तथा उसमें भी दो तरह 
की रामक्रथाएँ पाई जाती हैं। जैन रामफथा के इन दोनों रूपों का उल्लेख अ्रपम्न॑श 
शामफयाओ्रों के संनंध में अगले श्रध्याय में झिया जायगा जो वहीं द्रष्व्य है। पठमचरिय 
फी शैली परवर्ती संस्कृत, प्राहुत या अप्रश कार्यों पी ठरह अत्पपिक श्रलकृत 
तथा इत्रिम नहीं है। इसकी शैली पुरायों की सरल शैली सी है। समस्त फाव्य 
शाह ( ध्रार्या ) छुंदों में निवद्ध है, फिंतु यततत्र कुछ वर्थिक इत्त भी मिल जाते 
हूं। पठमचरिय की शेली निम्नोक्त दो उदाइस्पो से स्पष्ट हो जायगी : 

किर रावगस्थ माया महावबरटों माम कुंमऋूण्णो सि । 
छम्मासे विगयमणो सेज्जामु निरंतरं सुपइ ॥ 
जइ वियगएसु अंग पेलिज्नइ गुरयपस्वमसमेमु 
तेल्टबडेसु य कण्णा प्रिज्जंते सुयंतरप ॥ 
पंहुपइहतूरसईं ण सुणइ सो सम्मुद्दं पि बम्जंतत । 
नय उटडेइ महप्पा सेश्नाए अपुण्णकालम्मि ॥ 

( २११८-१० ) 

( उस रावर का भाई महावली झुंमकर्य था । जो निर्मय होफर छः महने 
निरंतर शब्या पर सोता या। यदि उसका अंग मद्दान्‌ पर्वतों के समान हाथियों से 
कुचल दिया जाय, या उसके कानों में तेल के घढ़ों से वेल मंद दिया जाय, 
या उसके संगुख नछ्कारे और तुरही का शब्द किया जाथ, तब भी बह महात्मा 
नींद पूरी न होने तक सेज से उठते ही नहीं ये | ) 

एवं भ्रदंत्तकएण तवोदरेण, 

पादंति देवमणशुएसु महंत सोक्ख ॥ 

को एुट्य दड्टनीसेसक्सायमोदा 

स़िद्दा भर्दंति विमझा मट्यकम॒क्का ॥ 
( धार७३ ) 


१९१ प्राकृत और मिश्र सस्टत.. [ खंड २३ ष्याय २ ] 


( इस प्रकार यू जन्म में किए वपोजल ( कम ) के कारण व्यक्ति देवताओं 
और मनुष्यों में मह्दान्‌ सुख प्राप्त परते हैं। इनमें फोई अपूर्व तपोच्रलवाले व्यक्ति 
ही अपने निःरोष कपाय तथा मोद को दसघ करके सलपंक ( रागादि ) से मुक्त 
हथा निर्मल होकर तिद्धल्ल प्राप्त फरते हैं| ) 

जैन महाराष्ट्री में चूर्शिकाएँ श्र फयासाहित्य भी उपलब्ध होता ह। 
प्राचीन कथाओं में संघदास की धवामुदेवहिंडी? का नाम लिया जा समता है 
जिसमें जैन महाराष्ट्री का प्राचीन रूप मिलता है। इसफा प्रयोग 'समराइथकहा? के 
पयप्राग में भी मिलता है। समराइचकट्दा के गयभाग में शौरसेनी का प्रमाव 
अधिक पाया जाता है| इसका पद्ममाग प्रायः गाथा ( श्रार्या ) छंद में है। इसफ़ी 
शैली सरल तथा स्वाभाविक है, बाण या सुबंधु की तरह श्रत्यघिक इत्रिम नहीं टै, 
फिर भी वर्यनों में लंबे समासात पद तथा श्रलंइत भाषा फा श्रस्तित्त इस बात का 
संकेत करता है कि लेखक हरिमद्र (वि० आठवीं शी ) श्रर्ल॑ज्त काब्यरीली से 
पू्वः परिचित था । इस्सिद्र ने इसे 'धर्मफथा? कहा है। 'तमराइब्वकद्ाः केवल 
इसीलिये 'धर्मफथा? नहीं है कि इसके नायक नायिकाएँ जीवन का श्रनुभव प्राप्त 
करने के बाद संन्यस्त होकर जिनशासनामुसार जीवन व्यतीय करते हैं, अपितु 
इसलिये भी कि ऐेखक ने स्थान स्थान पर मूलक्था तथा वर्णनों में जैन पिद्धा्तों के 
अनुसार कर्मादि का संकेत कर उपदेश देने की चेष्टा की है। समराइच्रकद्मा की 
मूल कथा में कई छोटी फद्दानियाँ भी श्रत॒स्यूत हैं. बिनका मूल उद्गम लोकफथाएँ 

ही ज्ञान पढ़ती हैं| समराइश्कह्ा की शैली का एक नमूना यह दे; 

'ग्रत्यि इददेव अम्बुद्दीवे श्रवरविदेदे खेचे अ्रपरिमियगुणुनिद्वार्य तियसपु- 
रबराणुगारि उच्चाणारामभूसिय समत्यमेईशितिलयमूर्य जयठरं नाम नयर त्ति जन्य 
चुरूवों उनलनेद॒त्थो कलावियक्सणों लकाडुओ मददिलाययी जत्य य परदारपरिभोयमि 
भूओ, परदब्यावदरणुमि संकुचियहत्यों परोपयारफरणेक्ृतब्छिछो पुरिसवग्गो |? 


( इस जंबूद्यीप नामक द्वीप में अपर विदेह क्षेत्र में श्रपरिमित गुर्णों की 
ख़ान, देवनगरी के समान यादिका श्रादि से भूपित, उमस्त ('्ब्बी का तिलफभूत 
जपपुर प्रामफ नगर है जहाँ सुंदर रूपाली, उम्जल वेशभूपावाली, कला- 
विपक्णण, लक्लाशील महिलाएँ तथा परदारमोग में नपुंसफ, परद्धध्यापद्ृरण में 
धंपूचितइस्त, परोपकार करने में कुशल उुरव रहते हैं । ) 

समराइचऊद्दा के पूर्व भी इस प्रकार का क्रगासाहित्य रद्ा होगा। 
पालिच ( पादलिप्त ) की “ठरंगबती? नामक प्राइत कया का उस्छेख कई स्वार्नो 
में मिलता है। इसका एफ सद्चित्त रूप प्राइत छुंदोवद रचना तिरंगतोला? 
के रूप में उपलब्ध है। यद रचना तित्रम की चौददवीं शवों के लगप्ग की है। 
मूल 'तरगवती” के छेपफ़ पालिस का समय जर्मन विद्वान छेमान गे वितम की 
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तीठसी शी के लगमग माना है* | इसी संयंध में उदबन की 'दुवलयमाला! पा 
मी नाम लिया वा सकता है जो गिन्म की श्राठदी शर्ती की रचना दे। अपभ्रंश- 
दाल में भी इस प्रकार की धार्मिक फयाएँ लिखी जाती रही हैं। इनमें से पई 
कथाएँ पयवद्ध हैँ, जैसे श्रपश्नंश फवि धरयपाल पी मयिसयत्तकद्दा । जैन मद्दाराष्ट्री 
प्राइत की रचनाएँ बहुत बाद तऊ लिखी जाती रही हैं। फयासाहित्य के श्रतिरिक्त 
जैन मद्दाराष्ट्री का इछु सुतिसाहित्य या स्तोत्रसाहित्य भी मिलता है| इनमें प्रमुख 
महायीरस्‍्तव तथा पदुमाषाविभूषित शांतिनाथस्तव है। इनमें चित्रफात्यों फी 
शैली फा प्रभाय पाया जाता है। मद्दावीरस्तय में यमऊ का प्रचुर प्रयोग है तथा 
दूसरी इृति में मापाइडेप या चमत्कार पाया जाता है। इस संयध में छालफाचायं- 
क्थामक पा उल्लेख फर देना श्रापश्यक्र होगा, जो स्वुति के रुप में मिनपूजा के बाद 
पटा जाता है| इसड्ले श्रतिरिक्त 'ऋषमर्पंचाशिया? तथा द्वाखतीक्था” भी ठैन महा- 
राष्ट्री के उल्लेखनीय पंथ हैं । 


जैन शीरसेनी--मैन शौरठेनी में दिगत्रर संप्रदाय के कुछ धार्मिक ग्रंथ 
मिलते हूँ । इस माषा में शीरसेनी पी प्रमुख उिशेषताएँ ( यया, सस्कृत के स्वस्मध्यय 
दंत्य त, थफा संधोपीभूत, द घ रूप) मिलती हैं तथा इसके श्रतिरिक्त श्वेतायर 
धार्मिक ग्रंथों की भाषा श्र्धमागघी का भी प्रमाय परिलक्तित होता है। इस मापा में 
साहित्य पर्यात मात्रा में रद्य होगा ठथा यह गवेषणा के लिये पर्यात् क्षेत्र दै। कुछ 
पराइ्चात्य दिद्वानों ने इस भाषा पो दिगंतरी नाम भी दिया है फिंठु यइ भाम 
एविद्यासिक, मीगोलिक या मापावैज्ञानिक पिशेषता फ्ा संकेत न परने के पारय 
उचित नद्दीं जान पढ़ता । 


सैन शौरसेनी फ्री प्रायीनठम रचना झुदसदाचाय (प्रित्रम फ्री ध्रथम 
शताब्दी ) पा प्रयणसार! है। कुदझुंद के पश्चात्‌ भी इसमें कई रचनाएँ हु हैं, 
फिठ वे ब्रा ठफ़ पृर्णतः प्रकाश में नहीं श्रा पाई हैं। पिशेल तथा टस्स्यू० ढेनेफ 
ने प्यश॒सार के श्रतिरिक्त जिन रचनाश्रों फा उस्टेस किया है वे ६--थह्केराचाय 
पा मूलाचार, फार्तिसेय घवामी पी कलिगेयगुपेक्सा शरीर कुंदकुंदाचार्य पा छप्पाहुड, 
सुमयमाए, तथा पंचतियिकाय 

दिगंयर संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ, जो प्रधानतः सैन शौरसेनी में लिसे गए. थे, 
पितम पी प्रथम शतान्दी से दी लिखे जाते रदे होंगे किंठु मिस्र रूप में उसफी भाषा 
मिलती है वद इतनी पुरानी मच्यसालीन मारतीय आरयमाषा पी विशेषताओं का 
संरेठ नहीं फरदी | खाथ ही इस भाषा फी मुस्ंप्रादित रचनाओं के श्रमाय में इस 


$ पिंटनिस: दिए ३० नि०, मा० २, ए० ४२२, पाद ट० ११ 
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विमापा फा सध्यकालीन भारतीय झारयमापा में क्‍या स्थान है, यह फहना बहुत फठिन 
है ] इठ भाषा पर सल्ृत तथा श्रध॑मागघी फा भ्रत्यधिक प्रमाव देखा जाता है तथा 
अन्य प्राश्तों की श्रपेज्ञा देशी तत्त कम पाए जाते हैं। जैन शौरऐेनी का एफ उदा- 
इर्ण नीचे दिया जाता है : 


जञावण बेदि विसेसे तरं तु आदासयाण दोहे पि। 
स्ण्णाणी ताब दु सो कोधादिसु चदददे जीवों ॥ 
कोधादिसु वद्टंतस्स तस्स कम्मरप संचओ होदि। 
जीवस्पेवं बंधो भणिदों सल सब्बदरसीहिं ॥ 

( समयसार, ३. ७४-७५ ) 


( जब तक जीव श्रपने तथा श्रास्तय दोनों के विशेष भेद को नहीं जान पाता 
तब तक वह अशानी चना रहता है तथा क्रोषादि फपायों में लिप्त रहता है | 
क्रौधादि में लिप्त रहने के कारण उसमें कर्मों फा संचय होता रइता है। इस प्रकार 
लीव बंध में ( फँसता ) रहता है, ऐसा सर्वंदर्शी विद्वानों ने फद्दा है |) 


(४) साहित्यिक या परिनिष्ठित परक्ृत 


प्राकृत वैयाकरणो ने चार प्रमुख प्राइतें मानी हैं--महाराष्ट्री, शीरसेनी, 
मागधी तथा पैशाची । इनमें भी साहित्यिक प्राइृत मद्दाराष्ट्री फ़ा परिनिष्ठित रूप ही 
मानी जाती रही है। मद्दाराष्ट्री प्रात उस फाल में समस्त श्रार्विष्यद्िमाचल भारत 
की राष्ट्रभापा सी मानी जा सकती दे । दंडी ने तो मद्दाराष्ट्री फो ही प्रदृष्ट प्राइत फह्दा 
था। जब हम शुद्ध प्राइत साहित्य पी श्रोर इृशष्टिपात परते हैं तो पता चलता है फि 
प्रायः सर उपलब्ध कृतियाँ, जो ( नाटकों फी प्राहृत फो छोड़फर ) सख्या में श्रावे 
दर्जन से श्रधिक नहीं हैं मद्वाराष्ट्री प्राकृत फी दी है | शोरसेनी दथा मागधी की किसी 
स्तत्र शुद्ध साहित्यिक कृति का नाम नहीं सुना जाता । पैशाची में गुणाव्य की 
“बइढकद्दा! का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, ऊिठ वह ग्रंथ आज तक उपलब्ध नहीं दी 
सका है, उसका सकेत मर अन्य ग्रथों में मिलता है। फ्रि भी इतना निश्चित दे 
ऊि पैशाची भी साहित्यिक प्राऊत के रूफ में रही दोगी। यहाँ हम मद्दाराष्ट्री ठथा 
पैशाची के झद्द साहित्य का सकेत फरेंगे ] 

महाराष्ट्री की मायावैज्ञानिक विशेषताओं का सकेत हम कर चुके हैं । विद्वानों 
का मत है कि मद्दाराष्ट्री तथा शौरसेनी वस्तुतः दो मायाएँ न होकर एक दी माया की 
दो शैलियाँ थीं। मच्यदेशीय प्राइत की गयरशैली शौरतेनी है। उसकी 
पय्यशैली मद्दाराष्ट्री ; नाटकों में हम देखते हैं कि पद्रमाग तथा गौर्तों की माया यही 
महाराष्ट्री दोती दे । मद्दाराष्ट्री में मुक्तक कविताएँ तथा लोफगीत अ्रत्यपिक प्रचलित ये 
तथा इन्हीं मुकफ़ों में से बुछ का संग्रह इमें हाल की सचतई में मिलता दे जो 
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मद्दाराष्ट्री फी प्राचीनतम इति मानी जाठी है। दाल के समय के पिषय में निश्चित 
स्प से बुद्द नहीं फट्ठा जा सकता । परंदरा के अनुसार ये वद्दी शातवाइन हैं, जो 
विक्रम पी प्रथम शती में थ्राप्त के राजा ये | द्वाल शात्वराइन ने दी मद्दाराष्ट्र में 
प्रचलित मुक्तकों या संग्रद सत्तसई में किया था। किंतु उपलब्ध ग्रायाउत्तशती की 
भाषा का फाल उितम फी दूसरी शठी से लेकर पाँचवी शी के बीच ज्ञान पढ़ता 
६१ | साय ही गायासप्तशती के काव्यमालावाले संस्करण में छठी शी तफ के 
प्राइत कवियों ( उदाइरण के लिये भापाकवि इंसान ) की गायाएँ पाई जाती हैं। 
गायासप्तशती के जो संस्कर् हँँ उनमें भी समी गरायाएँ समान नहीं हैं, 
केवल ४३० गायाएँ समान हैं। कुद्द विद्वानों पा यह भी मत है कि शातवाहन ने 
गायाषोप क्षा संग्रद्द फ़िया था जिसमें एक हजार के लगमग गायाएँ थीं। प्रस्तुत 
गाधासतशती पा संग्रह उसी के श्राघार पर मेवाड़ के गुहिलोतवंशी राजा नरबाइन 
के पुत्र शालिवाइन ने वितम घी दसरीं शर्ती में किया दै*। द्वाल पी सतसई की 
गायाश्रों पो लोफ्साहित्य माना जाता है, फितु डा० फीय या मत भिन् है। वे 
बताते दूँ कि इसवी भाषा दृत्रिम है तथा जनमापा का रूप इसमें नहीं मिलता? | 
इतना झोते हुए भी मावना तथा फ्ल्यना क्री दृष्टि से इसमें छत-जीरन का रंग दिखाई 
पढ़ता ैै। ग्राथासप्तशती में आमीय जीवन के सरस चित्र देखने को मिलते हैं। 
कृषक और दृपफ्वनिता, गोपर श्रीर गोपियों पा जीवन, खेतों पी रसवाली फरती 
शालिवधुएँ, घान कूठती हुई ग्रामीण नारी के चित्र लोफ्जीयन फ्ा वातावरण 
निर्मित पर देते हं। किंतु इससे भी बठफर गाथासुप्तशती फ्री गायाश्रों में प्रेम के 
विविध पक्चों के चित्र देसने फ्लो मिलते हैं। उिवाददित दंपती के संयोग ठथा वियोग 
के धूपद्धाईं चिर्तों के श्रल्ाया यहाँ उन्मुक्त प्रयय के चित्र मी मिलते हैं, बिनमें से 
बुद् में कह्दी पद्दी उच्च सलता मी दिलाई पढ़ती है। प्रहवतियर्य॑न के परिवेश पो 
टेफर तचत्‌ गायाकार ने नायक या नायिका के मनोमार्यों फी श्रपूर्त व्यंजना पी 
है | निम्नलिसित गाथा में नदी में फालपतर पर झ्राग़म फरवे बगुले के भरहृति- 
सींदय के माध्यम से स्वयंदूती थी मनोमायना तथा संक्रेतस्थल की ब्यंज्ञना कराई 
गई है: 
उभ गिच्चलनिष्पंदा मिसिणीपसम्मि रेहइ बलाआ। 
गिम्मएमरगअमाशगपरिद्दि्ा संसमुत्ति स्व ॥ 


१ दीप: ६ि० छं० लि०, ९० २२४। 

३ श्द्दे लिये देसिए--धायासप्तराठी, उसझा रचनाझल भौर रचमिद्रा! नामक लेख, 
ना० भ्र० बत्रिवा, बे ५६, भंक ३-४, प० २५२-२८४॥ 

3 द्वीय: दिं० स० लि०, १० र२२४। 


] प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड २ : अध्याय २ | 


( देखो, उस फमलपत्र पर शात भाव से बैठा बगुला कैसा सुंदर लग रद्दा 
है, जैसे मरफतमरणि के पात पर शंस की शुक्ति पड़ी हो। ) 
धतत्तरई! के ही दंग पर प्राकृत मुक्तफ कविताओं का एक दूसरा संग्रह भी 
पात्र जाता है। यह इवेतांगर जैन जयवल्लम का 'बजालर्ग? है। जयवछम के काल 
का पता नहीं, पर इस संग्रह पर वि० सं० १३६३ ( १३३६ ई० ) में एक संस्कृत 
छाया लिखी गई थी | जयवकूम फा फाल विक्रम फी बारदवीं शी के लगमग 
होना चाहिए.। इस संग्रद में नीति, चरित्र, व्यवहार, प्रेम आदि से संयंध रखनेवाली 
गाथाएँ संणद्दीत हैं। वजालग्ग में ७९५ छुंद हैं जिनमें लगभग दो-तिदहाई छुंद 
प्रेमविपयक हैं। वज्ञालग्ग की गायाओ्ं सें कई पर अ्रपप्रंश फरा प्रभाव दिखाई 
पड़ता है। बजाहगा में भी प्रेम फी विविध दशाओं का सुंदर वर्णन मिलता है | 
निम्नलिखित याया में प्रेम की दशा का सार्मिक वर्णन है ; 
आरंभो जर॒स इमो आसम्नासाससोसियमरीरों । 
परिणामों ऊद् होसइ न याणिमों तस्स पेम्मस्स ॥ 
( ३३-१३ ) 


( कोई नवानुभूतप्रेमा नायिका ससी से कह रही है ; ऐ सफ्ति, जिस प्रेम 
का श्रारंम ही इस प्रकार है. कि निःवास्ों के फारण शरीर सूस गया है, उस प्रेम 
फा परिणाम क्या होगा, यह नहीं जानते । ) 


मुक्तक कवितात्रों फी भाँति मद्गाराष्ट्री प्राइत में मद्माकमाम्यों की स्वना भी 
हुईं है। प्रवस्तेन का 'रावणवद्दो! या 'सेतुब्ंध! काव्य प्रसिद है। अवरसेन विकम 
की पाँचवीं शरतती में फाइ्मीर के राजा हो चुके हैं। 'सेठब्ंध! का संब्रेत बाण के 
हर्धचरित तऊ में मिलता है*। कुछ फिंवदंतियीं के श्रनुसार '"सेतु्भंध! फालिदास 
फी रचना है जिसे उन्होंने प्रवस्तेन फे नाम से प्रसिद्ध कर दिया । सेतुबंध के टीफाफार 
रामतिंह ने इस किंयदती का संकेत किया है*। सेतुबंध की भाषा परिनिष्ठित 
महाराष्ट्री है। यह काव्य १५ श्राश्वा्ों ( श्राख्वातफों ) में उमक्त है। इसके प्रत्येक 
सर्ग में अत के पद्म में अनुराग! शब्द फ्रा अ्रयोग मिलता है। इस अफ़ार यह 
धअनुरागाक! ( अरणुराश्क ) काव्य है? | सेतुबंध की शैली पर सल्कृत काब्यों की 


$ कौति. अवरसेनस्य प्रयाता वुस॒ुशेज्ला। 
सागर पर पार कपिसेनेव सैतुना ॥ द० च०, प्रथम उच्छचास ॥ 

+ ये चक्रे कालिदासः कबिकुमुदविधु सेदुनामग्रवन्‍्पम्‌ ॥ छेछुवधप्रदीप ठीका, काव्यमाशा, 
एृ० २। 

3 शवशवद तिकर्ज अशुराह्क समत्यगणणिव्वेसस्‌ ॥ १५०६४ 
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कृत्रिम शैली का पर्यास प्रमाव है। प्रवरसेन करो यमऊ का अत्यधिक मोह है। 
संस्कृत के समासात पर्दों फी माँवि कई स्थानों पर प्राइत के समासखात पर्दों का 
प्रयोग मी इनमें मिलठा है। सेतुंथ में वीर ठया #ंगार दोनों रसों प्री छुंदर 
अमिन्यंजना हुई है। इसका अंगी रस वीर है, किंत॒ श्रंग रूप में रंगार झा भी 
समावेश पाया जाता है। राद्सों पी सेना के सबने फा वर्णन वारहवें 
आश्यासऊ में सुंदर हुथा दे : 

गुडिमगुटिज्जंठमई सोहइ रणतुरिकद्धत्तजन्गंतरदइमस्‌ । 

घटिकधरदटेतगघई चलिजचर्ुतनुर्भ णिसाभरमसेणम्‌ ॥ 

( १२-८७ ) 

( रादर्सों फी वह सेना मुशोमित हो रही थी, जिसमें झुछ योदा फय्चों से 
सनद हो चुक़े थे, कुद हो रहे ये, रण के लिये उछ रथों पो तेजी से जोता जा 
चुफा था, उुदु फो जोता जा रद्या या, द्वाथी सवाए, जा रहे ये और दुछु सब चुड़े 
से, दुछु धोडे रवाना हो चुके ये और इुछु चलने फी तैयारी में ये । ) 

प्रथम श्राधवासफ में राम फा विरद्दवर्शन तथा प्रइतिदर्यन मार्मिक है। 
राम ने बड़ी फटिनता से वर्षा ऋतु व्यठीत फी है, रीता के मिलन की श्राशा लेकर 
किझी प्रकार फदव थायु को रुद्दा, मेघाच्छन्न श्रंघझारपूर्य श्राफाश पो देखझर चित्त 
शात रफने फी चेष्टा की, मेप्रों के गन पो सइन किया, पिर भी सीता के विना 
अय जीवन फैसे रद सऊेगा ( आगामी शस्त्‌ ऋतु कैसे व्यतीव हो सफरेगी ), यह 
सोचऊर राम ने जीवन पी थझाशा ही छोड़ दी $ 

गमिआ कलंवदाआ दिदुट, सेइंघआारि॑ गशपतलम । 
सद्ठिमों गग्निअमद्दों तद्द वि हु से घायि ज्ीविए आसंघो ॥ 
€ १-१५) 
दसवें श्राश्यासक में कवि ने निश्याचर दंपतियों फी प्रयप्नीला का सरस 
बर्युन किय्रा है। उिश्रव्थनवोदा की निम्नोछ प्रयपलीला सुंदर बन पड़ी है : 
ण पिअइ दिण्यं पि मुं ण पणामेइ अदरं ण मोएड बला । 
कष्ट दि पडिवज्जद रभ पदरससमागमपरम्सुद्दो सदइजयों ॥ 
* (१०-७८ ) 

(६ नायफ के मुख देंने पर मी वह चुंबन नहीं करती, न स्वयं झ्रपना श्रघर हो 
छप्तठी है, न बलपू्ंक इटाती ही है, प्रथम समागम के कारय परादमुस नवोद़ा 
बढ़ी फठिनता से प्रणयलीला में प्रश्ठ होठी दे। ) 

प्रवरसेन पी शैली अत्यधिक श्र॒लंकृत है। श्रर्यालफारों की मुंदर योजना 
सेतुबंघ में पाई जाती है। शरत्‌ ऋतु तथा समुद्र की हलचल का प्रयम तथा द्वितीय 
आश्वासऊ में अलंकार्रो के सद्रे मुंदर वर्यन किया गया है | शरत्‌ ऋतु में विकठित 
कमलिनी फा निम्नाक्रित वर्युन डंगारी अप्रस्तुतरिधान के फारय सुंदर हुआ है: 


र्ए्७ प्राकृत और मिश्र सस्कृत... [खड २ अध्याय २] 


फण्टअइपूमिक्रगी थोभत्योओसरन्तमुझसहावा । 
रइभरचुबिज्नत ण णिभत्तेद् णलिणी मुह दि कमलम्‌ ॥ 
(१-३२ ) 

( काँटों से रोमाचित, झौरे थीरे सुग्धमाव को छोड़ती हुईं नलिनी सूर्य की 
किरणों के द्वारा चुद्ित रुप के समान कमल को दूर नहीं दृटाती | ) 

सेतुबंध में प्राय सभी बच प्राइत के झुद्ध मात्रिक इच हई। काव्य में गाया 
बर्ग के आया, गौति, गाहिणी, घिंहिनी, स्कघफ श्रादि छुदों का प्रयोग मिलता है। 
सेठुबंध का विशिए छुद स्कपक है [ 

महाराष्ट्री प्राइत फा दूसरा फाव्य वष्पइराश्र (वाक्पतिराज) का गउडपहों? 
है। बषपइराअ फन्नौज कै राजा यशोवर्मा का राजफवि ठथा भवभूति का 
समफालीन था। समयत) बह मयभूति फा शिष्य या। 'गठदबहो? सर्गबद्ध काव्य 
नहीं है। इसमें १९०६ श्रार्या छुद हैं। आरम में वष्पइ्राश्न ने प्राचीन फवियों का 
उल्छेख फिया है। वाक्यतिराज के एक दूसरे फाव्य फा भी पता चलता है, 
'महुमइविश्वञ्र', जिसका उल्लेस आ्रानदवर्धन ने ध्वन्यालोफ में किया है| गउडपहो! 
की शैली भी रुस्‍्कृत की कृत्रिम फाब्यशौली से प्रमावित जान पड़ती है। 

उदाहरण के लिये निम्मलिसित सध्यावर्णन फो लिया ज्ञा सकता है 

जामवई मुह मरिए सज्या-महराइ दिणयरादारे । 
आयासऊेसर दतुरेंति णरखत्तकुसुमाह ॥ 

( रानिस्मी नायिका के मुख में रुष्या राय फी मंदिरा फो भरकर सूर्स॑स्षी 
श्रालवाल को सींचने पर श्राकाशरूपी बकुल इृक्ध तारफपुर्णों से विकसित 
हो उठा। ) 

यहाँ सल्तृत फार्व्यों फी वकुलदोहद फी प्रसिद्ध रूढि के परिपाश्य में कवि ने 
सध्या कै बाद झाकाश में छिट्कते तारों फा सुदर वर्णन किया है। अलफार 
अर्थों में श्रानदवर्धन फी (विपमब्राणलीला? तथा अज्ञात कवि के 'हरविजय! से 
उदूधृव प्राइत पद्म मिलते ई। ये दोनों भी प्राइव कोब्य ये। शेमचद्र ने 
कुमारपालचरित' के अतिम आठ सर्गों में प्राझुत का प्रयोग किया है। कुमार 
पालचरित का यह श्रश प्राकृत व्याफरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिये सख्त 
के भहिकान्य की वरद लिखा यया दै। ग्राकृत का ्ूक श्रन्य काप्य रामपारिवाद 
का कतबह्े? है जिसका प्रकाशन ढा० श्रादिनाय नेमिनाय उपाष्ये ने १६४० ई० 
में किया है। फसवद्दो में ध्राहृत के सात्रिक इर्तों के अतिरिक्त सस्कृत के वर्णिक 
बूर्त्तों का भी प्रयोग मिलता दै* । परवर्ती आकृत काव्यों या नादकों की ग्राकंत 


१ 'सदद्दो की रैली के नमूने के लिये एक पथ उद्घृत है 
रासइकीलासु कौलाविभ्रलवश्रइहूनेतय्लोइमाला 
इधर 
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के पी को देखफर ऐसा श्रनुमान होता है कि कदि पहले संल्ूत में रचना 
करते थे, उसके बाद उसे प्रात व्याकरण के नियर्मी के अनुसार प्राहृत रुप दे 


देते थे । 


देसे तो राजशेखर पी कपूरमंजरी का उल्लेख नाव्कीय प्राइत के संदंध में 
किया जा सझग है, पर उसके पूर्णतः प्राइत रचना होने के कारण उसका संकेत 
इम् यद्दी करना उचित समझते ह। राजश्ेखर की द्यूस्मंजरी इप की नाटिका के 
ठग पर लिखा हुथा प्राइठ सद्दक है | फ्पूरमंडरी के सभी पान प्राइत बोलते हैं | इस 
सद्क में राजा चंद्रपाल ठया झुंवल देश क्री राजडुमारी कपूरमंजर्ी के प्रयय की 
कहानी है। एक ठाविक साधु, मैखानंद अपने योग बल से कर्ूंर्मंडरी फ्रो इुंठल 
देश से छे झाते हैं। नायक शरीर नाविझ्य एक दूसरे फ्तो देखकर आरुक्त हो जाते 
हूं। दे गुत रुप से मिलते हैं पर महारानी विप्म उपस्थित फर देती है। इस प्रणय- 
लीला में विदूषह् करिंजल तथा कुरग्रिसा ( कपूंरमंडरी घी सती ) नायक नायिका 
फा मिलन फराने में सहायता करती हैं । फपूंरमडरी के पराद नयमुंदर्! 
नामक एक ओर सद्ृक मिलता है डिसे श्रकतर के शासनझाल में एफ जैन कवि 
ने चिजा है। 


पेशाची--ैशाची छी केवल एक ही इृति का पता चलठा दै, वह है गुयाद्य 
फ्री दृहतूफपा। दुर्भाग्य से यह ग्रंथ नहीं मिलता। इसके आधार पर रचित छैमेंद्र 
की बृदतक्यामंजरी तया सोमदेव का कथासरित्यागर उपलब्ध ई | संघदास कृत 
पाइव फपा 'बामुदेवहिंदी? के आधार पर यह पठा चलता है हि संबदास फो 
बृदक्कपा पा पता था। दंड के दशदुमारचरित पर भी बृहत्कथा का प्रमाव स्पष्ट 
परिलद्ित होता ६) गुयाक्य का समय निश्चित नहीं है। डिंददवियों उसे झऋान- 
राज शातराइन का समसामविक ( विकम की प्रथम शठी ) मानदी हैं। शुणात् 
पी दृषक्तया फॉ मापा पेशाची मानी जती है। वरणचि के प्राह्तप्रछाश हो 
भामद इव मनोरसा स्थास्या में दशसाम परिष्ेद के चौथे तया चौदहयें यूत्र के 


प्रलास दिदयो मरइ सि्मुराखिचव रेंदु रियो 4 

सगाझ्ठी खदवा सरमरम्तिम सबरतों सझठा 

सस्वामु दिकयु दिक्थिग्शश सप्नल्प्रय'पदणों ददयों दे 9 
(४-४१ ) 

(एकडपेद'यु जीदाविसल्जम्वपूजेतनी लास्शमाला 

अलब लडतागी रृदुइसिटमुधासिल दस्येंदु दिम्द. 

संग यन्‌ न्यू सरसवस्ययं सचेत रायानः 

सर्वादु दिख इसे सझल्दनानन्दनों नन्‍्दनम्ते ॥ ) 


रद प्राहुत और मिश्र सत्कृत [खड़ ३२ श्रध्याय २] 


सबघ में उदाद्त 'कमल पिव मुखे! तथा (हितश्रफ इरसि में तड़नि! गुणाव्य की 
बृहत्कथा के द्वी वाक्य हैँ। गुणाबत्य की वृहत्कथा गद्ममय थी या प्मय, इसमें 
मी विद्वानों में भतेक्य नहीं दे। समवत यह पयचद्ध सपना थी। 


(४) नाठकीय प्राकृत--रुस्ूत नाठकों में सस्क्ृत के साथ प्ाइर्तों फा मी 
प्रयोग मिलता है। मरत ने अपने भास्वशात्र में पानमेद के श्रतुवार सापामेद का 
सकेत किया या । संल्कृत नाटकों की अमुख ग्रावृ्तें मद्दाराष्ट्री, शौरतेनी तथा मायपी 
हैं । मद्दाराष्ट्री का भ्रयोग केवल पद्यो तथा गीतों में मिलता है | नाटकों की प्राइृतो में 
प्रमुख स्थान शौरसेनी का है | स्लियों, बच्चे, तथा श्रन्य मध्य वर्ग के पात्र शौरसेनी 
में बोलते हैं। मागघी का प्रयोग शौरसेनी फी श्रपेत्ा कम पाया जाता है। इसे 
निरष्ट फोटि के पात्र बोलते हैं। शाकुतल में इसे मछुआ तथा राजसेवफ बोलते हैं। 
मृच्छुफटिक में स्थायरफ, बुभीलफ, वर्धभानक, रोइसेन तथा चाडाल इसका प्रयोग 
फरते हैं। शफारी तथा चाडाली श्रादि मागधी फी द्वी विभाषाएँ हैं। शफारी फा 
प्रयोग रुच्छुकरिक में पाया जाता है राजश्याल सस्थानक शफारी बोलता है। 


सस्कृद्ध नाठकों में प्राहत के प्रयोग की परपरा भ्रद्मघोष के तूर्पान से मिले 
शरिपुनप्रफरण” तथा 'गणिकारुपफों? में पाई जाती है। प्रो० स्यूड्स के मतानुसार 
इन नाटकों के खलपात्र प्राचीन मागघी का, गणिका तथा विदृषक प्राचीन शौरसेनी 
का तथा सापस प्राचीन प्रर्धभागधी का प्रयोग फरते हँ१ । श्रश्वघोष के बाद भास 
की नाटकीय प्राकृत आती है। इसमें प्राय शौरसेनी का प्रयोग हुआ है। मागधी 
फा प्रयोग प्रत्यभिज्ञा, चाददव तथा वालचरित में एवं श्रधमागधी का प्रयोग फर्शभार 
में हुआ है? | कालिदास के नाठकों में शौरसेनी तथा मागधी का प्रयोग हुआ है, 
गरीर्तों में महाराद्री मी पाई जाती दै।] प्राइृत की दृष्टि से शद्रफ फे भ्रच्छफटिफ 
का श्रत्मधिक महत्व है। मृच्छुफठिफ में शौरतेनी तथा माग्रधी के शुद्ध रूप के 
अतिरिक्त कई विभाषाएँ मिलती हे । शौरसेनी की दो विभाषाएँ पराच्य तथा श्रावती 
का अयोग क्रमश विदूषक तथा बीरक करते हैं! प्रिसेत के सतानुसार चदनक 
दादियात्य का प्रयोग करता दहै। सस्यानक शकारी बोलता है तथा माथुर ढंकी 
या टक्की बोलता दै। श्रपप्र॒श का प्रयोग पिक्मोवंशीय के चतुर्थ भ्रक में मिलता 
है, जिसका सकेत दम श्रगले अध्याय में फरेंगे | अश्वघोष, मास, ध्ूद्धफ तथा फालि 
दास के बाद के नाटकों की प्राज्ृत अ्रत्मपिक कृत्रिम दै। भद्दनारायण, मेउरभूति, 


१ क्रीव सं ड्रा०, पृ० ८६ ८७। 
३ बद्दी, पृ० १९२॥ 


हिंदी साहित्य रा बृहत्‌ इतिहास औै०० 


मुरारि थ्रादि फवियों के नाट्की दी प्राइत संस्टत के आधार पर वैयाफरण»ों के नियर्मो 
को ध्यान में रखकर बनाई गई झृतिम प्राइत प्रतीत होठी हे । 


(६) वैयाकरणणों की प्रात-प्राइत मापा के प्राचीनतम वैयाकर वर- 
झचि हैं। उन्होंने अपने 'प्राइतप्रकाश? में चार प्राइतों का उल्टेख किया है-- 
मद्दाराष्ट्री, पैशाची, मागघी और शौरसेनी । श्राचाय देमचंद्र ने इनके साथ चूलिफा 
पैशाची, श्रपश्रेंश तया श्रार्प ( श्र्धमागधी ) फो मी माना है तथा शब्दानुशासन 
के अष्टम श्रध्याय में इनफा उल्लेख फिया है। तिय्रित्मम, लय्मीघर, सिंदराज, नर- 
पिंद तथा अन्य वैयाकरों ने देसचंद्र के दी उिमाजन को माना है, वैसे ये वेवाकरण 
आर्प या अ्रमागधी फा समावेश नहों फ्रते। इन्हीं छः मापाओं फो पदमापांके 
नाम से पुफारा जाता है। माफडेय से पूर्व के वेबाररों ने इन्हीं हा प्राइवों का 
उल्लेख किया टै। मार्फडिय ने प्राइत की सवध्यम चार वर्गों में बाद है--(१) मापा, 
(२) विभाषा, (३) श्रपश्नंश तया (४) पैथाच ( साफडेय ने मापा प्राइतों में मद्दा- 
राष्ट्री, शीरसेनी, प्राच्या, श्रावंती, मागघी ( ध्र्धमागघी पो छोड़फर ) दादिशात्या 
वया बाहीी पा समावेश फ़िया है। जिभाषा प्राइ्ती में चादाली, शाबरी, भ्रामीरी, 
शक्की पो माना है। उसने अ्रपश्रश के २७ मेद माने ईं तथा उन्हें तीन प्रमुस 
वर्गों में बाँय द--नागर, उपनागर तथा ब्राचद्र | पैशाली के ग्यारद मेर्दों का 
उल्लेख फ्रिया गया दे जिनमें से मुज्य तीन हं--कैफ्य, शीरसेन तथा पाचाल | 
मार्कडेय पा वर्गीकरस प्राच्य प्राक्ृव वैयापरण रामतर॑बरागीश तथा पुरुमोचम से 
मिलता है। प्राय; समी वैयावरणों ने मद्वाराष्ट्री पो श्रमुस मानपर उसप्ा रिस्तार 
से है किया दै। इसके बाद मद्दाराष्ट्री वया तच्तत्‌ प्राइत के भेदों पा संवेत किया 

गया है। 


प्राइत ध्याकरयों में प्रादीनदम इति वरदचि शा श्राकृतप्रणाश' है, जिसपर 
भामद यी मनोरमा टौका प्रसेदध है। मनोरमा के श्रतिरित इसप्ी ठीन शीफाएँ 
६ एफ प्रमय भ्रौर दो गद्मय ) और हैं] चंट का प्राउतलद्य! भी प्राचीन 
है। श्यमें मद्दाराष्ट्री तथा जैन प्राइव ( झ्ाष॑, न मद्ाराष्ट्री ठया जैन शौरसेनी ) 
पा विवरण दे। प्राइत व्याकरणों में देमचद्र के शब्दानुशासन पा अष्टम अ्रष्याय 
मदत्पूर्य ६। इसमें 6: मापाऑ--मद्ाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिफा 
पेशाची ठथा अश्रपर्श्रशा पा प्िपरय दै। इसपर स्वर्य देमचंद्र थी दी हि है। 
ट्ैमचंद्र के व्याकरय पर व्युसतियाद! तया प्राइ्तप्रबोध? के नाम से दो टीपाएं और 
हैं। अ्मर्दीश्वर के संख्कत व्यापरण संक्तिततार! फा अष्टम श्रष्याय मी प्राइतों प्य 
विवरय देता दै। दयाफ्यित प्रान्य श्राइत वैयाकरसों में पुयपोठम) रामतर्णयागीश 
ठया मार्षडेय हैं। पुस्पोच्तम का प्राइवलक्कश! केपल नेगल लाइबेरटी के एफ 
एस्तटेस के रूप में उपलब्ध है जो प्रि० सं० १३१३२ पा लिखा है ! रामत्क- 


३०१३ आ्राकृव और मिथ संस्कृत... [ खंड २: अध्याय २ [ 


बागीश का प्राइृतकतर विक्रम फी १६वीं श्ती फी स्वना है। मार्फडेय का 
प्राइतसपंस्व उड़ीया में मुकुददेव के शासनकाल में लिखा गया था। यहं विक्रम 
की १७वीं शती की रचना दै। प्राचीन प्रात पैयाफरणों में वाल्मीकि फा भी 
नाम लिया जाता है जो श्रादिफवि वाल्मीकि से भिन्न हैं। किसी रायण फी लिखी 
हुई 'प्राइतवामपेनु” का भी उल्लेख प्रोण मित्र फी हस्तलेखयूची ( केटेलॉग ) में 
मिलता है। मरत के नास्यशाज्न में प्राइतों की कतिपय विशेषताओं फा उल्लेख 
मिलता है। प्राकृत शब्दसमूह के अध्ययन के लिये धनपाल की 'पाइग्रलच्छी” तया 
द्ेमचंद्र फी 'देशीनाममाला? फा उल्लेख किया जा सकता है। 


(७) मिश्न या गाथा संस्कृत--मिश्र या गाया उंस्कृत, सस्दृत का वह रूप 
है जी पाणिनि के नियमों के श्रतुसार नहीं चलता तथा ध्राइत व्याकरण के रुपी एवं 
शुब्दसमूद से यत्रतन प्रभावित मिलता है। यही कारण दै कि भाषापैशानिको ने इसे 
संस्कृत फा रूप न मानकर सध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा का एक रुप माना है। 
यह मिश्र संस्दृत दो कारणों से उत्पन्न हुईं जान पड़ती है--(१) कुछ ठेसकों ने किती 
अष्यकालीन भारतीय श्षार्यमापा को संस्कृत या साहित्यिक रुप देने फी चे्ठ फी हो तथा 
उसमें संस्दृत तलों की बहुलता भर दी हो, ( २ ) संस्कृत में फई श्रपाणिनीय देशी 
प्रयोग स्वासाविक रूप से मिल गए. तथा उसका यह रूप पाणिनिस्ृमत न होने के 
फारण मिश्र संस्कृत बन गया | उदाइरण के लिये बोद् मिश्र सस्कृत में हमें 'मिक्षु- 
स्थ! जैसे रूप मिलते हैं। यह रूप अपाणिनीय है क्योंकि (मिक्ठः शब्द के पश्ठी एफ- 
बचन में 'मिक्कोीः” रूप द्ोना चादिए। संमवतः यह रूप रामस्य, देयस्य श्रादि के 
साहश्य पर बना लिया गया है। श्रकारात शब्द में संस्द्ृत विभक्तिचिह्न स्पा 
है; किंतु इफारात, उकारात में यह “श्रस! ( कबेः, विष्णो., भिद्चोः ) हे । मिक्षु 
शब्द के साथ यह अश्रकास॒त शब्दों का पष्ठी एककचन का विमक्तिचिद्द “स्व! 
जोड़कर 'मिश्लुस्थ! रूप चना दिया गया | ऐसा भी हो सकता है कि प्राइत रूप 
#मिक्खुस्स? का संस्कृतीभूत रूप ( मिथुस्य ) रहा हो । प्ररक्वव में मिश्षु शब्द के पट्टी 
एकबचन में 'मिव्रयुनो, भिक्खुस्स! ये दोनों वैकल्पिक रूप पाए, जाते हैं। इस प्रकार 
प्राकृत के प्रभाव पर बनाए गए सस्कृत रूपों की प्रचुरता इस मिश्र संस्कृत फो जन्म 
देती है। इसके अ्रविरिक्त प्राइृत शब्दी तथा प्राृृत मुद्ावरी का प्रयोग भी इस 
मापा की विशेषता दे) इस मापा के तीन रूप पाए जाते हैं--बौद्ध मिश्र 
संछूत या बौद्ध ठंकर संस्कृत ( बुद्धिस्द श्वाइब्रिड संस्कृत ), जैन मिश्र संस्तृत 
तथा हिंवू सिश्र संस्टत । 

(१) बौद्ध मिश्र संस्कृत--च्रैद्धों के महायान संप्रदाय फा साहित्य प्रायः सत्कत 


भाषा में निबद्ध है; फिंठु श्लफ़ी संस्कृत शुद्ध पाणिनीय ठंस्ट्त नहीं है। मदावल, 
सद्बमेपुंडरीक, ललितविस्तर, आ्ातकमाला, अवदानशतक आदि ग्रंथों वी संस्कृत 


दिंदी साहित्य का इृद॒त्‌ इतिहास ३०३ 


इसौलिये विद्वानों के, पिशेषज्तर भाषावैज्ञनिर्कों के, श्रा्र्षण का विषय रही है। 
ययपि इस भाषा का धायः सारा साहित्य महायाने शाखा का है तथापि कुछ ग्रंथ 
द्ीनयान शासता के भी मिलते हई जिनमें प्रमुख महापत्पु है। आ्रारंभ में इस 
भाषा को गाया विभाषा! फट्मा ज्ञाता था किंतु प्रॉंच विद्वान सेनात ने, जिसने 
वि० सं० १६३६-१६४४ सें मदावल्तु का तीन मार्गों में संपादन फिया, इसे 
(म्रिश्र उंस्ूत! नाम देना श्रषिक उपयुक्त समसा" | अ्रमरीक्षी विद्वान प्रैक्लिन 
एज्न इसे परौद्ध संकर ठंस्कृतः नाम देना विशेष वैज्ञानिक सममते हैं तथा उन्होंने 
इस आपा फा मापावैशञानिक विषरणात्मक अध्ययन प्रस्तुत क्या दै। इस संबंध में 
उनकी बुद्धिस्ट दाइग्रिड संस्दृत ग्रामर तथा डिक्शनरी), जो दो मार्गों में प्रफाशित 
हुई है, तथा “ुद्धिश्ट दाइप्रिद संझूत रीडर” का संकेत फिया जा रुक्‍ता है? | यहाँ 
इस सिमाषा के बिपय में प्रो० एजटन फा उक्तित्त मत दिया जाता है : 

इस भाषा परी सयसे बड़ी विशेषता यद्द है फ़ि श्रारंम से दी इसमें दंखूती- 
माय फी प्रदृत्ति पाई जाती दे और यह अद्ृत्ति उचरोचर बढती गई है, फितु फिर 
भी इसमें मध्यमारतीय श्रार्यंभापा के तल मुरक्तित रह पाए हैं। यह संभिश्रण 
फाव्यमापा के रुप में पी प्रचलित न रद्द होगा तथापि यह भाषा शठियों तफ 
धार्मिक भाषा रहने के श्रतिरिक्त उत्तरभारत के बौद्धों के धार्मिफ फार्यफ्लाप पी 
प्रचलित माषा रद्दी है। इस भाषा में संस्ट्तीफरण अलग श्रलग पाल थी रचमाश्रों 
में भ्रलग भ्रलग श्रुपरात में मिलता दे। प्रायः सभी बौद संकर संस्तृत रचनाएँ 
गयथ हथा पद की मिश्रित रैली में लिसी गई हैं। इनमें मद्ावरतु संमयतः सबसे 
पुरानी रचना दे तथा उसमें संस्कतीकरण श्रपेज्ञाइत फम पाया जाता है| सद्धमं- 
पुंदरीफ, ललितविलर, मुययमासोचमयत्न में. पद्ममाय अपेक्षाइत भष्यमारतीय 
आर्यमाषा के तत्वों से श्रधिफ अनु॒स्यूत है तथा मदावस्त की शैली के समान है, 
फिंतु गद्यमाग श्रापाततः श्रधिक संस्कृतीहृद है तथा यह चन्‍्याप्मफ और 
पदरचनात्मफ दृष्टि से परिनिष्टित संस्टूत सा लगता दे। पर गययमाग में कई जगद 
प्रस॑घत सुप झा जाते हैं। इसी तरद श्रनेफ शब्द ऐसे मिलते हैं थो संख्त के 
नहीं है या संत्ृत में उस श्रथ में प्रयुक्त नहीं होते३ । 

बुछ् पिद्वान्‌ इस मापा पो वेउल 'संस्कृत” मानते हैं| हुई रेनू ने भ्रपनी 
पमेर सोल्वीव! में इसे संस व दी माना है, पर वे भी इस बात थो मानते द्र्फि 


$ विंरनिस ३ दि० इ० लि०, भा० २, ५० २२६॥ 


* ये दोनों पुस्तवे येल युनिवर्सिरी प्रेम, न्यू देबल से बिल से० २०१० ( शु४३ ६० )में 
प्रयाशित हुई ६। 
3 प्रेंदिषन एजटन : बुद्धिस्ट दाइअिर पंर्दव ग्रामर, माह ? 3 (० ४) | हैं १४०१० है७। 


१०३ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड ३ १ अष्याय ३ ] 


यह विशेष प्रकार की उंस्कृत है। मदयमारत की संस्कृत भी पूरी तरह पाणिनीय नहीं 
है, पर उसे #उंस्कृतः का विशेष प्रकार नहीं माना लाता) यदि शेष बौद संकर 
संस्कृत साहित्य मी मद्दायस्तु की दी शैली में होता तो इसे संस्कृत कभी न कहा जाता | 
चुत; इस बात फा निर्णय करते समय कि यह संस्कृत ही है, इस केबल गद्यमाग 
की ही भाषा को घ्यान में रफते हैं तथा प्रमाग फी भाषा की श्रवदेलना करते हैं" | 
विद्वार्नों ने (मिश्र छंस्कत! ( बो० सं० सं० ) की आधारयूत आहत को मी ढँठने फी 
चेष्टा की है। स्यूडर्स त्या हार्नली ने सद्धमंपुंडरीफ की मूल विभाषा मागघी 
मानी दे। इसफ़ा एकमात्र प्रमाण यह है कि इसमें सर्बध बहुवचन में थाहो- 
वाले रुप मिलते हैं। एजर्टन के मत से इसकी मूल विमाषा पूर्वी विभाषा नहीं 
जान पड़ती । हो, इतना फह्टा जा सकता है कि अनेक काल के माषारुपों के कारय 
इस भाषा फो फ्षिसी निश्चित मौगोलिफ प्रदेश की विभाषा से संबद नहीं किया 
जा सकता । 

इस भाषा के दो पमुख ग्रंथ मदावस्तु वया ललितविस्तर हं। मद्रावस्तु या 
मद्दावस्तु-अददान द्वीनयान शास्ा फा प्रसिद्ध ग्रंथ दै । महावस्तु में भगवान्‌ बुद्ध का 
जीवनचरित दै। इसमें भगवान्‌ बुद्ध की कथा निदानकथा की भाँति तीन मार्यो 
में प्िमक्त है। प्रयम माग में बुद्ध दीपंकर के समय में बोधिसल के जीवन पी फया 
है। द्वितीय भाग में बोविसल तुपित देवताओं के स्वयं में हैं तथा माया के गर्भ में 
जन्म लेना चाहते हैं | यह भाग मारविजय तथा बोधिवृद्ध के नीचे बुद्धलप्राप्ति फी 
कया तक चलता दै। दीसरे भाग में संघ के उदय तथा विकास की कथा है। 
भगवान्‌ बुद्ध फी फथा के बीच बीच में महावस्त्र में जातकों तथा अवदानों एवं 
कई धार्मिक सूत्रों फा मी समावेश पाया जाता है। ललितविस्तर भद्यायान शाखा का 
प्रमुख धार्मिक ग्रंध है) जैसा फि इस ग्रंथ फा शीर्षक ही बढ़ाता है, इसमें भगवान्‌ 
बुद्ध फी 'लीला? ( ललित ) फा विस्तृत वर्शन है। महायान शाखा के अनुसार 
भगवान्‌ बुद्ध एफ महान्‌ श्रलीफिफ सचा के रूप में चित्रित किए गए हैं। ललित 
विस्तर के आरंभ में ही बुद्ध की श्रलौकिकता फा सकेत मिलता है। यह वद्द सभसे 
प्रमुख विंदु है, जो महायान को हीनयान से अलग फरता है) महायान शाखा के 
बैपुच्यसूत की तरद ललितविस्तर के बुद्ध मी १२००० मिक्षु तथा ३२,००० बोधि- 
अत्तों ले सेवित रहते हैं, वे उम्राधिमग्न रहते है, उनके मध्तफ से एक तेज निकलफर 
समस्त स्वर्ग में व्यात होकर देवताओं को श्रानंदमम् फर देता है। यहाँ मगवान्‌ 
बुद्ध को ईश्वर तथा अन्य देवताशों से बढ़ा बताया गया है") ललितविस्तर में 


१ बद्दो, १.७६-१.७७, ६० १११ 
२ बितरनित्स, हिं० इ० लि०, मा० २, पृ० रढ६। 


हिंदी! सादित्य का दृदव्‌ इंतिद्वास रै०३ 


मी बुद्ध का विस्तृत जीवनवरित है जो ठ॒पित देवों के स्वर्ग में स्पित चोपिसल थी 
घटना से शआ्ारंम होता है। ब्रीच बीच में दुद की अलौकिकरवा सिद्ध करने के लिये 
फई घन्‍नाएँ दधा उंपाद हैं। एक ऐसा ही संसद संत अध्याय से बुद्धा या 
चआारमंद पा है, जिसमें बुद्ध फी परासरसता फा रूप चताया गया है । ललितदिस्तर 
की सवना पा बास्तत्रिक फाल इमें जात नहीं। स॒म्रा घाता है कि विक्रम फी प्रथम 
शर्ती में इससा चीनी अनुवाद हो चुका या, पर दिंतरनित्स ने इस मत फा 
खंडन किया है। इस्का प्रामािऊ अनुवाद तो तिब्दती मापा में है श्लो विद्रम फी 
मर्वी शठी पा है। सेनात ने संपूर्ण ललितविस्तर को बौद्ध धर्म की जानमारी के 
लिये प्राच्नीन खोत माना दे डिंतु विवरमित्स के मत से इसफा सभी अंश प्राचीन 
नहीं जान पड़ता । 


मद्दायान शाखा में बौद्ध संफर छंत्तृत के श्रपने सिद्धाठप्रंथ भी हैँ पिनमें 
सद्धर्मपुंढरीउ प्रमुख है। कट्दा बाता है हि मद्ययान संप्रदाय के सिद्धार्तो को जानने 
के लिये सद्धमंपुंढरीक सर्वृप्रामाणिक अंय दै* । संद्धमंपुंडरीक में चीच बीच में 
पहानिर्यो आदि यो श्रद॒न्यूत कर सुद्धमंठिद्धार्ती फा पच्तचन किया गया है। 
सद्धमं पुंडरीफ पी तियि का निश्चय फरना फटिन है, क्योंकि इसमें श्रनेझ फार्लो 
के अंश पाए, जाते हैं। इसका गय् परिनिश्ठित संस्कृत के अत्यधिक समीर है; 
किंठु गायाएँ ऋषिक मिश्रित रूप व्यक्त करती हैं। फ़िर भी इसफा मूल रूप विक्रम 
फी प्रथम शी का रद्दा होगा, क्योंकि प्रित्म फी दूसरी शी में नागार्जुन ने इठफा 
उस्हेस किद्य दै। पर्वर्ती मद्यायानपुरनों में 'तमाधिराब! का नाम टस्टेखनीय है। 
शसमें मगपान्‌ बुद्ध तथा चंद्रापीढ़ ( चंद्रप्म ) के संगाद के माध्यम से चोधिसत 
समाधि के द्वारा दिस प्रकार चुदल हो प्राप्त करते हें, इसका संडेठ है, इसपा 
संकेत परते हुए, 'समाधि' की बोगदशा का वितरण मिलदा £। 


(>) जैन मिन्न संस्छृत--श्रमेरिफी परिद्यान्‌ मारिस स्दमपोल्‍ड ने सैन मिश्र 
संसद तक छंकेव श्रपति एफ ढेस में ठिया या जो वाउेरनागेल के श्रमिनंदन में दरवाशित 
पंथ में छुएा था। तय झे दिद्वानों या प्यान इपर भाहइ होने लगा । बैसे इस संदंध 
में बह उल्टेखनीय दे कि लैद किसी मी झापा यो झद एवं परिनिष्ठित रूप में लिसने 
के लिये घड़े प्रसिद हैं। ऊैनियों ने जहाँ फ्दी सस्कृत में रचनाएँ पी हैं, प्रायः वे सब 
शुद्ध प्रणिनीय हैँ। इठी तरद परिनिश्टित प्राहत तथा परिनिधित अ्रपश्रैश के लिये मी 
जैन छेसक तथा फरि सदा आदर्श रहे हैं। पर जैन विद्वानों के दो तीस प्रय ऐसे 


१ दरी, १० २२५।॥ 
3 दी, रु० २९५॥ 


ड्ग्ज प्राकृत और मिश्र संस्कृत... [ खंड ३: अध्याय ३] 


मिलते हूँ जहाँ संस्कृत में मध्यमारतीय श्ार्यभाषा के तत्व घुलेमिले मिलते हैं। 
डा० उपाघ्ये ने जदालिंह नंदी के वरागवरित फा संपादन फरते हुए इसमें उपलब्ध 
असंस्कृत तत्वों का संकेत किया है* । यहाँ उन्होंने भ्रपाणिनीय रुपी, यथा बलिनः 
( बलेः ) ख़यारः ( स्वमुर ), गतीयु (गतिषु), उंस्ट्रत के लिंयविधान फा उल्ल़बन, 
यथा गेह, क्रोधोत्यान, जात छा पुर्ल्लिंग में प्रयोग तथा इचात फा नपुंसक लिंग में 
प्रयोग, फरवामददे (शु० रू० करवामहै ), ससुर्जु; (शु० रू० ससजुः ), चुहु। 
( छ० रू० जहुब॒ः ) जैसे रूपों फा सकेत किया दै। इसी में सुशेत्रयशः ( सक्षेत्रे 4- 
अशः ), आमेकरात्र ( ग्रामे+एकरात्रं ) जैसे गलत संधिगत रूप मिलते हैं) प्रो० 
उपाध्ये ने ऐसे श्रनेफ श्रसंस्कृत तलों का संत किया है। वरागचरित संस्कृत 
मद्ाफाब्यों के ढंग पर ३१ सर्मों में निमद्ध है। इसमें विनीतदेश के राजकुमार 
बराग की कथा है जो अंत में जैन घम में दीक्षित हो जाता है। क्या में लोकफथा 
की रूढियों ( मोटिफ ) का प्रयोग मिलता है। काव्य में प्रायः समी मुख्य संस्कृत 
छुंदों। का उपग्रोग किया गया है | दूसरा अंथ बुद्धविजय का 'चिजरसेनपश्शावतीचरित! 
है। यह भी एक लोककथा के आधार पर निर्मित घमंफया है। यह फया ५६४ 
दु्दों में दै तथा पुराणों के दंग पर अनुष्ट॒प्‌ छुद में लिखी गई है। इसके संपादक 
मूलराज जैन ने इसकी मापा में भी फई अ्रसंस्कृत तत्न द्व ढे हैं? | इसी फा अध्ययन 
ब्लूमपील्ड ने प्रस्तुत किया था | इस कविता में भी लोफफथा फी फईं 
रूढिणों का प्रयोग हुआ दे३ । श्रढ॑स्क्त तत्व प्रबंधचितामणि! में भी देखे जा 
सकते हैं । 


(३) आाह्मण मित्र संस्कृत--कुछ विद्वान्‌ महाभारत, रामायण वया पुराणों 
की भाषा में कई अपारिनीय या आर्य प्रयोग देसफर उसे मिश्र संस्कृत पद्द बैठते 
हैँ। पूना से प्रकाशित मद्दाभारत के सुसंपादित संत्करण के श्राधार पर विद्वानों 
का फहना है कि महामारत फी मांपा भी मिश्र संच्कृव है तथा महाभारत फी संस्व'व- 
धार के नीचे फोई मध्य भारतीय श्रार्यभाषा प्रवाहित जान पड़ती है। किंतु महामारत 
की माषा को मिश्र संस्कृत माननां ठीक नहीं जान पंड्ता। सद्ामारत का मूल रूप 
कुछ भी रहा हो, उपलब्ध रूप में श्रार्प रूपों के होने पर भी उसे संस्कृत ही मानना 
ठाॉक होगा, उसके साथ “मिश्र 'विशेषण का प्रयोग दुरापह मात्र दो 


% वरायचरित, ० उपाध्ये द्वारा सपादित, वि० स० १६६५ (१६३८ ६०), अँगरेजी भूमिका, 
पृ० ४र-डं८ । 
३ विज्सैनरमभाइनीचरित्र, सूनयाज जैन दारा सप्रादित, वि० सं० १६६६ ( १६४२ ६० » 
अगरेजी सूमिका, ६० २३-३० ४ 
3 देखिइ--वदी, ६० १-२० | 
ड्द 
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इम देखते हू कि प्राइव भाषा का साहित्य अत्यधिक समृद्ध है तथा वह 
दिपिषर छोठों में उपलब्ध होता है॥ इसमें जहाँ एक ओर शुद्ध साहित्यिक इतिपाँ 
उपलब्ध हैं, वहाँ दूसरी ओर घार्मिक साहित्य भी उपलब्ध होता है। जैन दया दौद्ध घर्म 
लोकबीबन को श्रपना ध्येय बनाकर चछे ये, पलत इन्होंने सापारण लोफसमाज 
की भाषा फो ही अपने श्रचार का साध्यम चुना । झगवान्‌ मुगठ ओर मंगवान्‌ 
मद्गापीर के शिप्यों ने मी उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ का ही द्राभय लिया तथा जनता 
से सौधा सपर्स स्थापित करने के लिये अपने सैद्धांतिक ठथा सिद्धातेवर साहित्य गो 
जनता फी जेली में ही लिसा। धार्मिक साहित्य की यह परएरा प्राइन से हो 
अ्रपप्रश में थ्राई और प्राइत का स्वरूप परिवर्तन हो छाने पर पाद के खेलों ने 
वतल्लालीन जनमभाएा श्रपश्नश में अपने धार्मिक साहित्य पी स्दना फी । इसी तरह 
अपमभ्रश पाल में बीद सिर्दों ने भी इस परपरा फो फायम रसा | यह परपरा प्राइठ 
फी ही देन थी, जा द्ागे भझपश्नश के वाद मी उर्तों के द्वार अ्रपनी जनमापषा की 
निया? में थ्रपुरुय बनी रही । दबौद्वों तथा जैनों ने दो श्रफार फा धार्मिफ साहित्य 
आहत को दिया दै-एूक डैद्धाविक, दूसरा सिद्धातेवर। सिद्धावेदर साहित्य का 
घुद्द साद्दित्पिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। सच तो यह ई रि इन दीनों पर्मों के 
ठिद्धातेदर खाहित्य के आधार पर ही श्राज इमारा प्राइत साहित्य समृद्ध है, अन्यथा 
प्राहद में शुद्ध साहित्यिफ इृतियोँ गिनती में चहुत फस हैं। प्राहत के धार्मिक 
सैद्धातिक साहिल पो दोड़ देने के वाद लो साहित्य बचा रहता द उसमें दम फई 
शैलियों देसते हैं। इस साहित्य फो इम चार मार्गों में वाद सकते ई--( १ ) प्रयप 
काव्य, (३) मुक़क काव्य, ( ३ ) फथासाहित्य, (४) मादक । 


( १ ) प्ररंधझाज्य -प्राहत में ध्रयध क्ाच्यों फी परपरा इतनी समृद नहीं 
दिखाई देती | पर ठमचरिश्र! पुरायों के दम पर लिखा हुथा प्रयघ काव्य टैः 
ओर उसको शेली भी पौराणिक सरलता फ्ा परिचय देती है। पर प्रडमचरिश्रः ने 

-प्राइ्त साहित्य में जिस परपरा को जन्म दिया बह आहत से श्रपश्नश में शराकर 
स्वयथू फी रामायण, दृरिवशपुराण! तथा पुप्ददंत के 'महापुराय! एवं श्रन्य जैन 
कवियों के धार्मिक खरितयाब्यों एवं पुरायदात्यों के रूप में प्रकट हुई ऐै। शस 
परप ने गौर रुप से हिंदी सादित्य के श्रादिकालौन चरितकाव्यों यो प्रसारित 
डिया है | प्रसेन फा सेतु! जराइतफालीन महाप्यव्यरर॒परा का स्या थ्विनिधि 
फुद्दा जा सफ्ता है। आलफ'रिकों का फहना है फ्िल्राइव के सद्वाषाब्य सर्गों के 
स्थान पर श्राश्वासकों में उिमक रहते हैं ( सर्या श्राशवासकामिया: )। छहोँ तक 
मदापाब्यों के श्रन्य लदयोँ फा प्रश्न है, वे टॉफ दैसे ही होते हैं तैसे संस्वृत 
महावानोों में। 'सेनुब्थ' का पर्योलोचन करने पर पवा चलता दैड़ि सेठुबप 


३०७ प्राहत और मिश्र संस्रूत. [ खंड २: अष्याय ३]! 


कालिदासोत्र संस्ृत महाफाव्यों फी कृत्रिम रैली का परिदय देता है। उसका 
प्रमुख रस बीर दोते हुए. मी उसमें श्यगार के विलासादि फा वर्शुम पाया जाता है | 
जलतीडा, वनविहार, रतिनौड़ा आदि वर्णनों की शाल्लीय परंपरा का पालन 
'सिवुबंध' में देखा जा सकता है। दूसरी ओर शैली की दि से जहोँ 'पउमचरिश्रा 
प्राइत की स्वामाविक शैली फा शआाश्य छेता हैं, वहाँ 'सेतुरंघ? कृत्रिम श्र॒लेकत शैली 
का प्रयोग फरता है। यहाँ समासात पदावली, इलेप तथा यम्फ की श्रमिरचि, 
अ्र्थालेकारो का प्राचुयं दिखाई पड़ता है, जो 'पठसचरिश्र' में नहीं है। 'सेतुबंध” 
फी इस शैलीगरत विशेषता ने निःसंदेद मावी ग्रबंधकाब्यों की परपरा फो प्रभावित 
फिया।है। जैन श्रपर्भ्रश पुराणों एवं चरितकाव्यों में जहाँ विषय की दृष्टि से 
4वउमचरिध्र? का प्रभाव पढ़ा है, शैली की दृष्टि से 'सेतुब्रंघ! का प्रभाव कहा जा 
सड़ता है | खयंभू , पुृपदंत, घनणल श्ादि फी इृतियों में इसी तरह की कृत्रिम 
अर्ल॑कृत शैज्ी पाई जाती है || महाकाव्यों फी ततत्‌ वर्णनरूढियाँ भी श्रपश्न॑श 
प्रंधकाब्यों में प्रयुक्त हुई हैं. श्रौर बहीं से ये रूढियाँ हिंदी के श्रादिकालीन 
प्रमंधकान्यों में आ गई हैं! वाक्यतियाज फा 'यउडबद्ो! प्रतृघकाब्य की एक तीसरी 
शली का परिचायक दै--चरितफाव्यों फी शैली | हम देखते हं कि शआ्ाश्रयदाता 
राजाओं के चरित फो लेफर फाव्य लिखने की प्रदृत्ति संस्कृत साहित्य में वाद में आई 
है, लेकिन दसवॉ-ग्यारहवी शती के बाद संस्कृत में यह प्रदचि इसनी बढ गई कि 
संस्कृत महाकाव्य राजाश्ों के जीवनचरित फो लेकर ही लिखे गए |* वैसे इसका 
पहला रुप हमें संस्कृत में ही चाण के “इपंचरित' के रूप में मिलता है, किंतु पद में 
चरितरा्ब्यों का प्रणयन प्राइन से शुरू हुआ कहा जा सकता है। वाक्पतिराज का 
धाउडबद्ो! पहला चरितकाव्य है, मिसमें कवि ने अपने श्राभयदाता राजा के शौर्य 
फो काब्य का विपय बनाया है। 'गठडइबहो! का ही प्रमाव एक ओर संस्कृत 
सरितकास्यों--पिक्रमाकदेवचरित, नवसाहसाकचरित आ्ादि--पर, दूसरी श्रोर गौण 
रुप से द्विंदी के चरितकराव्यों पर यढ़ा है। इतना होते हुए मी हिंदी के श्रादिकालीम 
प्रबंधकार्व्यों पर प्राइस प्रवंधकान्यों का जो भी प्रभाव पड़ा है वह साज्तषात्‌ रूप से 
न दोकर या तो अपश्नंश चरितफान्यो के साध्यम से या पिर संह्ृत महाकाब्यों श्रौर 
चरितकाद्यों के द्वारा झ्राया हुबर है । 


(३) मुंक्तक काव्य--प्राऊुत का मुक्तक-काव्य-साहित्य अत्यधिक समृद्ध रहा 
है, भौर ऐता अनुमान होता दे छिप्राइत का बितना मुक्त्व-वाब्य सादित्य इसमें 
मिला है, वह उस महाद्‌ मुक्तफ-फाव्य-साहित्य का बहुत थोड़ा अंश हे जॉ' प्राइृत में 
रद्दा होगा। मुक्तफ-कान्य-परंपरा फो सर्वप्रथम विषय फी दृष्ति से दो धाराश्रों में विमक्त 
किया जा सफता द--( १) उपदेशात्मक, (२) शुद्ध सादित्विक । उपदेशात्क 
मुक्तकों में इम धार्मिक एवं नीति संजंधी मत्तफों फो देते हैं) इनका प्रारंभिक रूप 
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हम पधम्मपद के बुदबचर्नों में हो हेँढ़ उच्ते ह विनमें धार्मिक ठथा नैतिक दोनों 
प्रकार की प्रददुचियाँ देखी बा सज्तो है। जैन प्राझुत साहिल में मी इस धमयसारा 
बैसी रचनाश्री को इसी कोटि की मानते हैं] जातकऋकपाओ्ं ठया जैन निः्टचियों में 
भी यत्रतत्र ऐसे नीतियरफ मुच्छ अनुस्यूत पाए जाते द जो मूलतः आराइत मुछूफ हैं। 
जैन ग्राहत स्वोत साहित्य मी धार्मिक मुक्तफपात्यों पा शी एफ अंग दे डिसे रुंसूठ 
स्तोत्-फाच्य-परंपरा का प्रमाव फद्दा जा सकता है। प्राइत थी छुद रुचक-पाव्य-परंपरा 
पी सी बाइक दैसे ठे। यायाससझती तया बन्डालग्य की गायाएं ह छितु इससे भी 
पहले हम दौद्ध पेर्गाया ठथा पैयैयाया के मावप्रदय मुछफो को मी इसमें समाविष्ट 
पर सफते हैं । बौद्ध मिश्ुुओं तथा मिन्षुसियों के मुक्तऊ छात्यों में पक्ृति का श्रनारिल 
सौंदर्य तथा भावों पी स्वाभारिक विहृति उनझे शुद्ध साहित्यल को ५वतिध्यरित फरने 
में अलम हैं। गाथासतशती ठया बह्ालग्ग की गायाश्रों में इमें दो तरह के मुकफ 
छाव्य मिलते हैं, एक मीतिपरफ, दूसरे अंगरारपरक | यथत्ि गाथास्शठी के 
टीफाकर्स ने नीतिपरक पर्थों को मी ंगार के परिपार्व में ही रखकर व्याख्या की 
है, ठथारि ऐसा प्रतीत होता है कि ये पद्म पूर्णतः नीतिसंरंधी हैं, बैसे यायासत्श्ती 
की अ्रधिकाश गाधाएँ हटंगारपरक ही हैं। इन टँगारो छत्तकों का मूलखोत चादे 
लोस्स॒द्दित्व रद्या हो किठु डिस रूप में ये मिले हें उस रूप में वे धद लोफ्साद्दित्य 
नहीं माने दा सफ्ते । माथाउत्शठी के &यारी मुछझक कार्च्यो की परंपरा लोकसाद्वित्य 
तथा युद्ध साहित्य के अंतर्गत प्रगाद्वित छोती रही है। लोस्साद्ित्य में यही परंपरा 
छनती हुई देमचंद्र के अ्पश्न॑श दोहों में प्रफड होठी जान पढ़ती है। शुद्ध साहित्य 
में यह परंपरा संस्टाठ ठऊ में पहुँच गई है और यदि मर्तेइरि, श्रमछ्क, शीत्ता 
मद्दारिका, विह्िडा, विझटनितंदा नैठी 2ंगारी मुक्तफ कवि-ऋवयिद्वियों पर साहात्‌ 
या गौर रुप से प्राइत गायाओ्रों फा प्रभाव माना डाय तो अनुचित ने होगा। 
गोउपघ॑न पी शआआर्योसप्तशती पर तो दवाल की य्रायातहयठी करा इतना स्प्ट प्रमार है 
हरि बदि गोवर्धन फी श्रार्यसतशठी छो दाल की ग्रायाओ्रों फ्रीद्दी संस्कृतद्याया 
पट्टा वाय तो श्रपिक्र ठीक होगा । प्राझत डंगारी मुल्कों के प्रमाव से जयदेव का 
गीतगोविंद भी महीं बच पाया है। बेदल संस्ट्रत साहित्य ही नहीं, संस्कृत साहित्य- 
फल के क्रिद् ये की प्राइच घुस कफ ने अभूठपू्व योग दिया दे। साहिदशार 
के ग्रंथों का पर्यालोचन परने पर पता चलता है हि श्रलंफारशारियों ने ठठत्‌ साहि- 
ल्ययाद्नीय सिदातों पा प्रतियादन करते समग्र प्राइत यायाओों को उदाहरस्यों के रूप 
में उपत्यस्त दिया है। धनिर्षेत्रदाय के ऋापिमसव ने इन प्राहठ मुक्त के मूल्याक्म 
में विशेष हाथ बेठाया दै। घनि एवं गुरीमृतस्॑ंग्य, श्टंगार रस तथा उसझ्ले ततत्‌ 
नायड-नाबिज-मेद के समुचित उदाइरसों के लिये ध्रानंदवर्धन, मम्मभट, विश्वनाथ 
या चाद के आलंफारिफे ने प्राइठ मुउ्झें पी ही शरण ली है। इससे स्पट्ट है कि 
घ्यमि, बबोकि, मापा को समासशक्ति तथा हंगार थी तचतू श्त्तिया के लिये झितने 


ड््०्य प्राहत और मिश्र संस्ृुत.. [ खंड २४ अध्याय २ ] 


उपयुक्त उदाहरण प्राइत मुक्तकों से मिल सके थे उतने संस्कृत में भी नहीं थे | 
प्राकृत शंगारी मुक्तकों पी यही पर॑परा संस्कृत के माध्यम से हिंदी में श्राई है। 
रीतिकालौन मुक्तक कार्व्यों में, विशेषतः विहारी, मतिराम और रसलीन के दोहों में, 
यही घारा बहती दिखाई देती है । 


(३) कथासाहित्य-प्राकृत फा फषासाहिय लोक्फपाश्रों फा विशाल 
समुद्र है। ब्राक्षण, सद्यामारत तथा पुराणसाहित्य में लोक्कबाशों श्रौर श्राख्यानों 
की जो परंपरा प्रवहमान है, वही बौद्ध निदान-साहित्य तथा जातक्कपाओं एवं 
जैन निर्जुत्तियों में दिखाई पढ़ती दै। इसी प्रादृत कयासाहित्य का एक सख्त 
रूप हमें पंचतंत्र! पी फथाथों में मिलता है जो भारत में ही नहीं, मध्य एशिया 
होता हुआ यूरोप तक पहुँच गया दै। बौद्ध जातक कथाएँ तथा जेन निज्जुत्तियों वे 
लोफफथाएँ हैं जो जनसाहित्य के रूप में प्रचलित रही हैं। ये कथाएँ ही विक्रम 
की प्रथम शती के श्रासपास गुणाद्य नामक दविद्वान्‌ के द्वारा बृहत्कया के रुप में 
संण्द्वीत की गई थीं। बृहत्कथा बुत: 'लोफ कथाओं का विस्वकोश! था| इसकी 
द्वानि भारतीय साहित्य फी सबसे बड़ी दवनि है। प्राइत के लोफ्फथा साहित्य ने 
एक ओर संस्दृत गद्मकाब्यो--वासवदत्ता, दशकुमारचरित, फादुबरी-फो प्रभावित 
किया, दूसरी श्रोर जैन प्राइृत तथा श्रपप्रंश फ्री धार्मिक श्रास्यायिकाश्रौं-- 
समराइचकद्धा, तरंगवती, कुवलयमाला, वासुदेवहिंडी, मविसयच्॒कह्ा आदि--को 
विपयगत तथा शैलीगत प्रेरणा दी। धीरे घीरे ये लोफ्फथाएँ प्रबंधफाव्यी में भी 
समाविष्ट हो गई थ्रीर जेन चरितफाब्यो में इनका प्रधान या अश्रवातर कथाओं के 
रूप में प्रयोग शेने लगा। भविसयच फटा, सिरिपंचमीकद्ा, परफॉडचरिय जैसे 
अपक्रेश प्रमधका्यों में इनका भ्रस्तिल्न देखा जा सकता है। श्रपतश्नंश तथा प्रारभिक 
दिंदी के प्रबंधफाव्यों में प्रयुक्त कई लोक्कथात्मक रूढियों फा श्रादिखोत प्राइत 
फथासाहित्य दी रहा है। पथ्वीराजरास़ों श्रादि आदिकालीन हिंदी फार्ब्यों में ही 
भी, बाद के यूपी प्रेसाख्यान कार्यों में भी ये लोफफथात्मक रूढ़ियों व्यवह्दत हुई हैं 
तथा इन फथाओ्रों का मूल खोत किसी न किसी रूप में प्राइत फ्थाशाहित्य में 
विद्यमान है। 


(४) नाटक-प्राइत में अपना श्रलग से माटकवादित्य नहीं मिलता। 
चैते फर्पूरमंजरी सइक जैसी दो एक नाठकीय इतियाँ शुद्ध प्राइत में मिलती हैं 
किंतु उनका दरों संस्कृत नाटक साहित्य का ही दै। सद्दक उपस्पकों में ऐसी फोई 
विशेषता नहीं निठ्के लिये उन्हें छत्तृत नाठिक्राओं से उर्वेथा मित्र सिद्ध किया जा 
सके | अंकों के स्थान पर जियनिकातर? की स्थापना दया सर्वत्र थ्राइत का अयोगस 
सद्दक दी ऐसी विशेषताएँ हैं जो उन्हे नाटिवाओं से मिन्त सिद्ध बस्ती हैँ सद्दक की 


दिंदी साहित्य का बदद्‌ इतिदास ३१०० 


एफ विशेषता यह भी दे कि उस्ें प्रवेदफ ठथा पिप्कंमक नहीं शोते, वेसे भाटिका के 
चाझ सी लद्ृ सद्ृफ में पाए जाते ह* | 

ययदि उपलब्ध प्राहृतसादित में नाव्फमाहितल का अमाव-सा है, ठपारि 
अ्रजुमान होता दे कि प्राइतझाल में जनता का अपना लोक्मंच रहा दोगा और 
डसी ने ऋवददद्दस्ालीन 'रासक? परंपरा को वन्‍्म दिया होगा। साहित्यिक नाटकों 
यी धारा प्राहृत में दी सक् यई, इसीलिये अ्रपश्नैथ तथा हिंदी में इस. परंपरा का 
श्रमाव मिलता है। नत्य दिंदी में नाटकों का आायिमाव पारंपरिफ न द्ोफर संस्कृत 
या पाइचात्य नाटफ साहित्य का प्रमाव है। 


(४) प्राऊृद द्ंदापरंपरा-श्राइत साहित्य ने अपनी श्रलग से छुंद: 
परंधरा छा उदय छिय्ा । हम देख चुके हैं कि बेदिफ तथा लौकिक हस्त साहित्य थी 
छुद्श्परपरा बिक छुँदों की परंपरा है! रुखछ्टठ छुर्दो फ्री परंपरा मूलतः भातिक 
छु्दों की नहीं है। प्राकृत साहित्य श्रपना विषास लोकडीवन की मित्ति पर फर रहा 
था, पलतः उसमे दत्य तथा संगीठ के श्राघार पर छुंदोविधान फा ध्रार्रम ऊ्िया | 
प्राइत में ही स्वध्थम मातराष्छुदों या तालच्छुर्दो (प्रवाशों) झा विवरण उपन्यस्त 
हिया गया है। किंतु इसका यह श्रर्य नहीं कि वेदिक छुंद या संस्कृत वर्णिक छंद 
प्राइत भे सर्द पा टम हो गए ये। मरत के माव्यशारर में हमें प्राइत माता में 
निवद गायत्री, उष्दिक , इृहती, पक्ति, जिछुप तथा उगठी के उदाहरण मिलते 
हैं? । इतना होने पर भी यह ठो निश्चित हैं कि धीरे धीरे इनका धयोग फ्म् शो 
चला दै। घाइत की छद॒शरपरा के लिये हमें 'खयरमडुंद', देमचंद्र का दुंदोनु- 
शासन! तथा प्राउ्ैंगलम! से पर्मात सद्यापता मिल सकती दै। ठालडुदों 
या सात्राहदों में गयों था वर्यों पा उतने प्पान नेहीं रखा जाता जितना 
अल्येक चरण, श्र्धली, था सम्रम्र छुद पी सात्रात्मक संख्या या। प्राकृत में इस 
प्रवार के छुदों फा श्रधिक प्रचार दे, ये छुद संस्कृत वर्सिक छदों की ही माँति 


१ सो सद्ृभ दि मंसेर दूरं जो याटिभारश अटदरशा 
डि व्य एत्प एव मप्र विक्रमाई सा छेव होवि॥। दाडरोउर : कयूर्मेंड्से । 
३ इपत ने नाटमाख क इछीझदे भन्‍्य य में प्र.इृठ माता के पैदिष छुदों के ददाएरख दिए 
है। रादबी का उदाहरण निम्न'दित है 
मेपरबाठत कृदर्सानिभदिवाभर | 
रूभदि विभदइभरवन्‌ ॥ ( गादती ) 
मेरएवादुल कदराविश्रामितदिवाकर ॥ 
रोदिति श्य मम्स्ततन्‌ |), यई २६ दबरसंदाली गायत्री (ग्गुएट गप्यण)का 
ठादस्प दे। हे 


३११ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड २ ४ भ्रष्याय २] 


अतुकांत होते हैं। छुंदों के चरणों के श्रंव में ठुक मिलाने की शैली का अचलन 
अपभ्रश काल में चला है तथा तुकात छुंद श्रपप्नंश छुंद/परंपरा के प्रतीक हैं। 
जिस प्रकार संस्कृत की छुंद/परंपरा का प्रतीक श्रदनष्र प्‌ है तया अपन्न॑श दुंदापरंपरा 
का प्रतीक दोहा, बेसे ही प्राकृत छुंदःपर्रपरा का प्रतीक गाद्दा ( गाथा ) छंद 
है। यही याद छुंद माकृत के श्रषिकांश सातरिक छुंदों का मूलसोत है। प्राकृत के 
प्रभुख छुंदों में गाद्दा, गाहू, विगाया, उदुगाया, गाहिमी, सिंहिनी, तथा स्वंधक 
छुंद हैँ। इनमें से गाहा? छंद श्रपने भेदोपभेदों के साथ श्रार्या के रूप में 
“संस्कृत छुंदों में भी समाविष्ट हो गया है । श्रपश्रंश के तुकात छुंदों के विकास के 
* कारण लुंदों में संगीवात्मकृता का श्रधिक समावेश हो गया, फलत; थ्रागे चलकर 
शुद्ध प्राकृत छुंदों का प्रचलन कम हो गया, अ्रपपश्रंश कवियों ने प्रायः तुकात 
अपभ्रंश छुंदों फो दी श्रपनाया है | कितु प्राकृत का गाया छुंद फिर भी ग्रयुक्त होता * 
“रहा श्रौर (रासो! में खँंदबरदाई तक ने इसफा प्रयोग फिया। प्राकृत साहित्य में 
संस्कृत के वर्णिक चुर्चों का भी प्रयोग मिलता है। ग्रवरसेन तथा वाक्यतिराज ने 
* बुद्ध प्राकृत छुँदों का ही प्रयोग किया किंतु राजशेखर ने कर्पूरमंजरी में फई संस्कृत 
' बर्णिक दरों को लिया है। प्रात यद्य शादूलविनीडित, शिखरिणी, मालिनी, 
इंद्रबआ, उर्मेंद्रवजा आदि छुंदों में मिलते हैं। शादूलविक्रीडित छुंद द्वी सद्क 
के नाम से एथ्यीराजरासो तक में प्रयुक्त हुआ है। श्रन्य संस्कृत बर्णिक शच भी 
-प्राइत में धयुक्त होते रदे होंगे, जिनमें भुर्जगप्रयात का प्रयोग विशेष मदस्व रखता 
नहै | भुजंगप्रयाव फा प्रयोग 'राखों तथा कीर्तिलता में श्रधिफ पाया जाता है। 
रामपाणिवाद ने भी “कंसत्रहो: में संस्कृत वर्शिक इूच्चों फो ही छुना है। प्राकृत 
'साहित में प्रचलित मात्राहुँदों फ्री परंपरा श्राज दिंदी में भी पाई जाती है। 
नक्य॑ दिंदी में प्राकृत छुंदों फा अयोग भक्ते ही न पाग्रा जाता हो, फिंठ मात्राइततों 
की परंपरा-शाज।भी अक्षुणण बनी है । 


तृतीय अध्याय 
अपमभ्रंश 


१, श्रपश्रँश मापा का ददय 


पिक्म फी पदली शर्ती से ही प्राकृठ भाषा साहिस्यिफ स्वरूप घारण फरने 
लग गई थी। उयों ज्यों साहित्यिक भाषा परिनिशित स्वरूप फा आाभ्रय ऐेने लगी 
सो त्यों देशी भाषा के स्वस्प से दूर इटती गई और जय देशी मापा तथा प्राइत 
में श्रधिक भेद दिखाई देने लगा तय उसे अलग संझ्ा देनी पड़ी । प्राइवकाल के 
बाद वी मापाविफासपाली सीटी, जो प्राइत तथा नब्य सारतीय श्रायभाषाओं के 
बौच पी महत्वपूर्य फड़ी है, यही 'देशी मापा? है जिसे टन वैयाकरणों ने, जो 
भाषा के शरद व्यापरणसंमत रूप पो ही संमान थी दृष्टि से देखते ये, 'अपम्रंश! 
श्रयत्रा अ्रपश्र४? ( दिगद्ी हुई, श्रग्यद्ध ) नाम दिया। इसी शब्द के प्राइत रूप 
ध्य्रपह्टंस! अ्रवन्मंत?, श्रयहू), “श्रयद्वत्य! थ्रादि मी मिलते हैं | देशी मापा के लिये 
इस प्रफार फी तुच्छु संशा फा ध्रयोग अश्रसंस्कृत एवं श्रव्याफरणसंमत मापारु्ों के 
प्रति विद्वान्‌ बैयाफरणों के अ्रदादर का संकेत करता है। “श्रपश्रंश” शब्द पा 
सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के मद्यामाप्य में मिलता है, किंतु वहाँ यह शब्द माषा- 
वैश्ञानिक श्रय में प्रयुक्त न होकर अपायिनीय देशी शब्दों के लिये प्रयुक्त हुआ 
है" | पर्तंनलि के समय तक अ्पम्र॑श माषा की प्रदत्तियाँ देश्यमापाओं में नहीं श्राई 
थीं। भरत ने श्रपने नास्यशास्र में प्राइत पाठ्य का संकेत करते ठुमय “विश्रश्टर 
शब्द का प्रयोग किया है । पर मस्त फा यद प्रयोग भाणा के लिये न शेर उस 
पोटि दे शब्दों के लिये हुआ दे बिन्हें इस 'ददुमर! पद्टते हैं। भरत ने प्राइत शब्द 
दीन वरद के माने हैं । समान शब्द ( तत्तम ), पिश्नष्ट ( ठदमर ) तथा देशीमत ! 
पर अ्रपश्रंश पा मापा के रूप में संकेत न मिलने पर भी मस्त में 'उत्धारबहुला 
पिमाया का संकेत मिलता है जो अ्रपन्नंश की पिश्येपताओं में से ही एफ है । ऐसा 
प्रतीद होता है कि मरत के पूर्व हो द्विमालय के पार्वत्य प्रदेश, सिंधु, सौपीर जैसे 


$ एकरैव राम्दस्य व दवोउपर्भरा: तपया गो छिदस्व राब्दहप गाबी, गसोयी, गे।ता, गोपेटलि 
देस्वेबसादयोदपर्श्रशाः । मद्रासाष्य, ३ ३, १३॥ 

३ विविर्ध दच्च विश्ेेय नाटपयोंगे समासठः । 
समानराब्द विश देशोगतमबारि चढ़ न[० शा०, १८- ३३ 


३९३ अपअश [खड २ अ्रध्याय ६] 


प्रदेशों के रहनेवाले लोगों फी विभाषा कौ खाठ विशेषता उफार-बहुलत्व हो चली 
थी" । भरत का समय विक्रम की पहली या दूसरी शी माना जा सकता है। ऐसा 
हो सषता है कि ये वही श्ामीर रहे हों जो श्रारम में सीमाग्रात ६ स्वात ) के 
पाठ रहते थे तथा विक्रम की पॉँचवी-छंठी शी में राजस्थान, शुजरात और भालवा 
में कैल यए ये* । इडीं लोगों के सपर्क में आकर शौरसेनी प्राकृत ने नई भूमिका 
घारश फी शे, और वह अपभ्रश की स्थिति की ओर बढ चली हो ) स्वातप्रदेश से 
आनेवाले इन गुजरों ने; जिह्ें ग्रिय[न ने 'श? भी फद्ा है*, शौरसेनी को 
निजी शब्दसपत्ति सी दी होगी। पर श्रपश्रश माया में पाई जानेवाली भरवृत्तियाँ 
फा विद्वानों ने ठृतीय श्ी के प्राकृत फाब्य विमलयूरिक्त 'पठमचरिश्र! तथा बौद्ध 
गाथा साहित्य तक में सकेत किया है*। 


२ श्रपश्रश का साहित्यिक रूपधारण 


मामद तथा दडी के समय तक श्रपश्नश भाषा सादित्यिक रूप धारण कर 
चुकी थी | मामद के मतानुसार अपम्रश काव्य की मापाशैलियों में से एक है, 
तथा दडी के मत से फाब्य में प्रयुक्त आमीरादि की विभाषा श्रएश्रश है* । दडी के 
समय ( सातवीं शती ) में आकर अपभ्रश फा श्रर्थ श्राभीरों फौ बोली लिया जाने 
लगा था| पर इस समय तक यह अ्रशिष्ठों की ही बोली समझी जाती थी। 
रिप्टस्मान या तो सस्कृद का व्यवहार करता था; या प्राकृत फा। शआठवीं शर्ती के 
शत में कुबलयमालाकार उद्योदन ने उस फाल फी एफ फाव्यरैली के कुछ भमूने 
दिप्‌ हैं जिद्दे वह 'अपभ्रश? ( श्रवन्मत ) कहता है। इसके मतानुसार अ्रपभ्रंश 
फाब्य की यह शेली दै निसमें प्राइत तथा उंस्टत दोनों फ्री मिश्रित शैली पाई 
ज्ञाती दे, जिसमें सस्कृत और प्राइ्त सस्दृतत पर्दो फी तरगों फा रिंगेण हो, जो 
प्रणयकोप से युक्त कामिनी के श्रालाप फी तरह भनोइर हो? | इसी समय स्वथभू 
ने भी अ्रपश्रश-कान्य-रचना फी ठलना एफ नदी से की, जो सत्कृत और प्राहत 


* हिमवत्सिश्रसौवीयन्‌ येज््यदेशाद्‌ समाधिता । 
उकारुबंधुला सैु नित्य भाषा नियोजयेत्‌॥ं वही, १८ ४८॥ 

$* ग्रियसंन दि पढ्दाड़ी लैंग्वेतेज, इंडियन एटिवेरी, १६१४, ए० २४५०। 

3 देखिए--वद्दी लेब, पृ० १४८-६१ 

डे रागरे, दि० ग्रा० भ०, भूमिका, पृ० १३ 

७ क्वा० म० १ २६ २६१ 

६ आमीरादिगिर काब्येप्यपञ्रश शति स्टृठा' | का० आ०, १ ३६।॥ 

७ हा कि भवदसत होरइ त॑ सक्‍्कम प्राय उमय झुद्धामुद्ध प्रथ सम तरग रगत बाग्गिर पथय 
कुविय पिय साणिणि समुस्ताय सरिस मयोइरस्‌ 4 कुबयमाला । 
० 
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के दोनों ठतों का स्पर्श करती, घमपद-संघटना पी चट्टानों से टफणदी बहा 
फरती दे । 


३. भार्लकारिकों द्वारा मान्यता 


आये जाकर संस्कृत के श्रालंकारिफ अपम्रंश मापा का मी उल्लेख करने 
लगे। रुद्दद ( (री शर्ती ) ने अ्रपश्न॑ंश को छः मापामेदों में से एक माना हैः | 
राजशीसर ने भ्रपम्नंश फरवियों का वर्यन 6ंस्टृत, प्राइत तथा पैशादी कवियों के 
साथ किया है श्र यह बदलाया है कि अपन्रंश देवी सरस्वती का जपन है तथा 
राजरुमा में श्रपश्नंसश फदि को पश्चिम दिशा में बेठना चाहिए । नवीं शठी 
के बाद अ्रपश्न॑श फो साहित्यिक समादर मिल चुका था, और इसोलिये यह शिर्शे 
की भाषा सम जाने लगी। पुरुषोष्मम (११वीं श्ती ) ने श्रपश्नंश यो शिश्प्रयोग 
की माया माना और ननिसाघु ने प्राइृत ठपा श्रपप्न शा में श्रमेद घोषित फ्रिय्रा४ । 
इन्द्ींने काव्यालंफार की टीका में लिखा है कि श्रपम्नंश में शौरतेनी, मागपी तथा 
मद्दाराष्ट्री प्रादृर्तों का मिश्रय पाया जाता है। इसके बाद मी कई ऐेसकों ने श्रपरश्र॑रा 
का उल्लेख फ़िया है। हेमयंद्र ने अपने शब्दातुशासन के श्रष्टम अ्रध्याय में प्राइ्तों 
का व्याफरण निवद करते समय ३६४६वें सत्र से ठेकर ४४८वें सूत्र तफ अपभ्रंश 
का व्याफरण निवद किया । हेमचंद्र के समय ठफ अ्पश्नेश फा साहित्य इतना समृद 
हो चुका या हि उन्होंने इसको परिनिष्ठित व्याकरशसंगत रूप देना चाद्ा। 
झैमचंद्र ने अपने पूर्व प्रचलित श्रपर्रंश कृतियों फा श्रध्ययन फर इन नियमों फा 
आहेखन डिया है। उन्होंने अपने व्याफरण में पूर्ववर्ती कार्यों के उद्धर्य भी 
दिए हैं! । देमयंद्र के पश्चात्‌ पर्याह समय ठफ़ श्रपरश्न॑श साहित्य की मापा चनी 


* संश्यवायय-पुलिणातग्िय, देसी भाषा टमददुब्जन, कविदुदर-पए-सह सिलादल | 
रदपम्‌ : प्रश्मच्यरित 8 
* वधष्ठोधत्र सूरिनेद्रों देशवरिधदपर्भरा:। का० आ०, २, १२ 


अपनमरस: 


3 अपनमर्भर', ( देवीय भष्दाय, ५० ६ ) परिचमेनापभंताकय- ( दराम भष्याय, १० ४४) 


ऋण मौ० | 
४ हर रिश्ययोग'व । पुस्योष्टम, १७, ११३ 
5 तवा प्राइतमेव्१्भरा: ॥ छा० भ०, येसा, २. १२१ दा 


हैपबद के दाय शम्शनु॒शासन में उश्यव ऋषभश परयों को सर्वप्रदम पल ने प्रदरित 
दिया बा॥ मराइत ख्माऐेनः के परिरिष्ट रूप में स्दतत्रठ, प्रदाशित व "मार्ठेरियपस्पेन 
कत्दूर केनिलसू देस भपभरा! (बर्जिन, १६०२) के ४४ एप्टों में दमसद्वाते दोशें को 
डमंन अनुवाद टपा माषाबैद्निद्ध दिप्पणियों के छाप प्रछादशित डिंदा सदा है। शोर साय 
में घद, घन्दालोक, सरखटीकणमरण दब दिकमोबेगीय के ऋषभरा प्र ै। हित 
यह अंय ऋष्भरा के अष्दयन की दृष्टि से महत्वपूर्य है। 


३१५ अपन्रश [ खंढ २: भष्याय ३ ] 


रही। प्रारंभिक हिंदी की रवनाएँ भी अ्रपश्नंशाभास का रूप लेकर श्राती 
देखी जाद़ी हैं। 


संछृत को शुद्ध 'देवी वाफू! माननेवाऊे वैयाकरण देशी भाषा कौ "भ्रष्ट, 
“अपश्रष्ट, 'बिगड्रेल” इत्यादि कहते रदे । उत्तिव्यक्तिपकरण के ऐसक दामोदर 
पंडित ( १२वीं शती ) ठक ने उस फाल फी 'अ्रवहद्ठ! भाषा फ्लो 'पतिता ब्राह्मणी? 
कहा था१। पर मला देशी मापा के उपासक श्रपनी माँ मारती की यह उपेक्षा फैसे 
सह सकते ये, फ्लतः वे इस्ते अपभ्रैथ या श्रपश्रष/ न फटफर देसी मापा फइना ठीफ 
सममठे ये । डा० द्वदीरालाल जैन ने रामसिंद कृत 'ाहुड्दोहाः फ्री भूमिका में 
इस बात को रोदाइरण पुष्ट किया दे। स्वर्यभू, पद्मदेव, लब््मणदेव, पादुलिस सभी 
इसे “देसी” कहते हं* | बाद में मी विद्यापति ने फीर्दिलदा में “देसिल वद्मना? फो 
सौठा कह है: 


सकक्‍कृय वाणी बहुअ ( न ) भावइ ॥ पाअठ रस को भरम न पावइ ॥। 
देसिक दअना सद सभ सिंदठा । त॑ तेसन अप्पिन अवहट्ा ॥ 


(४०६) 


संत्तृत बाणी बहुतें फ्लो श्रच्धी नहीं लगती | प्राइत रख््रवण नहीं होती, 
रस फो मम नहीं प्राप करती । देसी वचन सबसे मीठे छोते हैं। इसलिये मैं उसी 
श्रपश्रंश ( श्रवहद्व ) में कपा कहता हूँ । 


$ पतिता ब्राद्मणी क्ृतप्रायश्चिता जाह्मणीलमिति चेति। उक्तित्यक्तिप्रकरण, वा्िका ६ वी 
जृत्ति, ए० ३॥ 
' डा० जैन ने रन कवियों की वे पक्तियाँ उद्धृत की दें जहाँ अप्रशा के लिये देती? का 
प्रयोग किया गया है : 
(१) देमी-मासा उम्य तडुज्जल $ 
काविदुक्कर घंणसइुसिलायल । स्ववभू पउठमचरिड। 
(२) वायरणु देसिउदत्थगाढ । 
बृद्यलगारविलास पोढ 
ससमय परसमय वियारसहिय ॥ 
अवस॒इवाय दूंरेण रहिय ॥ पद्सदेव - पासाणाइचरिउ | 
हि (३) ण समाएमि छदु य वशमेउ, 
थउ द्वीणांहिड मत्तासमेड । 
खउ सक्कठ पाउग्र देस मास, 
खड सरुदु बस्यु जायमि समा ॥ तक्मथरेव * ग्रेमिणाइचरिठ! 
(४) पालित्तएण रइया वित्परशो तइ व देसिवयणे्दि । 
खाभेण तरगदइ क॒द्दा विचित्ता यु बिउला य ॥ पादलिप्त * तरगवतीक्था, पाडुंड 
दोहा! की सूमिका, ए० ४१-४२ ३ 


हिंदी सादित्य का घृदत्‌ इतिहास ३१६ 
४, श्रपश्नंश के प्रकार 


प्राइतकाल में हम मोटे दौर पर मद्राष्ट्री, शौरसेनी, मागपी और पैशाची 
इन चार प्राइतों का सक्ेठ पाते हैं | पालि, अर्भायधी ( पैन मागधी ), ठपा चैन 
मद्ययाष्ट्री का इन्दीं में श्रठर्माव मानना उचित होगा। प्रत्वेष् प्राइठ छो नब्य 
मारतीय आंमाषाश्रों में परिवर्तित ह्वोने के पहछे निश्चित रूप से अ्रपम्रश फी स्थिति 
से गुजरना पढ़ा शोया, किंतु वैदाफरणयों ने फ्ी मी मद्दाराष्ट्र, शौरसेनी, मागपी 
श्रीर पैशायी भ्रपश्रश का उल्लेख नहीं किया दै। वेयाकर्यों ने केवल ठीन 
श्रपश्रशों फा उल्लेख किया है--नागर, ह्ाचड, तथा उपनांगर" । पर इसी सर्प 
में माफंडेय ने यह भी बतलाथा है कि कुछ विद्यान्‌ देशमेद के श्राघार पर ध्रपश्रश 
के २७ भेद मानते थे । डा० थाक्रोबी ने समत्युमार्थरिद्त छी भूमिफा में 
अपभ्रथ का विमाजन उत्तरी, परिचिमी, पूर्वी वया दक्तियी, इस प्रफार फिया है। 
याझोबी के इस मत का खडन॑ डा० ट्यारे ने अपने “श्रपत्न श मापा के ऐतिहासिक 
ब्याफरण! में किया है।* डा» टयारे के मत से अपम्रश मापा का वर्भीष्स्य 
निम्नोक्त तीन मेर्दों में किया छा सकता द्वै३ » 

१ पूवी श्रपश्रश : सरहद तथा फद्द के दोद्दाकोश और चर्यापदों की माषा। 

३ दरद्विणी श्रपन्नश * पुप्रदलद्वत मद्दापुराण, नेमिझुमास्वरित ( णेमिदुभार- 
शरिठ ) ठपा यशोघपरचरित ( ऋसदरदरिठ ), एवं मुनि 
कनफामरके ऋरफडचरित ( छरकडुचरिठ ) फ्री मापा 

३. पश्चिमी श्रपश्रश : कालिदास, थोइदु, रामसिंट, घनपाल, देमचद्र श्रादि करी 
अ्षपभ्रश झाषा, जिसका रुप विज्मोवंशीव, खावदधम्मदोदा, 
धाहुडदोद्य, मविसवत्तकद्दा एवं दैम व्याकरय में उद्घृठ 
अपभ्रश दोह्दो श्रादि में पाया जाता है ! 

(१) पूर्वी अपभरा 


पह ( दृष्णाचार्य ) ठया सरइ ( शरहस्तपाद ) के दोशाफोश एबं चर्यापर्दो 
पी भाषा के विषय में बढ़ा मतभेद, है । कुछ तिद्वार्नों ने इन्हें पूर्वी ऋण्मश म्गताः 
है। ढा० शहीदुस्ता ने अपने प्रप 'ठे शा मिर्तीके! छी भूमिका में इस बाठ पर 
जोर दिया दे कि फद्ध ठपा ररइ पी भाषा देमचद्र के अ्रपश्नश व्याषरण के नियमों 


१ सागर राचटरवेपवायरेद दे बय ॥ 

भपम राए परे खस्ममेदत्वाद दृषण मठ ॥ प्राइटसर्दस्द, ७$ 
है टगोरे हिल प्रा० झ०, १० १५१ 
3 बंदी, १० १६, १८,२०। 


३4७ अपन्नश [ खंड २; सध्याय ३ ] 


फा सकेत ने कर, माकडेय, रामतफबागीश, वेया अमदीश्वर के श्रपश्रश के चिह्ों 
फो विशेष व्यक्त करती दे*। इसी भूमिका में थे दोहाफोश की सापा क्रो पूर्वी 
अ्रपश्रंश घोषित करते हैं तथा तिब्बती परपरा के आधार पर इसे बौद्ध शपभ्रश 
फ़ट्टना ठीफ उमशते हैं? ) उनके मत से सरइ के दोहाफोश फ्री भाषा में बैंगला 
की शब्द्सपत्ि तथा मुहावर्रो से समानता देखी जाती दै३ ] फछ्ठ तथा सरह फ्री भाषा 
को एक औ्रोर बँगला का पूर्वज माना गया है, दूसरी ओर मैयिली कार्ट श्रौर तीसरी 
और भोजपुरी फा ! पर भाषावैज्ञानिफ दृष्टि से देखने पर ऐसा जान पड़ता दै 
कि दोदाकोश तथा चर्या फी भाषा में ऐसी फोई विशेषता नहीं पाई जाती जो उसे 
स्पष्ठत मागधी प्राइत की पुत्री सिद्ध कर उके। इनकी भाषा में शौरसेनी के परवर्ती 
लक्षण श्रषिफ देखे जाते हैं. श्रौर यह भाषा शौरसेनी श्रपभ्रश ( फश्चात्य भ्रपश्रश ) 
के विशेष समीप है| डा० चादुर्फ्या ने इस बात पर विद्वानों का ध्यान श्रावृष्ट करते 
हुए कहा है ै “श्रपश्रशयाल में पूर्द के कवियों ने शौरसेनी श्रशश्नस का प्रयोग 
किया है और श्रपत्ती विभाषा फा बहिष्फार किया है। पश्रिमी श्रपश्नश में साहित्यिफ 
रचना फरने फी परपरा पूर्व में बहुत बाद तक चलती रही हैं तथा यद्द पूर्वी मापा के 
उदित होने पर भी थाई जाती रही दै* ।? श्रागे चलकर ड7० चादुर्ज्यों ने विद्यापति 
की “भ्रवहद्ठ! तक में पश्चिमी श्रपम्रश का प्रभाव माना है) डा० चाडुर्ज्या फा मत 
मान्य दै' | करद तथा सरद की मापा पश्चिमी अपश्रश ही है, जिसमें पूत्नों बैभापिफ 
प्रदूचियों के कुछ चिद्ध भी देखे जा सफते हैं क्योंकि दोहकोश एवं चंयोएदों की 


१ डा० शद्दीदुष्ता ले शाॉँद मिस्तीके, १० ४५॥ 

६४ इन तथ्यों से यद स्पष्टत प्रतीत दौता दे कि 'दोहाबोश” की सापा पूर्वी अपभ्रण दै। उसे 
दम तिब्बती परएरा छे आधार पर बौद्ध अपभ्रा कह सकते हैं। वी, ६० ५५। 

$ सर के दोद्दाकोश मैं प्रयुक्त शब्द तथा मुद्दावेरे बंगला के शाब्दों तथा मुद्रावरों से खबद्ध 
है। बद्दी, १० २६। 

४ चर्वापर्दी की भाषा चीका-चीफी फेत्र की आचीन मैडिली विमाण का प्रतिनिधित क्री है, 
चो परिनिष्ठित मैथित्ली दवा परिनिष्टित बंगला वी मध्यवर्तिनी है, जो अ्रय मागपी 
विमाषाओं के समान कठिपय ( मुख्यत प्राचीन) विशेषताएँ रखती हैं. । ढा० मिश्र 
मैदिली लिस्चर, (० ११० 

७ अपर हाल में, पूर्वी कवियों ने, अपनी निजी विभाषा का बहिष्कार कर प्राइचात्य था 
शौस्सेनी अपभंशा का ही प्रयोग क्या। पाक्षात्य शौरसेनी सादित्यिक विभावा में काब्य 
निवद्ध करने की यह पर॒परा उस समय के दाद तक भी चलती रददी, जब पूर्वी भाषाएँ 
खब भी सझृद्ध दो चुकी थी। टा० सुतीतिदुमार चाड़यां. भो० डे० बै० लै०, 
भूमिका, ए० ४१। 

६ बड।, यूमिका, १० ११४३ 
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रचना पूर में हुई दै। दुद्ध लोगों ने यह भी संकेत किया दे ह्रि दोहाशेश की 
भाषा अधिक पश्िमीपन लिए है, चर्यापर्दों की भाषा में पूरवीपन अ्रिक दे? | पर 
यह मेद अनुमान पर अधिक प्राश्रित है, दस्यों पर छूम तया इसके लिये माषा- 
वैज्ञानिक प्रमार्यों का सोदाइस्य उपन्यास नहीं किस जाठा। वल्लुतः देमबंद्र, 
पुष्पदंत ठपा दोइाफ्ोश्नन्यर्यारद का अपन्रंश एफ ही अपभ्रंश है? । 


(२) दक्षिणी अपअ्रश--टगारे ने ददियी श्रपश्न॑ंथ फी फत्पना की दे 
और बरार में लिस्दी गई अऋषभ्रंश रचनाओं प्यो इस कोटि में माझ्य है! पर यदद 
कत्यनों भी ठोठ भाषावैडानिक भिति पर आंत नहीं है| जन दिद्वान्‌ भाषावैडामिफ 
गवेषशाओं में मी ठ्यों को दोड़कर श्रतुमान श्ौर फल्पना के श्राघार पर नई 
स्थापमाएँ करते देखे जाते हे ठो बढ़ा दुश्च होता है। रू टयारे ने ही इस मेद 
दे लिये फ्रोई माषावैडनिक प्रमाय नहीं दिए हैं। पृणदंत ( पुष्परयंत ) और 
मुनि कमझामर छी झापा निश्चित रूप से परिनिष्ठित (पश्चिमी ) अपम्नंश है! 
इछफ्री पुष्टि उन एक दो उदाहरस्णों से हो छायगी, किन्दें हम इन फव्िर्यों की 
दाव्यकला के संबंध में थ्रागे टदूपृत करेंगे । यह निश्चित ई कि १३पीं शती तक 
साहिल में देबल एक ही मापा हा माध्यम चुना छाता रद है) वद यी शौससेनी 
( या नागर ) अ्रपत्नंय । गुझ॒यात से ठेफर बंगाल तक, शरसेन प्रदेश से लेकर वरार 
तक इसी साहित्यिक शैली फ्रा एइच्छुत्र साम्राज्य था। पश्चिमी ( शौरखेनी ) 
अपश्रंध उठ फाल की राहिस्विफ मापा थी, टीक उसी ठरइ डेंसे उसकी सादावु 
पुत्री हिंदी आव समस्त मारत फ्री राष्ट्रमाषा तथा मारठ के श्रधिकाश भाग करी 
साहित्यिक झापा दै। 


(३ ) परियमी अपभ्रंश--भ्रसिल उठी माश्त डी दत्हालीन सादिलिष 
भाषा पश्चिमी करपप्रंध मूलतः शौरसेनी का वह परवर्ती रूप दे छो गुज्रात और 
ग़बस्थान में बोली जानेवाली बोलियों से मिश्रित हों गया याझें| इर्सो की 
बेयाशरणोँं ने नागर श्रपन्नंश के नाम से ब्रमिदिद किया है। यदि इसका श्रादिम 
साहितिफ रुप विकमोबंशीय के अ्रपत्नैश पदों में मित्रता है तो परिनिशित रूप 
हैमचंद्र के द्वारा उदाइत दोहों में। श्रददमाण ( अन्दुरंदमान ) के संदेशरासह्न थे 
माषा में दुछध परवर्ती देशब प्रयोग होते टुए. भी परिनिश्ति रुपों के प्रति उन्मुखठा 


१ नामदरमिद : हिंदी के विश में ऋषभश छा योग, पृ० ४९, ४२ १ 

है ट्रेनणइनुं ऋरभरा, पुष्पट्नु अप्अता ऋने दोशसोएतु मपध्गा एक जे अपरेग में। 
मंदी : भरभराराणबती, सूमिक', ६० १८॥ 

3 डा।० ब्पइग्पो : भौण्डे० ३० ले०, मूमिदा, ए० १६१ ॥ 


३१९ अपकश [ खंड २: अध्याय रे 


देसी जा सकती है? | यही फारण है फि दम सदेशरासक को अपश्रंश फी कृति मानने 
के पक्ष में श्रधिक हैं, प्रारभिक हिंदी फी रचना मानने के पछ में नहीं ) पर यह ऐसी 
फ्ड्डी है जो दोनों को जोड़ती है तथा दोनों का इसपर समान अधिकार है। 
शौरसेनी या नागर अ्रपश्रंश की मी फई बोलियाँ रही होंगी जिन्हें मोटे दौर पर 
गुर्जर, श्रादत्य दया शौरसेनी इन तीन मेदों में बाँदा जा सकता दे। गुजर बोली 
का ही परवर्ती रूप इस तेस्सितोरी की “जून्ी गुजसती” या प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्थानी में देखते हैं। श्रार्यत्य बोली से मालवी बोली का विकास हुश्रा है। 
शौरसेनी विभाषा पूर्वी राजस्थान, प्रज तथा दिल्‍ली, भेरठ, सहारनपुर श्रादि की 
बोली रही है ) प्राह्नतरैंयलम्‌ के पयों की भाषा अ्रधिकांश इसी बोली का सकेत 
करती है। कुछ विद्वान्‌ सड़ी चोली हिंदी फो शौससेनी बोली फी पुत्री म मानफर 
एक भिन्न चोली फी फल्पना करते हैं। जो भाषावेशानिफ इश्टि नहीं फही जा 
सफती३ | ऐसा फरने पर तो हर पाँचयें या दसवें कोस पर नई बोली की 
कल्पना करनी पड़ेगी | 


४, अपन्रंश की विशेषताएँ 


सागर अपभ्रेश या पश्चिमी श्रपश्रश की भापावैज्ञानिक विशेषताएँ लो उसे 
प्राझ॒त से मिन्न सिद्ध करती हैं, निम्नलिखित हैं : 


(९) स्वर और ध्वतियाँ--अ्रपश्न॑श में प्रायः वे सभी स्वर और व्यंजन- 
ध्वनियाँ पाई जाती हैं, जो मद्दाराष्ट्री आइत में उपलब्ध होती हैं। प्राइत की माँति 
ही यहाँ मी हृस्व ए, और हस्व थ्रो पाए जाते हैँ। पिशेल ने बताया है फि उन 
सस्कृत शब्दों में बिनमें ए:ऐे वया ओ-अी स्वनियों और उनके पश्चात्‌ सयुक्त व्यंजन 


थ्रा्यें , ये स्वर क्रमशः हस्त ए. (श्र )श्रो( श्र ) हो जाते हेँं४ । उदाहरण के लिये 


$ ्रो० दरिदस्लभ भायायी ने संदेशरासक वीं भूमिका प०४७, ४८ में देमचद्र के दीहों 
तथा संदेशरासक की भाषा का मेद दताया है। वे श्सकी भाषा को खेताबर या गुजर 
अपशरा मानते है एर के भी श्से आकु्तपैंगलम्‌ छो “अब! से सवा भिन्न प्रकृति की 
मानते हैं। वैसे यद दो र॒ष् है कि सदेशरासक की भाश यूर्णंत परिनिष्ठित अपक्ृरा 
नहीं ई। 

२ श्री किरोरीदास वाजपेयी खड़ी बोली हिंदी को शौस्सेनी बोती से उत्पन्न न मानकर 

एक नई बोली की कह्पना करते हैं प्र उसके प्रा कोई ठोस माषाशाल्रोष प्रमाण 

सही है। 

डा० चार््ध्व्या ने इरियानी बागरू, देशान “ईिंदुस्तानीः ( खड़ी दोलो ), वया अजमाखा, 

कनौजी, बुंदेनी को धक ही बोली पद्धाइ या पत्चिमो के अतर्गत समाविष्ट दिसा है। 

दे० डा० चाडज्यों : मां० भा० दिं०, ० १८३३ 

3 पिशेल : झा० ग्रा० स्था०, $ ८४, ए० ७२३ 


_ 


हिंदी साहित्य का शृइत्‌ इतिहास हे 


प्क्ष्व (ेच्), सोक्त, जोन्वय में प्रयम सर हस (एकमात्रिक) है। वैयाफरणों ने यह 
बताया द कि श्रपश्नंश में 'ऋ” स्वर सुरक्षित रहता है। देमवंद्र ने इसके उदाहरण 
तृणु, सुकृदु दिए ६१ । किंतु का्व्यों में प्रायः 'ऋ!? स्वर का अस्तिल् नहीं मिलता | 
प्राकृत पी माँति उसका, श्र, इ) या उ रुप दृष्टियोचर होता है। अ्रपश्रंधफाल में 
आकर संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रति पिशेष दचि देसी जाती है। संमत्र ऐै, इन 
शब्दों के लिखने में “ऋ! ध्यनि के प्रदीफ फो अऋधछ्तुरण बनाए रखा हो। साय ही 
फुई स्थानों पर यह 'रि! के रुप में मी मिलवा है। 

अपम्रंय की दूसरी घ्वन्यात्मफ विश्ेष्रता 'य! श्रुति का प्रयोग है। हम 
देखते हैं फ़ि संस्कृत में एफ साथ दो स्व॒र घ्यनियाँ नहीं मिलती, उनमें संधि हो जाती 
है। प्राइत में यह बात नहीं है| प्राइृत में एफ साय एक से श्रष्रिफ़ स्वर ॒घ्वनियाँ 
रह सफती हैं और उनमें रुषि नहों शोठी। वे श्र॒लग 'श्रलग ग्रहस्-प्रक्रिया 
( सिलेविक फंक्शन ) करा संगदन फरती देखी जाती हैं। उदाइरण के लिये 
संस्ृत मयूस, श्रातप, श्राषाश, छाया, वादयति के प्राभत रूप मऊह) श्राश्रव, 
आश्रास, जाथा, बाएइ होते हैं। अ्रपश्नंशफ्ाल के पूर्व दी प्राहृतफाल में कुछ ऐसी 
बैमापिफ प्रवृत्तियों रही होंगी लो इन स्वर घ्वनियों में सभि न होने देने के लिये 
दोर्नों के उच्चारण के बीच “मं भ्रुति (ग्लाइड ) फा अ्रयोग करती थीं। विद्धार्नो 
ने जैन मद्दाराष्ट्री प्रान्नत फो मद्दाराष्ट्री से थोड़ा मित्र मानते हुए. उसफ्री विशेषता 
यही मानी है कि उसमें “यः श्रुति पाई जाती है। परिचमी श्रपश्नंश में झ्ाफर 
यह “ये! भ्रृति सर्वत्र प्रयुक होने लगी, उदाइरण के लिये, शायद, जुयल आदि । 
पर 'य! श्रुति फा पता मागघी तक में मिलता है | संस्द्ृत योजनम्‌! फा मसागघी रूप 
पयोयर्य! मिलता । यहाँ हानली ने “ज! को “य के रुप में परिवर्तित माना हैः 
किंतु बज! स्वतः 'य! नहीं हुआ है। “योजन! पहले 'वोश्र्यं! पिर 'यो ( य्‌ ) अर 
( योग्य ) हुब्रा है। प्राइत वैयाफरणों ने मागघी के मध्यग 'ज' को प्य! के 
रूप में परिवर्तित माना है। किंतु वास्तरिश्ठा ठीक यही नहीं दे, वस्तुतः 'याः यहाँ 
भृत्यात्मफ ही है। श्रपप्न॑ंश में य-भति उसफी सास विश्येपता बन वैठी है।* मैं 


१ सिद्ध ऐमचद, ८. ४. १२६॥ 


$ ट्ेमबद ने बढाया है दिप्राइत में कहे दद्दी भ्यजन धवन दा लोप हो जाने पर बचे झ 
भगवा झा छे पएते ये! वि दा प्रयोग देखा जाता है । इसझा संसेत वे भवयों यश्टति? 
(८0१८७ ) एप छो टीडा में करते ६॥ इसद्ा प्रयोग उद्जत्त रवरों छी विश्दाति रोकने 
के विये दिया जाठा ६ उद्ाइरद के लिये छ्दृत उदय, मझुर, शठ, देदार, कल्झत, 
प्राइव में हो विशल्प से उम्रभ-उदय, मश्मर-मयर, कि-किय, केभार-देयार, कहपमतः 
बलदल पाए छाते हैं। मार्कटेय ने मी इस विश्षेपदा छा संद्धेत ब्था है। उसने दो 


डे२१ अपरश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


श्रपश्रश में कुछ उदाहरण “व? श्रुति के भी पाए जाते ई, जैसे रुवत्ति, मुहव, ( रुद्ति, 
सुमय ) | 

(२) व्यंजन ध्यनि-व्यंजन छवियाँ में भी प्रायः सभी प्राकृत्त प्यनियाँ पाई जाती 
हैं। व्यज्न घ्वनियों में प्राकृतमापा वाली विशेषताओं के अ्रतिरिकत अपन्रश की कुछ 
निजी विशेषताएँ भी हैं। अ्पभ्रेंश में आकर ह्वस्मध्यग फ्‌,त्‌,प्‌का ग्‌, दू, ब्‌ हो जाता 
है; तथा खू, य, फू का घू, पू। मू ।" उदादरण के लिये मदकल, विप्रियकारक, सापराध, 
क्रमशः मयगल, विषिययारठ, साबरा हो जाते हैं । किंतु इस नियम का श्रपश्रश 
में पूरी तरह पालन नहीं किया जाता | प्राकृत चेयाफरणों के अनुसार संयुक्त घ्वनियों 
में (१ सुरक्षित रदतः है, किंदु शरपश्न॑श में सर्वत्र ऐसा नहीं होता है। श्रप्श में 
पद के आदि में सयुक्त व्यजन नहीं रहता, इसलिये इसकी ज्षतिपूर्ति के लिये वैया- 
करणों ने 'रेफ! का श्रागम माना है। हेमव॑द्र ने बताया है कि अ्पश्रश में केवल 
रह, मह। रह हायुक्त घवनियों ही ऋदि में श्रा सफती हैं, अन्य नहीं') यही फारण 
है कि यहाँ व्यास, दृष्टि जैसे रूप क्रमशः आम, द्रेट्टि हो जाते हैं| पर अपश्नैश साहित्य 
में यह प्रशृत्ति मी बहुत कम पाई जाती दै। वैसे श्राये चलकर श्रपश्रशोत्तर काल 
फी रचनाओं में यह प्रति विशेष पाई लाने लगी है और यह ढिंगल फी विशेषताओं 
में से एफ है। व्यजन परिवर्तन में एफ और महत्वपूर्ण विशेषता मध्यग 'सः का “वें? 
रूप दै। प्रायः तत्वम शब्दों में “ना! सुरक्षित रहता था, किंत तद्मव रूपों में 
एक साथ 'म), वें” दोनों रूप मिलते हैं। हमें गाम-गाँव, सामज-सावेल, पमाणु- 
पर्वाय जैठे वेकस्पिफ रूप दिखाई पढ़ते हें? | पिर भी मम! का दें? रूप श्रपश्रश 
की अपनी विशेषता है.। अ्रन्य परिवर्तन टीफ थे ही हैं जो प्राइत में भी पाए 
जाते हैं। 

(३ ) पदस्वना-अ्रपभ्रश की निजी विशेषता, जो उसे एफ शोर प्राइत 
से तथा दूतरी शोर प्रारमिक हिंदी से अलग फरती है, उसफी पदरचना है। 


बताया है. कि श्रनादि अझार और श्कार यकाखुक्त पढ़े जाते हैं--अनादावदिती वर्णों 
वठितव्यौ वफाएनर शठहिदए २ 
य तथा व झरुति के विशेष परिचय के लिये देखिए मेरा लेख अतरथ घ्वनियाँ, शोध 
प्रतिक्ा, २००६ ) 

$ अनादौ स्वस्तयुक्ताना कखतथपफा गघदधवमा । स्रि० है०, ८।४३६६ | 
(और शच्ि) अपमशेषपदादी वृतेमानाना खात्परेणा भस्युक्ताना कखतथप्रफा सपाने 
गधदपबमा प्रायो मवन्ति ॥ 

२ सि० दे०, पॉ४ इ६८३४६। 

3 रणगोरे + दिए आ० भ०, ३० ८३-८४, $ शे८ 
है 54 


हिंदी साहिए्य का शृहत्‌ इतिहएस श्रर 


संस्दत में इम अर्जव तथा हलंत दो तरइ के शब्द देखते हैं। श्रपत्नंश में 
ब्यंजनात (इलंत ) शब्द नहीं मिलते | संस्कत इलंत शब्दों की इ्ंविम ब्यंडन 





उ, ऊ, सरधनियों में से कोई एक ध्वनि पाई डाठी है? । धषपत्नंश में तीन लिंग 
होते हैं। श्र, इ, उ सरघतियों के भ्ंतयाले शब्द तीनों लिया में होते हैं, श्रा, ईं, 


| 
ब्य 


लग 

की कोई ब्यवस्पा नहीं दिखाई देठी। हेमचंद्र मे ऋपप्रंध में लिंग को श्र्तंत्र 
अभिप्रमित ) फष्ा ६९। पिशेल ने बठाया है कि ऋषध्रंश में लिंग व्यवस्था अन्य 
विमाषाओं की अपेद्ा ऋ्रषिक बदलदी है, पर उसे देमचद्र को माँति सर्वया धर्तव 
घोषित नहों किप्रा डा रुझठा॥ दिशेल ने ल्गमेद के उदाह्ग्यों में मक्ताई 
( भात्रा: ), रेदाई ( रेखा: ), उिक्तल्स ( विव्मः ), झइुमाई (डुस्मान्‌), श्रंत्रढी 
( धंत्रमू ) दिए हैं? | प्राइत की माँति शी अऋपन्नंश में मी केपल दो ही वचन 
ऐोते ६। 

(४) विमक्तियों--उंस्त्रव पिमहियों की संख्या प्राइत में ही झूम हो गई 
थी। ध्राइत में चतुर्यी ठथा पष्ी में श्रमेद स्पारित हो गया था। अ्रउक्नंश में 
श्राफर फर्मी कमी द्वितीया श्ौर चत॒र्थी का भी मेंद न हो जाता है। सममी 
भ्रौर ठृतीया के एक्द्चन ए्ं चहुवचन रूप कई स्पानों पर एक से दिखाई 
पढे हैं। पच्रमी तथा पड्टी के एफदचन रूप्र एफ से हो गए हैं तया प्रथा एवं 
द्वितीया का मेंद भी नष्ट हो गया है।* 

अरक्रंश के शब्दरूरों में छई तरदइ के वैकत्पिक रूप इृश्गोदर होते हैं। 
ठदाहरस के लिये प्रयमा एकदचन में एक और प्राइत का “दो? दाला रूप “दुद्ो? 
मिलवा है तो दूसरे श्रोर 'ड! दाला स्पर मिलता हैं। इस “3? वाटे रुप के मी 
बई बेफन्पिक स्प मिलते हैं पुछ, पुत्तठ, पुछुठ जिनमें श्रंविम दो को तो एक ही 
रूप माना छा सकठा दे। पुचु में धातिरादिक के स्थ? का लोप कर “उ! उमडि- 
चिए छोड़ दिया गया है, पुचठ में प्राठिषादिफ के “यू? का लोर नहीं क्रियय या 


ञ, 


८5 


3 बरो, $ ७, इ० १२०४। 

है विंगमठत्रनु, नि> हैं, ८, ४. ४४६, ( रहा वृद्धि ) ऋदमगे छियमदत्र ब्दविवारि पदों 
मदद $ 

पिरोन : ० प्ा० सपा०, १५३, 6 १५ २४४१ 

हे बरी, $ 5६ इ० र२०४। 


३२३ अपभक्रंश [ झड़ ३; क्षष्याय ३ ] 


है | इन दो तरह के स्पों फे श्रतिरिक्त श्रपअंश में शुद्ध प्रातिपादिफ रूप भी चल 
पड़े हैं, जिन्हें हम्म शत्यविभक्तिवाले रूप फह सकते हैं; यथा पुत्ता। इन्हीं घुज़्य 
विमकिवाले रूपों का प्रचार प्रारंभिक हिंदी में श्रत्यघिक बढ गया जो आज 
के शुद्ध प्रातिषादिफ रूपों के विफास की पहली तीढी है। श्रपप्नंश का निजी रूप 
/3१ विभक्तिचिद्ववाला ही है। श्रफारात शब्दों के प्रथमा तया द्वितीया एकफबचन 
में श्रपअ्ंश में यदी विभक्तिचिद्द श्रधिक मिलता है। वैसे द्वितीया एकक्‍्वचन में 
प्राइव के थ्रवाले रूप पु! तथा शुद्ध प्रात्पिदिक रूप (पुच ) भी मिलते हैं। 
प्रषमा तथा द्वितीया विमक्ति के वहुवचन रूपों में थ्यावाके रूप “पुरा! तथा 
भूज्य या निर्विभक्तिफ रूप ( पु ) मिलते हैं) 

हृतीया तथा उ्तमी एककक्‍्चन के फई रूप श्रपश्न॑ंश में घुके मिछे दियाई 
देते हैं । इसमें प्राकृत 'एण वाले रुप के श्रतिरिक्त 'ह' ( प्रुत्ति ), ८ (पत्ते ), 
ठ॒था ई ( पुत्तई ) वाले रूप भी मिलते हैं) पंचमी, चतुर्थी तथा पष्ठी के रूप हु! 
या दो” चिह॒बाले “पुत्तहुर 'ुततद्दो” मिलते हैं जिनके साथ प्राकृतरूप 'पुत्तस्स? भी 
देखा जाता दै। ठूतीया एव सततमी बहुवचन में 'हिं? वाले रूप अधिफ पाए; जाते हू 
मुचहि ( पुच॒द्दि )। ठुतीया में 'एहिं? वाले रूप भी मिलते हें--'पुत्तेहि), जो प्राइत 
का प्रभाव है। पंचमी श्ौर पष्ठी बहुबचन में पुचढइ, पुत्तहं, जैसे रूप मिलते हैं । 
इस विवेखन से इस श्रपश्रंथ की निजी विमक्तियों फ्री, जो श्रपिफतर इसमें पाई 
जाती हैं, यो मान सफते हैं 


एफवचन बहुबचन 
प्रथमा ड, झत्व (०) शत्प, दीर्ष रूप (आ, ई, ऊ ) 
द्वितीया उ, शत ( ०) श््य, दीध॑ रूप 

कृतीया, सक्मी. इ-ई-०७ ह्हिं 

पंचमी, चवर्थी, पठी हुं, दो हद 

संबोधव बत्यरूप, दीर्ध हे; हु 


इस वालिका में हमने उन रूपी को नहीं दिया है जो प्राइत के विभक्तिचिह्न 
हैं और अप्रन्नंश में पाए जाते हैं ] इस संबंध में एक बात फी श्रोर श्रौर ध्यान दिल्ला 
जाय ऊि नपुँसक लिंग के प्रथमा एवं द्वितीया बहुबचम में 'ई-ई” ( पलाइ-बलाईं ) 
वाले रुप होते हैं, जो संस्कृत फलानि, प्राइत फ्लाइं का ही रूप दे। अ्रपश्र॑श में 
भयुंदक लिंग धीरे धीरे छप्त होता देखा जावा दे? 


$ बी, १० १०५, $ उब। 


हिंदी साहित्य का इृददव इतिदास इ्रए 


( ४) सर्वेनाम--सर्दनाम रूपी में अस्मत्‌ शब्द के प्रथमा एकवचन मं 
४हडं?, 'मइ-मई! रूप देखे छाते हैं, चहुदचन में अम्दें, ऋम्दइ | इसके अन्य रूपों में 
( दविठीया ), मए--मइ ( ठृठीया, उत्मी ), महु्मन्ध ( पंचमी, पी ) पाए जाते 
हूं। युप्मत्‌ शब्द में श्रयमा के रूप वहलहं शेते हैं, द्वितीया-तृतीया के पइ्क्‍पई+ 
हईं, पंचमी-पष्टी में तु, त॒स्स, ठुग्छ, रूप पाए जाते हैं । ठत्‌ यया यत्‌ के अपर्नश 
रूप सो, जो मिलते हैं । 

(६ ) घातुहूप--संल्ूत के घातुरुप प्राजत में श्राकर संदुचित हो गए हूं । 
प्राइव में ही संत्कृत के श्रात्मनेपदी रूप डसम होते देखे बाते है । श्रपरश्न॑ंध में श्रात्म- 

नेपद रूप सपंया टस हो गए हैं, पर फमी फ़रमी संस्कृत के प्रमाव से ऐसे रूप मिल 
जाते हैं | संस्कृत के विभिन दर्सों यर्यों का मेद अपन्रं में नष्ट हो गया है, यहाँ 
आकर सभी घातु म्वादिगय के घातुश्नों थी ठरद चलते दिखाई देते ६१ ॥ संस्कृत 
के अनेक लफार भी यहाँ डत शो गए. हैं ॥ भूतफाल के ठीनों लकार नह हो गए ई 
तथा देवदैवमदभूव भी नहीं दिखाई देता। इनके स्थात पर सूतक्ालिक इृदंत 
( संल्टूठ के निठा प्रत्मय से विकसित ) स्पा का प्रयोग पाया जाता $३ हिंदी के 
सूतफालिफ दियारुप इन्हीं इृदंत स्पो से विकसित हुए; हैं| फ्रमंयिश्रत इ॒दंतों से 
पिछुसित होने के फारय ही द्विंदी में सकमंफ त्विया के कर्वा के साय "ने! का प्रयोग 
होदा दे डो उंस्डत के ठृतीयात फर्ठो का संकेत फरता ऐ--डसने रोटी खाई? ( वेन 
रोटिफा खादिता ) 


अपभ्रश घातुओ्चों में सिजंत रूप, नामघातु, व्वि रूप तथा अश्रनुफरणात्मछ 
नियारुप मी पाए जाते है । घातुसूपों में मी प्राइठकाल की घई जिमतियाँ बची 
रहीं, पर श्रपश्न॑ंशफाल में ध्राफर कई नई पिमतिर्शों का विध्स झुश्रा है, जो हिंदी- 
रूपों के प्रिफास के बीज हैँ। वर्तमान काल के उत्तम पुदुप एकदवन में ठं' वाले रू 
( फरदें ) प्या तिफ्रास, हिंदी रुप फरें, अदसूप फ्री की श्रारमिक्र स्थिति का संकेत 
करता है| बहुबचन में प्राइव “मो! वाछे रूपों के श्रतिरिक्त हु! बाढे रूप भी पाए 
जाते हूँ | मष्यमपुरुष के एकरचन श्र बहुदचन में ऋमशः टिनहि, ठया हु वाले 
रूप मिलते हूँ | श्रन्वपुरय एकचन में इ-पड़. ( कर, फरेइ ५ कर, दरुदुचन में. 
सिरर्नह ( फरंठि, फर्राहें ) विमत्तिचिष्ट पाए जाते हैं॥ श्राहायक तियारुपों में 
उत्तमपुरुष ढे रुप नहीं मिलते। मध्यमपुरुष एड्प्चन में पई तरह के सप पाए 
जाते हैं, घत्यरूप या घातुरुप ( कर ) उ, इ, है, हि वाढ्े रूप ( करि, फछ, फरह) 


१ बह्दी, ३० २८२, $ १३२। 
* बडी, ६० २३, ६ १३३ ॥ 


श्र अपमंशा [ खंड ३: भष्याय ३ ] 


फरहदि, फरिद्दि ), बहुबचन में ह, हु, हो वाले रूप ( फरद, करहु, करहो ) पाए जाते 
हैं| इन्हीं से हिंदी के एकवचन के झून्यरूप 'बर” तथा बहुबचन रूप करो? का 
विफास हुआ है। श्रन्यपुरुष एकवयन में 'उ”? चिष्ठ ( क्रठ 9 पाया जाता है| 
विध्यर्थ में 'ज? का प्रयोग मिलता दै, जैसे--फरिजउ, किज्जद, फरिजदि, फरिजहु 
श्रादि। ऐसा ध्रतीव द्वोता है कि 'ह! के साथ श्राज्र्यक प्रत्य्यों को मिलाकर विध्यर्थक 
प्रत्यययों फा विकास हुआ दै। मविष्यकाल के रूप वर्तमानकालिफ रूपों पर आधृत्त 
हं। इन रुपों में बीच में 'उा 'ह! छा प्रयोग होता है। 'स! बाढे रुप प्राकृत के 
ही भ्रवशेप हैं। श्रपश्न शफाल में आफर यह “स! “ह? के रूप में विषद्धित हो गया 
है, श्लौर अ्रपश्रंथमाल के भविष्यत्‌ क्रियारुपो फी विशेषता €? चिह्न है, 
जियके साथ व॒र्तमानकालिफ विद प्रत्यर्यों का ही प्रयोग देखा ज्ञाता है। भूतफाल 
के बोघ के लिये निश्ठाप्रत्यय से विफसित इृदत रूप , फश्च, फश्श्रि, हुव श्रादिः चल 
पढे हैं | श्रपश्न'|श के फर्मणि प्रयोगों में 'इज्ज” ( गशिजइ, रह्राइज३ ) के साथ 
अ्रन्य तिद प्रत्ययों फो जोड़ दिया जाता है ) 


(७) परसर्गों का उद्य--अ्रपश्नंश की श्रपनी ममुस विशेषता परसर्यों का 
उदय है। यद्यपि पर्सर्गों का प्रयोग श्रपर्भ्रश में अ्रत्यधिक नहीं पाया जाता, किंठ 
अपभ्रश में परतों फ प्रयोग चल पढ़ा है लो प्रारमिफ दिंदी में भ्रधिफ ऐे श्रविफ 
बढ़ता गया है। श्रपप्र॑श के प्रमुख परसर्ग द्ोन्त द्दोन्तउ-होन्ति, ठिंउ, केरश्र-केर 
और तण हैं? | परस्गों का प्रयोग देमचद्ग से भी बहुत पहले चल पड़ा था ) 
भविसयतपक्ठा में 'होन्सउ? का प्रयोग मिलता है 

तावसु पुब्ब जम्मि ह॒उ क्षोस्तओ । 
कौसिउ नार्मे नयरि वसन्‍्तों॥ 
€ मविसयत्तकद्दा, <८-८ ) 

इसका विकास झंस्कृत भू ( हू ) धातु के वर्तमानकालिफ कृदंत रूप से माना 
गया है? । दूसरा परसर्य (ठिउ? दे जिसका विकास संस्कृत स्था धात से हुश्रा दे । 
सुत्तमीयाझे रूप के साथ इसफा प्रयोग होने पर यह पंचम्यर्थ फी प्रतीति फराता दहै। 
फेर! था 'रेस्श्र! परसर्ग फा प्रयोग किसी वस्द से संबद होने के श्र्थ में पाया जाता 
है | पर पष्ठी विमक्ति के परसग के रूप में इसका प्रयोग अ्रपश्रश की ही विशेषता 


* बी, $ १४८, १० ३१६ $ 

$ बडी, $ १०१००४, १० १६२-१६६॥ 

3. बही, ६ १०२, 4० शह३। 

ऊ पिशेल ;ग्रा० प्रा० खरा०, $ १७६, ४३४१ 


हिंदी साहित्य का दृदव्‌ डुविद्यस डर 


है। ढा० ठगारे ने बठाया है कि पूर्दी ध्रपम्नंश में १००० दि० तक इसका कोई संकेठ 
नहीं मिलता" । पश्चिमी अ्रपप्नंश में इसफा चलन पुराना है। ज्सहरचरिट तथा 
मद्ापुराय में इसका प्रयोग मिलठा है--रापहों केसी ( उसहर० १. ६. २) रावण 
रामडु केरठ (मद्गा० ६६. २. ११)। “ठणः छा प्रयोग देमचंद्र के दोर्दधो में 
बश्ठीवाले स्पी के साथ मिलता दे, बहुच्णदों वप्रेय (हे० ८. ४. ४२५ )। इसी 
डे ठयउं, ता सूप भी मिलते हैं। दाद में छाफर इसका प्रयोग तृदीया उिभक्ति के 
हाथ मी होने लगा। इसी से मारवाई के ठानठणे का दिश्मम्र हुआ दे। 
प्रत्यरयों में श्रपश्न॑ंय फा विशिष्ट प्रत्यय सार्ये 'ढः है। 
दोदाफोश की मापा में मी प्रायः उपयुंक सभी विशेपताएँ पाई घाहठी हूं । 
अ! श्ृति के श्रतिरित्त वर भुंति के पई उदाइर दोद्यझ्योश की मादा में मिलते 
दसमें व-बर छा मेद नहीं दिखाई देता । यही फारय दै कि “व! थुठि को “व! के 
द्वार लिखर काझा औै-मेड, डुच्ओी, उर्फ (म्छे, बुकडी, उबेश 0१7 इन 
अतिरिक वाह्यैय, विम्विउ, फियई, दियरा जैसे 'यः श्रु्धिवठे रूप भी मिलते हैँ। 
पाश्चात्य भ्रपश्नंश पी दी तरह दोहाफोश की मापा में मी शतयापकास के रूप 
में परियर्दन मिलता है*, जबकि मागधी प्राइत फ्री विश्रोषता इससे सर्वथामिन 
रही है। प्रयमा-द्वितीया-विमक्ति एफ्नचन में दोह्यफोश क्यो झापा में प्रायः सभी 
तरह के वेइल्पिक रुप पाए जाते ई जिनमें मागपी प्राइुठवाले ए. ( मरे) रूपमी 
मिलवे हैं, बिनके वैकल्पिक रूप मरे, मरएँ, नरये भी प्राए छाते हैं। पर दोदाकोश की 
मापा में अधिफतर निर्विमक्तिफ रुप द्दी पाए छाते हैं*। अन्य विमक्तियों के रूप 
उपयुंत्त स्पों जैसे ही हैं। भ्रस्मत्‌” शब्द के द॒उं, मद, महु दया अुप्मत! दे 
तुरु। तो रूप पाए छाते हैं। दोह्यकोश की माषा में दुछु ऐसी भी विदेषठाएँ पाई 
डाती हूं जो हेमचद्र के दियमों का पालन करती नहीं देखी छातीं। शद्दीदुष्टा ने 
द्वेमचंद्र के नियर्मी के विरुद्ध पाई झानेवाली दोहाफोश फ्री प्रददतियों का विश्टेपय 
किया है, पर उनषरी खबसे बढ़ी आ्रावि यदद रही है दि इनके श्राघार पर उन्होंने 
दोह्यगोश की मादा फोष्टी मित्र ऋपम्रंश सिद्ध कर दिया है। यदि देमचंद्र के 
नियमों को ठेफर ठीक तौर पर मिलाने की चेश्या फी जायगी, ठो उससे फई विब्द 
रूप खर्यभ तथा पुष्यदंत की मापा में भी मिलेंगे। द्ेमचंद्र के नियमों के 
श्रनुसार दली हुईं भाद्दा केबल उसके ब्याकस्य में उद्पृ दोदों में दी मिल 


$ ट्यारे : दिग्झा० झण०, ५ २०३, ए० १६६। 
३ रादीइल्टा : ले शा द निन्‍्दीदे, ए० ३३॥ 

3 दही, ० ३७॥ 

डे दही, ६० ३८। 


३२० अपस्रंश [ रूंढ २: अष्दाय ३ ] 


सकेगी । देमबद्र के दोहों के बारे में भी लोगों का ऐसा मत है कि वैयाफरण 
डेमबद्र ने उन्दें सराद तराशफर व्याफरण के साँचे में ढाल रसा है। मूल रूप में 
इन दोझ की माषा शत प्रति शत ठीक यही नहीं रही होगी । 

(८) वाक्यरचना--वाक्परवना की दृष्टि से अपश्रश ठीक ससस्‍्कृत 
की हरह नहीं है। देमचद्र ने यठाया है कि प्राइत में आफर सस्कृत फा 
फारकविधान कुछ शिगिल हो गया है। कारक-पिभत्तियाँ एक दूसरे के स्पान 
पर प्रयुक्त होने लगी है) इनमें मी पश्ठी फा प्रयोग बहुत चल पड़ा है वह फर्म, 
करण, सप्रदान, सब्रघ, अधिकरण समी के लिये प्रयुक्त होने लगी है। इसी तरह 
सप्तमी छा प्रयोग मी फर्म तथा फररण के लिये पाया जाता है और पचमी विमक्ति 
का प्रयोग फरण कॉरक के लिये तथा द्वितीया का प्रयोग श्रषिक्रण के लिये देखा 
जाता है? | अ्रपप्रश में मी प्राकृत की कारक व्यत्यय की ये विशेषताएँ मिलती 
हैं। अपभ्रश में निर्विमकिक पर्दों के प्रयोधण के कारण वाक्यरचना निश्चित सी हो 
चली है, पर वाक्यरवना का जो निश्रित रूप दिंदी में मिलता है; उसके चिह्न 
प्रारभिफ ईिंदी सें स्पष्ट दिखाई पते हैं, अपश्रश में रिमक्तियों के किसी तरह बचे 
रहने के फारण वे इतने स्पष्ट नहीं मिलते) श्रपश्रश का शब्दफोश तीन तरह के 
शब्दी से बना दै--(१) तत्सम, जिनका प्रयोग अ्रपश्रश में बहुत फर्म पाया जाता है, 
(२) तद॒भय, सस्कृत शर्न्दों के प्राकृत रूप तथा (३) देशज | भ्रतिम फोटि में वे शब्द 
थ्राते हैं, बिनकरी व्युपत्ति फा पता नहीं है देसचद्र ने देशीनामभाला में ऐसे शब्दों 
को तालिका देकर उनका अर्थ दिया है। डा० बैय का कदमा है कि देमबद्र के इन 
देशी शब्दों में से कई वद्भतर हैं, किंतु देसचद्र को इनफ्री व्युयचि का पता न था। 
श्रपभ्रेश में पिदेशी शन्द प्राय नहीं मिलते, जबकि प्रारमिक हिंदी में श्रजी, फारसी 
के शब्दों का प्रयोग चल पड़ा है! 

हिंदी का अपभ्रश से घनिष्ठ समध है ) हिंदी फी साहिलिक परपरा मले ही 
पाणिनीय संस्कृत से अधिक प्रमावित हो, ऊिंतु हिंदी का ढाँचा अपभ्रश पी देन है । 
अपभ्रश की पदसघटना समझे प्रिना हिंदी की प्दरचना का शान नहीं हो सकता | 
दिंदी का परसमेप्रयोग, निर्विभत्तिक रुपों फी बहुलता, कर्मवाच्य तथा माववान्य 
प्रणाली के बीज अ्रपन्नंश में ही देखे जा सकते हूँ। भाषा ही नहीं अ्रपश्रशकालीन 
साहित्य हे भी दिंदों फी साहित्यिक विरासत प्राप्त हुई है। जैसा कि इम श्रागे 
देखेंगे, हिंदी के आदिफालीन साहित्य फी कर धाराएँ अपभ्रश साहित्य फी परपरा 
की साह्षात्‌ उत्तराषिकारिणी हैं। फाव्य फी टेकनीक पी दृष्टि से फाब्यरूदियों श्रौर 
छुंदौविधान में हिंदी को अ्रपश्न॑श से बहुत कुछ मिला है। 


% प्िद्ध दैमचद, ३ १३१, ३.१३४ १३७१ 


हिंदी साहित्य का इृदत्‌ इतिहास डेरद 


६, अपभ्रंश साहिय का उदय और विझास 
श्राज से ३० वर्ष पूर्व तऊ श्रपम्नंश साहित्य के रत्॒ जैनमाडारों के श्रेदेरे में 

दवे पड़े ये | श्रपभ्रंश साहित्य फी जो भी जानकारी मिली है, वह इन्हीं दिनों पी है 
जिसका श्रेय याकोत्री तथा अ्ल्सडोफ जैसे पाथ्रात्य विद्वान श्रौर श्री दलाल, डा० गुणे, 
डा० वैद्य, दा० हीरालाल जैन और श्री नाथूराम प्रेमी ऊँसे मारतीय पिद्वानों को ऐै। 
प्राकृत व्याकरण लिखते समय (वि० सं० १६४६, १८८६०) पिश्ेल के पास श्रपर्रनश 
पी जो सामग्री थी, वह अत्यत्प थी | देमचंद्र के व्याकरण के प्राकृतभाग में अ्रपश्रंश 
फी पिशेषताशरों के संचंघ में उदाद्वत दोहों के श्रतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था। 
फिंतु उतनी ही सामप्री के श्राघार पर, डिसमें फालिदास के पिक्रमोबंशीय के कुछ 
श्रपम्रंश पत्र, चंड के प्राइतव्याफरय में उद्भृत एक श्रपश्न॑ंय प्र वया ध्वन्यालोफ, 
दशस्पक श्र सरस्वतीकंठामरण में उदाद्वत श्रपश्नेंश पद्र लिए. घा सफते हैं, पिशेल 
था जो मी फार्य है, वह स्तुत्य है। पिशेल ध्राइत मापा के पारिनि ये। प्राकृत का 
जो व्ययरियत व्याफरण उन्होंने दिया वह शझाज भी प्रामाणिक माना जा सफता 
है | पिशेल ने ही प्राहतव्याकरय के परिशिष्ट रूप में उस समय तक उपलब्ध 
अपश्रेंश सामग्री को वि० स० १६५६ ( १९०२ ई० ) में 'मातेरियाल्यन केन्तिस्‌ त्यूर_ 
अ्रपश्रंश! के नाम से श्रनुयाद तथा मापावैज्ञानिफ टिपयियों के साथ प्रफाशित 
फिया । पिशेल के बाद सबसे पहला फार्य इस क्षेत्र में याझोनी ने 'मविसयकद्दा? 
का प्रकाशन फर वि० सं० १६७४५ (सन्‌ १६१८) में क्या। इसके बाद 
“मतिसियत्तफट्ा? का दूसरा प्रामासरिषक सपादन थ्री दलाल ने श्रारंम किया, जिसे उनकी 
मृत्यु के बाद द्वा० गुण ने सन्‌ १६२३ में पूरा क्या था, श्री दलाल ने ही 
इमें जैन माढारों में छिप्रे पडे बहुमूल्य श्रपश्रश साहित्य से परिचित फ्राया था| 
श्री दलाल तथा मुनि जिनविजय जी ने इन अश्रपश्रंश ग्रंथों फा उद्धार फरने का 
कार्य दिया | दा० हीरालाल ने वरार के जैनमाढार्ों से पुप्नदंत, फनपामर, 
बोइंदु ( योगीदु ) तथा रामसिंद्र के अ्रपम्नंश साहित्य फो प्रफाशित फ्िया॥ इस 
क्षेत्र में ढा० वैय तथा डा० उपाष्ये ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है। बौददों के 
अ्रपश्रंश साहित्य फ्रो प्रफाशित करने फा श्रेय म० म० हृस्पसाद शास्त्री को है 
जिन्होंने बौद गान श्रो दोहा ( प्ि० सं० १६०३, १६१६ ६० ) के द्वारा बौद्धों के 
अ्पप्रंश साहित्य फा सृप्रथम परिचय दिया | डा० शह्दीदुछ्ला तथा डा० बायची ने 
भी बौद्ध श्रपश्रश साहित्य के संपादन में मदइत्वपूर्ण फाय किया है। अ्रपश्नंश फी 
श्रर॑ज्य पुस्तफे ग्राज भी जैन माढारों में मरी पड़ी है। 'जिनरलपोश' में प्रो 
बेलणपर ने श्रपञ्न॑श के प्रदाशित तथा अ्प्रफाशित प्रसिद्ध ग्रंथों पी जो यूची दी है 
उनमें से अबतक २३-२४ अंय ही प्रफाशित हुए हैं। अ्पप्रंश का साहित्य ज्यों ज्यों 
प्रकाश में आता रदेगा, हिंदी फ्री भापापैशानिक तथा साहित्यिक गवेपणा में सहयोग 
मिलता रदेगा। 


शरद अपम्रेश [खंड ३ १ अध्याय ३] 


७, अश्रपश्रंशकाल 


विक्रम की छठी शी से लेकर दसवीं शी दक मोटे तौर पर अपग्रंशफाल 
माना जाता है, पर अ्रपश्रंश की प्रश्मतियों इससे पहले भी मिलती है, और सोलहवीं 
शी तक की परिनिष्ठित अपभ्रंश की रचनाओं का पता चलता है। मरत 
मास्वशासत्र के छुंदश्यकरण में उफारबहुला भाषा की विशेषता कई हुंदों में देखी 
जा सकती है। विद्वानों ने बौद्ध गायासाहित्य में भी उकारांत ग्रइृत्ति देखी है; 
श्रौर डा० वैध ने तो इसके झ्राधार पर यद्द भी घोषित किया कि उफारबहुलत्व 
अपभ्रंश की द्वी विशेषता नहीं है। अपभ्रंश के स्पष्ट चिह् कालिदास के वित्रमोवंशीय 
के चदर्थ अंज की पुरुा की उत्मादोक्तियों में देखे जाते हैँ जिल्‍्हें हम 
अपभ्रंश वाहित्य का आदि रूप मात सफते हैं। फालिदास के इन श्रपश्रंश पद्यो 
के विषय में विद्वानों फे विभिन्न मत हैं) कुछ विद्वान इन्हें प्क्विप्त मानते हैं, 
कुछ इन्हें फालिदास पी ही रचना मानते हैं। एक तीसरा मत, बितके प्रवर्तफ 
डा० परशुराम लक्ष्मण वेद्य हैं, यह है कि ये गीत बस्तुतः उस फाल के लोक्साहित्य 
में प्रचलित रहे होंगे श्रीर फालिदास ने इनफा प्रयोग नाटक में कर दिया है ) 
विन्सोबंशीय के इन श्रपअ्रश पतन में न केवल उषारबहुलता ही पाई जाती है, 
अपितु अपभ्रंश की छुंदःप्रणाली भी है। संस्कृत तया प्राकृत के छुंद तुफात नहीं 
होते, जबकि अपर्रश में तुकात छुंद पाए जाते हैं, दूसरे, विक्रमोव॑शीय में दोहा भी 
मिलता है, जो अपभ्रंश फा अपना छुंद है; ठीक वैसे ही जैसे 'गाभा! छंद 
प्राकृत का । विकमोरवशीय की अपम्रेश काव्यशैली फा उदाहरण यों दिया जा 
सत्ता है; 

मई जाणिए मिअलोय्णि णिसियर कोइ हरेइ । 
जाव ण णव त्तडिसामलछों घाराहइह वरिसेश्ट ॥ 
( चतुर्थ अंक ) 

मैंने तो समझा था कि झ्गलोचमी उबंशी को फोई रास इरश फर छे 
जा रहा है | पर मेरी यह धारणा प्रात थी | मुझे श्रपनी प्रांति का पता तब्र तक न 
चला जब तक भवीम विद्युत्‌ से मुशोमित श्यामल मेघ न बरसने लगा |? 

फालिदास के समय ही लौक्मापाओं में अपभ्रेंश की प्रद्दचियाँ जड़ पकड़ 
जुफी थीं पर साहित्य में बद्धमूल होने के लिये उसे कुछ शवियों तक प्रतीक्षा करनी 
थी| दंढी के समय ( विक्तम की ७र्वी शतती ) श्रपश्नंश का साहित्य पवलवित दो 
चुका था। आठवीं शी के उचराथे में रचित उद्योतनय[रि की कुवलयमाला में तो 
अ्पभ्रेंश का उल्लेख ही नहीं, अपभ्रंश गद्य-पयय का स्वरूप मी दिखाई पड़ता है 
उद्योतन ने संस्कृत, प्राकृत वश अपप्रंश इन तीन छाहित्य-माषाश्रों फा संकेत किया 
और अ्रपत्नंश फ्लो संल्टूत तथा प्राइत के घद्धाग्द्ध प्रयोगों से युक्त माना है। इन 

्ररे 
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तीन भाषाओं के अ्रतिरिक्त उयोतन ने चौयी भाषा पैशाची फा भी उष्छेस दिया 
ह। देशी माषाश्रों का स्वरूप जानने के लिये कुवलयमाला का श्रत्यधिफ महत्व है। 
कुपलयमाला में आ्रारमिफ अश्रपश्नेंश के गद्याश् मिलते हैं जैसे-- 
तो च दुज्जगु कट्सठ । हैं, यूणड जइसउ, पढमदंसणें ब्चिय मसयतीलो 
पह्टि-मासासउ व्व ।* होठ फाएण सरिसु शिय फरयत्णसीलो दिंद्‌डनद्वारि व्य ? 
( कुउलयमाला ) | 
धब दुर्जन कैसा द्वोता है। हूं, मुनो, जैता चद है, पहले दर्शन में ही वह 
चिल्लाता है श्र पीठ फा मास खानेपाला (पीठ पीछे निंदा फरनेवाला ) है | ** 
कौए पी तरद प्रतिदिन फ्लफल फरनेवाला श्र छिद्रप्रदारी होता है | 
फुयलयमाला में बुछ श्रपपश्नंश पय्य मी मिलते हैँ | ग्रामनटी तथा गुजंर 
पयिक द्वारा गाए गए दोहे संभयतः लोफ्साहित्य से उद्धृत प्रिए. गए हूं। 
प्रामनटी के द्वारा गाया गया दोह्य निम्नलिल्षित है ; 
ताव इम॑ भीययं गौय॑ गामनडीए, 
जो जमु माणुमु बस्लद्ठउ तंजइ अणु रगेइ । 
जहू सो ज्ञाणइ जीयदू वि तो तहु पाण लछणुइ ॥ 
( झुबलयमाला ) 


प्रामनटी ने यह गीत गाया। यदि फोई श्रन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति के 
प्रिय मनुष्य के साय रमण फरता है और यदि वह इसे जान जाता है और वह 
व्यक्ति जीवित हो, तो वह उस श्रन्य व्यक्ति के प्राणों फा अपहरण फर के ! 


पीराणिक यर्णाश्रम धर्म के पोपक पडिर्तों तथा कवियों ने देश्य भाषाश्रों पो 
विशेष प्रश्रय नहीं दिया, वे जो कुछ रचना फरते ये उससे संस्ट्ृत साहित्य ही 
समृद्ध होता थां। ब्राक्षण पढितों तथा फवियों ने अ्रपश्नंश पो उपेद्ित समझा । 
पिछुले दिलों में प्राकृत में साहित्यिक रचनाएँ होने लगी थीं और नाटपों में 
स्त्री पार्शे औ्रौर द्वीन वर्ग के पार्तों फे लिये प्राइतों पा ध्रयोग किया जाता था| 
अ्रपर््रशकाल में भी प्राइत पी रचनाएँ होती रहीं। बहुत पहले से नाटकों में 
झद्धफ (१) जैसे नाटफ्फार परंपरागत शौरसेनी, भद्टाराष्ट्री एवं माग्र्पी के 
अतिरिक्त दीन पात्रों के लिये देशी विभाषाश्रों फा भी प्रयोग फ्रने लगे थे। 
झद्रफ (१ ) के मच्छफरिफ में श्रपश्रंश के भी चिद्ठ मिलते हैं। माथुर छी उकि, 
ज़िठे एप्वीधर ने दक्की ( टक्की ) बताया है, उफ़ाखहुला है। पर बहुत बाद 
तक श्रपत्नंंश हीनमाषा ( श्रशिर्शे फी मापा ) दी समझी छाती रही होगी, यथा 
राजशेसर के समय में उसमें साहित्यिक रचनाएँ होने लग गईं थीं। जहाँ श्रपप)्न॑श्न को 
पौराणिक अक्षय घर्म के पोषक राजाश्रों और ब्राह्मणों से प्रश्व नहीं ध्ात्र हुआ; 
यहाँ देश्य भाषाओं को लनता फी बोली में धर्मंप्रचार फरनेयाले जैनों श्रौर 


३११ अपमंश [ रँंड २ ; अध्याव है | 


बौद्धों ने श्रपनाया ) भगवान्‌ सुगत और भगवान्‌ महवीर मे भी शपने समय की 
जनमाषा में सद्ध्म का उपदेश दिया था | इसी अफार उनके शिष्य मी जनमाषा में 
ही अपने उपदेश देते थे ) उपदेश को सरल बनाने के लिये लनमभाषा फा प्रयोग 
अनिवार्य था | जैनों ने तो फ़िर भो संध्कृत साहित्य की थ्रीवृद्धि फी, 
संस्कृत में कई फाव्य एवं गय रचनाएँ फी, किंतु परवर्ती काल फे बौद्धों ने 
जनमाषा फो ही अपनाया | जैनों ने भी छंरूत के साथ द्टी साथ देश्य भाषा की 
संपदा को बढाया, और अपश्रैंश को अपूर्त साहित्यिक ऋझृतियाँ दीं। यद्यपि 
श्रपश्रंश फो जैन मुनिर्यों और बीद्ध मिश्लुश्ों झा बल मिला, पिर भी श्रपप्रश 
की साहित्यिक उन्नति होने के लिये फिटी अवल राजाभय कौ झावश्यकृता थी। 
इसके मिलते ही ग्रपश्नश साहित्य तेजी से प्रदीध्त हे उठा। इर्प के बाद उच्तरी 
भारत में फान्यदुब्ज साहित्य फा फैंद्र रहा है, फिंठु फान्यकुब्जाधीश अ्रधिकतर 
पक्के ब्राह्मण॒घर्मानुयायी रहे हैं | फलतः फान्यबुब्जाधीशों से अ्रपश्नेश को फोई संमान 
न मिलन सका | ग्यारहवीं-बारहवीं शी में भी गहद़वाल ब्राक्षण धर्म के पक्के 
शजुयायी ये श्रौर श्रीहर्ष जैसे देदाती पंडित श्रौर फवि फो उनके यहाँ श्राश्रय 
म्रास था। सुना जाता है कि गोविंद्यंद्र की तीसरी रानी ख्र्य जैद थी, और 
उसने काशी में जैन मुनियों फे लिये एक उपासना शह भी बनवाया था। श्रतुमान 
यहाँ तक किया जाता है कि 'उक्तिष्यक्तिप्रफरण” के ढेखक दाभ्ोदर भी जैन पढ़ित 
ये और इसी रानी के ग्राश्रित ये) कुछ भी हो, यद्द तो निश्चित है फ्रि उस 
सम्तय भी जन अ्रपर्श्रश भाषा श्ौर साहित्य पूर्णतः समृद्ध हो चुके थे और उनकी 
फोस से दिंदी साहित्य और दिंदी भाषा जन्म ले रही थी, गददवाल संस्कृत 
को ही श्रादर की दृष्टि छे देख रहे थे | साराश यद्द कि सध्यदेश या श्रंतवेंद में 
अपश्रंश को ठीक वी संमान ने मिला जो बंगाल, बरार या गुजरात में। यही 
फारण है कि क्रपम्रंश की रचनाएँ प्रायः इन्दीं तीन प्रदेशों में हुईं । 


मे. अपश्रंश को राजाश्रय |; 


अपप्रश फी सान्यखेट ( बरार ), गुजरात और बंगाल में राजाश्य प्राप्त 
हुआ | मान्यखेट के राष्ट्रवूट राजा स्वयं जैन नहीं थे, वे वैष्णव थे [ संस्कृत के 
प्रसिद्दें कवि मुरारि, जिविहम मद) सोमदेवयूरि, दलायुध मान्यखेट के शाज्ञाओं के 
शब्राश्रित ये । इन्हीं रा््कूट राजाओं के मंत्री जैन थे, चर उन्होंने कई जैन वामुश्रों 
और कवियों फ्लो आश्रय दिया था। चहुमहु सर्यभ ( चतमंख स्वयंभू ) 
राष्ट्रटूट राजा घ्रुव (दि० सं० ८३७०-८५१ ) के अमात्य रयढा धर्नजय |के 
आश्रित थे, तथा पुष्न्दत कृष्ण तृतीय (वि० खँ० ६६६-१०२५४ ) के मंत्री 
भरत के। बरार उस समय जैन वैश््यों का केंद्र था और बरार, गुजरात, 
मालव श्रादि प्रदेशों का पूरा वाणिज्य व्यवसाय इन्हीं के दाय में था। जैन कैश्यों 


हिंदी साहित्य का बृददत्‌ इतिहास ३३६२ 


ने रंस्कृठ पी अपेक्षा अपनी देदप मापा फो प्रथय दिया और इन्हीं के सदुद्योग से 
अपमश्र श राष्ट्रीय मापा के रूप में पललवित होने लगी। १० वीं शत्ती में राष्ट्रबूट का 
पतन दो गया और बरार का पेंद्र हटकर गुजरात में आ यया। ग्यारहवी शठी 
में गुजरात के सोलंकी राजाओं ने भी श्रपश्न॑ंश के साहित्यिक उत्थान में पर्यात 
सहायता दी | ठिद्वराज जयतिंह तथा कुमारपाल के समय गुजरात में ऊैन धर्म श्रौर 
अपभ्र शा साहित्य की उन्नति हुई। कुमारपाल ने तो ख्य आचार्य देमचंद्र यूरि के 
व्यचित् से प्रभावित होकर जैन घ॒र्म फो श्ंगीफार कर लिया था। उधर बंगाल में 
पालवंश के राज्यकाल में श्रपश्रश फो उचित संमान प्राप्त हुआ्ला। बंगाल 
दौप॑फाल तक बीद्धों पा थेंद्र रद्या दै। इस फाल में बंगाल बीद तातिपों पा 
केंद्र था | पालयंश के राजा खर्य बौद्ध ये, गत: दौद्ध सानि्ों के ध्रपप्रंश सात के 
उन्नयन में उनवा पापी द्वाथ रहा है। ऊिठ पालों के बाद बंगाल पा शासन ब्ाह्मय- 
धर्मातयायिरयों के हाथ में शथ्रा गया। सेनयंथ के राजा ब्वाक्षगर्धर्मानुयायी ये। 
इनझे समय में ध्रपश्रंश पिर श्रपने पद से च्युत णर दी गई। किंतु चीर्दों की 
तानिफ परंपरा ने ब्राद्ययपर्म फो प्रमावित कर बंगाल में नये धार्मिक श्रंकुरों फो 
उतठ्न किया । शैव-शात्त-तत तथा राघावृष्य पी झंगायी मक्ति के त्रिषास में बौद्ध 
तात्रिदों पा ही हाथ दै। सेनों के समय पुन; संस्कृत साहित्य के उदय ने उस घारा 
यो उस स्थिति पर नहीं बहने दिया, पलतः अपभ्रंश् पी वह घारा देश्य मापाओं 
का रुद्दारा छेफर किसी तरह नायपंथी छिद्धों पी वाणियों में जीवित रही। पर 
इतना द्वोते हुए भी उसने उस पाल फी समृद्ध साहित्यिक धारा यो भी प्रमायित 
क्या। छुद्ध दिद्धानों के मत से जयदेय के पद अपश्रश से प्रभापित दूँ। दमारा 
श्नुमान तो यहाँ तऊ है कि जयदेव ने इन पयों को पहले पअ्रपश्रश में लिसा, 
बाद में संछृत में श्रनदित क्या । बुद्ध भी हो, यह तो निश्चित है हरि 
वीद्ध सिद्धों पी वाणियों के बाद मी यह परंपरा पूर्पतया यस्ी ,नहीं थी श्रौर 
ध्रदःसलिला पी तरद फटी कुछ प्रष्द होती, फह्दी छिपती, श्रस॑ठ रूप से बहती रही 
है श्रौर फरीर में श्राकर उसका प्रयलतम उत्स परिलक्षित होता है। 


६. श्रपश्रंश साहित्य की शैलियाँ, विषयविरेषन थादि 


अपभ्रंश साहित्य प्रो मोटे तौर पर सर्यश्रथम दो मार्गों में त्िमक डिया 
जा सक्‍़ता है: (१) जैन अ्रपश्रश सादित, (२) ईनेतर अपभ्र'श साहित्य 
साहितिफ विधाओं फी दृश्टि से समस्त ध्रपश्रश साहित्य छो हमर चार पोटियों में 
बाँठ उखते हें: ( १) जैन प्रबंध काव्य, जिसड्ले अ्रंतगंत पुमः दो कोटियाँ मानी 
जा सकती हैं, पुराण, चरित-साद्ित्य तथा फया-्साहित्, (२) जैन श्राष्यात्मिक 
फाब्य, जिन्‍्दें कुछ दिद्वान्‌ जन रहस्वगादी फाब्य एहमा ठीक समझते हैं, (३ )वबौद 
दोहा एवं चर्यापद, (४) श्रपञ्नंश के शी एवं प्रयय संयंधी मुछक पाव्य  श्रपत्न/श 


इरे३े अपभ्रश [ खंड ३३ अध्याय ३ ] 


साहित्य इन्दीं बहुमुखी घाराओों में बदता दिखाई पड़ता है और ययपि श्रपप्रश 
के कवियों में अधिकतर जैन फव्रि रहे हैं, तयापि जैनेतर फरियों ने भी अपनी 
प्रतिमा और कल्यदा का योग देकर इसको समृद्ध किया है। पिछले दिनों 
अददमाण ( अ्रन्दुर॑हमान ) जैसे मुसलमान कवि मे भी सारत की इस जनमारती 
की श्रचना की थी ! 


(१) ज्ञैस भ्रवंघ साहित्य--( अर ) पुराण--जैन प्रबंधसाहित्य प्रायः 
धार्मिक दे | आक्षण धर्म की माँति जेनों ने भी अपने पुराणों थी रचना की है 
और राम, इष्ण, पाडव आदि फी कथाओं फो अपनी जैन मान्यताओं के श्रनुरूप 
ढाला है। ब्राह्मणों के रामायण और मदहासारत जैसे भद्दाकाव्यों और पुराणों ने 
ही जैन पुराणों की रचना में प्रेरणा दी दे किंठ जैनियों ने ब्राक्षणपुराणों को 
मान्यता को हूधहू नहीं लिया है। रामकथा फा जो रूप हमें रामायण में मिलता है 
उसकऊू ठीक वही रूप हमें जैन पुराणों में नहीं मिलता | रावण उनके यहाँ जिन का 
परम मक्त है, स्वर्यभू के महापुराणु में वह जिन की पूजा तक फरता बढाया गया है। 
रायण को जैन धर्म इतना पप्रियात्मा समझता है कि श्रणले कल्प में वह्द तीर्थंकर 
बननेवाला दे | इसी तरइ सीता के विषय में जैन घम की यह मान्यता है कि 
बह रायण की पुत्री थी, जिसे श्रनि.्ट की श्रार्शंकरा से रावण ने जन्म दोते ही वन 
में छोड़ दिया था। दृष्ण के वियय में भी जेन घर्म की सम्न्यता मिन्न दे तथा वे 
इस समय झृष्ण को मरफ में फ््मंमोग भोगते मानते हैं ) जैन पुराणों के राम श्र 
सीता दोनों श्रंद में जैन धर्म का अंगीकार करते बताए, गए, हैँ। इतना ढोते हुए 
भी इन आवश्यक परिवर्तनों के श्रतिरिक्त जैन पुराणों पी कथाएँ ब्राहण पुराणों फी 
कथाओं की नकल ही कह्दी जा सकती हैं। 

जैन पुराण जैन शास्त्रों फा एक 'अँग दै। जैन शास्रों फो ४ मार्गों में बॉटा 
जा सकता है : (१ ) प्रथमानुयोग--इसके श्रंतर्गत तीयकरों तथा श्रन्य महायुदषों 
के चरितसंबंधी कथासाहित्य फा समावेश होता है, (२) फरणानुयोग--पिश्व पा 
मौगोलिफ वर्णुन, ( ३) चरणानुयोग--साधुओं और श्रावर्कों के लिये श्रतुशासन, 
(४) द्रब्यानुयोग--तल्लजान संबंधी विचार । इस प्रफार महापुराणों फा धार्मिक 
अदायाश्या उययाडुओय जे प्रंद्यक अफ्का है। । जैन अद्युुरण पए किम 
की तीसरी शतती के लगभग से मानी जा सकती है। इस ढंग का सर्वप्रथम फ्राध्य 


+ विमचदेव धर के समय के विषय में विद्वानों में मतमेद दे ( जैन परंपरा उसे वि० ध० 
६० के लगमग मानती ई (दे० प्रेमी : जैन साहित्य वा इतिदास, ५० २७२)। झन्य विदान्‌ 
विमलदेव सूरि का समर जिम की तोसरी शी मानते दें। इममें छा० वीक, डा० 
बुजनर आद प्रमुख दे ( दे० बडी, पू० र७२ )। 
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विमलदेवसूरिक्ृत 'पठमचरिश्र! ( प्मचरित ) है, जो प्राइृत फी रचना है। इसमें 
पद्मप्रम या रामचद्र पी फथा वर्णित है। इसे मद्यापुराण तो नहीं फह्ा जा सकता, 
क्योंकि मद्दापुराण के पूरे लक्षय 'पठमचरियों पर घटित न द्वो सफेंगे पर यह 
पौराणिक इतिदृच से, एक तीयेकर के चरिय से, संयद्ध काव्य दै। मद्मापुराण पा 
लद्च॒णश यदद माना गया है कि उसमें ६३ मद्मपुरुषों ( २४ तीर्थक्रों, १२ चत्रवर्तियों 
९ यामुदेबों, ६ बलदेवों, तथा ६ प्रतियामुदेवों ) फी कथा रहठी है। इस तरह के 
मद्ापुराण संध्कृत में भी लिसे गए दें, जिनमें जिनसेम (६००-६१५ वि० सं० ) 
का आंदिपुराणं श्रौर देमचंद्र पा तिपश्शिलाफा-पुरुषचरित्र उल्टेसभीय हं* | 
अपभ्रश में इस तरइ फी इृतियों में स्वयंभू फा 'पउमचरिउ? (प्मचरित ), 
ओर दरिवंशपुराणु, पुप्फर्यंत फा “मद्दापुराणु” यशःपीर्ति का पादवपुराण तथा रेइधू 
पा पदुमपुराण और दरिवंशपुराण प्रतिद् हें | यश-कीर्दि तथा रइधू के ग्रंथ प्रषाश 
में नहीं थ्रा पाए हैं। ये दोनों फरि १६वीं शी के पूर्वार्ष में रदे होगे। ऐसा 
मुना जाता है कि स्वयंभू के इरिवशपुराण पी १०२ सधि के बाद पी संधियाँ इन्हीं 
यशःवीर्ति ने ई६यीं श्ी में पूरी पी है। इस प्रफार पुराशकार्व्यो में हमें स्वयंभू, 
उसके पुत्र जिभुयन स्वयभू तथा पुष्पदंत वी इतियाँ दी उपलब्ध है । 

स्वयंभू * स्वयं पोसल के नियासी ये, जिन्हें उत्तरी मारत के ग्रानमण के समय 
राष्ट्रकूड राजा ध्रुव ( यि० सं० ८३७--८५१ ) फा मंत्री स्यढदा धनंजय मान्यखेट 
छे गया था। स्वयंभू फो दंडी तथा मामद पा पता या। स्वयंभू वी दो इृतियाँ 
उपलब्ध हँ---पउमचरिय श्रौर दरिवंशपुराण | पठमचरिय ६० संधियों फा काव्य है। 
स्वयंभू गे इस पाव्य को अ्रधूरा ही छोड़ दिया था श्रोर फाब्य के शेप श्रंश पो 
उसके पुत्र निमुवन स्वयभू ( तिहुश्रण सर्यभू ) ने पूरा क्या था। इसी तरह 
स्मयंभू अपनी दूसरी इविफों मी पूस मं कर पाए और इसिवंशपुराण ( रिहणेमि- 
चरिठ् ) फी ६६ संधि तफ ही उनकी रचना मानी छाती है? । १०६ से ११२ तक 


१ डा वैध - पु परंतडल मद्मापुराण, प्रथम ०, भ्ेंगरेजी भूमिका, ए० ३४॥ 

3 प्लेंरी थी, के, प्णुकाए, खपणू दि यतुर्भुद ७ फिन्म है जिन; मबुदादन मोदी ने णक 
दी मान लिया ई । उन्दोंने सप्रणाय मोदी छे मत वा संडन डिया है। प्रो० रीएणाल 
छा प्रो० उलयबर ने भो चतुम॒ 'स और सबसू को एक नदी माना है । दे० नायूतम 
प्रेमी जे० स्ता० ३०, पृ० ३७३।॥ 

प्रैमी डी के मतानुसतार स्ववभू ने भ्रपनी भोर से पठमचरिय भौर रिट्येमिवरिड दोनों 
काब्यों को सपूर्य कर दिया था। जिमुवन खयमू ने उनमें नए भागों वो जोड़ा दे, भूरे 
को पूरा नहीं ढिया। प्रेमी जी ने सप्रमाय श्स मदर की पुष्टि दी दै। वे स्वयमू की 
एक तीसरी इ ते का भी उच्टेस करते ६--पंचमीचरिठ। संमवद- इस द्यच्य में पुप्पदत 
के शायउुमारचरठ की तरद 'बुतर्पचमी' डी कया रदी होगी। प्रेमी नी इरिब्ा दी 


] 
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की सपियाँ उसके पुत्र जिभुबन फी रचना हैं, शेष १६ यीं शी में यशलकीति ने 
बोड़ दी हैं। पंव्मचरिय में स्वयभ्‌ ने रामकथा को झुना है, हरिवशपुराण में 
मद्दामारत दथा कृष्ण की कथा फो ) यद्यपि चतुसुंख स्वयं अपने मुँह से यह फदते 
है कि वे पिंगलशातत्र, मामह, दंडी आदि के द्वार प्रदर्शित अलंकारशास्त्र नहीं 
जानते और काव्प करने के श्रम्यस्त भी नहीं, फ़ेफल रयडा के फहने से ही फाव्य की 
रचना कर रहे हैं)" तथापि स्वथभू की लेसनी कवित्व का परिचय देती है, एफ 
ऐसे कवि का जिसे पिंगल, अ्रलंकार तथा युरानी काव्यपरंयरा फ्री पूरी जामफारी 
थी । चाहे उसने फालिदास की फोमल़ गिरा एवं घाण और ईशान की काव्यकृतियों 
को न देखने की नप्तता बताई हो, पर फदि नि.सदेह हत्कृत की कराव्यपरंपरा से 
प्रमापिव है] उंस्कूव फ्री जलविदहार, पनवर्णन, सर्योदिय-सूर्यास्त, नदी श्रादि के 
वर्णन फी रूढियत शैली का स्पष्ट प्रतित्िंत स्वयंभू में मिलता है । स्वयंभू ही नहीं प्रायः 
एग्नी जम फबि झपने सरितकाब्यों में संत्टत फी सहाझाव्य एरए्य के ऋरणी हैं तथा 
भारवि और माघवाली वर्णनशैली की तरह यहाँ भी पई स्थलों पर इतिवृत्त को 
गौण बनाकर वर्णन पर जोर देने की प्रर्शत्त पाई जाती है। स्वयंभू की उपमाएँ 
खप्रिकतर परंपरामुक्त हैं। यत्र तत्र मौलिक उपमाएँ भी श्रा ज्ञाती हैं पर उन्हें 
अपभ्रंश काव्य फी निजी विशेषता नहीं माना जा सकता । जैन पढ़ितों ने स्वयंभू 
को जल-पिद्वास्वयंन में सिद्धइस्त माना है और यह पोएणा फी है कि अन्य कवि 
छर्यभू फो जल-गिदास्वणशम में नहीं पा सफते'। बंत ऋण फा सरस अलंदृत 
वर्णन करने में भी स्वयभू की छेखनी दर है। उसका ब॑त राजा बनकर प्रकृति के 
प्रायण में झ्राता है। उसने कमल फ्रा मुख धारण फ़र रखा है, कुबलय के नेत्र 
पिफसित हो रहे हैं, केतकी के केसर का सिर पर सेदरा बाँध रखा है, पल्लथों के 
कोमल फरतल संशोगिव हो रहे हैं, और फूलों के उज्चल नाखून दमक रहे ई: 
पैफय चयणउ कुबछय णयणउ केयड केसर सित्र सेहरु 
पद्ठव कर-यलु-कुपुम णडुज्जलु॒ पइसरइ बसंत णरेसरु ॥ 
( पठमचरिय ३४. १)» 


2€ संधि खर्॑भू की रचना मानते है, मादी जो केवल ६२। दे प्रेमी जै० छा० 
३०, ९० ३८०, ८र तथा पु० ३७३, पाद डि० २, तेया मोदी * अपप्रशा पराठावली, 
टिप्पणी, पृ० २३ । 
$ झड़ बुज्किड पिंगलपत्थार। ण३ भम्मददडिययलकार 0 
ववसाउ तो दि णउ परिदरमि । बरि रयडा झुदु कल्दु करमि॥ पठमचरिय 
२ जलकील्ाए स्ववम्‌ चउमुद्द यबँग सोगादकशाश ॥ 
मइ च॑ मच्छूवर्दे भग्ज वि कश्योंल प्रावंति॥) 
( भपभंराप ठुमाला में उद्घत, पृ०. १६ ) 


हिंदी साहित्य का घृदत्‌ इतिहास ३३६ 


इसी संधि में रेवा नदी का वर्थन भी मनोहर है, जदोँ फवि ने रेवा पो 
समुद्रसूपी प्रिय के पास जाती हुईं नायिषा माना है, जो सजवज पर तेजी से जा 
रही है, जिउसा घर घर शब्द करता हुग्या जल ही नूपुररव है, दोनों तद ही ऊार 
के बस्र हैं, शौर इधर उधर हिलता इलगा जल ही फरघनी की आति उत्पन्न 
कर देता है : 


#णम्मयाद मयरहरद्दो जंतिएु। णाइ पसाइणु रूइउ तुरंतीरा ॥ 

घवचपंति जे जलू पज्मारा | ते जि णाद गैडरसंकारा ॥ 

पुलिणद्‌ थे वि जासु सच्छायईं। ताईं जि ऊदणाइ ण॑ जायईं॥ा 

पे जलछु खलइ बलइ उल्लोलइ। रसणादाम-अंति ण॑ घोलइ॥॥ 
(वद्दी १४. ३) 


पत्मयरित में स्वयंभू ने राम फ्रो मानद्री रूप में चित्रित किया है। राम पा 
चरित्र एक शोर मानव की शक्ति से उमन्वित है तो दूसरी और मानवी दुर्बलठाश्रों 
से भी युक्त है। सीता पो स्वीकार फरते समय वे शक्रितटृदय होफर सीता के सच्चरित 
पर संदेद फरते हैं। सीता पी अ्रग्निधद्धि का प्रसंग जैन फवियों ने अधिक प्रबलता 
श्रीर सशकता से चित्रित किया है । पठमचरिठ की ८३वीं संधि में सीता एफ सगे 
नारी के रुप में दिसाई देती है जो उसके चरित्र पर शया परते राम पो व्यंग्योक्तियाँ 
मुनाती है। सीता के वचन एक श्रोर उसफी पय्रितता श्रौर नारी फी प्रिवशता का, 
दूसरी ओर पुरुष के स्वमाव फा परिनय देते हैं जो गुणवान्‌ होते हुए भी फटठोर 
होता दे भ्ौर मरती हुई झ्री पर भी विश्वास नहीं परता*। सीता श्रपनी परीक्षा 
देठी है, श्रीर श्रमि में तप्परर सरा सोना सिद्र शेती है, वह अपने सतठीत्व दी 
पताका ( सशवडाय ) पो संसार में पहरा देती है। पठमचरिय में फई भायतरल 
स्थल हैं, जिनमें एफ शोर रामवनगमन, लष्मणमृच्छो श्रादि के स्थल कद्ण रख से 
ध्ाप्लापित हैं, तो दूसरी श्रौर जनपिद्वार श्रादि सरस शृंगारी चित्र भी हैं| ५उमचरिय 
फा दोष ब्रा, जे तिमयन का लिया हुश्रा है, फाव्य पी दृष्टि से उतना उत्दृष्ट मं 
है जितना ख॑भूयाला श्रैंश। स्वयंभू में भावुक करि पा हृदय है तो जिमुवन 
में पदितर ( एश फिर भी जिमुरन ने पद्यचरिय को; पूरे बर ऋपूर्च कार्य किया ९१ 
जैन परंपस के श्रदुसार यदि त्रिमुयन न ददोता तो स्वयंभू के काव्य का उदार 
पौन फरता । स्वयंभू पा पठमचरिय आगे श्रानेयाली सैन रामफथाओं पा दीपस्लम 
है, पर वह खयं मे किसी न किसी रूप में उिमलदेवयूरि से प्रभावित रह्मा है। 


१ पुरिश्त विद्यीय धोंठि सुयवत वि। 
ठियद्दे य पत्तिज्वद्ि मरंठ वि॥ पठमचरिय झ३, ८। 


३३७ अपभ्रश [ख़ड ३ अध्याय ३] 


सखयभू फी शैली जहाँ कथासूत्र फ्रो लेफर आगे बढती है वहाँ श्रवश्य सरलता 
आर सादगी फा निवांद फरती है, किंतु जहाँ बह प्रकृतिचित्रण फरने बैठदा है, उसकी 
तूली एक से एक अलकृत संविधान का श्राश्षय लेने लगती है | उसे फभी गोदाबरी 
पृथ्बीरूपी नायिका फी फेनावलि के वलय से श्रलंकृत बाँद सी दिखाई देती है, 
जिसे उसने वक्ष पर मुक्ताह्वार धारण करनेवाले प्रिय के गले में डाल रखा है, 
तो फरमी इच्चपक्तियोँ वसुधा की रोमराजि जैसी दिखाई देती हैं। स्वयभू की 
अभिव्यजना शैली सुस्त के परवर्ती ह्वापोन्मुख कवियों हे प्रमातित होने पर भी 
उनकी तरह विह्वत नहीं हो पाती, यह बहुत बढ़ी बात है| इसका एफमान फारण 
समवत्॒ यही था कि कवि यह समझ रहा था कि उसे श्रपनी इति पडितों के 
लिये न लिखफर 'गामेल्लभास! जाननेवालों के लिये लिखना है। पर इतना 
होने पर भी स्वयभू की कृति में ऐसे श्रपूर्ष गुण हें कि भाषा की दृष्टि से चादे वह 
उस काल की “गामेल्लमास? में लिखी गई हो, भावपक्ष श्रौर कलापक्ष के समृद्ध 
वातावरण की दृष्टि से श्रत्यधिक्र सुसस्क्ृत तथा कलापूर्ण कलाकार का परिचय 
देती है । 

स्वयमू की दूसरी कृति इस्बिशपुराण है, इसमें महाभारत और कृष्ण से 
संबद्ध कथा है। पठमचरिय रामकाब्य है, तो हरिवश कृष्णकाव्य । हरिवश की 
रुप्वीं सधि का फ्रडवों के श्रद्मतवासवाला अठ्य एफ ओर द्रौपदी की 
आपमामजनित फरुण प्रवस्था, दूसरी श्रोर भीम के क्रोध का चित्र हमारे साममे 
रफ़ता दे ) द्रौपदी के श्रपमान से कुद्ध भीम और फीचक के परद्र बाहुयुद्ध फा 
वर्णन सजीव है « 


तो सिडिय परोप्पर रणकुसछ ॥ विण्णि वि णव-णाय-सद्दास-यल ॥ 
बिण्णि दि गिरि-तुय लिंग सिहर । विश्णि वि ज़ल हर-रब-यहिर-गिर 0 
विण्णि वि ददडोदूठ स्टूड-वयण ! विण्णि कि गुज्ञा-इलछ-समणयण ॥ 
विण्णि वि णह-यल णिह वच्छ थल । विण्णि दि परिद्टोवस भुज-जुपछ ॥। 


एणकुशल मीम भ्रौर कीचफ दोनों एक दूसरे से मिड्ठ गए:। दोनो ही 
इजारों युवा द्वायियों के समान बलवाले ये, दोनों दी पदहाढ़ के बडे शिखर के समान 
लबे थे, दोनों ही मेरठ के समान गभीर गजनवाले थे। दोनों ने अपने श्रोठ फांट 
रखे ये; उनके मुख क्रोध से तमतमा रहे ये, नेत्र बुँघची फे समान लाल हो गए ये 
दोनों फे वक्त स्थल आराकाश फे समान विशाल ये, और भुजदड परिध फे 
समान प्रचंड 

परपराभुक्त उपमानों फे द्वाता मीम श्रौर कीचक के विशाल बलशाली 
शरीर का वातावरण और उनके परस्पर समद का चित खींचने में फवि निर्देदद 
सफल हुआ है। 

भरे 
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स्वयंमू फे दाद दूसरे कि पुष्पदंत हैं। पुष्पदंत फाश्यप गोत्र के द्वाक्नण 
ये और उनऊे पिठा का नाम छेशव तथा माता छा मुग्धादेवी था। पुष्पदंत के 
माता पिता जैन हो गए ये | पुषदंत आरंम में श्रनाहत रहे, पर बाद में मान्यखेट 
के राष्ट्ट्टट राजा कृष्ण तृतीय ( ६६६-१०२५ ) के मंत्री मस्त फे साथ वे 
मान्यखेंट श्रा गए.। यहीं भरत के फहने पर पुष्पदंत ने महापुराय की रचना फी थी। 
महापुराय में धृध्वी सधि से लेकर ७९वीं संधि तक रामकथा वर्णित है। पुष्यदत 
फी दो अन्य इतियाँ भो उपलब्ध ईं--जसहरचरिउठ और शॉयमारचरिउ | 


डा० भायायी ने स्वयंगू फो अ्रपश्रंथ का कालिदास फह्मा है, ठो पुष्पदंत 
को मवभूति । स्वयंभू फो अपने छीरन में मुख एवं समृद्धि का उपमोग मिला या, 
वे जीवन के श्रमावों श्र सघर्षों से 'श्रपरिचित से थे, च्रकि पुप्पदंत ( पुप्प्यंत ) 
को मपभूति की तरह उपेद्य श्रौर तिरस्कार का प्रात बनना पड़ा था। सयंभू 
स्वमाव से शात ये, पुष्पदंत श्रक्सइ । यही फारण है फि स्वयंसू की प्रहति घार्मिफ 
सहिण्णुता से समवेत है, जजक्रि पुप्पदंत का स्वभाय इस उदारता से रहित है* । 
पुष्पदत पी फविता स्वयंभू से अधिक अलंकृत परिवेश में सहुफर श्राती दे श्रौर 
संल्टृत मद्ाकाव्य-परंपरा फ्री रूढियों रा प्रभाव पुष्यदंत पर झहीं ज्यादा है। 


पुष्पदंत का महापुराय १२० संधियों में विमक्त है। प्रत्येक सधि फडवयों 
में विभाजित है । इस समस्त फाव्य में ६३ महापुरुषों के जीवन फा बयान है। 
पुष्यदंद के महापुराण को जैन ठीफ उसी सादर फी दृष्टि से देखते हैं, डिउ दृष्टि 
से ब्राह्मण घर्मानुयायी मद्यामारत फो देखते हैं। महापुराय के प्रथम श्रंथ ( ३७ 
सपियाँ ) में श्रादि ठीर्येंकर ऋषमदेव की फथा दै। प्रयम दो संघियों में भ्रात्म- 
निवेदन, रिनय-प्रदर्शन, श्राभयदाता फी प्रशस्ति, दुर्जननिंदा, सम्जनप्रशंसा श्रादि 
की परंपरागत परिपाटी फा पालन फरने के बाद काव्य श्रारंम होठा है। ऋषम के 
जन्म, विवाह, पुनोसद्दि श्रादि के बाद उनके संन्यास का दर्यन है। इघर उनके 
घुत भरत और बाहुबलि में फिसी कारए अ्रन्न हो चाती है भौर युद्ध होता है| 
द्वारकर बाहुपलि राज्य छोड़ देते हैं और जैन घर्म में दीक्षित हो जाते हैं। ऋषम 
के मद्मानिर्वाण के साथ यह “प्रादिषुराण? वाला अ्रंशा समात होता है। पुप्मदंत ने 
शाम पर केयल ११ सधियाँ लिखी हूं, कृष्य पर १२, जबकि ऋषमदेव के लिये 
उन्होंने २७ पंधियों फ्री रचना फी है। यहां फारय है हि पुणदंत का फवित श्रादि- 


$ पुणरत भमिमानी च्यक्ति वे, औौर अभिमानमेर, प्िमानचिए, रान्यरनाकर, झविपरिराषप 


जैसी विचित्र पदवियों से विभूषित ये। श्नडे ख्माव के विपय में देसिए-परेमी : औै० सा* 
३०, ए० ३०७-११२। 


३१२९ अपन्रश [ खंड २ * अध्याय दे 


पुराण से ही पूरी तरइ प्रकट छोता है | श्रयोष्यापुरी का वर्णन, चद्रोदय, विवाइ, 
अप्ययाधों के हल आदि प्रसगों में कवि ने अ्रपनी प्रतिमा का पूरा परिचय दिया 
है। चतुर्थ सवि में चद्रोद्य फा वर्णुन परपरागत उपमानों से श्रलकृत होते हुए. 
भी सुदर बन पड़ा है 


ता उद्दड चदु सुरवदृदिसाई । सिरिकल्सु व पहसारिंड णिंसाइ॥ 
सद्द भवणाल्ड पहइसतियाह । तारादतुरद हसंतियाह॥ 
ण पोमा करयएट्द्सिउ पोशु ।ण तिहुयणसिरि शायणुणघांमु ॥ 
सुरडब्भवविसमसमावद्दार॥ तस्णीथणविल्ुल्यि सेदृहार ॥ 


(४ १६ ७ १०) 


#दरसी समय पूर्प दिशा में चंद्रमा उदित हुआ। बह उस रात्रिस्पिणी 
नायिका के श्रीक्लश (स्तन ) के समान था जो तारागणों के दॉँतों भी हँसी से 
खिलखिलाती अपने घर में प्रयिष्ट हो रही थी | चद्रमा, मानों सरोवर में फमल पर 
भैठी फमला हो, मानों तीनों लोफ की शोमा श्र सुदरता का तेज पुँज हो, श्रथवा 
तब्णीजन के स्तनों से विलित, सुरतखेद का श्रपट्रण फरनेवाला स्वेदहार दो ।” 


रामकथा में पुष्पदत का जितना ब्यान कथा पर रहा दे, उतना 
वर्णुन विस्तार पर नहीं, जैसा कि श्रादिषुराय में पाया जाता है। खयभू 
तथा पुणदत बी रामकथा में कुछ भेद दै। सखयभ्‌ ने विमलदेंव बूरि पी 
रामक्या को श्रपनाया, किंतु युध्पदत ने दूसरी परपरा ली"। पयुष्यदत ने 
गुणमद्र के उच्रपुराणवाली परंथरा की रामकथा को श्रपनाया है। युष्पदत 
के मतानुसार राम की माता का नाम सुत्रला था, कौशल्या नहीं । लक्ष्मण सुम्रित्रा 
के पुत्र न द्वोकर कैफेयी के पुत्र ये। रास इवासवर्सण के ने होकर पह्मवर्ण के थे, 
लक्ष्मण इयामवर्ण के | सीता वा अ्रपहरण रावण ने नारद के उकसाने पर किया था, 
ओर सीता मदोदरी के गर्म से उत्पन्न राबण की पुत्री थी, जिसे श्रनिष्ट होने के 


$ प्रेमी जी ने जैन पुराणों में एमकथा के दो रूपों का सकेत विया है। एक परंपरा विमत 
देव सूरि के पउमचरिठ, तथा रबिग्रे इत प्मचरित में गाई जाती है। रयमू ने भी 
इसी परपसा को भपनाया है । दूसरी एरपाा गयमद्राचाय॑ के उत्तरपराण में मिलदी है । 
कुच लोगों के मामुमार यद दूसरी पर्रपरा श्वैताइर संप्रदाय मैं प्रचलित है। प्रेमी जी 
ने इस मत या खडन विया दै। वे बठ ते हैं कि स्वेठावर संप्रदाय के भाचाय देमचद्र ने 
भी पहली परंपदा नो अपने विशश्रिलाकापुरुषधरित में अपनाया है। रसुयणाली 
समझा किसी छप्रदाय विशेष की नहीं है, अपितु यह भषिक मान्य नहीं है। वैसे बई 
कवियों ने उसे मी भादर्श माना है। पुष्पदत ने अपनी रामकथा गुशभद्र वी ही अनुफति 
पर पलबित वी दै ; दे० भेमी जैक सा७ ३०, ए० २७७-२८३। 
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फारण रावय ने वन में छोड़ दिया था और जनक के द्वारा बह पाली गई 
यी। दशशर्थ की खृत्यु राम के लंफा से लौटने पर हुई | इस प्रकार 
पुष्दंत की रामफथा एक दूसरे दी रूप फा परिचय देती दै। खयंमू और 
पुणदंत में दूसरा मेद धार्मिक मावना का है। स्वयंभू आक्षणविरोधी फम हैं, वे 
कहीं भी आद्यण॒रिरोधी बातों पर जोर नहीं देते, ऐसे प्र॒ठंगों फो वे या ठो छोड़ 
देते हैं या पिर दो चार पंक्तियों में चलते ढंग से फद्ट जाते हैँ, पर पुप्पदंत ऐसे 
स्थलों पर जैनधर्म थी विशिश्ता बताने के लिये ब्राक्मणघर्मतिरोधी वार्तों पर 
विशेष जोर देते हं*। 

पुप्पदंद ने इृष्यचरित फा मी वर्णन किया है। उनरी इृष्णफ्था जिनसेन के 
इरिवंशपुराण फी परंपरा से प्रमावित है। इृष्यफथा के संयंध में पुष्पदंत ने श्रपनी 
फापना यो श्रधिऋ उन्मुक्त रूप दिया दे | रामफया फी श्रपेद्धा इृष्णुकथा के चित्रण 
में कबत्रि का विशेष मनोयोग रहा है । गोडुल फी इृष्यलीलाओं के श्रंतगंठ गोपि- 
फाश्रों के साथ पी गई छेड़खानी, दही श्रौर माखन पी चोयी, पालियदमन श्रौर 
गोवद्धनधारण जैसी विप्रिष लीलाशं का सुंदर वर्शन उन्देंनि किया है। इरिवेंशपुराण 
में भी फदि की पांढित्यपूर्ण प्रतिमा अ्लंफारों के परिवेश या सद्दारा ेकर श्राती है। 
बहीं फटी तो पुष्पदंत संस्दृत फार्व्यों फी फोरी श्लेपच्छुटा फा मोइ दिखाने लगते हैं। 
उन्हें विजयनगर या नंदनवन फ्मी रामायण के समान दिखाई पढ़ता है, फमी 
मद्दामारत के समान । नंदमवन में राउस हैं, बगुछे शब्द परते हैं, शीतल पप्रन 
चलता है, श्रीर बानर वानरियों के साथ घूमते हैं। रामायण में राहत ईं, 
लब्मण पा स्वर मुनाई देता है, सीठा का विरद है, श्रौर राम के साथ दतुमान 
मुशोमित हैं | मद्यामारत फी तरह ठस उपवन में नीलकंठ ( शिव, मोर ) नाचते हैं, 
द्ोण ( पढे ) के द्वारा अर्जुन ( इद्विशेष ) फो सींचा था रद्दा दै। बह श्रडजुत 
नहल से युक्त है, श्र्ध॑न के वृद्ध के पास नेवछे विचरते हैं 


दिदुखटु णंद्णवणु तह केइड । महुं भावद्‌ रामायथु जेहइठ । 
जद्दि चरंति भीयर रमणीचर | चटदिसि टच्छछंति उबखणसर | 
सीय दिरद्दिं संकमइ णंइंतर ! घोलिर पुच्छट सरामठ वाणर । 
पीछडईदु णच्चइ रोमेंचिड । कज्जुयु जाए दोई संसिचिट । 
णडलें सो मित्र शिरारिट सेविड | मायर किंण उ कामु वि भाविढ । 
( <३, ८, २-६) 


१ खदमू यापनीय पथ के चैन थे जो अपनी शामिक उदारठा के लिये प्रसिद्ध रद्य है। 
पुषदत दिगरर जैन थे । 
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यह उदाहरण देने फा दाल यदद था कि पुष्पर्दत शब्दालंकार और 
थ्र्थाल॑कार के फेर में सवयंभ्‌ से कहीं अधिक पेंस गए हैं। खर्य॑मू तथा युप्पद॑त के 
समय को देखते हुए. इस भेद फा कारण समझा जा सफता है| पुप्द॑त के पहले ही 
राष्ट्कूद राजाओं के श्राश्रय में कई संस्दृत कवि हो चुके ये, जो हासोन्मुस फाल की 
अलंकारप्रियता फा संकेत करते हैं) पुष्पदंत से ५०-३० वर्ष पूर्व ही भान्यखेट में 
संस्कृत फा एक बहुत बड़ा कवि हो गया था, जिसे पंडितों मे बाण के बाद गय 
का सब्े बढ़ा फवि माना है) जिविक्म भट्ट स्लेप तथा दूरारढ फब्पनाओं के 
बडे प्रेमी ये। पुष्यर्दत पर त्रिविक्रम का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। स्वय॑भू मूलतः 
हृदय के कवि हैँ, शुष्पदंत बुद्धि के। खय॑भू श्रौर युष्यदंत की ठुलना कालिदास 
ओर भवभूति से न फर यदि उन्हें अपभ्रश का फालिदास और माघ माना जाय 
तो ठीक होगा। फालिदास की माँति स्वयंभू का श्रभिव्यंजनापक्ष सदा अ्भिव्यंग्य का 
उपस्कारफ बनफर झाता है, माघ की तरह पुथ्पदंत शब्द और अर्थ फी रमणीयता 
पर, उनकी श्रल॑झृत चासुता पर श्रधिक जोर देते है जिससे पाडित्य के श्रालवाल 
में फैंसकर भाव दब उठता है ! पर पुष्पढत में भावषक्ञ सबेधा मगण्य है, यह 
फहना ठीफ न होगा, माध की माँति पुष्पदत फविद्वदय श्रवश्य हैं, पर भाष की 
तरह युष्यदंत काव्य की विद्यमान परंपरा का ही श्राश्य लेकर उसी में बाजी मार 
छे ज्ञाना घाहते हैं| यही फारण दे कि पुष्पदंद हासोन्मुखी सस्द्ृत कवियों के मार्ग 
पर, ब्राक्षणघर्मं के विरोधी होते हुए भी, चलते दिखाई पढ़ते हैं। स्वयंभू तष्ण 
पुणदंत के भ्रतिरिक्त श्रन्य पुराणरचनाएँ भी श्रपश्रश में हुई होंगी। यश)फीर्चि 
और रइधू की रचनाओं का पता चलता दै, पर वे हमे उपलब्ध नहीं हैं । 


(अर ) चरित और कथासाहित्य--पुराणसाद्दित्य के बाद जैन प्रधंध- 
कान्य में एक ओर चरितसाहित्य, दूसरी ओर कथासादित्य भी मिलेता दे। 
चरितफान्यों फी एचना तीर्थकरों या श्रन्य महापुरपीी की जीवनफथा फो ठेफर की 
गई थी। चसितिकाब्यों में पुष्पदंत की दी दो कृतियाँ प्रस्धिद/ हें। शायदुमारचरिउ 
( नागजुमारचरित ) में जैन अतादि के संबंध में थश्रुपप्रचमी” का माहमक्तय बताते 
हुए; नागकुमार नामक मगधदेश के राजपुत्र की कथा निवद्ध की गई दै। नागकुमार- 
चेरित की फपा में एक श्रोर लोक्कपाओं की सौतोंवाली कहानी का वातावरण, 
बूसरी ओर अलौकिफ शक्तियों के जीवन में दवाथ चेंटाने की घारणा का संकेत पाया 
चाता है। पुथदंत फी दूसरी इवि 'जत॒इरचरिउ? ( यशोषरचरित ) में फापात्िक 
शैव मत पर जैन घ॒र्म फी विजय बताने के लिये चार सियों के छोटे से संडफान्य 
की रचना की गई है। शायकुमारचरिउ और जसद्वरचरिउ दोनों ही काव्य पुष्पदंत 
फी अ्रपूर्व बर्णनशक्ति का परिचय देते हैं. जिसका एफ रूप दमें मद्मापुसाण मिल्वा 
दै | इसक्षा संकेत दम ऊपर कर चुके दे । 
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चरितफार्य्यों षी परंपरा में ही मुनि फमकामर (११२२ वि० सं० ) के 
करफंडयरिउ! फा माम लिया जा सफता है, जो काव्य छी दृष्टि से उच्च फोटि 
फी इृदि न दोते हुए भी फथानफरूढ़ियों के श्रष्ययन की दृष्टि से अ्रत्यपिक 
मदलपूर्श है। इसमें करकंड के जीवन छी क्या वर्णित है। परपंड श्रपने समय 
के प्रत्येकवुद्ध! मद्मात्मा ये। बौद्ध तथा जैन दोनों उन्हें श्रादर फ्री दृष्टि से देखते 
हूं। करफंडवरिठ फाव्य १० परिल्देदों ( परिच्छेड ) में बिमक्त है, प्रत्येक परिच्छेद 
पडव्ी में विमझ है। परपंड पी कया के साथ द्वी साय इस काव्य में नौ श्रवाठर 
फथाएँ भी हैं जो बीच वीच में श्राती रहती हैं। इन्हीं में से एफ फया वृदत्कया- 
बाठे नरवाइनदत्त तथा मदनमंजूप्रा पी है, घो इस पाव्य के छुठे परिल्ठेद ( ठंधि ) 
में पाई जाती है। आठवें परिच्छेद में एक सुए पी मी फट्दानी है जो विद्याधर 
या दिनु सुए पा रूप धारण पर उज्जैन के पास पत्रंत पर रहता था। यह सुश्रा 
विद्वान्‌ है, सेठ को कुष्टिनी के पदे से छुड़ाता है, श्रौर राजदरबार में छाकर राजा 
को श्राशीर्षाद देता है। फरफंडचरित का मुझ्रा फादबरी के वैशंपायन की याद 
दिलाता है | बैशपायन पी माँठि इसने मी ठपत्वियों के श्राश्मम में निधास फिया 
है| फरकंडचरित में पचफल्याय विधान सामफ मतोपव्रास फ्री महत्ता बताई गई 
है। पाव्यसौदर्य साघारण पोदि का है श्रौर फ्नकामर न स्वयंभू फ्री तरद श्रतस्‌ 
से फति ही ज्ञान पइते हैं, न पुणदंत पी तरह पंडित ही। परफंडचरित का एफ 
अलंकडृत वर्णन यह है ; 
तथशु रब रिद्धि पृद्द अहृवविष्ाइ । णद्वरव६ रविससि सरिय णादू । 
सारठ सरीर इच्टंतियाएु। इृद्ट सारिड जंघठ कयटियाएु 4 
करिरादँ मण्गेवि करण चंगु। ण॑ सेविड मेरहि भाहि सुंगु । 
मुशगिरिणा गगियड कटिण एट्टद । क्रणुसरिय णियवद्दों ?ट्यदेंद्द ॥ 
(१, १-६ ) 
उसझी स्प्तत्ति अत्यधिक समृद्ध है। सूयचंद्र उसके नख के रुप में 
वियमाम हैं। उसकी दोनों जो्ें फदली हैं, जो उसके शरीर को चंचल बनाए, हैं। 
( उसी जॉधों फो देसफर ) श्रपनी थेँड छो असुंदर पाफर ऐसवर्त मुमेश के 
उच्तंग शिवर पर छिप गया है। सुमेद प्त ने और श्रधिफ पटिनता प्राप्त परने के 
लिये उसके निर्ततों का श्रनुसरण कर लिया है। 
बारहवीं शर्दी के इछ श्रन्य चरितकाव्य मी मिलते हैं। इनमें सबसे पुराना 
नयमंदि मुनि (११६० वि० सं७ ) का मुदंसुयचरिठ ऐै*। इसमें पंच नमस्कार 


* न्यनई मुनि के 'मुदसएचरिउ' डे ल्वि दे० राममिंए तौझर जय लेख 'छुरंसएचरिए, 


६ विलमारती, खड़ ४, भंक ४, १० २६२-२६६ ) ) 
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के माहाक््य की फपा दै। काव्यरीली सुदर है। इस्मिद्र सूरि ( १२१६ बि० स० ) 
का नेमिनाथचरित ( णेमियाइचरिउ ) सात संधियों का काव्य है, जिसमें नेमिनाथ 
स्वामी फी फपा है। इरिमद्र सूरि की शैली अ्रत्मघिक श्र॒लकृत तथा सम्तासात 
पदावलीयाली दे दूसरा फाव्य विनयचद्र सूरि ( १२४० बि० स० ) फी “नेमिनाथ 
चडप३? है जिसका इतिवृत्त नेमिनाय के जीवम से सबद है। विनयचद्र झूरि 
फी शेली हरिमद्र सूरि से स्वंधा मिन्न डै। इस काव्य फी शेली बोलचाल की 
देश्य माषा के विशेष समीप दे। लोगों का अनुमान है कि सभवतः इसकी रचना 
बहुत बाद की है। 'नेमिनाथचंउपइ? में 'बारइमासा मिलता है। नेमिनाथ के 
बेराग्य ले लेने पर राजमती विज्ञाप फरती हैं और उसी के उद्दीपन रूप में बारहों 
भद्दीने की शक्ति फा वर्णन किया गया है। बारहमासे की पद्धति सल्कृत तंथा 
प्राइृत में नहीं पाई जाती, दिंदी में मिलती है। जायठी के नागमती के विरह- 
वर्सन में बारदमासा हैं। विनयचद्र फी सरल सरठ मापा में बारहमासे फा कुछे 
नमूना देखिए ६ 

वहसाहद विहसिय वणराह । सयणमिच्तु मर्यानिलु बाइ॥ा 

फुट्टिरि हियडा म्राझि बसतु । व्रिरुपइ राजल पिकपखउ-कतु 

सखी दुक्ख वीसरिवा भणह्‌ । सभक्ति भमरड किस रणझुणइ ॥ 

दीस पच्चथिर जोवणु होइ । खाठउ पियड विरुसठ सहु कोइ ॥। 

बारहवीं शर्ती में ही रास था रास्फ नामक काव्यविषर का भी लद॒य दिसाई 
देता है | इसका प्रथम रूप इमें शालिमद्रस्‌रि ( वि० १२४१ ) के भरतबाहुबलिरांस 
में मिलता है। रासकाब्यों के विषय में अगले श्रध्याय में बुछ विस्तार से उकेत 
किया जायया । भरतब्राहुबलिरास वीररस फा फाव्य दे जिसमें मरत तथा बाहुबलि 
( ऋषम के पुत्रों ) के परस्पर युद्ध का वर्णन है। हस काब्य में हमें उत रूढ 
युद्ध-बर्णन शेली का रूप मिलता है जो बाद के वीरगायाकार्व्यों की विशेषता 
घन गई है; 

चल चमाऊ करिमाल छुत कइतल कोदुड (39 
झलफद सायल सबरू-सेल्‌इऊ ससझ प्रढ (3 ) 
सिंसिणि गुण दकार सहित बाणावलि वाणई॥? 
परथु उलालई करि घरईं भाझा उलालईगा 


जैन प्रचप फार्व्यों के प्रसणा को समाप्त करने के पूबं घणवाल" ( घनपाल ) 


* धनपाल नाम के तीन बैठ कवि हो चुके है। भविष्यदत्कथा के रुचयिजा सस्दृत 
गषकाथ्य तिलकमतरी के स्घयिता घनपाल से मित्र है। अपन श कवि बणयाल (पनपल) 
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थी मविसयत्तफह्या ( मविष्यद्चकथा ) फा उल्लेख फरना श्राउश्यक होगा" । 
यह २३२ संधियों पा फाव्य है। इसमें मतिष्यद फी कथा है। गजपुर के नगरसेठ 
घनपति ने इर्विल सेठ की पुती कमलश्री से उिवाह किया, जिससे मविष्यदत्त 
मामक पुत्र उत्तने हुआ | पूर्वजन्म के किसी कर्म से धनपति का प्रेम क्मलभ्री से इट 
गया। उसने एफ दिन फ्मलभी फो युत्र के साथ घर से निफाल दिया। वह पीहर 
घली गई। इधर घनपति ने श्रन्य सेठ फी पुत्री सल्पा से विवाह फर लिया जिससे 
उसके बंधुद नामफ पुत्र हुआ । बढ़ा होने पर वंघुदत व्यापार के लिये निकला 
तो माता के मना करने पर भी भविष्यद् उसके साथ हो लिया । तिलफ्दीप में 
पहुँचने पर भविध्यदर्त फो वहीं छोड़कर जद्याजण चल दिया। बंधुदत ने अपने 
सौतेछे भाई पो घोखा दिया । तिलफक्दीप में ही घृमते घृमते मरिष्यदर्व का वियाह 
एफ राचूस ने एफ सुंदरी से फ्रा दिया। बारद्द वर्ष ठफ तिलफ्द्वीप में रहफर 
विपुल घनसपत्ति के साथ भपिध्यद् घर चलने फो तेयार हुआ्रा तो बंधुदत श्रा 
पहुँचा । उसने मविष्यदत्त फो विश्वास में ठालफ्र, जब वद्द जिन मदिर में प्रणाम 
फरने गया तो उसकी धनसप्ि और पत्नी का श्रपहरण फर लिया। घर झ्ाफर 
उसने उसे श्रपनी ह्वी पत्नी बताया। भपिष्यदव की माँ ने इधर “शुतर्पंचमी? 
( मुग्पचमी ) फा अत किया । अत के प्रमाव से एफ देव ने मविष्यद्उ पी सहायता 
फी श्रौर उसे घर पहुँचा दिया। मविष्यद् ने राजा के पास जापर॑ बंधुदच 
की नीचतठा का मंडापोड़ फ्रिया और श्रपनी पत्ती और संपत्ति दिलाने पी 
प्रार्थना पी । राजा ने बंधुदत् को दंड दिया। मविष्यदच ने कुुराज यी युद्ध में 
सद्दायता पी; जिससे प्रसक्ष होकर उन्दोंने उसे श्राघा राज्य और पुत्री दे दी | श्रंत 
में मपिष्यद के पूरवजन्म पी फयाओ्रों का बर्यन है और मरिष्यदत्त अपने पुत्र 
मुप्रम फो राज्य देफर बन फो चला जाता है। फरफंडचरिउ पी ठरइ भविसयच- 
कद्दा भी लोफ्कथानकों पी रूढ़ि के लिये मदत्वपूर्ण है। फरपंडचरिउ पी प्रपेदा 


बा समय विवम की ११वों शती है, विलक्मजरीकार धनप्रात् का शश्वों शतो। 
विलकमजरी कार को ही झम्य इवियाँ दपमप्चाहरिदा और शसभतच्ची नामसाता है। 
मविध्यदत्तदया के रचविठा धनप्राल थक्कटवंशी दियवर जैन थे । श्नकी माठावा 
नाम घनओी था (पक्कद्वणिव्ति माएसरहो समुस्मविश्र। धयमिरदेविशुएय विरउ 
सरधश्ममविय | ) धनए'ल दी भाषा दोलचाल की भपभ रा के विशेष नजदीक मानी 
जाती है। दे० प्रेमी : ैै० सा० ६०, पृ० ४६७६८। 

१ अविसयक्तदद्दा वी पश्ली चार सधियों छा प्रकाशन डा० यादोदी के सपरॉददल्व में उमंनी 
(वि० ४० १६७६ सन्‌ १६१८) से हुआ था। दाद से स्व० दलाल भौर दा० गये 
दे सपादकत्व में यायवद्ाड ओोरियटल सिरीज से वि० सं० १६८० ( सन्‌ १६२३ ) में पूरी 
मविसम्तदत्तकद्ा श्रक्माशिठ हुई 


श्श्ष अपन्रंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


मविसयतकद्दा श्रधिक साहित्यिक कृति है| इसके कई स्थलों पर घनणल फौ 
काव्यप्रतिमा फा पता चलता है | चतुर्य संधि फा वह स्थल जहाँ बंधुदच भविष्यदत्त 
को अक्रेला छोड़कर माय जाता है और वह तिलकद्वीप में घूमता हुआ उजाड़ 
नगरी में पहुँचता है, अत्यधिक मार्मिक बन पड़ा है| संध्या तया रापि के श्रागन 
का वर्णन सुंदर किया गया है; 
कर चरण धुएवि वर कुसुम लेवि । जिणु सुमिरिवि धपुष्फंजलि खिचेदि ॥ 
फासुय झुयंध रस परिमलणाई। अहिलसिरि असेसई तरहलाईं ॥ 
यिउ दीसर्वतु खणु इक्कु जाम। दिनमणि अत्य चणडु हुबकु त्ताम॥। 
हुआ संझ तेय तंबिर सराय | रत्तवर ण॑ पंगुरिवि आया 
पढ़े पहिय थक्‍क विहृडिय रहंग। णिय णिय आवासद्दो गय विडंग)॥ 
मउलिय रविंद घम्महु वितट्ु | उप्पन्द बाल मिहुणद मरहु ॥ 
परियगलिय संकझ दे. णिणुदि राइ | असइई व संकेयदों घुक्क गाह।॥त 
हुआ कसण सवत्ति ज॑ भच्छरेण । सिरि पहय णाईं मसि खष्परेण ॥ 
दुआ रयांणे बहछ कज्जझऊ समौकत | जगु गिलिवि णाईं यिय विसम सील ॥॥ 


४किरण रूपी पैरों से दौड़कर, सुंदर फूलों फो चुनकर, जिन फो नमस्कार 
फर, उनके चरणों पर पुथाजलि बिखेर, निखिल अ्रमीष्ट फ्लो को प्राप्त करता हुआ 
दर्य एफ क्षण श्रस्ताचल पर विश्राम फर श्रत्त हो ग्रया ) प्रेम ते भरी ( ललाई 
से युक्त, सराग)), तेज से प्रदीष्त संध्या, लाल रंग फी साड़ी (रक्ताबरनलाल झफाश) 
को घारण करती थ्राई। राहगीर रास्ते में ठहर गए । चक्रवाक के जोडे विद्ुढ़ गए । 
पक्की श्रपने श्रपने घौंसले में चछे गए] फमल बंद हो गए, फामदेब का प्रसार 
होने लगा और नए भिथुनों में गव॑ उत्पन्न होने लगा। इसे देखफर विप्रलब्धा 
( सफेतच्युत ) नायिका के समान प्रेम से मरी ( ललाई से युक्त ) कुल दध्या 
चली गई । वह सौत की तरद डाह से फाली हो गई, जैसे फिसी ने उसके सिर पर 
काजल का खप्पर मार दिया हो । वह सघन कज्जल के समान काले रग की राति 
बन गई और जैसे तैंसे विपम स्वमाव फो धारण करती हुई संसार में फेल गई ।? 

घतपाल की तूलिफा ने एकसाय सूर्य के अस्त होने से छेफर सघन अ्रंधफार 
के फैक्षने तक के चित्र भो कुछ अलंकृत रेखाओं में चित्रित फर वातावरण की अपूर्य 
सष्टि की है। संध्या के मस्तक पर कज्जल के खपर फ्लो मार देने की कल्पना 
अनूठी है। सरागाः ( सराय ), 'रक्ताबर ( रबरू ) जैसे श्लेष स्वतः था गए हैं, 
कवि ने उन्हें बलपूवंक नहीं खींचा है; प्लतः वे श्रम्नखुत के चित्र को स्पष्ट करने 
में पूर्णतः सशक्त हैं, फोरी शब्दक्ीड़ा नहीं | 

कुल मिलाफर जैन प्रबंध साहित्य ने श्रपअ्ंश फी साहित्यश्री फो पल़वित 
फिया है। स्वयंभू , पृपदंत और घनपाल का नाम अ्रपत्न॑श साहित्य में गये के साथ 
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लिया जा सकता है। इन कवियों ने फाव्यपरिवेश के संबंध में प्रायः संस्कृत फा्यों 
की परंपरा फो ही अपनाया है, परंतु छंदोविधान ञ्रादि पी दृष्टि से अवश्य कु नई 
परंपरा फो जन्म दिया है जिसफ़ा संकेत इम शथ्ागे फरेंगे | 


(२) जैन अध्यात्मवादी ( रहस्यवादी ) काव्य--अ्रपञ्न॑रा में गैम 
कवियों के कुछ श्रध्यात्मपरफ रद्स्पयादी दोहो के संग्रह मी मिलते हैं । इनमें सबसे 
प्राचीन थोगींद्र या छोइंदु के परमात्मप्रफाश, योगसार तथा सावयधम्मदोह्ा 
है। इनमें श्रतिम रचना तो ग्रहस्य थ्रावर्फों के लिये लिसी गई है, घाफी दो जैन 
साधुओं के लिये श्राध्यात्मिफ उपदेश हैं । योगींद्र के समय के विपय में निश्चित 
रूप से ऊद्ध नहीं फट्दा ला सकता, पर वे ११वीं शत्ती से पुराने अ्रवश्य हैं* | जैन 
दर्शन श्रमेकातयाद पर विश्वास फरता है, पर जोइंदु के परमात्मप्रफाश पर उपनिषद्‌ 
तथा भगयदूगीता के परव्रद्वावाद फा प्रभाव स्पष्तः परिलक्तित होता है। परमात्म- 
प्रकाश के ३३७ छुंदों में प्रथम श्रात्मा, परमात्मा, सम्यगदृष्टि, मिथ्यात्र फा, फिर 
मोक्ष के स्वरूप एवं समाधि फा विवेचन है) परमात्मा का स्वरूप बताते हुए 
फ्द्ठा गया दे कि बद वेद, शास्त्र, इद्विय श्रादि से नहीं जाना जा सफता, बह 
अनादि है श्रीर केवल निर्मल ध्यान पा विषय दे ; 

वेयद्विं सत्यहिं इंदियहिं जो जिय सुणहु ण जाइ । 
णिम्मल्झाणइ् जो विसउठ सो परमप्पु अणाइर ॥ 
( परमात्मप्रकाश ) 
५हे योगी, जीव न तो उतसन्न ही द्वोता दे, न मरता द्वी है, न वह बंपमोत्त 
फो ह्वी बनाता है। जिन फा यह श्रादेश दे फि जीव सदा परमार्थ रूप है।”? 
ण वि उच्पज्जद ण वि मरहइ बंधु ण मोक्सु करे । 
जिउ परमत्थें जोइया जिणवर एड. भगेद३ ॥ 
( परमात्मप्रकाश ) 


१ प० ला० म० गाधी पअपन्रश काव्यप्यी! की सूमिया में जोईदु वो प्राउत वैयाकरण चंद में 
भी पुराना सिद्ध करते है। श्म भ्रकार वे इसका समय विउ्म को छठो रातों मानंये जान 
पद्े है। भी मधुमूदन मोदी ने इस मत का सममाण खंडन कर जोशदु वा समय 
१० वॉ-११ वीं राती माना है। देखिए--ला० भ्र० ग्राधी £ अऋपभरा बाच्यत्रयी वी 
भूमिका, ए० १०२-१०३ तथा मोदी : अपभररापादावली, टिपयी, पृ० छछ, ७६ । 

है मिलाश्ए--मायमार्मा प्रवचने न तम्वी न मैधया ने बहुना श्रतेन 

यमेवेतर बृणुने लेन लम्बसतस्थैय आत्मा विदृथुने तनू' रवाम्‌ ॥ 
मन (कठवद्दी ) 
॥8ए--न जायने प्रियते वा कदानिस्नाय भूत्वा भदिता बा ने भूयः। 
मजो नित्य: शास्॒तो5य॑ पुराणों न इन्ये इन्यमाने शारीरे॥ (गीला ) 


इछ७ अपमभरंश [ खंड ३ : अध्याय ३ ] 


योगींद्र ने जीव की परमार्थता के लिये 'शिवः शब्द का भी प्रयोग 
किया है | यह शैद साधकों फ्रा प्रभाव जान पड़ता है। समाधि फी दशा के 
झनुपम आनंद का यर्शन फरते हुए योगीद फहते है ; जो छुख ध्यान फरते समय 
शिव के दर्शन में मिलता है, वह सुख अनंत देव ( शिव ) छो छोड़कर संतार में 
अन्यत कहीं नहीं मिल पाता $ 
जे सिव दंसणि परम सुदहु पावद्दि श्लाणु करंतु 
त॑ सुद्ु भुवणि दि भ्रत्थि ण वि मेलिवि देवभणंतु ॥ 
( परमात्मप्रकाश ) 


परमात्मप्रकाश में इसी प्रदंग में मन फी चंचलता तथा इंद्वियों फी राग- 
लोडपता का संकेत कर योगी फो उसके निम्न की शिक्षा दी गई है। परमाक्मप्रफाश 
का पिपय दाशंनिक होने के फारण शैली सरल द्ोते हुए भी जटिल दिखाई पड़ती 
है। योगसार तथा सावयधम्मदोहा इससे श्रधिक सुवोध ईं। 

योगीद्र के बाद जैन रहस्थवाद (?) की दूसरी कृति मुनि रामसिंद का 'वाहुड- 
दोद्ा! है* | पाहुड ( प्रात ) शन्द फा श्रर्थ बताते हुए प्रो० हीगलाल जैन ने 
लिखा द कि पराहुड! फा श्र्थ श्रधिकार है श्र इस शब्द करा अयोग समस्त भुव 
ज्ञान ( धार्मिक सिद्धाव संग्रह ) के लिये पाया जाता है* । पाहुडदोहा भी 
परमात्मप्रफाश की भाँति श्रध्यात्मपरक छाव्य है | प्रो० जैन इसे रहस्पवादी काव्य 
मानते हैं । पर योगीद्र तथा रामसिंह की रचनाओं फो रहस्पवाद कदने के पहले 
इसमें रहस्थवाद के अ्र्थ को. परिवर्तित फरना होगा। अ्रच्छा शे इम इस्दें 
अध्यात्मकादी या अध्यात्मपरफ फराज्य ही फहें। परमाक्रप्रफाश पी ही भाँति 
पाहुडदोद्ा पी शैली पर मी योग और ताप्रिक पद्धति का प्रभाव है। चित्‌-अ्रचित्‌, 
शिव-शक्ति, सगुण निर्गुण, श्रक्वर, रवि-शशि, श्रादि पारिभाषिक शब्दों फा प्रयोग 


१ शादुडशेद्ा मुनि रामसिंद की रचना के नाम से अध्तिद्ध है । इसके संपादक प्रो० दीरालाल 
अत भी इसे रामम्लिद वी ही रचना मानते हैं। दे० पाहुडदोशं, मूमिकां, कारण, वि० 
१६६० ( १६३३ ६० )। रामसिंद का समय वे २०५० वि० के लगमग माने है, वर्यौकि 
समफ़े बुद्, दोडे, देमराद, में मिलते हैं । दे> बडी, भूमिका, ९० २६ + 

श्री मधुसदन मोदी पराइुडशोशा को रामस्िंद छी कृति नहीं मानते ! उनके मद से 
यद रघना भी जीरदु की दी दै। बोशदु के परमात्मप्रकाश के कई दौदे ज्यों के त्यों 
पाडुददोद में मिलते दैँ। उन्दोंने बदाया द कि बोल्दापुसाली इस्तलिसित प्रति 
में पाइुडदोडा को जो#दु की दी रचन्य म्राना गया दै। भी मोदी प्रो०" जैन के मत का 
खंडन कर इसे रामभिंद की इंति नदीं मानने | दे० भोदी * अप#शपाटावनी, 
स्पियी, ए० ६११ 
$ प्रो० जैन द्वारा सफादित पराडुडददोदा, मूमिका, ९० १३॥ 
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मिलता है, जो जैन परंपरा के शब्द नहीं हं। इन दोनों पर बौद्ध तात्रिर्फो या 
शाक्त थोगियों का स्पष्ट प्रमाव दै। यह दूसरी बात है कि जैन कवियों के इन दोषों 
में बौद्ों या नायसिद?ों जैठा तीव्र विष्वंसात्मक रूप नहीं पाया जाता पर रामसिंद 
ने कई स्थान पर पाखंड फी निंदा क्र है, ययपि वे फरद या सरद की मोंठि ऋष्ने 
विरोधी पो जोर थी पट्कार नहीं बताते : 

बहुवह पद़ियई सूद पर ताल मुक्खइ जेण 

पुकछु जि मरखर सें पटट्टु सिवपुरि गम्मइ जेंण वा 

( पाडडदोदा, ९७ ) 


रे मूद तूने बहुत पटा, जिससे ठेरा ठाल सूल्ब गया। श्ररे तू उस एक 
अदछूर फो क्यो नहीं पटठता, जिसके श्रमुशीलन से व्यक्ति मोक्ष ( शिवपुरी ) 
प्रात फरता दै ।? 

शैव और शाक्त तात्रिज्ों पी तरह रामतिंद भी शिवशक्ति फ्री अ्रव्िच्छे् 
स्पिति घा सक्ेत फरते हैं। उनके मत से साय संतार शिवशक्ति रूप है तथा 
मोइरिलीन संसार फा रुप दोनों के रसूप प्रो दानने पर ही जाना जा सफ्ता है। 
अतः दोनों के संमिलित रूप को समभाने पर द्वी साथक पो वाल्तदरिफृता प्रा पठा 
चल सकता है : 

समिव दिणु सक्ति ण॒ वादरइ समिट पुणु सत्ति विहीणु ॥ 
दोहिं मिं जागहि सयछु जगु चुज्सइ मोह विलीशु ॥ 
( दोद्दा १५ ) 

(३) बौद्ध दोहय एवं चर्यापए-श्रपश्न॑श साहित्य पी तीसरी महत्वपूर्ण दिषा 
बीद्ध दोद्या एवं चर्यापद हं। सर्यप्रघम म० म० हरप्रसाद शास्री के शलाप्य प्रयलों 
से हमें फरद या वान्दपा ( इप्प्ग्ाद ) ठथा सरहपा ( शरदस्ठप्ाद ) के दोहों एवं 
पर्दों फा परिचय प्रात्त हुथा | इन्हीं ऐ्रो श्राधार बनाफर डा० शहीदुस्ला तथा दा० 
बागर्ची ने इन बौद्ध छंतों छे महत्वपूर्ण श्रपश्नंश राहित की सोज ऐो है । 


3 म० म० इरप्रखाद रापस्ती ने वि० सं० ११७० (१६१६ ३६०) में डौद्ध गान भोदोशा 
के नाम से दर्द ठप मरद डी इद भपक्षरा रचनाएँ प्रशशित को। बाद में टा० 
प्ररषचद् इगच्गी ने 4० सं० १६७४ ( १६१८ ई० ) में कलद्चठा विश्वदिषाट्य के डनेर 
भब्‌ डिपार्टमेंट भाव लेगे में बुछ और दौद्ध सिद्धें के गान प्रदरित दिए, ज्ये इल्तझकर 
भो प्रा मिव हो गए ईैं। डा० राष््रृद्ता ने छएइ ठया सरइ के दोंदों शव चर्यारदों रो 
विस्तत फच भूमिका ठग फ्रंच अनुवाद के घाव 'ले शाँ द रिस्टरीके द कार्इ ४ छरए॥, 
वि० स० १६८५, के नाम से परद्मरिव करादा, जिमके साथ ठिस्ददी दिफृियाँ 
मी ऋआरगित देँ। 


३४९ अपन्नश [खंड २ अध्याय ६] 


जैन सादित्य तथा बौद्ध स्तों के साहित्य में एक महत्वपूर्ण मेद है। जैन साहित्य में 
हम परपरा का निर्वाह श्रधिक देखते हैं। उनके प्रबंध काव्य वर्शनशैली, श्रप्रस्तुत 
प्रयोग, काव्यरूदियों का विधान, श्रादि की दृष्टि से सस्दृत परपरा के ही पोषफ दिखाई 
पढ़ते है | उनके छत फवियों के भ्राध्यात्मिक मुक्तफ मी श्रधिकतर परंपरागत दाशनिक 
शैली का प्रयोग फरते हैं, उलट्वासियों की “सघ्या मापा? का प्रचुर व्यवहार नहीं 
फरते | यथपि जैन कवि भी ब्राह्मण धर्म के विरोधी हैं पर उनका विरोध उतना उम्र 
रुप लेफर नहीं श्राता ) बौद्ध श्रपश्रश साहित्य फी शैली कुछ भिन्न प्रकार की है। 
इस श्रोर का सारा साहित्य, जो बहुत कम उपलब्ध होता है, मुत्तफ है। 
इस साहित्य में हम दो रूप पाते हैं; एफ वह जिसमें बौद्ध स्तों ने परमानद की 
स्थिति फा, उस मार्ग फी साधना फा, योगपरक वर्णन प्रतीफात्मक माधा में किया 
है दया दूसरी वह शैली बहाँ वे तत्कालीन यमाज की कूरीतियों एवं नैतिक और 
सामाजिक रूढियों की निंदा फरते तथा आ्ह्मण घर्म के पाखड फा भडाफोड़ फरते हैं। 
उमकी पहले ढग की रचनाएँ प्रतीकात्मफ “तष्या भाषा? फी शैली में लिखी गई , 
बूसरे ढग फी रचनाएँ साज्षात्‌ श्रमिषात्मफ शैली में होते हुए मी व्यग्य की अऋपूर्व 
चुमता रखती हैं। इस शैलीगत दृष्टि से कण्ह तथा सरहद दोनों फी रचनाओं में 
समान गुण परिलक्षित होते हूँ | जैठा फि हस पहले बता लुक़े हैं, कपह तथा सरदद फी 
रचनाश्रों के उपलब्ध मापारुप फो देखते हुए यह फद्दा जा सफ़ता है कि उसका 
श्रवयवरस्थान, उसकी इडड़ी का ढॉँचा, पश्चिमी श्रपश्र शफा द्वी जान पड़ता है 
जिम्की धमनियों में नि देह यततत मूरत की तत्कालीन बोली का रत्तसचार भी 
देखा जा सफता है। 

करह तथा सरद पर विचार फरते समय बौद्ध तात्रिक पद्धति पर दो शब्द कह 
दिए जायेँ । पूरत्र में ुद्ध के पहले ऐे ही कई भ्रनाये जञातियो--फिरात, यह, मधर्व भ्रादि-- 
रहती थीं, जो अत्यधिक विलासी थों | ये जातियाँ कामदेव, वरुण श्रौर बच्चों फी उपा 
सना फरती थीं । इन्हीं के एक देवता वज्रपाणि ये | यही यक्परपरा भारतीय सस्कृति 
क्षो प्रभावित कर एफ थ्रोर पुराणों में घुस पड़ी, दूसरी ओर इसने बौद्ध धर्म को 
प्रभावित किया* । इनके देवता वज्भपाणि बोधितत्व मान लिए यंए। श्रांगे जाकर 
इनके विल्ञासमय जीवन, मदिरापान श्रादि ने बौद्ध धर्म में ताब्रिफ साधना फो 
अन्य दियए जिएनें सतीयण शोर शादिरा आजशबक आय बन गे / जौद ताजिशों 
से दोती हुई यद परपरा शैव और शाक्त खाधना के पत्र मफार? का रूप पत्लवित 
परले में समर्थ हुई। ईसा की सातनीं और श्राठतरी शत्ती में बिद्यर श्रौर बगाल 


$ डा» दजारीप्रप्ताद द्विवेदी दि० सा» भु०, पृ० २२८-२१२॥ 
२ डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी ना०ख०,५० ८२८३) 
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बौद ठात्रियों के केंद्र थे। बद्धयान शाखा झा भाम मी संघयतः यत्ष देवठा वह्रगाणि 
सेददी संबद दे। एक छोर इस तानिक साधना छा प्रमाव वौद संतों की रचनाथों 
में पाया बावा है जहाँ उन्होंने श्रपनी रहस्पात्मक मान्यताओं को र्रीसंग संरंधी 
प्रवी्कों से व्यक्त किया है, दूसरी ओर विद्वानों ने इस ठरइ करी प्रतीक रचना में यह 
भी कारय देंट्रा है कि वे आद्यर धर्मानुयायी पंडितों को चिढ़ाने के लिये ऐसी 
बस्तुश्नों पो पिहित घोषित करते ये छिन्‍्हें ब्राह्मण धर्म निपिद मानताथा। श्स 
प्रकार जो वस्तु आ्ाह्षर धर्म में बुरी समझी जाती है वह हमारे लिये श्रच्छी है, 
जो उनके लिये अच्छी दे वद इमारे लिये बुरी, इस तरद पी धारणा इन बौद संतों 
में पाई जाती है, डिसझी परंपरा नाय ठिद्धों फो मी प्राप्त हुई दै। यही फारण 
है कि बालरंडा, डॉदी, चाडरली, रजरी दादि के साथ भोग फरना उन्होंने विद्वित 
समभया। पर इसमें भी श्रावरिक ठल कुछ और था । योगसंबंधी रियति का वर्थन 
बरने के लिये वे इन श्रश्लील प्रठीड्ों पो चुनते ये परंतु इनझा श्रमिय्रेत श्र्थ मिन्न 
था । वालरंडा के साथ संभोग फरने का श्रर्थ वे दंटलिनी फो मुपुम्ना के मार्ग से 
ब्रक्षरंत्र में छे जाना मानते थे | इसी तरद झत्य के लिये वे वच्र वा लिंग का प्रयोग 
करते ईं, उप्यीश फ्मल (सइस्तार चक्र ) के लिये फमल, पद्म या मंग फा। 
इंढ़ा था पिंगला नाद्ियों के लिये वौद वात्रिक परंपरा में प्रदी्षों फाअयोग 
मिदाता दे ; इन्हें झमशः ललना ठथा रसना फट्दा दाता है? | आगे जाफर नाय- 
सिद्धों फ्री परंपरा में इन्हें गंगा, यमुना मी कद्दा जाता है और फरपीर ने श्रधिकतर 
इन्ही प्रती्षों पा प्रयोग किया दे*। फरद तथा सरद में इस तरद के ठात्रिफ़ 
परंपरागत प्रतीर्को का प्रयोग बहुत हुमा ६। फरद तथा सरह फ्री घार्मिछ पदति 
के पिपय में संकेत करते समय डा० शहदोदुष्टा ने उसे महायान शाखा के योगतंत्र 
के श्रंतगंतठ माना ६३। 


फिंददंठियों के श्रनुसार फरद, फान्‍्दर या इष्य्पाद, मर्स्पेंद्रणाप और ठंठिया 
के गुदमाई ये श्रौर ये घंटापाद के सिप्य वूर्मपाद री संगधि में श्रापर उनके शिष्प 
शो गए ये* | क्षरद के उमय के विपय में विमित मत्त हैं, पर संभवतः केएइ का 


$ दौदठत्रों के इुद प्रतीकों के लिये द'उण : दोहरा के पाट्रिक दियार, भष्याप १) 
राह्दीदुल्टा : ₹ शा द मिस्तीडे, ९० १७॥ 

* आचार्य इवारीत्र्ाद दिवेदी : ऋवीर, १० ८३-८४ ॥ 

3 दाहदीइल्या : से शा द मिस्तीड्रे, ० २७॥) 

४४ डा० हगयैवसाद गिवेसे * शा० सुण, पूल छ७ ॥ 


इ्ध) अपनंश [ बंद २ : अध्याय ३ | 


समय १० थीं शी है! | करदं कापालिक मत के माननेवाले ये। कराइ के दोहे 
तथा चर्यापद प्राप्त हुए हैं। इनमे अधिकतर दोहों का विषय वौद्धतन वया 
योग है। लेफ़क ने गुल पारिमाषिक शब्दों शाप्रतीकों फा प्रयोग फर योगसाधना 
की फई वार्तें कही हैं। शात निश्चल उम्राधिदशा के आमद का वर्णन करते हुए 
फराह ने फसल-मकरद की उपमा दी है। सहस्त्रार कमल में महामुद्गा घारण फर 
सुसर्तवीर (योगी ) श्रानद का अनुमय उसी तरद करता है जैसे भौंरा पराग 
को सूँपता दे: 

पृचकार बीअ रूडअ कुसुमिअठ अरदिंदए ॥ 

महुणर रुएँ सुरअवीर जिंघदू मक्रन्दए॥ 


करह ने महामुद्रा के लिये गहिणी तथा तरुणी जैसे प्रतीकोी वा प्रयोग करते 
हुए. बताया है कि गृहििणी या तरुणी के साथ निरंतर स्नेह तथा फेलि किए बिना 
ज्ञान (बोधि ) प्राप्त नहीं होता। परमसुख की प्राति चाहमेवाले व्यक्ति को 
मंत्रतत्र करने की आवश्यकता नहीं, अपनी रहिणी के साथ केलि करे, शहिणी 
के तिना पंचवर्ण ( पर्चेंद्रियों ) भें विहार करमा व्यर्थ है* | यदि छाधक समरसता 
फो प्राप्त करणा चाहता है तो अपने चित्र को गहिणी ( महामुद्रा ) में इसी तरह 
घुला मिला दे जैसे पानी में नमक घुल जाता है १ 
जिम लोण विकिज्जद पराणिएट्ि तिंम घरिणी छद् चित्त ! 
समरस जाई तवखणे जद पुणु से सम चित्त ॥ 
( दोहा, ३१ ) 
बूपरे बौद्ध ऐिद्व सरह या शरहस्तपाद हैं। ये भालंदा विश्वविद्यालय में 
भी रहे) सरह फा उम्रय १०वीं शी माना जाता है3 ३ इनका माम शरहस्तपाद 
इसलिये पड़ा फि वे बाण ( शर ) बनानेवाली एक नीच जाति की र्त्रीके साथ 
रइते ये | सरद की उक्तियों फरदद की श्रपेज्ञा श्रधिक तीखी हैं| वे भस्म लगाते 


$ शहीदुल्ला बौद्ध परपरा के आधार पर कण कु समय ७५० जि० स० मानते हैं। 
देक़िए--ले शाँ द मिस्तीके, ९० रद + 
डा० चार्ड्ज्या श्ना समय शरवों राती मानते है | डे० बे० लै०, १० १२२। 
२ एबंकुएं किज्ज३ मत य॑ त्व खिय धरिणी लश बेलि करत । 
थिश्र वरे धरियों जाव ण मज्जइ ताद कि प्रदवण्ण विहरिज्जइ ॥) 
(दोद्दा २८)। 
करद तथा सरद के दोढे, शदीदुल्लावाले सस्करण से उद्भव किए गए है, दोड़ों को 
ऋमसख्या उन्दीं के अनुसार दी गई दै । 
3 लेशाँद मिस्तीके, १० २९। 
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आचाय॑, दीपक जलाते और घंटा वजाते ब्राह्मण उपासक, जैन छपयक, रंडाफो 
उपदेश देते साधु संन्यासियों, सभी वो एक साथ लपेय्ते हैं श्रौर उनफ्री सर्दीक 
निंदा फरते हैं। उपणर्फो फ्री निंदा फ्रवे हुए सरह उनके लोगमोसाय्न, 
पिंछिषाग्रदण, उच्छुमोबन समी की म्तना ण्रते हैं श्रौर यह घोषणा फरते हूं 
कि दपणककों का मोछ उन्हें पसंद नहीं है। क्पय्फों फ्रा शर्रीर तत्व से रहित होता 
है औ्रौर ततवरहित शरीर परमपद की साधना नहीं फर पाता : 
जई नग्गा विञ होइ मत्ति ता शझणह ( सुणदइ ) शियाल्द ( सियारट्ट )॥ 
छोमोप्पाइंण अत्यि सिद्धि ता जघइ-णितंबद्द ॥ 
पिंझीनाहगे दि मोक्‍्ख ता [ मोरद्द उमरह ] । 
उज्छ मोअण्णे होइ ज्ञाण ता करि नुरंगह ॥ 
एवं सरदद मणइ खदणाण मोक्ष ( मोकख ) महु क्िम्मि न भावई ! 
तच रहिभ काया ण तार पर केवर साहइ"! ॥ 
(्‌ सरह ०, < ) 
श्रौर उस “मूर्ख! पंडित पी अश्ता फा प्रदर्शन फरने में सरहद ने पोई फसर 
नहीं रखी है थो सारे शास्त्रों पी व्याख्या फरने फा दावा फरता है, पर श्रपने ही 
शरीर में स्थित श्रात्मा (चुद्ध) को नहीं जानता | उसने अ्रपने 'पुनरप्ति जनन पुनरपरि 
मरण फो भी नहीं रोफा है, पर निलंज्ज इतना होने पर भी धर्म करता है श्रौर 
अपने आ्रापफों पढित घोषित करता है : 
पंडिग सभल सरथ यक्‍्खाणइ 
देहह्टि चुद्ध बसंत ण जाणडू 
ग़मणागम्रण ण त्तेण विखंडिल 
तोवि णिलज्ज मणई हुं पंढिम ॥ 
( सरह ७० ) 
समाधि में श्रन॒ुभूत परम ज्योति का उदय होने पर सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं| झ्रात्माक्षाकार या परमाणु? उसी तरह समस्त दुरितों पा इरण कर लेठा है, 
जैसे चंद्रफाव मणि ( श्रयत्रा चढ्रमा रूपी मर ) सपन अ्रघकार में प्रकाश पो 
प्रसारित करता है : 


१ सरह का यह रदाइस्य राददीदुल्लावाने संखरप से दिया गया है। दाहीदुल्ला ने भपने 
संस्करण में “द! ब का भेद नहीं क्या है, साथ ही पशुद्यझ! 'रिवाल्इः में पा! का प्रयेय 
मिलता है। श्मी तरह मो? चैसे तत्मम शब्द का प्रयोग मिल्ठा है। थैव छोटे कौ४हड 
( ) में अपने प्राठ दे दिए ईं। ब-व बाते अम्ेद को रइने दिया ६ बढ़े बोशछ 
[]] में शददीउुल्ता का दी प्रठ है। देखिए-न्‍ले शा द मिस्वीके, ६० १२७-२८।॥ 


इेप३ अपमंश [ खंड २ : अध्याय ३] 


घोर घोर॑ चन्द्रमणि जिम उज्जोअ करेइ ! 
परम महासुख एच (एक्क) खण दुरि आसेस हरे ॥ 
( सरह ९९ ) 
दोहो के झतिरिक्त कशइ तथा सरह के पद (चर्या ) भी मिलते हैं। 

ये पद मैरवी, पटमंजरी, कामोद जैसी राग-राग्रिनियाँ में निबरद्ध हैं) इन चर्यापर्दो 
में मी दोनों तरह के पद मिलते हैं, कुछ में योगसाघना फ्री स्थिति का वर्शन है, 
कुलु में पाख्डों की कठु श्रालोचना | करद का एक प्रसिद्ध रहस्ययादी पद वह है 
जिसमें 'डॉबी? के प्रतीक द्वारा कपद ने सुपुम्ता नाड़ी के मूलाघार में स्थित कुंडलिनी 
का वर्युंन किया है । यह शहर से बाहर एक कुटिया में रदती है और कणह परमसुस 
की थ्राति के निमिच उसे संग के लिये श्रामंत्रित करते हैं : 

नगर वादिरि रे डोम्बि | तोदिरि कुद्ठिआ 

छोइ छोइ जासि दारह नाडिआ । 

आले डोग्बि । तोए सम करब म॑ सेय 

विधिण काण्ड कपाछि जोइ लांग )। 

एक सो पदमा चउशठे ( चडसढि ) पाज्ुडि 

तहिं चाडि नाचअ दोंदी बाएुडि ॥ 

( कण्ह, चयापद्‌ ३ ) 
पराद तथा सरद के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्ध के पद मिलते 

है| ये हूँ भुप्ुककपाद, जो नालंदा गिखिविद्यालय के प्रमुस विद्वानों में ये। इमके 
लगमग ८ पद उपलब्ध हूँ। भुसुक्क के श्रतिरिक्त कक्‍्झुरि, छुइ, शबर, शाति, 
कंरलावरपाद आदि अन्यान्य सिद्धो के बौद चर्यापद मी उपलब्ध हुए हैं जो 
विषय तया शैली फी दृष्टि से फरइ तथा सरह का शी अनुगमन फरते ६१ | 


(४) अपभ्रंश का शौर्य एवं प्रणय संत्रंधी मुक्तक काव्य-श्रपर्श्रश के 
प्रणय संबंधी मुतफ कार्व्यों का पहला रूप हम फालिदास (४०० वि० ) के 
विक्रमोबंशीय की उन्मादोक्तियों में देख सकते हैं जो नवीन मान्यता के अनुसार 
उस काल के लोउसाहित्य की देन है! विक्रमोवेशीय फ्री इम उक्तियों में श्रपभ्र श 
काव्यप्ररंपएा के बीज ह्यठ रूप में पत्कवित्त दिखाई पड़ते है) जैसा कि हम श्ागे 
बंताएँगे, इल्में ऋपभ्रश की छुदशरंपरा फा रूप स्पष्ट परिलदित होता है। 
कालिदास के द्वारा प्रयुक्त ( श्रयवा विरचित ) इन श्रपश्न'श प्तों में विरद् फी 
सार्मिक दशा का चित्रण मिलता है। पुरुखा देखता है, सामने कोई दंस मंद गति 


५ इनमें से कुल के लिये देखिए--डग० बागची द्वारा रूपादित बौढ चर्याँपदों का संभद 
डा 
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से छला जा रहा है। हंस फो यह अलस यति मिली फ्टाँ से १ आखिर यट्ट टो 
उसे “नघनमरालस” उर्वशी शी सिखा सकती है। उसे वह अदृश्य मिली है। 
ओर वह छिपने की चेट्ा करते हंठ से कह उठता है : 
शरे इंसा कि गोदिज्जदू ।॥ गइ जछुसारं मई छविखज्जद ॥ 
कई पईं सिक्खिठ छ गइ छालस। सा पट्ट दिदी जद्दण मरालस ॥ 
(अंक ४ ) 
ओर वह इंसयुदा को हसिनी के साथ गुल्तर प्रेमरस से डीड़ा करते 
देखता है। उर्वशी फा पिरह दृदय में टौस पैदा कर देता है। छाश, वह मी इंत 
की तरद प्रिया के साथ होता 5 
शुक्‍्कक्क्स वह्धिंउ गुरअर पेस्म रखे । 
सारे इंस डदाणठ कौलइ कामरसे ॥ 
(अंक ४) 
ध्यान देने की बात तो यह है क्लि इन पर्यो की श्रमिम्यजना शैली लोकगीत्तों 
के विशप निकट है। ऊपरवाले पद का छुँद श्रढिल्ल है जो श्रपश्नंश का अपना 
छुंद॒ है तथा सबसे पहले यहीं मिलता है। इसी से हिंदी की चौपाई का दिफ्रास 
माना जाता दै | 
चालिदास के प्रणयमुक्तकों के दाद दूसरी मोतियों की लड़ी हमें देमरंद्र के 
ब्याकरण में उद्पूत पयों ( दोह्दों ) में इतस्ततः दिफ्रीर्य मिलती डै। पुरूरवा के 
मुछ््की में ठोस, वेदना और पीड़ा की फसक है, ट्ेमचंद्रवाछे दोहों में शौर्य वा 
ब्वलंत तेज, इंसीखुशी मिलते युवक प्रेमियों पा उल्लास, एक दूसरे से उिउुद्ते 
प्रयपियों षी वेदना के वितिध चित्र हैं। देमचंद्र के शन दो्दो में, जिन्हें व्याकरण 
की शाय पर सराद तराशफ्रर उन्होंने हमारे सामने रखा है, इमें द्ेमचंद्र के 
पूर्व के गुबरात श्रौर राजस्थान का लोकजीबन तरलित मिलता है। इनमें एक 
और वहाँ के जीवन का बीरतापूर्य चित्र मिलता है, दूसर्सी ओर लोकदीदन ऐर 
सरस रटेंगारी झोकी | इनमें प्रयय के मोटेपन ओर शोर थी प्रीटि की ड्ामा 
दिलाई देठी है। देमचंद्र इरा पालिश किए हुए इन रत फा घानिए अदझा है; 
पर फन्पना फरना असंगत न शोगा कि लोकडोवन के कल्फंठ दी खान से निरन्टी 
इन मरियों वा असली लापरय कैसा रहा होगा, उनमें चादे स्टुरदरा सींदय ही रहा 
हो, पर उसमें मी अनूठी उिभेषता रही होगी। छो मी शे, देमचंद्र के द्वारा उदाइत 
दोहे हेमचंद्र से कई शतियों पूर्व से लोकगीठों या लोकत्ाहित्य ढे स्प में द्रचलित 
रहे होंगे । शराब मी गुब्रात और राजस्थान की फ्रामिनियाँ अपने लोकगीठों के 
दीच बीच में इस थकार के दोहों छा प्रयोग करती हं। ये दोदे परफ्रा से चढ़े ध्रार 
हैं, इनमें से अनेक दोला मारू रा दोद्ा जैसे संप्रहों में मी संप्रधेत शो गए हैं। 


श्पड अपनेश [ खंड २: अध्याय ३ 
हेमन॑द्र के दोहे मी इसी तरह परारा से पीढी दर पीठी जनजीयन में गुजरते 
हुए. उसके एक अंग वन गए हंगि। इन दोहों में गुर ज्ञाति फ्री मावनाओं का 
प्रतिदिंतर देखने की चेटा की जाती है जो साइसपूर्ण जीवन ब्यतीद कसी थी, और 
साइसपूर्श जीवन की कठोर भूमि पर जीवन की सरसता फा श्रनुमय मजे से फिया 
करती थी । कुछ मी दो, काज्य वी दृष्टि से ये मुक्तक अपूर्व हैं। इन दोहों में रमणी 
का केवल विरद में कुरृइलानेवाला, या संयोग की कसौदी पर कनकरेखा की तरद 
दिखाई देनेवाला* रूपए ही नहीं मिलता, उसका वह उुवे रूप मी दिखाई देता दै 
जहाँ बह प्रिय फी वीरता से हर्पित होती सित्ित की जाती है। उसको इस बात 
की चिंता नहीं कि प्रिय युद्ध से जीतकर अवश्य श्राए | हाँ, यदि बह हार जाता है 
वोग्रब्छादो कि वहीं लड़फकर फट मरे, उसे अपनी सर्लखियों के सामने लेमित 
वो न द्वोना पडे ४ 


भट्ठा हुआ थ मारिमा वहिणि महागा कंद ) 
छज्जेजतें सु वर्भसिहु जह भ्रम्गा घर एंतु ॥ 
(३५१ )१ 


हेमचंद्रवा़े दोदों के याद प्रतरधर्चितामणि में मुंब के कुछ दोदे मिलते 
हैं। ये दोदे म॒ज की ही रचनाएँ हैं, या मुंज के बीवन से संबद्ध लोकसाहित्य के 
रूप, भ्रथवा फिसी प्रबंध फाव्य के, इस विषय में बुछ महीं कष्टा घा सफता | इन 
दोहों में मुकक फी प्रदृति स्पष्ट परिलद्धित द्वोती है + 


मुंञ मणइ भुणाठवइ शुब्वण गयुं ण श्रि। 
जइ सक्‍कर सय खंड मिय तो इस मी चूरि । 


मुँब कहता है, सुणालवठि, गए हुए, यौउन फो ने पछुता । यदि शर्करा सौ 
खंड द्वो जाय दो भी वद चूरी हुईं ऐसी दी मीठी रहेगी ४ 
एुद अम्मु सग्युई गिउ भदसिरि खग्यु ण भर्गु । 
विक्स तुरिय ण॑ माणियाँ, गोरी ग़ल्यी ण छग्यु ॥ 


यह बन्म व्यर्थ गया | न सुमर्ठे के सिर पर खड़ग टूढा, न तेज्न धोडे 
सब्ाए, न गोरी के गले लगा [ 


% दोल्ला सामता घथ चऊम्पावण्यी 
साई झुदण्यरेइकसाद्धः दिशणी॥ (३३०) 

३ द्ेपरंद् के दोदे फिशोन के मासेरियाक्येन वाले सवग्ण से ठद्ादत ईं। दोहक 
संख्या टसी के अनुसार दै। 


हिंदी साहित्प का शृददद्‌ इठिद्ास श्ष्द 


यह पद्र श्रपन्नश के झुझफ दो की मावस्खंदना का संकेद करता है, 
किसमें घोडे की पीठ पर बैठकर खट़ग से झुमठों क्रे सिर को खंदित करनेवाला 
वीबेंद्, और सुंदरी के श्रालिगन के धूपद्ाही चिर्तों की रंगीन शआ्रामा दिखाई 
पहठी है। 
अपभ्रश के पिडुले दिनों के राहिल ने एक महत्वपूर्ण ख्यारी गीतिझाव्य 
उपलब्ध होता दै। ध्रदृदमाय का 'संदिशरासऊ! अप्रश्नश् के कार्व्यो में वर्ना 
विशिष्ट स्थान रखता है| इस छाब्य क्ष रवदिता डाति से मुसलमान होते हुए भी 
सत्दृत तथा प्राहमर्ठ काव्यपरपरा का पृरा दानआर दिसाई पढ़ता है। परप्रागत 
दात्यस्टियों का दो प्रयोग सदेशरारुक में मिलता हैं, बह इसछआ प्रमास £। 
अब्दुर दमान १३वों शर्ी के उच्साघ में रहे होंगे श्रौर सदेशरासक इसी छात्र की 
रखना मानी था सकती है । रुदेशरासक की मादा यथात्रे पूर्णठ: परिनिश्ति 
अपभ्रश नहीं फह्दी झा सकती, ठया यद उस छाल पी रचमा दे दव मण्य मापाश्री फा 
उदय होने लग गया था, ठथयापि सदेशरायक्र की माषा में अब्य भाषाओं प्य 
आदि रूप इतना सरप्ट नहीं हुआ दे । उदेशरातकू थी भाषा उस स्थिति का सद्ेठ 
करती दे लत उसमें झागे बटने क्री लालसा ठो हैं, ५र रह्द रहकर पुराठन का 
प्रेम ठसे पीछे खींचे लिए, डा रद्मा हैं। संदेशराउक मो इस मेबदूत के दगका 
गीविकान्य फट सझ्ते हैं। मेप्दूत में प्रिया से वियुद बच फ्री विरहदेदना दे, 
सदेशरासक में खमाइच ( खम्ात ) गए प्रिय के विरद् में दुबंल एफ श्रोषित- 
पतिझा छी टीस मरी फद्॑य पुफार। एक में अचेतन मेघ सदेश का वाहक बनठा 
है, दूसरे में राद चलते छिसी पयिक्र से संदेश छे दाने की ध्रायना की डाठी ३। 
सदेशरासक तीन प्रकर्मों में विमत दे। प्रयम प्रकम में फदिपरिचय ठथा 
आत्मनिवेदन है, श्रेष्र दो प्ररमों| में रुदेशरासफ का वास्तदिऊ फेवर मिदद्ध दे! 
द्वितीय प्तस में वियोगिनी नायिका खम्मत दानेदारे मार्ग पर खड़ी होइर पति को 
सुदेसा पहुँचाने के लिये कई पिन से प्राथना परठी है। फ्ोई पयिछ ठसओ ओर 
ध्यान दी नहीं देठा। ग्राखिर एक दयाड़ उठफा संदेश सुनने क्रो राजी हो झाता 
है । दिठीय पद्म में लापिआ अपने विरह का दुखड़र झुनाठी दै॥ वह अपनी 
फिस्ददणा का दर्यन उस्ते करते ही इतनी ब्यथित हे छाती दे कि सुदेश नहीं कइ 
पाठी और पथिक से प्रायना करठी है क्लि यह उसके प्रिय से उठकी फिद्यारस्पा 
का सारा बर्यन कर दे। कामदेय >$ बारों से दद इतनी बर्र हो गई है डि 
संदेश छद्ा दी नहीं छा सफ्ता | “टससे इतना मर अवश्य कह देना कि ठसड़े पिरद 


$ छंद्गयाठदड, प्िंदरी हप प्रदमाला, मुनिरशिनिविडय की हे रेडी ममिस, ० ग१। 
३ यरी। ममिझा, (० १२। 


का] अपअंश [ ख्लंढ २ ४ अध्याय ३ ] 


के फारण ध्ंग दृठ रहे हैं, श्रत्यधिफ पीढ़्ा और दुःख उसे सताते हैं, रात में 
जागरण किया फरती है और श्रालस्य के कारण मार्ग में चलने पर उसकी गति 
लड़खड़ाती है? ; 
कहि ण सबित्यर सक्कृठ सयणाउहवह्य 
इय अवत्थ अम्हारिय कंतह सिंव कहिय । 
अंगर्भयिं णिरू अणरइ उज्जगड णिसिहि 
विहर्लंथल गय मग्य चरंतिहि आलूसिद्दि ॥ ( २, १०५ ) 
तीसरे प्रक्रम के अंतगंत पडऋत वर्णन है। ग्रीष्म के ताप को सहन फरने 
के बाद वर्षा ऋतु श्राती है, चारों दिशाश्रो में सघन अ्रंधकार प्रसारित कर मेप 
गंमीर गर्जन फरता है| हाय, इस समय भी घृष्ट प्रिय न थ्राया : 
इम दवियड बहु गिं्ु कद वि भइ वोलियड 
पहिय पत्तु धुण पाउसु घिदूढु ण॒ पस्ु पिठ। 
चउदिसि घोरंघारु पवन्नउ गरयमरू 
गयणि गुहिर घुरहुर्‌इ सरोसउ आंबुहरु॥ ( ३. १३९ ) 
संदेश के समाप्त होते होते नायिका फा प्रिय श्राता दिखाई देता है 
और विरद फा थिषादपूर्ण घातावरण हुप॑ में बदल जाता है) 


१०, भ्रपश्न॑श साहित्य की परंपरा 


( १) हिंदी को रिक्थ--अ्रपश्नंश मापा और साहित्य हिंदी भाषा श्रौर 
साहित्य के साक्षात्‌ पू्वज हैं। इसलिये हिंदी को इनका रिक्य मिलना श्रावश्यके 
है। श्रपभ्र श भाषा ने द्विंदी के कलेवर फी रचना में पूरा योग दिया दै। ठीक इसी 
तरह ध्रपश्र'श साहित्य भी दिंदी साहित्य के विफास में कुछ योग देता अभ्वश्य देखा 
जाता है। किसी भी साहित्य की परंपरा फो हम दो भागों में विभक्त कर सफते हैं, 
एक विवेच्य विषयवाली परंपरा, दूसरी फाव्य परिवेश की परंपरा | 

(अर) विषयगत--दम देख चुके हैं कि विषय फी दृष्टि से मोटे तौर पर 
क्रपश्र'श में हम तीन परंपरा मान सफते हूँ] जैन पौराणिक विपय, शंगार तथा 
पीररस के भावात्मफ खित्र श्रोर श्राध्यात्मिफ या रहस्यवादी परपरा, जिसका एक 
रूप वाह्याडबर का पिरोधयाला भी है। जैन पौराणिक विषयों की परंपरा का निर्वाद्द 
इम दिंदी ठाहित्य में नहीं पाते । इसके दो कारण हैं, प्रथम तो बाद के जैन कवियों 
ने परिनिष्ठित श्रपश्नश में ही काव्यस्वना करते रहना अपना आदर्श समझा; क्योंकि 
अपभ्र'श उनके लिये धार्मिक और पूज्य भाषा थी और दिंदी में पौराणिक प्रबंध- 
काव्यों फी रचना बरना उन्होंने ठीक नहीं समझा। दूसरे इसफा फारण यह भी द्दो 
सता दे कि हिंदी का विफषास भक्तिफालीन आादोलन से भ्रधिक प्रमावित रद्दा दै, जो 


हिंदी सादित्य का चृहद्‌ इतिदास इज 


ब्राह्मण धर्म का आदोलन या और जिसका जैन फर्ियोँ पर प्रमाय नहीं पढ़ा। 
तीसरे, हिंदी के प्रबंधकवियों ने सी, बिनमें राजकदि, सफ़ी या सगुथ मऊ ये, इस 
परंपरा क्रो नहीं श्रपनाया | 


(आ ) काव्य परिवेश--अप्रंश में आद्यय धर्म की परंपरा के प्रयंध कान्य 
लिखे ग्रए, या नहीं, यद्ट प्रश्न उठना स्थामाविक है, फिंतु उपलब्ध सामग्री को 
जिठनी जानझारी मिलती है, उसके आधार पर यही फद्दाजा सकता है हक्लि 
ऐसे प्रबंध फाव्य नहों लिखे गए ये । इसका कफ रण स्पष्ट है, रुंस्ट्टत द्राह्मण धर्म की 
मान्य माषा थी, और इस धर्म के पोषक जो दुछ् लिखते ये, रुंस्कृत में ही लिखते 
थे। मुक्त्कों पी वीर तथा 2ंग्रारवाली परंपस का विकास श्रवश्य हुश्रा। 
वीररतात्मक मुक्तषों का विकास प्राइदैंगलम्‌ के मुक्क “वेलेट्स” में मिलता है, 
जिसने उठ काल में लिखे गए वीर प्रप॑घ फाब्यों को भी प्रमावित किया दे। श्ंगारी 
मुक्तडों का पहला विकास हमें 'ठोला मारू रा दोहा! में मिलता है। विद्वारी के 
दोहों पर श्रपश्नश पी #ंगारी मुक्तयों पी परपण का सीधा प्रमाव नहीं दिखाई 
पढ़ता | बिद्यारी पर यदि कोई श्रपश्नंश प्रमाव माना छा सकता है तो वह 
छुंदोविधान का है। जहाँ तक विद्ाये के मात्रपक्त का प्रश्न है, उनमें गाया- 
सप्तशठी, श्रमरुफ, ठथा गोवर्धन की श्रार्योउत्रशठी की परंपरा श्रपिक दिखाई 
पढ़ती है। अ्रपश्नंशवाली शंगारी परंपरा फा शौयमिश्रित रूप यदि फह्टी मिलेगा, 
ठो वह डिंगल के दूं में देसा जा सफता है और इसका श्रंठिम रुप इमें बहुत 
बाद में, स्ममलल के 'वीरठतसई! वाले दोहों में मिल सफता दै) बौद सिर्दों की 
काब्यपरंपरा पिर भी अ्रसंड रुप में ददइती रही है । यद्द परंपरा नायसिदों फी 
टूटी पूदी वाणियों से होती हुईं फ्वीर और अन्य निमुंण संतों के फाब्यों में 
पूट पढ़ी है। पर फ्योर में जो मक्त रूप दिखाई पढठा दे वह सिद्धों की 
परंपरा नहीं है । 


(६ ) अ्रभिव्यंचना --धपभ्रंश फी श्रमित्यंजना शैज्षी ने निससंदेद द्विंदी की 
मई परंपरा दी है। श्रपश्रय में हमें झुद् फधानकर्सदियों का प्रयोग मिलता है। 
देमियाइलरिउ, करबडुचारिड और मीसयचकश में ऐसी कई कथानकर्लीदय 
मिलती हूँ जिनका मूल उत्त लोकफयाओं में रहा ६॥ दरफइचरिउ में वित्रदर्शन 
या मुयभ्राय से भ्रधयोदवोध होता ६१। वहीं स॒ुए्वाली कथा का श्रयोग दे, 
जो लोकफथाश्रों का विशिष्ट पात्र रद्या ऐ। झुएवाली कथानफरूद़ि ठों इमें सुबंधु 
की बासरदचा और बाण पी छार्दरसी में गौ मिलती दे। इसी मुए्याली परंपरा 


$ दिए--रणबंदुबर रिंग, परिष्टेड ३॥ 


ब्ष९ अपनेंश [खड २ क्षष्याय ३] 


को एथ्वीराजरासों और जायसी के पद्मावत में भी देखा जा सकता है। तीसरी 
स्ढि छिंहलद्ीप से सबद्ध है। धणयाल की मज्रिसयत्तकद्दा का द्वीप, जहॉ 
मपिष्यद्ल को सुदरी पत्नी श्रीर अतुल सपत्ति मिलती है, 'तिलफद्वीप 
है, पर करकडुचरिउ में तो करफडु सिंहलद्वीप ही जाते हैं। वहाँ जापर वे 
राजकुमारी रतिवेगा से विवाह फरते हैं| जहाज से लौंटकर श्राते समय ही नायक 
नाथिका का वियोग हो जाता है* | फरफडु फो एक विद्याधरी उड़ा ले जाती दै। 
जायसी के पद्मावत में भी रत्नसेन और पद्मावती का वियोग समुद्रयात्रा के समय दी 
होता है; यहाँ तूफान के कारण जद्माज टूट जाता है। दोनों में अलौकिफ शक्तियों 
की कृपा से नायफ नायिका का मिलन होता है। इस विवेचन का अ्रमिप्राय उन 
फ्रयानकरूढियों फी श्रोर उुकेत करना या, जो लोफ्साहित्य से अ्रपभ्रश श्रीर हिंदी 
साहित्य दोतों फो प्रात हुई हैं। 

जहाँ तक फविसमयोक्तियों, श्रप्रस्तु्तों और थन्य वर्ण नों का प्रइन है, जैन प्रवष 
फाथ्य सस्दृत फी ही परपरा के पयिफ हैं तथा द्विदी फो भी यह परपरा सीधे सस्दृत 
से प्राप्त हुई है। श्रपश्रश की बौद्ध सिद्धोंवाली परपरा ने कुछ नए, प्रतीको, नई 
वर्णनरेली फो जम दिया है, औ्रौर यह शैली ट्विंदी के निगुंण सर्तों फो परपरागत 
दाय के रूप में श्रवश्य प्राप्त हुई है। अ्रभिव्यजना पक्ष फी दृष्टि से श्रपश्रश फी 
जो सबसे बढ़ी देन हिंदी फो प्राप्त हुई है वह उसकी छुद सपत्ति है, श्रत 
श्रपश्रश के इस महत्मपूर्ण दाय पर कुछ उिशेष विवेचन करना श्रप्रासगिक 
न होगा। 


(६) छद।सपत्ति--सस्वृत प्रबंध फाव्यो का अग्रसस्पान श्रपश्रश प्रबंध फाब्यों 
के अगसस्थान से सर्वथा भिन्न दै। सस्कृत के मह्ाफाब्य कई सर्मों में विभक्त होते 
हैं। प्रत्येक सर्ग में प्राय एक ही छुद प्रयुक्त द्वोता है, संग के अत में छुद बदलता है। 
कभी कभी कोई सग श्रनेक छुर्दो का भी हो सफता हे ।* श्रपश्रश ने इस विधान में परि 
ब॒तंन किया है। श्राउ्त फा सेतुबध महाकाव्य सस्दत परपरा का ही निर्वाह फरता देखा 
जाता है, वैसे प्राइत के सर्ग॑ “श्राघ्वास! फइलाते हैं। पर श्रपश्रश के जैन प्रवध 
काम्य सर्गों में विभक्त नहीं शोते | श्रालफारिकों फा कहना दे कि श्रपश्रश मह्ाकार्ब्यों 
के सग॑ 'कडबक! कहलाते हैं ( सर्गा कड़वकामिधा, )। पर इस सम्रध में एक 
अदन उठना समय है। जैन अ्पश्रश प्रबंध कान्यों को दैसने पर पता चलता है कि 


१ देखिए--कर॒फडुचरिउ, परिच्छेड ७॥ 
३ दखिए--२० ब०, नत्रम सर्ग किरादाजुनीय, चतुर्ये धगे, शि० ब॒०, चतुष सर्ग, से च०, 
दादश सगे) 
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वे सर्वप्रथम संधियों में परिमक्त होते हैं। महयपुराणु, पठमचरिय, रिठिणेमिचरिठ, 
भगिसयठफद्ा श्रादि संधियों में ही विमक हैं। करकंडुचरिठ पी तंधियों इस नाम 
से न पुफारी जापर 'परिच्ठेउ” (परिच्छेद ) फह्दी गई हैं। प्रत्येक संधि पुनः फ्डवर्षों 
में ( तथाकथित सर्सों में ) तिभक्त है। फडवर्कों पा छुंद फभी फ्मी सारी संधि में 
एक ही होता है, फ्मी फमी चदल भी दिया जाता है। प्रत्येक फडब॒क के श्रंत में 
पत्ता! पाया जावा है, जिसके लिये यह आवश्यक नहीं कि सदा यह “बचा नामक 
छुंद में दी रचित हो । पोई फोई फवि फडवफ के श्रारंम में इसी तरदइ के किसी छुंद 
का प्रयोग परता दे। पुष्यदंत के महापुराण में वुछ स्थानों पर ऐसा प्रयोग देसा 
ज्ञा सफता है। पुणदंत के महापुराण के प्रथम फंड में चौथी से दसवीं संधि तक 
फपि ने फकडवफ के अआारंम में प्रत्येक संधि में क्रमश; ज॑मेटिया ( प्रत्येक चरण में 
८ माना ) रचिता ( पूर्वा्ध तथा उच्तराध दोनों में २८ मात्रा )) मलयविल्यसिया 
( प्रत्येफ़ चरण में ८ मात्रा ) संडर्य ( प्रत्येक चरण में १३ माना ), झआवली 
( प्रत्येफ चरण में २० मात्रा ) देला (प्रत्येक श्र्धाली में २१ साता ) हुबई 
( प्रत्येक श्रधाली में २८ मात्रा ) फा प्रयोग किया है, तव फडवफ पा विशिष्ट 
छुंद है, फिर पता। पुणदंत में फडय्क के सास छुंद के पर्दों फी फोई निश्चित 
सख्या नहीं पाई जाती | महापुराणु में फई संधियों में नौ अ्र्धालियों के फडबक 
हैं, कई में १०, ११ १९, या १३ अर्धालियों तक के फडबक हैं। फमी फमी त्तो 
एक ही रुंषि के श्रलग श्रलग फ्डवर्कों पी श्रर्धालियों पी संख्या मिन ३ द्वोती है, 
जैसे, पुप्पदंत के इरिवंश पी ८३वीं रंधि फे १५ वें फटवक में १० श्र्घालियों ( ३० 
चरणों ) फे घाद घचा है, उसी संधि फे १६वें कडयऊ में १२ अर्घालियों (२४ 
चरणों ) फे बाद घचा दे । स्वयंभू ने प्रायः ८ श्र्धालियो ( १६ चरणों ) फे बाद 
घता फा प्रयोग किया दै श्रौर इसी पद्धति का पालन उसके पुत्र जिभुयन ने किया है | 
अ्पभ्रश के कडपपों को सर्य मानने में इमें एफ आपत्ति है। मद्वाफाब्य में सर्ग का 
टीऊ वही महल दै, जो नाटक में अंफ फा | नाटक फा श्रंफ फया के फ्सी निमश्वित 
विदु पर समांस दोता है, फटी भी रामात्त नहीं क्या जा साज़ता | यस्तुतः बह एक 
श्रयातर फार्य पी परिसमात्ति पी एूजना देता है। ठीक यदी फाम सर्म फरता दै। 
इस इृष्टि से देखने पर श्रपभ्ंश फरियों के फड़पक शतने होटे होते दें कि ये इस 
शर्त पो पूरा नहीं पर पाते, जब्र क्रि संधि ( या परिघ्छेड ) में यह बाद पाई छाती 
है। अतः संस्कृत के सर्यों के साथ हम अ्पश्रंश थी संधियों थी ही तुलना फर 
सकते हैँ, कद्दों पी नहीं। कडवक़ों के श्रंत में पा देने की प्रथा को देसकर 
इसे ही सगय॑ मानने फी घारणा चल पड़ी है, जो टीफ नहीं जेचतठी | बसतुत+ घचा 
तो विभाम है और पाठफ फो एफ ही छुंद पो पट़ने फी ऊब से बचाने पा नुस्खा | 
संगत: बुद्ध लोग इसमें गायक फी सुद्िघा पो मी फारण मानें, लो घर्ठा फ़े द्वारा 
प्रमावोल्रादफता फा समा बाँध सकता है । 


३६१ अपन [ रंड २४ भष्याय ३ ] 


अपमग्रंश की इस परंपरा को हम मक्तिकालीन सकी प्रबंधों तथा तुलसी के 
मानठ में देख सकते हैं। हम देखते हूँ कि पिछुले दिनों प्रबंध फाव्यों में चौपाई 
का कड़वक बनाकर उसके बाद दोदे का घत्ता देने की परंपरा चल पड़ी | इस 
परंपरा की लाग लपेट से 'ढोला मारू स दूहा? भी नहीं बच पाया और कुशल- 
लाम ( १७वीं शी पूर्वाप ) ने 'ढोला मारू रा दृह्ः में बीच बीच में चौपाई के 
कडवफ दालकर इसे पूरे प्रबंध काव्य को रूप दे दिया। दुतबक, मंभन, 
जायसी, शेख नयी झ्रादि सूफी कवियों ने चौपाई भर दोहे का कड़वक बनाया 
है। इसी पद्धति फो तुलसी ने भी श्रपणाया । जायसी तथा तुलसी के फडवर्षों पी 
अर्घानियों फी संख्या में मेद है। जायठी ने प्रत्येफ फडवफ में ७ अर्धालियाँ 
रखी हैं, तुलसी ने प्रायः ८ । बाद में जाकर नूर मुहम्मद ( १८६०-१६०० वि० ) 
ने तो श्रपनी अ्रनुरागबाँसुरी में दोदे के स्थान पर “बरवै” छुंद फा घता भी दिया 
है। इस संबंध में एक बात और कटद्द दी जाय कि श्रपप्रंश साहित्य में दोहे का 
घत्ता प्रायः नहीं मिलता, केवल जिमारत्रयूरि के घलिमदफागु में ही उसका 
घच्चा मिलता है। दोद्दा वहाँ मुक्तक फाब्य का छंद रहा दे, प्रबंध काज्य फा नहीं। 
हिंदी साहित्य में आऊर दोहे ने प्रबंध श्रौर मुक्तक दोनों क्षेत्रों में समान रूप से 
आधिपत्य जमा लिया जिसका एफ रूप जायती और ठुलठी में है, दूसरा बिहारी 
श्रौर मविराम के दोहों में। दोद्ा डिंगल साहित्य में मी प्रय्िष्ट हुआ पर उसमें 
यह मुक्तकवाले रुप में प्रयुक्त होता रहा | 
दोहा श्रपश्रेश फा विज्ञेप छुंद दै॥ अपभ्रंश साहित्य के निजी व्यक्तिय को 
यह ठीक उसी तरह सामने के आता है जैसे 'गाह्म? छंद प्राक्ृत साहित्य के व्यक्तित्य 
फ्रो। हम देख जुफ़े हैं फ्रि संस्कृत के छंद वर्थिक चृत्ध हैं) मात्रिफ छंदों का 
प्रयोग सर्वश्रयम प्राइत की देन है और इसके प्रमाव से संत्तवत छुंदोरचना मी 
अद्ूती नहीं रह रुकी दे) मात्रिक छुंदों का बीज लोकगीठों क्री मात्रिफ गेय 
प्रणाली में देखा जा रुफवा है। वैसे तो सोज फरने पर उंस्कृत के बर्णिक शर्तों पा 
मूल मी मात्रिफ इर्धों में ही मिलेगा, किंलु गणों के परिधान ने छंस्कृत के 
इवों क्रो क्यों के रिकंजे में जरुड़ दिया है। प्राइस के मात्रिक छंंदों में गर्णो 
की संख्या नियव नहीं है, गय या वर्ये बितने भी हों, माना क्री संख्या ठीक 
बैठनी चादिए। श्रपन्नंथ ने मी इस मातिक बच परंपरा छो श्रप्ताया | पर अपप्रेंश 
यहीं नहीं ठहर । उसने देखा, छुंद को संगीद की रागिनी देने के लिये शफ फमी 
है। यदि चरणों के इ्ंत में सुझु मिले, वो यह ठंयीठ की दान छंद में घान ऐँफ 
दे | उसमे कमी सम ( २ ४) और कमी विषम-सम ( १; २) चरणों में ुक 
मिलाने की पदति को अत्म दिया। दोहा में यह ढक छम (२५३ उस्यों में 
मिल्लदा है, श्रढिस्ल जैसे धुंद में पहलेदूसरे, ठया ठीवरे-चौये चरणों में 
धुंदोपिषान का यह नया प्रयोग इसें भर में दी मिल सकता है। मरत ने 
इ्६ 
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नाव्यशास्र में श्रुवा फ़ा विवेचन फरते समय भुप्रा के कई मेदों का सक्ेत किया है | 

हाँ पर हमें कुछ घुपरा मेदों में तुक मिलती दिसाईं पड़ती है?। अ्रपन्नंश छुंदो- 
विधान का स्पष्ट रूप हमें पालिदास के विनमोर्वशीय में मिलता दै। उपयुक्त 
पाई जाणइ"* "“ श्रादि दोहा है) ररेरे हंसा-* 7? आदि पय श्रढिल्ल | यही 
नहीं, फालिदाए में चच्चरी ( २० माता ), पारणक ( १४ मात्रा 3) तथा शशाक्वदना 
( १० मात्रा ) छद मी मिलते हैं जिनका मूल लोकगीठों में द्वी दँढना शोगा। 
अपमरंश में पदढिया, द्विपदी, रोेलउ, उल्लालउ, वया रादड, छप्पठ ( या बच्यु ) 
जैसे मिश्रित छुद भी चल पडे हैं। श्रपश्नंश फे दो और प्रसिद्ध छुंद हैं, एक घच्चा 
को ६२ मात्रा वा छद होता है, जिसमें हर श्रधोली में १०, ८, १३ मात्रा पर 
यत्ति होती है, दूसरा रासा ( रासफ ) या आ्राह्मणय छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 
२१ भात्रा होती है, श्रौर द्तिम मात्रा सदा लघु होती है। रासफ कार्न्यो में 
भी प्रायः यही छूंद प्रयुक्त होता होगा । पर इस नियम पी पूरी पाउंदी नहीं देसी 
जाती। श्रपश्रंश में सस्कृत के वर्णिफ इर्चों या प्रयोग बहुत फ्म मिलता है। 
रादेशरातफ में मानिनी, मदिनी तथा भ्रमरावलि का प्रयोग हुआ दै*। श्रपश्रश 
साहित्य में अ्रपनी छुंदःपरपरा का पालन फरने पी प्रश्ृति इतनी श्रधिक पाई जाती 
है फि प्राइत के गाया फोदि के छद (गराहिनी, विंहिनी, संघफ श्रादि) तथा संस्टू त 
वर्णिक इृत्त बहुत फम मिलते हैं| 

बौद्ध फिद फगियां ने श्रपश्रश के विशिष्ट छुद दोहा पो तो चुना ही, पर 

उन्होंने दोह्य के उलटे सोरठा, पादाकुलऊ, श्रढिल्ल, हिपदी, उल्लाला, रोला, 
श्रादि का भी प्रयोग फिया ६३१ | इसके श्रतिरित्त' बौद्ध सिर्दधों ने दूसरी छुद- 
परंपरा पदों पी दी है। पर्दों फी परंपरा का मूल लोफगीत ही हैं | साहित्य में पर्दो 
पया सयंप्रथम प्रयोग फरनेवाले, हाँ तक इमारी जानफारी है, बीद ऐिद्ध दी हैं। 
बौदों थी इस छुदपपरंवरा ने संस्कृत साहित्य फो भी प्रभावित क्या हो तो पीई 
थ्राश्चर्य नहीं | जयदेव के गीतगोविंद में इस प्रभाव फो दूँढा जा सफ्ता ऐै। बाद 
में तो यह परपरा एफ और विद्यापति, चंटीदास, तथा द्िंदी के यूर श्रादि दृष्ण- 
भक फरवियों में श्राईं, दूसरी ओर नायथठिदों के पर्दो रे गुज्रती फ्तीर के पर्दो में 
प्रकट हुई । 

हिंदी भाषा थी मूल प्रद्मति फो समझने के लिये श्रपश्न|श भाषा थी भाषा: 

वैज्ञानिक प्रदृति समझना अश्रत्मपिक झ्याउश्यफ़ दे। भापातिशान थी दृष्टि से 


॥ देशिए--भग्त : ना० शा०, भध्याय ३२, ए० ३८८, ४०६ ॥ 
३ देसिए-संदेशरामर, भंगरेजी भूमिका, १० ७१ | 
3 जरा दि मिलीके, दोदादोरा के घुंद दवा छंद परपरा, ए ६३-२६॥ 


३६३ अपर्ज्रश [ खंड २ : कषध्याय ६ ] 


अपभ्रश हिंदी के जितनी समीप है, उतमी संस्कृत नहीं | यह दूसरी थात है फ़ि 
प्रारमिफ दिंदी में दम संस्कृत तत्सम शब्दसंपत्ति की श्रोर हिंदी पी उन्मुखता 
देखते है जो वर्णस्नाकर, फीर्तिलता श्रादि की माषा में पाई जाती है और 
मत्तिपालीन द्विंदी साहित्य में श्र॒त्यधिफ बढ गई है। पर मापा फा सच्चा स्वढप 
दो उसकी पदरचनात्मक संघटना ( मॉरफॉलों जिक्ल स्टरक्चर ) है, और हिंदी की 
पदरचनात्मफ सघटना, साथ ही घ्यनियाँ भी श्रपश्न॑श का साजक्षात्‌ विफास है। 
हिंदी सादित्य फी विपुल घाराश्ं में श्रपश्रंश ने श्रपने मरनों फो श्राफर मिलाया 
है श्रौर इसकी सादित्य तरग्रिणी फो जीवन दान दिया है। द्विंदी साहित्य की 
आधारमित्ति फा थ्रध्ययन फरने के लिये अपभ्रैश सादित्य का भी फम महत्व नहीं 
है श्रीर उसकी शोर से श्रॉख मूँद ठेने पर दम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण परने में समर्थ न द्वोगे । 


चतुर्थ अध्याय 
प्रारंभिक हिंदी 


३, भाषा का संक्रमण और विकास 


झमचंद्र से लगमग दौ वर्ष पूर्व से ही श्रपत्नाश् झाषा नवीन सूमिक में 
अवतरित होने की वैश्यरी कर रही यी । उसे श्रव विलडुल न रुप रंग मे धारा 
था, नई आवश्यकताओं के असुस्प। मर परिषान ओर रु८ पात्र छा रुप घारण कर 
दे । टेमव॑द्र के समय की बोलचाल छी श्रपर्न श्व ठीक वही नहीं थी हो हमें शब्दा- 
मुशासन के श्रष्टम श्रष्दाय के दृ्ों? में उपलब्ध होठी दै। उस समय की बोलचाल 
थी मापा का व्यदद्वत रूप न टेकर हेसचंद्र ने श्रररभ्नंथ के परिनिध्ति रूप का दी 
ब्यापरय उपस्थित किया दै। पर वैदाकरयों के बाँध बाँध देने पर भी शनझाषा की 
स्वामाविद् नि.सरयशीलवा अपने लिये टवित परीवाह मार्ग द“ँढ दी णेती दे। 
उसे ठो निरतर बहते रहना है। परिवर्दनशीलता में, गति में शी उतरा ब्ीबन 
है । ब्याकरय के नियमों पी संकीर्य सीमा में रहना उसछ्ी खतंदता फम्मीसइन 
नहीं करठी । उसे ठो छदडीइन के साथ उच्रोचर इदते रददना है। गति पी 
स्थिरता ठसक्ाा हनन कर देगी, नियमों पी चद्दारदीदारो में दें कर वह भ्ये 
ऊुत मापा! हो जाएगी, चादे वेदाएइरथ उसे परिष्दत ही क्यों मे फें। 
परिनिधित अपश्नंश पी स्थिति दो दोड़ देने पर दद अागे दटी। उसने ने गो 
शाखा, प्रशाला में विमझ कर उनदीवन वी माषा भूमि फो ठ्दर कर दिया, पर 
रिर भी बद बदठी रहो । उसने संल्ठ दर प्राइल को झटिल पावत्य पद्ति 
होडी। अ्रपभ्न॑ंश में उसे खतंत्र समठन भूझि के इुछु इुछ दर्शन होने लगे पर 
उड़े बाद तो उसे ऐसे चौरस मैदान में परेंचना था ऊुदोँ दक गठि थी अपेदा 
सरल गति ऋषिक दो | 

झंत्ूत डी सुई उदय तिप पिर्माडयों प्राइत में सरल हुई, दिवचन इतना 
दिला कि डबरा चिंद ही मिस गया और परस्नैरद-आात्मनेपद छा मेद छात्रा रद | 
डब्यार् सौफ्य के फारय वेदिक संस्कृठ प्री घद्िल भ्यनिर्णे प्राइत के संचे में 
दलकर विलइल नए रूप प्व ऐो गई | छोना बह था, पर डंसे गलाझइर नंद 
झुप दे दिया यया | वैदिफ संस्टृठ के अनेक लफ़ार विमटफर केपल वर्दमान, 
मविष्यत्‌ , दाह, तथा दिवि ही रह गए। भूठ के लिये निद्य अत्यय के विकृत्ित 
रूपी दा प्रयोग चल पढ़ा। अवद्नंश में आर पानिरयों में विशेष परिदन नदी 


झद५ प्रारंभिक हिंदी [ झंढ़ ३: भध्याय ४ ] 


हुआ पर स॒ुप्‌ तथा तिश विभक्तियों बदलकर भए रूप में आई और नपुंसक 
लिंग श्पने भावी लोप के संकेत देने लगा। अपश्रंश में नपुंसफ लिंग था पर 
उसका प्रयोग फम्म होने लग गया था। इतना ही नहीं, अपन्रंश ने दी 
वेदिफ संस्कृत से चली आती हुईं स॒ुप्‌ प्रत्ययों फ्री परपरा को भी पहली बार 
झकझोर डाला | यय्पि उसने स्वयं उस परंपरा फो पूरी तरद समाप्त नहीं किया, 
फिर भी वह परतसम्गों के प्रयोग के वे पदचिष्ठ छोड़ गई जिनपर चलफुर उसफी 
अगली पीढी ने सुप्‌॒ विमक्तियोँ के हुए को अपने फंचे से उतार फेंका और उन्मुक्त 
वातावरण फी साँस ली । ठेठ प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग धड़ल्‍्ले से चल पढ़ा 
ओर उनके साथ ही परवर्गों फी संपचि ऋद्ध से ऋद्धतर होने लगी जो फिन्हीं सुप्‌ 
चिह्ों के श्रवशेष, क्रियाविरेषणीभूत श्रव्यय, संबंधब्रोधक श्रव्यय या संस्कृत फे 
कर्म प्रवचचनीय अयया उपसर्गों या अन्य नामशब्दौं फा श्याघार लेकर श्राने लगे । 
परसर्थों के प्रयोग और शुद्ध प्रातिपादिक रूपों के प्रचलन के कारण नब्य मापाश्रों 
फी वाक्यरचना एक निश्चित पद्धति फो अपनाने के लिये बाध्य फी गई, उसमें 
संस्कृत की सी वाक्थरचनारमफ ल्वतंत्रता नहीं रह सकी | 


२. प्रारंभिक हिंदी--अवहट्ट 


देमचंद्रोसर फाल की श्रपश्रंश जिसे परिनिष्ठित श्रपश्नंश से श्र॒लग करने के 
लिये “ग्रवहष्ट' नाम देना श्रपिफ ठीफ होगा, मोटे तौर पर ११वीं शती से विफसित 
मानी जा सकती है। हेमचंद्र के समय अ्रपश्रंश भी साहित्यिक भाषा हो चुफी थी। 
उस काल में उसमें सादित्यिक इतियों फा प्रचुर प्रणयम होने लग गया था जो 
बाद तक चलता रहा | देमचंद्र के द्वारा शब्दानुशासन में श्रपअ्ंश फा व्याफरण 
निम्रद्ध/ करना) उसकी परिनिष्ठित प्रदचि का ही थयोतफ है| फथ्य भाषा श्रपना 
रूप बदलती रद्दी और द्विदी साहित्य के मध्यफाल फी विफसित दशा ठफ झ्ाने के 
पहले उसे कई सीढियाँ पार करनी पड़ी होगी । इसी सोपानपरंपंरा को दम प्रारंभिक 
दिंदी के भाम से पुफारते हैं जिसके प्रारंभिक रूप फो 'अवहृद्द! भी कद्य जा सकता 
है| यद्यपि सभी नव्य भारतीय श्रायमाधाओं के श्राय रूप का पता पूरी तरइ नहीं 
चल पाया है तयापि कुछ अंथथों के प्रकाशन के फारण उस काल की भाषाशाल्नीय 
फड्ठी जोड़ दी गई ऐ। बौद्धचर्यापर्दों तथा देमचंद्र या प्रबंधचितामणि में उदाहत 
प्नों और कबीर या विद्यापति के दीच की भाषावैद्ानिक फड़ी का प्रता विद्वार्नों को 
पिडुंडे १५-२० बर्षों से ही स्पष्ट रूप में लग पाया है। और ययपि इस दृष्टि से पश्चिमी 
अबहद्द की स्थिति का संकेत करने के लिये इसारे पास 'प्राइतर्पैगलम? था फिंठु 


१ देखिए--टेमघद् : शब्दाजुशासन, ८. ४. ३६८ से ८. ४. ४४८ तक | 


हिंदी साहित्य का दृष्टद्‌ इतिहास ३६६ 


खेद है कि श्रमी तरझु मी प्राशतैंगलम! का माषावैड्ञानिक विशलेषय उपत्यित नहीं 
हो सफा है। वेसे डा० चादप्य ने प्राइतंगलम्‌ की मापा पर डुद्द संकेत बिंगला 
भाषा का उद्धव और विज्रउ?* नामक प्रबंध में दिया है। प्राहृतपंगलम्‌ का उपयोग 
आय दिंदी क्री साहित्विक प्रदृत्तियों करा संकेत फरने के लिये श्राचारये शुक्ल तथा 
डा० द्विवेदी? ने अवश्य किया दितु छो इुछ हुआ वह पथप्रदर्शफ होने पर मी 
पूर्य नहीं कहा जा सफता । भाषाबैद्यानिक दृष्टि से प्राएमिक हिंदी की झ्ाद्य स्थिति 
का संकेत देने में प्राइवैंगलम्‌, उर्तिब्यक्तिप्िफरण, दर्यरत्वाझर तथा फ्री्विचताए 
का झत्यधिक महत्व दै। इन चार्रो प्रंथों में मी उत्तब्यक्तियकरण पा अ्रधिक्र 
महत्व है जिममें पूर्वी हिंदी के श्राय रुप की प्रह्ृति प्रा विश्लेष स्पट्ठ रूप मिलता 
है। इस प्रंथ का महल इसलिये भी है कि यह अंथ ठियि फ्री दृष्टि से इन चार्से 
प्रैथों में सबसे पुराना है। प्राह्तोगलम, पश्चिमी श्रवहद्ध या श्राद्र पश्चिमी 


$ टा० चाउज्यों . भो० ढे० बें० लें०, मय १॥ 

+ अाचाये रामचद्र शुक्ल « हि० सा० ३०, ९० ९४-६६॥ 

3 डा9 दब रीप्रताद दिवेदी - दि० खा० झा०, १० ४८-४७ ठया दि० खछा5, पृ० ७३॥ 

४ प्राहतरेगल्म्‌ के रवयिता छा पठा नहीं। इसका रचनाझइल (सप्रसत्यूल ) भी भनिद्धित 
है, समदठ. २६वीं रादी वा झत दा १श्वों सठी का भारम है। टा० चला सगे 
१५वों रावी छे ऋव की रचना मानते दैं। प्राइवरैगल्स्‌ में भनेद कूल काया भाप पफ्िमी 
दिद्ी रूप मिल्ठा है। वर्थेर्नाऋर का रचनाकाल चौदएदों शादी निश्चित दै। इसडे 
रचिठा ज्यो विरीरदर यख्हुर दैं। यह पथ भाय से ने का रुंड़ेत बरवा है। उडिब्दि- 
प्रकरण मइदवाक्त राडा योडिदशद्ध (११७१-१२१२ वि० ) के समापटित दामइर दो 
रचना ६ डिसमें दस छाल छी व्य्थ झाषा दे दाण शज्दमारादि छो संस सिखप्ने 
का देग झऋपनाया गया है। रिब्यत्िखिवरय को झाषा भाप झवधी (दा श्राप बरेली, 
पुरानी भवपी-मोजपुरी ) है । रीटिल्ठा विधापति छए प्रछिद भवदइ चरेठकाब्य ह 
जो विपापति के काल डी साहित्िद ऋवइइ छा संत करा है। इन सभी ग्र्दों में 
उ्तिस्बसयिरुर्थ दो एस पैसा धैव है डो कष्द साषरा का रूप पूरी ठरए देने में समय दै 
भौर बह मी श्रवों शी दो बाष्य मात का। प्रइवरैगलर के दी सख्वरण पक पित 
हुए हैं, एक इिस्नोफेदा इंटिका में भ्रदाद्धिव दे, दूसरा रिगलयूत्राणि/ दे; नप्म से 
मे» म॑० ४० रिवइत दषीच द्वारा सरारित। इत्त्व्थियथप टा० चाह्ग्या 
लो मपारामीय भूमिझ्य के साथ वि० सं० २०२० में डिप्री दैन प्रदमणता 
(४० ३६) में प्रयाशिद दुऋ है, दो वर्रंस्नाकर विन खंन शह६८ में इन्हीं बिदन्‌ 
डे मषाशसीद प्रस्ताव के साद ि्दंदेदा इपटेश में सशदित दुष्य दै। 
बीडिल्ता दा० बादूसम सक्सेना के छप्ादन में नागसैप्रच"रेटी सना से प्षशित हुई 
है डिसझ प्रदम संस्ण््य श१८६ हित में छुपा था, दूसरा सम्बर्य मातावैशनिष/ 
मूमिद्य द्वे माव २०१० दि० में द्पा है । 


३६७ प्रारभिक हिंदी [ खंड ३: अध्याय 9 ] 


हिंदी का स्प देने में समय है, तो शेष आय पूर्वी हिंदी फा। इन प्रयों फा हिंदी 
थी दाद प्रकृति के जानने के लिये ठीफ बद्दी महत्व है जो मराठी के श्राद्य रूप फो 
जानने के लिये 'शानेश्वरी” का या बँगला के श्राद्य रूप फो जानने के लिये चडीदास के 
“श्रीकृष्णसकी्तन! का | इसके श्रतिरिक्त श्राद्य पश्िमी राजस्थानी के जैन हस्तलिसित 
ग्रथ भी इस स्थिति का कुछ सकेत फरते ईं, किंतु वे हिंदी के विफास के लिये कोई 
पिशेष महत्व नहीं रखते | ढा० तेस्ितोरी ने इन जैन भ्रथो के आधार पर हमें जूनी 
गुजराती या पुरानी पश्चिमी राजस्थानी का भाषाशासत्रीय विवरण दिया था" । 


प्राइतपैंगलम्‌ की भाषा में हमें शौरसेनी श्रचदृष्ट या पूर्वी राजस्थानी, 
ब्रज्ञमापा तया खड़ी बोनी के श्रादि रूप मिलते हैं। प्राइतर्पैयलम्‌ के एफ दो 
छुदों में कुछ पूरबी प्रयोग के बीज देसकर इस भ्राठि में नहीं फँसना चाहिए. कि 
प्राहतमैंगलम्‌ पूर्वी हिंदी फी प्रद्ृति का प्रतिनिधित्व फरता है। इसके दो फारण हैं, 
प्रथम तो भ्राउतपैंगलम्‌ को भाषा एक काल की नहीं है । यह अथ एक फबि पी इति 
न होकर सम्रइ दै | दूसरे, मापा फा जो निर्येघ रूप दमें उत्तिव्यनिंप्रफ्रण तया 
वर्ण॑स्‍लाफर के गद्य में दियाई पड़ता है, वह “प्राइतपैंगलम? में छंदोयद्ध होने के 
कारण नहीं मिलता। प्रथम दो अथ पूर्वी हिंदी की प्रद्ति को जितना सामने रसते 
हैं उतना 'प्राज्ृतौैंगलम? पश्चिमी हिंदी की श्राथ्व प्रकृति फो नहीं रस पाता । 
साथ ही यह भी माना जा सकता दे कि बर्वर, जज्जल जैसे दो एक कवियों के 
पत्र, जिनकी भाषा में पूर्वी प्रद्ृत्ति बताई जाती है, छुँद्ों के उदाहरण के रुप में 
डपन्यरत फरने के लिये सप्राइक ने छे लिए, हैं। प्राइतपैंगलम्‌ फी मापा फो ध्यान से 
देखने पर पता चलेगा कि वहाँ फेवल श्राय हिंदी ही नहीं परिनिष्ठित प्राइत्त तथा 
परिनिष्ठित अ्रपश्रश के भी पद्म मिलते हैं। प्राइतर्पैगलम्‌ फी भाषा फी प्रदृति के 
अध्ययन में इमें इन्हें नहीं लेना होगा | उदाहरण के लिये, ठेतुबध ( १. ६२) तथा 
कर्पूरमजरी (जिसके चार पद्म प्राकृतपैंगलम्‌ में हं ) तथा बाद फे लिखे गए. दो तीन 
प्रावृत पथ ( यया, १. ६२ “मुंचह्ि मुदरि पाश्रः श्रादि गायिनी छुद पा उदाइरण ) 
परिनिषित मद्दाराष्ट्री प्राइत का सकेत परते हैं जो मापाशाज्री के लिये विशेष महत्व 
के नहीं जान पड़ते | इतना ही नहीं, प्राइ्ृतपैंगलम्‌ की भाषा में फई स्थान पर 
कृत्रिमता के चिह श्रधिक मिलते हैं, वर्णों फी द्विल्व श्रुति, जो अ्रपश्न श में थी, 
बहुत पीछे तक फयिता में चलती रही, यद्यपि कृथ्य भाषा में द्वित्व वर्णवाले ऋच्र 
के पूबववर्ती स्पर फो दीघ बनाफर उसे सरल कर दिया गया था| यह प्रदुचि चद 
फी मापा, रणमस्लछुद फी भाषा श्रादि में हो नहीं, रीतिकाल में मी योड़ी बहुत 


१ टा० तरिमदारी. नोट्स आन शोल्ड दस्टनें राजत्थानी, ३० ००, सन्‌ हर, रब 
२६। (इसऊा दिंदी अनुवाद ना० प्र० सम', क'शी से अंकाशित हो चुका है। ) 


हिंदी साहित्य का इृद्दत्‌ इतिद्ास श्र 


भूषण सया सदन की झापा में देखी डा सफ्ती दै। राजस्थानी की इंग्रिम 
साहित्यिक भाषा में तो यह इतनी छुठी कि डिगल की खास दिश्येषताश्रों में यह 
भी एक जिशेषता मानी जाने लगी । 


३, प्राचीन हिंदी पदरचना 


मुप तथा तिद्दू रूरों में मी प्राहृतपंगलम्‌ में छुछ पुराने प्रयोग मिलते है 
जो निश्चित रूप से ११वीं और शध्वीं शती के बीच की कण्य मापा में रहे इंगे। 
प्राइतैंगलम्‌, में छुछ (यदारें बहुत पम ) नपुंसक्त रूप मिल जाते हू 
यथा--मत्ताईं ( १. ८३ ), दुलुमाईं (१. ६० ), अद्वाईं (१. ८३ ), णामाईं 
(१. ५३ ) जो फप्य भाषा में छप्त हो चुके पे। साथ ही फई छुंदों में एक साथ 
फहीं बुद्ध मुर प्रिमछ्ियाँ वची रह गई हैं, तो कुछ्ध ह॒त भी शो गई हैं। प्राइव- 
पैंगलम की यह प्रति संताठिकालीन मापा का सकेत अवश्य करती है। श्रपश्न॑ंश 
का 3? विमक्तिचिह प्राइतमैंगलम में पाया जाता है। यद्य्रि ६द प्राठिपदिक रुप 
भी बहुत चल पडे हैं पर ऐसा श्रनुमान होता है कि श्रकारात प्रातिपदिफ रूप 
स्रात उन्चरित होते ये, खड़ी बोली हिंदी फी तरद इलंत नहीं। अ्रपश्र॑श का 
“धोडउ! प्राइरैंगलम्‌ की भाषा में 'घोड! ( २. २०३ ) भी सिलता है। प्राकृत 
पैंगलम्‌ में कर्ता कारक एफयचन में ठीम ठरद के रुप मिलते हें--( १ ) श्री-रूप, 
(३) उनस्प एवं (३ ) झत्य रूप या श॒द्ध प्रातिपदिफ रूप। इनमें प्रथम प्राइत रूप 
है ( बया पुटृदश्रो, इृद-कः ), दूसरा अ्रपप्नंश रूप ( गया, इद्रयश्रयद्ठ, हयगवर््ल 
१, ७२ ) ठया तीसरा रूप हमें प्रारंभिक पश्चिमी द्विंदी फ्री प्रद्नति झा संकेत देता है 
( यथा, जक्वरण बीर इमीर चढे, यरिमन्‌ छृणे बोरों इमीरश्नलितः १, १४२) ॥ 
यहाँ मद ठंकेत कर देना अनाउश्यफ न होगा कि “चले! ( खलित:--चलिओो-- 
चलिउ--चलिशब्र--बला ) शुद्ध थ्राविषदिक न द्ोषर चला? फा तियंक्‌ रूप है 
जो ध्रादरा्थ माना जा सफता है। यदद 'ए? प्राहतरंगलम्‌ की भाषा में कर्ता कारफ 
बहुपचन या चिह्ठ है ( दे० १, ११६ ) । फर्म एकफयचन में शत्य रूप, डन्स्प 
तथा अनुस्वार ( पुरददर्य १. १४६ ) रूप मिलते हूँं। इनमें मी अंतिम दी रूप 
मसश; अपम्रेंश तया प्राइत के परिनिष्ठित प्रयोग हैं। कर्म बहुचचन में शून्य रूप 
का प्रयोग मिलता है और इस तरह प्राह्तौंगलम्‌ में फर्मफारफ बहुवचन में भी 
झद्ध ग्राद्रिपदिफ श्रयोग मिलते हं--थण जदय ( स्वनौ जपनान्‌ २. १४३ )। 
फरण एफबचन में शृत्य रूप के साथ अ्रपत्नंश फालीन ए, एूँ मी पाए जाते हैं 
तथा बहुबबन फा मुप्‌ चिह-हि ( सश्नदि रगदि १. १४४ ) है | संबंध में ध्राइत 
फा छल! मी देपा छाता दे पर इस फाल की माया पा मुप्‌ चिष् '€ है। शरपिष्रथ 
में (१) ए (बीउएरे १. ११६) ठया (२) घल्य रूप ( मदि १. १२३, पद्म पशञ्च १५ 
१३२) मिलते'हूँ। परत्गों में सठ (उठ )( १. ४२ ), सह्ट २. १६२ ), उपरि 


३६९ प्रारंभिक हिंदी [बढ २ + अध्याय ४ ] 


( १. ७२ ), मई ( मंद ) (तर्षमंढ, सिरमंई) ( १. ८६  ठिल्लिमहं ( १. ११७ ) 
रणमहं ( १, १९० ), क ( गाइ क पिचा २. ९४ ) ( साथ ही इसका ज्ीलिंग रुप 
मी ज्ाकी पिश्चला--यस्य प्रिय २. ६८ ), कए ( तुम्द कए १. ७० ) प्रमुस हैं। 
प्राइतैंगलम्‌ में सर्वनाम ल्‍्ों के प्रयोग भी हिंदी के प्रारंभिक रूप की सूचना 
देते हैं । 

प्राह््पैंगलम्‌ के ति्ई॑द रूपों में बंसान, मरिष्यत्‌ , आशा तथा विधि रूप 
मिलते हैं। श्राशसूय केवल मध्यम तथा अ्रन्य युरुष में दी मिलते हैं---देउ 
(१,१५६ ) मुमझ (३, १२४) देऊक (२.५), तथा बहुवचन रूप फरेहु, 
फदेटु ( २. ११२ )। उकिव्यक्तिग्रकरण की माया में श्रात्म बहुकचन के हु! रुप 
नहीं मिलते, केबल एकयचन वाछे 'उ? रूप द्वी मिलते हैं--करठ, क्छ'। वर्ण 
रत्मावर की मापा में 'ह रूप मिलते हई--छेद, देद, तोरदर | प्राइतमैंगलम्‌ 
के हु याछे रुप का विकास वस्तुतः संस्कृत के श्रात्मनेषदी लोद रूपी के मध्यम 
पुरंध एकयचन से माना जा सकता है | कुझुष्व-कुदस्स-एरटु-- करेहु (दि० रा०्पर)। 
खड़टी बोली दिंद्वी का औओ? रुप मी प्रास्वैंगलम्‌ पी भाषा में देखा जा सकता 
ह--रक्ष्णो ( १, १३६ )4 इसके अतिरिक्त 'उ! का लोप होकर श्राझा में ऐेयल 
घाठु रुप मी चल पढ़े है (२, १८० )। विधि में 'जज--हज्ज? वाले रूप ( फरिण्जइ 
१. ३६ ) मिलते हैं। बर्तमान के रूपों में एफ खास प्रिशेषता प्राकृतपैंगलमम पी 
मापा का संकेत देती है। आरधतर्वैंयलम्‌ की भाषा में श्रपअंश वर्तमानप्रालिफ 
विद धत्प्यों के श्रतिरिक्त फोरे झत्य रुप भी पाए जाते ईं जो श्रन्य पुरुष, उत्तम 
पुरुष तथा बहुवचन के साथ एक से ईं--बह ( १, ११७ ), बरस जलन (१, १२६), 
सह ( मैं सहता हूँ, २. १२७), मम भमरा ( भौरे घूमते हैं )) उत्तिब्यित्ति- 
प्रकरण में श्रन्य पुरष एकवचन में 'करइ?! प्रयोग कम मिलता है “कर! 
श्रधिक,३ जय कि वर्णसल्लाफर फी मापा में '! बाले रूप भ्रधिक मिलते 
हैँ । भविष्यत्‌ के प्रयोग में फोई नई बात नहीं पाई जाती, सभी में हैः 
या 'हि! बाछे रुप मिलते हैं। प्राइ्रतपैंगलम्‌ में (दि! वाले रूप मिलते ६-- 
जाइढि ( २. १६२ ), उत्तिव्यक्ति में 'है! वाढे--फरिद (४० ५४८)॥ भूतपाल 
में सभी परिनिट्ठित रूप चल पडे हैं, चलिश्र ( प्रा० पैं० १, ७२ ) पहिरिश्र ( प्रा० 
पैन १.८१) उद्जाविश्न (प्रा० पैं० २. १४८)। प्राइतपैंगलम्‌ के इन रूपों 
में प्राकृतामातल अधिक दे, पु० हिंदी रूप चला, पदिरा, उडावा ( उडाया ) दोना 


3 टा9 चादर्ग्या , उ० व्य० प० भूमिका, $ ७४, ६० शू८ । 
३ ड० चाद्ज्या : ब० २०, भूमिका, $ ४८, ए० ४४ ॥ 
3 डा० चाडग्याँ - उ० ध्य० ध्र०, भूमिका, $ ७१, ए० ५६॥ 
४ डा» चाडुर््वा - व० २०, भूमिका, $ ४७, १० ४इ४ड। 

है 4 


हिंदी सादित्य का दृददद्‌ इतिदास ३७० 


घादिए। उक्ज्िक्तिपरुस्य पी माषा में यह प्रइति सट् मिलती है। वहाँ या, 
चढ़ा, जैसे रूप मिलते हैं डिनके झीलिंग में बढ! देखे 
पुलिग में बहुबचन “ए! रूप ( गए, मए ) होते हैं, ऋोलिंग में ध्रपरिदर्वित रहते 
हूं) । बर्यरलाकर के मृतछालिक रूपों में ये “उ? रूप में मिलते हैं-पटिश्रा एक वियद 
२४ व ), श्रौर इनके ऋतिरिऊ अल! प्रत्यय भी मिल्ठा कै हो मेंथिली क्री 

नि जिशयित ै--भमर पृष्पोदेशे चलल ( २६ ब ), परथिकजने मार्गावर्मंधान 
करल ( ३० श्र) राज्परम चलल (३६८ )१॥ इस तरह के रुप विद्याउति में 
भी मिलते हैं--करल माघत्र हमें श्रदाज३ । यह -अ्रल प्रत्तय वस्ठुतः मध्यक्नालीन 
भारतीय ध्ाय॑ प्रत्मप -ल का ही विहुसेत रूप ६-गतः-गत-गदु-ग्रश्न+ब्रसल- 
इल्न, गग्नलल ( गयत्ल ) गश्चनईइल्‍ल-यदल्ल-गेल । पश्चिमी हिंदी ता पूर्वी हिंदी 
के आय रूपों के मापावेडानिक संस्थान पर दिशेप विवेचन इतिद्वाठ के द्वितीय भाग 
छा पिपप है, थ्रतः वहाँ इतना संकेत पर्यात्त है। 

इन मापाओं फ्री वाक्‍्यरवना परसर्गों छे प्रयोगों तथा प्रातिषदिफ रुर्षा 
के विशेष प्रचलन से निश्चित सी दो चली है। प्राइलैंगलम्‌ में छुदोवधन के फारण 
बाक््यरचना में इुछ देर फेर मिलता हैं, पर उक्तिब्यदिप्रफरय ठया वर्ण समाकर की 
मापा इसऊा संकेत देती है लो नच्य माषाश्रों वी आधुनिक वाक्यरचना को 
सर फरते हैं। दु्द श्रघ्वादों फ्रो छोड़कर वाज्यरचना प्रायः छ्ोंक कम + 
जिया दे। 

दब्तिब्यविप्रकरण को मापा में पिदेशी शब्द अधिक नहीं हँ"। प्राइव- 
पैंगलम्‌ में देशव तथा विदेशी शब्दों पी गवेपया करने छ्ी श्रापश्यकठा ६४ ॥ 

यद्यपि प्रारमिक हिंदी की साहिदिक रचनाओं में खुमायरासों, बीसलदेव- 
रासो, चंद फा एस्वीराजरासो, खुसरों पी मुरक्षियाँ, विदापति छी पीर्ठिलदा ठया पद, 
नायसिदों श्रीर समानंद दे नाम से प्रसिद्ध पद ठथा रचनाएँ और पर्दीर के पद लिए. 
जा सकते हैं, पर इनमें केपल दीर्तिलठा ही एफ ऐजा ग्रंथ ९, ड्विछ्ी सापा इमें 
अपिहत रुप में मिली टै। रासों कार्व्यो को मापा इतनी विह्त हो गई 4 हि 






डा० चाडर्दो : उन व्य० प्र०, मूनिद्या, ६; छ२ (२) (६ ), ए० ४५६३-६० । 

डा० चाडज्दों : ब० २०, सूमिझा, $ ४६( वी ), ए० भश। 

डा9 सुमद मा : विषापति, मूमिदा, ए० १६८ 

देखिए--.3० ब्द०, सूमिझा, ६ ४८, पृ० २२-र३।॥ 

प्रकूटत्गारन्‌ के रुम्दकोश में डुद रम्द ये ई-इक्सर (२. २०४), मग्टा 
(१. १०४ ) ( रा० मदकदो रू रोटी था माल्पुष्ा खेद (२. १२२), “पर (२. २०७ ) 
( &० देर, गिएरूय ), दो ले (२. १८-) ( दे* र० दंटतो, लच्दी शा ठपरी छिलका), 
दत्त (३. ६८६) ६ ग० दाल ) ( प्रा० पेवर० घदुत्दानाय का घमड़ा )। 


ही हि जुडे है. 


झू७१ आरंमिऊ हिंदी [ खंढ २ ; अध्याय ४ ] 


झनके मूल रूप तक का पता नहीं चलता और फमी फभी वो इन कृतियों फी प्रामा- 
सिफ़रता पर संदेह होता है! छुसरों क्री मुरकियोँ भी अनाविल माषास्वरूप लेफर 
नहीं आ सकी हैँ) नायसिद, रामानंद और फत्रीर की भाषा फो मौखिक परंपरा 
ने विह्वत फिया है तो विद्यापति के पदों में मी, उनका छोष्गीतों के रूप में प्रचलन 
होने से, मापासंउंी परिवर्तन है ग्रया दै*।॥ कीर्विलता फी मापा फो हम मैथिली 
वहद्ट! फेंगे ॥ ्ियापति के एदो की मापा से इसकी मापा में बहुत श्ँतर है! 
यह दूसरी बात है हि फीर्विलता में ही कई स्थानों पर फष्प रूप के प्रयोग मिल 
जाते हैं पर कीठिलता की माषा कृत्रिम साहित्यिक रूप का प्रदर्शन विशेष फरती है 
ओर इस इश् से थह उक्तिव्यक्ति की झाषा से भी भ्रधिक इजिम है जो विद्यापति से 
लग्मग २००-२५० वर्ष पूर्व फ्री फष्य मापा है | फर्तिलता के कई पद्यमाग अ्रपअ्रंश 
क्री दिल-प्रदृचि से प्रमावित हैं, साथ दी उसका ग्रयमाग फई स्थानों पर ऋत्रिम तथा 
संस्कृत शैलीमय है । इतना होते हुए भी फ्री्िलता फ्री भाषा कुछ फारणों से 
श्रत्मघिक महलपूर्य है ! कीर्टिलता में परर्मों फा प्रयोग प्राकृतपैंगलम की माषा 
से श्रधिक मिलता ह* | फीर्तिलता फा महत्व शब्दफोश की इष्टि से भी है? 
उतक्तिव्यक्तिप्रकरण में विदेशी शब्द बहुत फरम हैं, प्राकृतपैंगलम्‌ में श्रधिक हैं, 
किंतु कीर्तिलता में उससे मी अधिक हैं। अ्रदी और फारतसी के फई शब्द 
फीर्विलता में पाए जाते हई जो तदूभब ठथा तत्सम शर्न्दों फ्री ही भाँति प्रत्मयादि फा 
ग्रहण करते हैं3 

इनके अतिरिक्त एक श्रौर महत्वपूर्ण भारमिक मापारुप फा पता चला है 
जो पंद्रहवीं शठी के बाद फा होते हुए भी पश्चिमी हिंदी को उस मापा फा आदि 
रूप है वो थ्राज भारत फी राष्ट्रमापा का पद अलंदृत करती है ॥ यह है दक्खिनी या 
दक््फिनी हिंदी । दक्खिनी हिंदी फी मापाप्रडृत्ति तथा साहित्य का सकेत हम इसी 
श्रध्याय में उपठंद्वार के रूप में करेंगे | 

मापाझुप वी इसी अव्यपत्या के कारण चंद बरदाई फा फाव्य आज भी 
समस्‍्या बना हुआ है; उसके आगे के प्रश्नचिह्व फो पूरी तरद कोई नहीं सुलमा 
पाया है। कुछ लोग उसे “अ्रवदद्धः फी रचना मानते दे कुछ डिंगल की या प्राचीन 
पश्चिमी राजध्यानी की, कुछ पिंगल की | ऐसा श्रनुमान होता दै कि चंद बरदाई 


१ विद्यापति के पर्नों का प्रामाणिक संस्करय डा० सुभद्र भा ने भोद़े दिन पहले 
गेपाल की प्रति के भाधार पर प्रकाशित किया है। इसके साथ आशवैशनिक भूमिका 
सतग्न दै। विदयापत्ति के काल की कच्यमाषा का रूप देने में चइई ससकाण बेनीपुरी, 
मजूमदार, माथुर झादि के संस्करणों की अपेदा वैश्ञानिक दे । 

३ ट्रेखिए--कतिलता, दा» संक्सेता की मूमिका, ६० ४३-४२॥ 

3 देखिए--वदी, ए० २१०२६ १ 


हिंदी साहित्प का दृहत्‌ इतिहास ७२ 


(या चंद बलदिय ) फा फराव्य पूर्वी राजस्थानी-जज़माषा (जो झआारंम में एफ ही 
भाषा थी, दो नहीं ) की श्राय स्थिति में रह होगा और उसकी आपा उसके 
समय की इव्रिम साहित्यिक भाषा थी, कथ्यमाया नहीं | मुनि जिनयिजय थी फो मिले 
छाप्य छंद रासो के झारंभिक रूप का सकेत देने में समर्य हैं, पर थे पश्चिमी 
राजस्थानी के रूप भ होकर पूर्ती राजस्थानी ( बजमाया, प्रिंगल ) के रूप कय संबेत 
देते हैं, इसे भूलना नहीं होगा । ज्निविजय जी को मिले छुप्यों फी मापा अपम्रंश 
की विशेषता श्रधिक लिए है, जो साहित्यिक प्रद्डठि का संसेत फरती ै--दे० एक्डु 
बाणु ( परवर्ती रूप, एफ बाण )। डा० मेनारिया का यह मत कि चंदवषी 
रचना जालसाजी है और ११वीं शती पी रचना न होफर १६वीं शर्तती में मेयराड़ 
में लिस्ी गई थी, टीफ नहीं जान पड़ता । हों, संएति उपलब्ध रासो के रुप में 
अनेक थ्रंश प्रद्तित हैं जो १६८यीं शर्ती के या और मी बाद के प्रक्षेप जान पढ़ते 
हैं । ढा२ मेनारिया का मत इस अंश में टीफ माना जा रुफ्ता है। पर इससे बहुत 
पहले ही चंद का फाव्य फिसी न किसी रूप में अ्रवश्य विद्यमान था जो साहित्य 
तथा मापायिशान के विद्यार्थियों के लिये श्रमी तक झंघवार या विपय बना दै। 
नायब्विद्वों श्रोर फ्तीर की पचभेल मापा दूसरी समस्या है। क्या नायसिद्धों श्रीर 
रामानद वी भाषा फा सच्चा रूप वही रद्य होगा" छो आज हमें उपलब्ध होता 
है ! निःसदेद नायसिद्ों की या रामानंद की माया श्रयित नहीं है। यही बात 
धरीर पर लागू होती दै। क्या फबीर ने श्रपनी रचना श्राद्य श्रवधी या श्ाद्य 
फाशिका ( भोजपुरी ) में लिसी थी १ फरीर पी प्राचीनतम प्रति थी मापा पर भी, 
जिएफा उपयोग डा० श्याममुदरदास ने श्रपने संपादन में डिया है, पंजाबी श्रौर 
राजस्थानी का फम् प्रमाय नहों मिलता' । मीरा पी मापा भी इसी पोटि की है 
जिसके शुद्ध रूप फा पता नहीं चलता। मौरां फी माषा में गुबराती, पश्चिमी 
राजस्थानी तथा अजपापा की प्रददत्तियों फ्रा संमिथ्रए मिलगा डै। यह तो निश्चित 
है कि मीरा पी मापा का झ्ादि रुप गुजराती नहीं रहा होगा। भीरा फी भाषा 
या श्रादि रुप पूर्वी राजस्थानी तथा बअ्जमाषा का ही बोई बैमापिक भेद था लिस- 
पर पश्चिमी राजस्थानी का भी प्रभाव था ( भूलना न होगा, मीरा पा जन्म पश्चिमी 
राजस्थानी भाषा-माषी श्रात में हुआ या ) यह अनुमान सत्य से विश्ेप दूर नहीं 
लान पढ़ता | पालनिधोरण फी वैडानिक दृष्टि से रामानंद, फद्दीर तथा भीरा पो 
पुरानी दिंदी में मानना ठीक नहीं शोगा किंतु प्राचीन फ्राव्यो ए भापासंत्रधी 


१ रामानद की दिंदी कविता, स्व०डा० इद्स्वाल द्वारा सपादित, ना प्र० समा। 
तथा नावप्तिद्यों की बानी, सपादझय टा० इजारीप्रसाद स्विदी, ना? प्र समा । 
* द्वोला मारूरा दृ्ा, ना प्र० समा, मूमिद्ा, ए० १३१-१३१६॥ 


पु प्रारंभिक हिंदी [खंड २: अध्याय ४ | 


समस्या में इनकी भाषा भी जटिल प्रश्न बनी हुई है, श्रत यहाँ इसी दृष्टि से उसफा 
हल्छेख कर दिया गया है। फालक्रम या साहित्यिक युग की दृष्टि से ये तीनों 
फवि भतिकाल से संत्रण रखते हैं| प्रारभिक हिंदी फा थुग हो उसी दिन समा 
हो जाता है जिस दिन रामानद ने अ्रयतार अ्रदण किया। यही फारण हैं कि 
रामानद तंथां फ्यीर के साहित्यिकत्व पर इस अध्याय भें प्रिवेचन भहीं किया भा 
रहा है, हो, यततत संकेत मिल सकता है । 


४, प्रारंभिक हिंदी का साहित्य 


प्राशभिक हिंदी फे अ्रत्गंत इम उन्र रचनाशोों या समावेश करते हैं जो 
हिंदी साहित्य फे आदिषाल की रचनाएँ हैँ । जहाँ तफ हिंदी साहित्य फे इस फाल' 
के नामफरण फा प्रश्न है, प्रिद्दानों में परस्पर मतभेद पाया जाता है ) अपने हिंदी 
साहित्य फे इतिहास झे प्रथम ससवरण के वक्तव्य में श्राचार्य रामचद्र शुक्ल ने 
हिंदी के श्रादिफाल फो “ीरगाथाफाल? माम्म दिया है। उन्होंने उताया है कि 
उक्त फाल फी उपलब्ध रचनाएँ दो तरह की दँ-प्रथम्, श्रपश्रश फी रचनाएँ, 
दूसरी, देशमापा पी रचनाएँ । इसमें अप्प्नश फी रचनाएँ ग्रधिकतर जैन धार्मिक 
प्रय हैं, जिनमें जैन धर्मनिर्पण पाया जाता है तथा ये साहित्य फोटि में नहीं 
शरारती | केवल घार श्रपपश्रश कझृतियाँ ऐसी हैँ जो साहित्यिक फ्रोडि पी हैं-- 
(१ ) विजयपालरासो, ( २) हम्मौररासो, (३ ) कीतिलता तथा (४ ) कीर्ति- 
पताका । इनके थतिरिक्त शक्ल जी ने इस फाल फ्री देशभाषा फी शाठ फाव्यक् तियों 
का सकेत दिया है | देस प्रफार श॒द्धसाहित्यिफ दृ्धि से शुयल् जी १२ प्र्थों फा समावेश 
हिंदी के श्रादिकालीम साहित्य में फरते हैं तथा इस काल फो नामफ्रण एंव लक्षण 
तदनुसार ही निब्रद्ध फरना चाहते हैँ। शुक्ल जी का मत है कि इनमें से प्रतिम 
दो तथा बीएलदेव राखो फो छोड़फर शेप सब्र अथ बीरग्राथात्मक ही ईं। अत» 
अआदिकाल का नाम वीरगायाकाल? ही रखा जा सकता है* | 

इसी प्रठ्य में आचाय झक्ल ने मिश्रब॑ंघुओं द्वारा इस पाल के साहित्य 
में निर्दिष्ट २० पुस्तफी फो साहित्यिक इ तियॉ मानने का सडन किया है। वे बताते 
हैं कि इन १० इतियों म से कुछ वो जेनधर्म के तत्वनिरूपण से सबद्ध' हैं; कुछ 
झाद की रचनाएँ हैं, और हुछ हहियाँ ओडरिए झप हैं । इस एकार शक्ल की हे 
इस प्रात को युष्ट किया है कि इस काल की भ्रधिकराश इतियाँ बीरगायात्यफ होने 
के कारणु इसे चीरगायाकाल कहना श्रधिफ ठीफ है, मिश्रत्रपुओओ फी तरह फोरा 
धआ्रादिकाल! फदना ठीक नहीं* | 


$ आचाये रामचद्र शुक्ल दहि० सा० ३०, प्र० सं०, वक्तव्य, ९० ३०४॥ 
$ वही, ए०४५। 


हिंदी साद्ित्य का दृद्टद्‌ इतिद्ास झ्७8 


शुक्ल ली पा यह मत कि इस फाल पी अधिकाश साहित्यिक इवियाँ 
वीरगायात्मछ ही हैं, घीरे धौरे एकागी प्रमाणित शेता जा रह्य है। इधर पई ऐसी 
जैन इृतियाँ उपलब्ध हो रही हैं विन्हें शुक्ल थी के मतानुसार केपल घर्म निस्पण- 
संबंधी घोषित फरना श्रन्याय होगा । यह माना जा सफता है क्ि जैन फवियों द्वारा 
लिखे गए रास), 'पाग? या अन्य प्रफार के का्व्यों पर उनकी धार्मिक मान्यता का 
प्रमाव पाया छाता है किंतु उनमें साहित्यिक्ता का श्रमाद नहीं | ढा० इछार्सप्रसाद 
द्विवेदी के शब्दों में--धार्मिफ प्रेरया या श्राध्यात्मिफ उपदेश होना काव्यत्र दा 
बाघक नहीं समझा जाना चाहिए ।? 

शुक्ल जी के बाद हिंदी साहित्य के प्रारंभिक पाल फो अन्य विद्वानों ने 
भी नया नाम देने फी चेष्ठा घी है। राहुल जी ने इसे (सिद्ध-सामंत-युग”? नाम दिया 
दै तथा इस युग में उन्होंने न केवल १०५० वि० सं० से लेफर ३३७५४ पि० सं० 
तक पी छृतियों फा ही समावेश क्या है श्रपितु वें श्रपश्रंथ फ्री इतियों फा भी 
समावेश कर सिद्ध-सामंतन्युग का यिस्तार सरहपा से श्रारंम पर राजशेसर सरि तक 
मानते हैं| इस प्रष्मार राहुल जी ने ८१७ पि० सं? ( ७६० ६० ) से १३४७ वि० 
सं० ( १३०० इं० ) तक सिद्ध-सामंत-युग की श्रवषि मानी है* | इस दृष्टि से राहुल 
भी फी परिमाषा में वे सारी इृतियाँ समाविष्ट हो जाती हैं मित॒का उल्लेख इम 
श्रपभ्रेशवाले श्रध्याय में फर चुके हैं। अपनी हिंदी काव्यपारा? में राहुल नी 
ने इसी विशाल इष्टिफोय से सरहपा, स्वयंगू। करहपा, पुष्पदंत, लोइंडु, 
फनफ्रामर, ऐमचंद्र आदि पो मी हिंदी के प्राचीन फविर्यों में माना ऐ। चूँकि इस 
पाल में दो तरह फी विरोधी साहित्यिक प्रशत्तियों पाई जाठी दं*। एफ ओर बौद 
सिर्दों दया जैन साधुओं का साहित्य है, दूसरी ओर सामंती वीररसात्मफ या <ंयारी 
साहित्य है। इन्हीं दो विरोधी गुर्णो के कारय राहुल जी ने इसे सिद्ध-सामंठ-सुग 
नाम दिया दे | 

डा० रामउमार वर्मा ने श्रपने (हिंदी साहित्य के श्रालोचनात्मक इतिट्दास? 
में इस फाल फो एफ दूसरा नाम देने फी चे्टा दी ह--“चारण काल! । दर्मा डी 
फा यह नामकरण संमदतः इस भ्राठ धारणा पर आश्रित है कि वीरगाया फार्व्यों के 
रचपयिता प्रायः चारय ये। वस्लुतः यीरग्राया पाब्यों फे रचयिता मद 
( अश्ममट्ट ) ये, चारण नहीं । चंद, मद्ध केदार और जगनिफ चारण न शोफर 
भाट ये। चारय ठथा भाट मित्र भिन्न जातियाँ हैं । चारणों फी साहित्यिक 
कृतियों, जो प्रायः डिंगल में उपलब्ध होती हूं (पिंगल में बहुठ कम ), १४वीं 


१ राष्टुन साइस्वायन : हिंदी काम्यड्रण, भवतरदिद्ा, ए० १॥ 
३ बह्दी : भववरणिका, ९० ४७-४० 


डचज प्रारंभिक हिंदी [ ख़ंढ ३: अध्याय ३] 


शरती से पूर् फी नहीं हैं। चारण कवियों के डियल गीत इससे पुराने नहीं 
मिलते तथा राजस्थान के राजाशं के साथ चारणों का गठबंधन १५वीं शी के 
पूर्व का नहीं है। फहना न होगा, चारण जाति सर्वप्रथम चौदइवीं शी के अंत में 
सिंध से राजस्थान की ओर आई थी | 


डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस काल के नामफरण के प्रश्न को फिर से 
अपने 'हिंदी साहित्य का श्रादिकाल? में उठाफर मिश्रबंधुओ्रों द्वाण दिए गए 
नाम्--भ्रादिकाल--के ही पक में श्रपदा मत दिया दै॥ अपने प्रथम व्याख्यान में 
डा० दिवेदी ने श्राचार्य शुक्ल के मत का खंडन फरते हुए, बताया है कि शुक्ल जी 
द्वारा जिन १२ ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीस्गाथाकाल भाभ दिया गया 
है, उनमें से फई पीछे फी रचनाएँ हैं, कई नोटिश मात्र हैं और फई के संभ्रंध 
में यह निश्चित रूप से नहीं फट्ा जा सकृता कि उनफा मूल रूप क्या था* | आगे 
जाकर उन्होंने बदाया है कि खुमाणरासों, विजयपालरासों तथा बीसलदेवरासों बहुत 
पीछे की रचनाएँ हैं।" इम्मीररासो, जयचंदप्रकाश, जयम॒यंकजरचंद्रिफा, परमाल रास 
( श्राव्द्या फा मूल रूप ) नोटिस मात्र हैं तथा प्रष्वीराजरासों का बास्‍्तविंक मूल 
रूप क्या था इसफा पता श्राज भी नहीं चल सका दै। श्रतः द्विवेदी जी के 
शब्दों में, 'राजपूताने में प्राप्त रुद्द फाव्यप्रंथों करे ग्राधार पर इस फाल था मामफरण 
उचित नहीं है ।!९ 

आचाय शुक्ल ने बौरगाथाकाल फे साहित्य में निम्नलिखित १२ ऋतियौं 
का समावेश किया है, जिनमें प्रथम चार को वें श्रपश्रैंश की इृतियाँ मानते हैं, 
शेष ८ को देश्यमापा फी | श्रपने इविहस्स के द्वितीय प्रफरण में उन्होंने विजयपाल- 
रासो को छोड़कर शेष तीन प्रपभ्रेश इतियों फा संपेत किया है तथा तृतीय एवं 
चतुर्थ प्रकरण में शेष ८ देश्यमापा इृतियों का विवरण दिया है। ये 
कुवियाँ हैं 

(१ ) रिजयपालराटो, (२) इम्मीरराणे, (३) फीर्दिलता, (४) 
कीतिंपताका, ( ५ ) खुमाणरासो, (६) बीसलदेवरासो, (७) एथ्वीराजरासो, (८) 
जयचंदप्रकाश, ( ६ ) जयमयंकजसचद्विका, ( १० ) परमालरासों ( त्राव्द्य का 
मूल रूप ), ( ११ ) खुछरों की पहेलियाँ श्रादि, ( १३ ) विद्यापत्ि पदावली । 


इनके श्रतिरिक्त प्राइवौंयलम, के पद्य, नायसि्दों की रचनाएँ, ढोला मारू 
गा दोहा, तथा जैन कवियों फे राख, फाग आदि काव्य, उक्तिब्यत्तिप्रष्सण एर्व 


$ डा० इजारीप्रसाद दिवेदी : दि० छा० आ०, प्रमम व्याख्यान, १० ११) 
६ बही, १० १७। 


हिंदी साहियय का दृद्दत्‌ इतिहास ३७६ 


वर्युर्लाकर फा समावेश भी इस छाल फी रचनाओं में किया जा सकता है, यद्यति 
उत्तिव्यक्ति ठया वर्शुरलाकर झुद साहित्यिक इृतियाँ नहीं हं। अपने (हिंदी 
साहित्य! में डा० द्विवेदी ने अद्ृदमाय या अ्ब्दुरंहमान के संदेशरातफ! को मी 
दिंदी की प्रारभिक इतियों में दी गिना है? | ऐसा जान पढ़ठा है, वे 'धंदिशरासफ? 
जैसे सुंदर काव्य फो हिंदी फी निधि स्वोष्गार करने फा मोद संपरण नहीं फर सके | 
किंतु, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, फालनम वी दृष्टि से हिंदी के श्रादिफाल 
पी रचना होने पर मी सदेशरासक परिनिश्ठित अ्रपश्नंश के दी पदचिर्शों पर विश्वेषतः 
चलता दिश्वाई देता है। 

ब्रारमिक द्विंदी की उक्त इवियों का साहित्यिक पर्यालोचन नीचे दिया 
ज्ञारहा है 


(१ ) खुमानरासो--खुमानरासो क्षा सर्वप्रथम सकेत शिवसिंदसरोज में 
मिलता ६। इसमें इसे किसी श्रद्धातनामा माठ थी रचना माना गया है। प्राचार्य 
रामचंद्र शक्ल ने श्रपने इतिहास में बताया दे कि चित्तौड़ में ठीन खुमान (खुमाण) 
हो छुड़े हैं श्रौर खुमानरासों संमयतः दूसरे खुमाण ( राज्यकाल पि० सं० ६७०- 
६००)से संयद्ध दै। इसमें खुमाथ तथा खलीपा श्रलमायूँ (राप्यफाल वि० सं० ८७०- 
<६०) के युद्ध पा वर्यन है। खुमानरासो के रचयिता क्या माम 'दलपतवबिजय! 
है | प्रस्तुत खुमाणरासो की प्रति में, जो इमें श्रा उपलब्ध है, कितना श्रंश पुराना 
है, यद निश्चित रूर से नहीं फट्टा जा सफता | वैसे इस प्रति में मद्यराणा प्रताप्तिंद 
तक फा बर्णुन मिलने से इस निष्फर्ष पर पहुँचना श्रन॒ुचित न ट्लोग्रा कि यद्द प्रंय 
बिस रूप में श्राज उपलब्ध है, वह वित्म की सजी शी से प्राचीन नहीं है | 
साथ ही, दलयाविबय वास्ठविक प्य छा रचयिता था या परिशिशश का, यद्द 
भी फटना फटिन है। ढा० मोतीलाल मेनारिया ने श्रपने 'राजस्थानी मापा और 
साहित्य! में इस बात फा संकेत किया है कि खुमानरासों की सरलती मंडार, उदयपुर, 
में मुरक्तित प्रति में राणा राजसिंद तफ वा वर्यन मिलता द जो मद्दाराणा प्रठापर्तिंद 
के भी दो पीढी बाद के हैं | मेनारिया जी मे इस अंथ फो वीरगाथाकालीन मानने से 
इन्कार किया है तथा इसकी रचना विक्रम परी १८यीं शर्ती के पूर्योर्ष पी मानी 
ह।वे लिखते है : 

ये ( दनपत ) ठग़ामच्द्ीय जैन साधु शाविव्िबय के शिप्य ये | इनका श्रसली 
नाम दलप्त था, पर दौछ्ा के छाद बदलकर दौलतविजय रख दिया गया था | दिंदी 


$ टा० दिवेदी : हि० सा*, पृ० ७१ । 
३२ आये शक्ल : दिए खा० ३०, पृ० ३३ 


६4] आरंभिक हिंदी [खंड २ + अध्याय ४] 


के विद्वानों ने इन्हें मेयाड़ के रायल खुमाण (सं० ८७० ) का समकालीन होना 
अनुमानित फिया है जो गलत है। वास्तव में इनका रचनाकाल सं० १७३० से 
लेकर १७६० के मध्य तक है? ॥? 


इस प्रकार स्पष्ट है कि खुमानरासो, जिसे गलती से पुराने विद्वानों ने 
हिंदी साहित्य के श्रादिफाल फ्री रचना मान लिया था, इस पाल फी रचना सिद्ध 
नहीं होता । 


(२ ) वीसलदेवरासो--बीसलदेवरासों नरपति नाल्‍्ह फी रचना है। 
श्राचार्य शक्ल ने इस यंथ के श्रधोलिखित निर्मायकाल फा संकेत दिया है कि 
इसकी रचना पिक्रम संवत्‌ १२१२ में हुईं थी; 

बारह सै बद्दोत्तरां मझारि। जेठ बदी नवमी बुधवारि ॥ 
नारइ रसायण आरंभइ। सारदा धूटी प्रह्मकुमारि॥! 

इस पंथ में सवंत्र वर्तस्रानकालिक किया का प्रयोग मिलता है, श्रतः इसके 
संपादक श्री सत्यजीवन वर्मा ने इसे बीसलदेव ( विग्रदराज चतुर्थ ) का समसामयिक 
माना है | विम्रदराज चदुये का समय विक्रम की तेरहवीं शी फा प्रथम चरण 
(१२००-१२२५ वि० सं० ) है। इस 4्रषार भरी वर्मा के भव से नरपति नाल्द का 
मी समय तेरइवीं श्री का पूर्वार्ध है* । अस्ठृद काब्य में विम्रहराज ( बीसलदेव ) 
तथा उसकी रानी राजमती वी प्रशयगाथा है | इसमें चार खंड हैं । प्रथम फंड में 
मालवा के भोज परमार की थुत्री राजमती से साँभर के बीसलदेव का विवाह 
चर्णित है | द्वितीय संढ में बीसलदेव फा राजमती से रूठफर उड़ीसा चला जाना 
तथा यहाँ एक वर्ष ठफ रहना बर्शित है। ठूतीय पड में राजमती फा विरहवर्णन 
तथा बीउल्देव का उड़ीया से वापस लौटने का वर्णन है। चतुर्थ संड में मोज का 
अपनी पुत्री राजमती को श्रपने घर लिवा जाना श्रौर बीसलदेव फ्रा उसे फिर 
विचौड़ लौटा लाने का अंश यादा जाता है। इस विवरण से विग्रहराज 
चढुर्य परमार राजा भोज का समसामयिक ठिद्ध होता है जो इतिटहासविरुद्ध है, 
क्योकि इस दोनों के राज्यफाल ग्रें लगभग १०५-११० वर्ष का अंतर पड़ता है) 
आचाय॑ शुक्ल ने इस विसेघ को किसी तरह रुमादित करने की चेष्टा की दे। 
उनके मत से ऐसा शो छफता है कि धार के परमारों फ्री उ्षष्ति ही भोज रही हो 
अयवा बीसलदेव फी रानी प्रमारवंश फी शेने के फारण उसे भोज फी पुत्री मान 
लिया गया दो | ऐसा भी दो सकता है कि मोज का नाम बाद में कहीं पीछे न 


* मेनारिया, य्र० मा० छा०, $० श्ग्ह ] 
* बीसबदेवरासो, सत्यजीवत वर्मा द्वाए छप्ादित, ६० ४६-७॥ 
भ्द 
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मिलाया गया हो | द्याचार्य शुक्ल ने दो उद्धरय ऐसे दिए हैं जो राज्मती (राजल) 
को लैसलमेर के फिसी परमार सरदार की फन्‍्या होना भी छिद्ध कर सफते हैं: 
“नमी गोर्सी त्‌ जैठलमेर', “गोरडी जैवलमेर की* |? 

बीमलदेयरासो के स्चनाकाल के दिपए में मी विद्वानों में मत्कय नहीं है। 
आचार्य शुक्ल इसे बीसलदेय फा ही समसठारयिछ मारने के परू में हं। ढा« 
गौरीशकर हीराचद श्ोम्म के मत से यह वीसलदेव क्री समसामदिक्त रचना तो 
नहीं है किंतु हम्मीर के समय की रचना अवश्य है | इस प्रपार डा« शओलोझ्ा के 
सत से यह चौदहयों शी पित्म की रचना जान पहुती ६। एक तीसस संत ढा० 
मोतीलाल मेनारिया का है। वे इसे प्राचीन हिंदी की प्रामायिक हृति मानने के 
विपछ में हैं। उनका कहना है क्!ि पुस्तक फ्री सयठे प्राचीन प्रति रि० स० १४६६९ 
पी है तथा ऐसा जान पहइता है कि यह १४वीं शती उितम से पूद थी रचना नहीं 
है | कैसरियए कं, ने सए्पति, रुप्यद को रुपप्दी पति नग्पति से अमिए माज्य दे ६ 
वे तीसलदेयरासों बी भाषा में गुजराती से अत्यधिक साम्य पाफर इस बात से 
पृर्यंत- सहमत हैं कि बीसलदेयरातों इसी गुजराती फ्री मरप्ति पी रचना है। 
उनक्के मत से इसका रचनाथाल १४४५-६० उिनतम के श्रासप्रास झाना या सकता 
है? | ढा० दजारीप्रसाद दिवेदी का चीसलदेवराछों के विपय में कोई अपना 
निजी मत नहीं है, वें मेनारिया जी की ही बात मानने के पक्त में ईं । 

बीसलदेयरासो की मापा प्राचीन दिंदी फा वद्ध रूप फटी जा सफ़ठी है, 
जिसमें सबम्पानी विमापा पा पुद् दे। इसमें कई ऐसे प्रशोम पाए छाते हैं डो 
राजस्थानी-गुजराती के अपने प्रयोग हैं, यथा 'यकर छैं?, “गटय थीं?, भोज तणा।, 
पड संडरा! । इसमें यवतत्र पई अरबी पारसी के शब्द भी मिलते हैं, छिनमे 
विषय में झुक्ल जी या मत है कि “ये शब्द पीछे से मिले हुए मी हो सपते हैं और 
कवि द्वारा ब्यवद्दत मी ॥? 


विषयरस्तु की दृष्टि से बीसलदेवरासों पृस्पीसाजरासों झोसी इति नहीं दे । 
श्थ्वीराजरासो शौर्य तथा ड्थ्यार दोनो रखों क्रा साउप्ररय छाब्य दे, जबकि 
बीसलदेवरासो द्रामुलचूल <ंगार था फाव्य है। सि्रहरान चतुर्थ प्रा जो रूप 
इतिद्वास में प्रसिद है, बह रूप इस काव्य में नहीं मिलता । यहाँ बीसलदेव एक 
अ्टयार्री नायऊ के स्प में चित्रित है। शास्त्रीय शब्दों में इम यह पह सकते हें कि 
बीसलदेव फा धीरोदाचल्व यहाँ नहीं पाया घाता, फ््य में उसझा पीरलल्तित्व ही 


आया गुस्न £ द्वि० छा इ०, पृ० ३५४-३७। 
डा० भासा ; राज्यूव'ने का इतिशस, मूमिशा, ए० १६ 
मेनारिया - रा० मा० सा०, ए० ११६। 
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परिस्कुट होता है। संभवत: इसीलिये 'रासों? शब्द का 'ीएरसात्मक काव्य मात 
अ्र्य समझकर आचारये शुक्ल ने बड़े खेद के साथ कहा था “श्रतः इस छोटी सी 
पुस्तक फो बीसलदेव ऐसे वीर का रास! कहना खटकता हैं? (ः किंठु, जैसा कि 
इम आगे बताएँगे, रास या रसों शब्द का प्रयोग केवल बीररसात्मक फायों के 
लिये ही नहीं होवा था ( यह दूसरी बात है फि बाद में यह आति से इस श्रर्थ में 
रूढ माना जाने लगा हो )। रास या रासो ( रासफ ) वस्तुतः कसी गेय घाव्य फा 
बाचऊ है जो मधुर ( ललित ) या उद्धत किसी मी ढंग फा हो सफता है। 
बीसलदेवरासो वुतः संदेशरासफ की मॉति सुर शैली का “रासो? (रासक) है 
जबकि एृथ्वोगाजरासो मधुर तथा उद्धत दोनों शैलियों का मिश्रित 'रासोः है | 

बीसलदेवरासो वस्लुतः एक प्रेमगीत है जो गाने के लिये रचा गया है | 
बीखलदेवराटों प्रमुलहूप्रेण विरह या विप्रलंम शंगार का फ्राब्य है; यदि इसमें 
आरंभ में बीसलदेव तथा राजमती के विवाह एवं श्रंत में पुनर्भिलन के संयोगपरक 
चित्र भी हैं, तथापि काव्य फा सच्चा सौंदय इसके विरहसंब्रधी मावग्रवण स्पलों में 
ही है। एक बार राजमती के कद शब्दों फो सुनकर बीसलदेव रुश दो जाता है 
ओर यहीं फाव्य के विरदवर्णंन का बीज निद्धिप्त होता है। राजा अपने श्रापफो 
समस्त भूपालों फा शिरोमणि कहता दै। राजमती इसे नहीं सह पाती तथा उससे 
कहती दे कि 'उद़ीठा का राजा तुमसे भी श्रधिक समृद्विशाली दै। तेरे यहाँ 
जितमी नमक फी खान है उतनी उसके यहाँ हीरे की सान है! ; 


गरिय ने दोले दो साँमस्थाराव । तो सरीया घणा भार सुवाल पे 
पु उड्डीसा को घणी। वचन हमारइ तू सानि जु मानि ॥ 
ज्यूँ थारइ सांसर उम्ाढइई ॥ राजा उणि घरि उस्गदई हीरा-खान ॥ 


बीसलदेव को बुरा लगता है, वह राजमती फी फड़वी बात नहीं सुम सकता । 
यदि राजज्ष कटवी बात कदेगी तो बढ़ उसे चिच से उतार देया। बात से बात 
नहीं छिप सकती । दाधाग्नि से जले वृक्त में कॉपल प्र भी लग सकती है, पर जीम 
से जले हृदय में फिर अनुराग नहीं उत्तन्न होता $ 
कह्ुवा बोछू ने योलिस नारे । तू मो मेन्हसी चित्त बिसारि । 
ज्ञीभ न ज्ञीभ विगोयनों | दव का दाधघा कुपरी मेल्दइ ॥ 
जीभ का दा न पांगुरद । नाध्द कहदू सुणमद् सब कोइ ॥ 
और यहाँ फ्िि ने बे मुंदर ढँग से दाय्राग्नि से दग्घ तथा जिंदा (कढ़ु बचने) 


१ आयाये शुक्ल - दिं० सा० ३०, ६० ३६। 
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से दग्ध बसुत्रों का व्यतिरेक सष्ट किप्रा है। स्वमावि रीति से नियोजित व्यत्रिक्र 
झअलकार का यह एक छुदर निदर्शन है। 
फलत, कट्टकत्ति से दरबहृदय वीसलदेव रानी को छोड़कर उड़ीया चला 
जाता है। पदि के पियोग में प्रोष्तितपरतिणा राजमठी दी अदस्पा शत्यठ शोचनीय 
है। राजमहल के श्रत-पुर में बदिनी क्री तरद दिन व्यतीत फरती राजमठी प्रिय के 
वियोग में ऋपनी परतत्ता का और अधिक अनुभव एरती ६। काश, बह स्वतत्र 
होती, भरे ही वह पशु वा पही की दोनि में ही क्यों न जनमती, मंडे ही वह घौरी 
गाय या फोपल ही क्यों न होठी, उसे वन उपवन में विचरण परने की रूब्छदठा 
दो होती: 
घगट्ट न सिरज्ीय घडलीय गाइ ॥ 
बनपड काली कोंइली ॥॥ 
राजमती के विरहवर्रन के प्रसग में दी कवि से एक ब्ारहमासे दी बौदता 
पी दै* | बारइमासा कार्तिस्मास से आरम होकर द्यारिदिन में समा द्ीता दै। 
इसमें प्रिश्रतम ख्थ्यार थी उद्दयौपनविभावगठ प्रद्नति था छुदर चित्रण पाया 
जाता है; 
घुरि लमाद घहुकया मेद | 
सलदस्या पल्‍्या, दांदि गईं खेद ॥ 
अबी न आयादा दाहुढआ 4 
कोइ कुरलद झद की डाल !॥ 
झोर रहुकई सिस्तर थी ६ 
साता पहुगर ज्यु पार देटू ॥ 
सदी मववाद्म ज्यु घटाई। 
ठिपधि घटी छोल्गी काई करेसत १ (३ ३७) 
क्ाब्य में विसलस यार के अतठयग्रत नाविडा फ्री तठतू मानसिक दश्शा्शो 
दया सचार्य मा्तों प्नी थी सुदर योकना पाई जाठी दे: 
आज सग्यी सपनवर दौठ 
राग चूरे रादा पस्यये दर्दस । 
ईंसो हो धक्ारो झइ झदीयो । 


१ इरएइमसे बी परुपण हिंदी में सईंग्दम यही परिलदित दाग £ै। बैठे, विनयचदशरि इुठ 
“निमिनादचएई! € रचनाश्ाल १३वीं गठी व्फिन ) मे भी इ5छ्ा समादश पाया डाटा 


है। ऋा। हो जचयसी के पद्मादव में भी इसी याजना | 
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जो हूँ सोगीहईं जाणती सांच ॥ 
इृडि कर जातदो राखती । 
जब ज्ययुं जीव पढ़ी गयो दाह ॥ ( ३. ४) 


प्रोषिदयतिका राजमती को खप्म में अपने त्रिय की मूर्ति दिखाई देती है । 
उसे ऐसा गतीत दोदा दे जैसे अनुराय से मरा प्रिय एलंस पर बैठा है। पर शाय, 
बह ठो खप्म था | यदि उसे यह भी पता होता कि पति का उियोग उसे इतना 
डुःखद होगा तो क्या बह पति फो जाने देती । स्वप्न में तो प्रिय का मिलन उसे 
सुखद प्रतीत हुआ, किंतु जगने पर तो जैसे छूदय में ज्याला लग गई । राजमती फी 
इस उक्ति में एफ साथ श्रौकुक्य, चिंता, देन्य थ्रादि संचारी भार्वों पी व्यंज्रगा 
पाई जाती है । 


(३-० ) जयचं॑द्रप्रशाश तथा जयम्रय॑कजसचंद्रिका--ये दोनों पथ 
उपलब्ध नहीं हैं। शुक्ल जी ने शिवस्िहसरोज के श्राघार पर इन्हें व्रमशः भद्द- 
केदार तथा मघुफर फप्ति की रचनाएँ माना दै तथा इनफा फाल संवत्‌ १११४ तथा 
संवत्‌ १२४३ के बीच माना दै। मटकेदार तथा मधुकर फरि दोनों फो वे जयचंद्र 
का समसामयिक मानते हैं, परंतु टिपणी में इस बात फा भी संकेत करते हूँ कि 
मध्मयंत के श्राघार पर मह्सेदार जयचंद के फदि न होफर शहावुद्देन गोरी के 
दरचारी कवि ये? । भहऊेदार ने “जयचंद्रम्रफाश? नामक महाकाव्य की रचना की थी 
जो श्राज उपलब्ध नहीं है। इस फ़ाव्य में फश्नीज के राजा जयचंद फ्रा गुणयान 
किया गया होगा ) मघुकर मद के नाम पर शक्ल जी ने “'जयमयंकजसचंद्रिका! 
नामक फाव्य का उल्लेस फ़िया है जिसफा उिपय भी जयचंद से ही संबद्ध रहा 
होगा । दिवेदी बी ने मथुकर मद्ट छो माधो भाट से श्रमिन्न माना है जो शहाबुद्दीन 
का राजऊकेति तथा विश्यासपान गुप्तचर या। इस संबंध में द्विवेदी जी ने एक दूसरा 
मद्ठमर्यृत उदपूत किया है $ 


"१ अद्मणंतर छा आशर हिल्दाहित कबिच है जो पिललिंदसरोन में वदुदूत है 
प्रथम विधाता तें प्रयट मए बदीजन, 
पृ प्रशुबच्च तें प्रकाप घरसान है। 
माने सृत सौनकन बाचक पुरान रहे, ” 
जस को बखाने मद्यामुद् सरतान दै।॥। 
अद चौदान के, केदार गौरों साद जू के, 
गय अकरर के रखाने युसे यान दे। 
काव्य कैसे मांस अजनास घन भाटन को, 
लूटि धरे तावो खुरा खोनि मिदि जान दै ॥ 


हिंदी सादित्य का बृद्दव्‌ इतिहास श्ढरे 


हिंदू दिंदुअं दचने रचने मेच्छाय मेच्छयय बचने ॥ 
ज॑ ज॑ जेम समुज्म त॑ं त॑ समुझाय माधव मदद ॥ 
यह संघर दे कि शदपुद्दीन गोरी से छुछ मद कवियों पा संबंध रद्द हो, 

संमयतः ये फयि या तो महमूद से पहले के गजनी के हिंदू राजाओं के बंदीजर्नों के 
वंशज हों जिन्हें शहावुद्दीन के समय तऊ संरक्षण मिलता रद्दा हो, श्रयय्रा ये जयचंद 
के पप्रि हों और इन्होंने गोरी पा भी संरक्षण प्रात क्र लिया हो। बुछल भी हो, 
इतना ऋवश्य दे कि रासो में भी इन दोनों फ्वियों का नाम मिलता है तथा चंद 
ओर भद्दकेदार के एक संयाद का भी उल्लेस एक स्थान पर पाया जाता है। 
इतना होते हुए. मी इन करियों के अ्रस्तित्व या नास्तित्त पा इमारे लिये पोई 
महत्व इसलिये नहीं दे कि जय तफ इनपी तच्त्‌ काव्यक्ृतियों उपलब्ध नहीं होतीं, 
तयतऊ इनऊे परिपय में कुछ भी पहना संभव नहीं । द्विवेदी जी के शब्दों में दोनों 
कृतियाँ “नोटिस मान! हैं । 


(४ ) हम्मीररासो--शाइं धर या हम्मीररासों भरी ऐसा ही मोटिस मात 
है। ये यही शाइंधर माने जाते हैँ जिनफा श्यायुर्येद वा ग्रंथ प्रसिद दे तथा इसके 
श्रतिरिक्त 'शाबघरपद्धति! के नाम से सुमापित पयसंग्रह भी उपलब्ध दै। शिवरसिंद 
सरोज में लिफा है कि दंद के वंशज शाइंघर ने दम्मीररातों और म्मीरपाब्य! 
फी रचना फी थी । शुक्ल जी ने इसी षो आधार मानफर “प्राइतॉंगलम? में 
उपतब्ध हम्मीरत्रिपय्रक पद्यो फो “दम्मीररासो” का हदीअ्रंश घोषित फिया है। वे 
लिखते हैं; आरइनरंगलखूत! उलठते पलख्ते मुझे इम्मीर पी चटाई, बीरगाथा 
आदि के पई पय छुंदों के उदाइरणों में मिठे | मुझे पूरा निश्चय दे फिये पथ 
असली “हम्मीररासो' के द्वी हैं" [' इस प्रफार शुक्ल जी के मत में इम्मीररासो 
दमग्मीर पी समसामयिक (जि० सं० १३५४० के लगभग ) रचना रही होगी। 
ग्राइतैंगलम! के जिन हम्मीरत्रिपयक पर्यों यो शुक्ल जी ने शाप घररचित 
“इम्मीररासो! का अंश बताया है, उनमें एक प्रसिद्ध पय यद ऐः 


दिधठ दि सादे, दाह उध्परि पदसर दुइ । 

बंघु समदि रण घंसेड सामि हस्मौर घरूण रद ( 
डड्दल णद्पद भगमरं, खग्ग रिपुसीसहि झल्टं । 
परसर प्रसर पेस्लि पेल्लि पथ्वञ अष्फाल्ड ॥ 

हम्मीर कज्ज जज्मल मणइई वोहाणट भह मई जल 
सुटितान-सीस करवाल दइई तम्जि क्छेवर दिअ चटड ॥ 


* भाषाय॑ शुबल - हि० मा० ६०, १० २५। 


झ्ट३ प्रारभिक हिंदी [ख़ड र अध्याय ४] 


( दृठ फायच पहन ढूँ, बाइनों के ऊपर पक्खर डाल हूँ, स्वामी इम्मीर का 
बचने लेफर में बाधयों से विदा होकर रख में घुद्ँ, आवाश में उड़कर धमूँ 
( श्रथया आऊाश के तारों को धुमा दूँ ), श्र के छिए पर तलवार ऋड़ दूँ , पक्सर 
परस्पर को ठेल ठालकर में प्र्तों को दिला दूँ। अब्जव कट्ठता है फि हम्मीर के 
कार्य के लिये मैं मोध से जन रहा हूँ) सुलतान के छिर पर तलवार जड़फर मैं 
शरीर छोड़कर स्वर्ग चला जाऊँ। ) 

इस पथ के विषय में दो मत हैँ। शुक्ल जी इसे 'हम्भौरराती! का अश 
मामफर शाइघर की कृति घोषित करते हैं। इस प्रफार उनके मत से यह जनल' 
सामफ किसी वीर ( पातविशेष ) फी उक्ति हे। राडुल जी इसे जब्नल फविषी 
कृति मानते हैं तथा वे हम्मीरबिपयक प्राय समस्त पथे। को जप्जल वी ही इृतियाँ 
कहते ईं* । वैसे राहुल जी ने इस बात का मी सक्तेत किया है. कि 'तिन करिताशओं 
में जनक वा माय नहीं है, उनके बारे में तदेद है कि इसो कवि की १तियाँ हैं (? 
अत प्रथम तो इसी यात में सदेह दे कि उक्त पव में जब्जल पात्र है या कवि। 
यदि किसी तरद उसे पात्र की द्वी उक्ति मान भी लिया जाय तो मी यह शाज्षघर 
रखित अनुपलब्ध 'हम्मीररासो? फा ही उद्ररण है, वह कैसे लिद्ध होगा 

शाइंधर पद्धति में सस्दृत देशमाया फी लिचड़ी में रचित पद्न, शाबर मन 
आदि अवश्य मिलते है | उदांदरण के लिये श्रीमत्लदेव की प्रशसा में रनिंत 
श्रीकृड पढ्ित का निम्नलिखितशेपय लिया जा सफता है 


मून बादल छाइ खेह पसरी नि धाण शब्द परे ॥ 
शत्रु पाड़ि छुटारि तोड़ि इतिसों एवं मंणन्युद्वगा ) 
झड्े ग्बंभरा मधघालि सदसा रे कत मेने कदे ! 

कंठे पाग निवेश जाइ शरण श्रीमस्लदेव विभुस्‌ ॥ 


(६) जिज्ञयपालएसो--नल्लतिंद की कृति विजयपालरासों भी इसी 
काल पी रचना मानी जाती है । मिश्रचछुओं ने इसका समावश श्रादिफाल की 
फाब्यड तियों में किया है । मिश्रत्रधुओ्ओों के मतानुसार नव्लसिंद ने त्रिजपपालसिह 
तथा बगराजा पी लड़ाई का वर्णन इस काव्य में किया है जो वि० स० १०६३ में 
हुईं थी । नल्लर्तिंद फो मिश्रकघुओं ने तिजयपाल का सम्रसामयिक नहीं माना डरे 
तथा इसका रचमावाल वि० स० १३०० के लगभग माना है२ । पिनयपालरातों 
का नायक विजयपाल समयत' विश्यामितगोदीय शुहिलिवशीय राजा विजयशल से 


$ देखिए--राहुल रिदरी काप्यघारा, प० ४५२०४शथ । 
३ पिश्रइधु विनीद, प्रथम माग, १० २०७।॥ 


हिंदी साहित्य का दृदत्‌ इतिदास झ८४ 


मिन्न है, मिधने काई! नामक वीर को इराया या तथा जिसके प्रपोत त्िवयरसिंद 
छा एक हिंदी शिलालेस दमोह से श्रात हुआ हे । इस शिलालेख क्री मापा उस 
फाल फी प्राचीन हिंदी वी पद्रशेंली फा श्रनाविल रूप रखने में समर्य है तथा इस 
बात का सऊेत करती है कि उस फाल के देशमाधा के कवियों ने अ्रप्नश के मार्ग 
को नहीं-छोड़ा था : 
विसामेत्त मोत उत्तिम चरित विमल पदितो गाण ! 
जरघड घदणो संखिज्ञय दववडों मूवाण 
इबद्लो पटि परिश्चिय् खसिय दिज्जयपालु । 
जीगे काइड राणि विज्िणिट उह सुल मुद्रण पाल ॥ 
| रू 
खेदिआ गुनर गौदहद की अ अधिन भारि । 
विजयसीड दवित संइछदु पौरिस वद्द संसार ॥ 
मु'मुझ देवह पत्र पणवि पञ्नटिबडझच समच्च । 
विजयसीह दिढ़ चित्तु करि आारंमिक्र सुख स्व" ॥ 
श्रीमक्तदेउ-द्ृत विजयपालरासो को हिंदी साहित्य के श्रादिषाल की प्रामान 
एिफ इृठि मानने में चाघा है। द्विवेदी जी के मठानुखार इसफी मापा और शैली पर 
विचार परने से मादुम होता दे फि इसपी रचना बहुत बाद में हुई शेगी'। 
शुक्ल जी ने पिजपशलरासों फो ऋपभ्रंश फी शैली में रचित माना है, फिंठु यह मत 
डीफ नहीं जान पड़ता | विजयशलरासो पी शैली पो भी देशमापात्मझ ही मानना 
ठीफ द्ोगा, वेसे इसमें मी भापा का अनाविल रूप टपदब्ध नहीं होता | निजप्पाल- 
रासो पी का्यशेली का एक नमूना यह है; 
जुरे छप यादव पंग मरद्द गही कर तेग घदयों रणमदद 
इंचारिग्र छद्ध टृष्ट! दल सूर, मनी गिटि सौर छरथ्यारि पूर ॥ 
हल दिए हां वजी दछ मददि, भाई दिन छत कूक धसिद्ि 
परस्पर धोप ये विकराल, गर मुर सुम्मि सरग्य पताछ ॥ 
(७ ) पृप्वीयजरासो--शप्वीराव चौदान के मित्र कवि चंदररस्दाई को 
हिंदी के महाम्दियों में तिथितम की दृष्टि खे प्रथम स्थान दिया जाता है। इन्हीं 


* डा० इजाग्मैम्तार दिवेरी : हि० सा० इ०, ए० २२ (ना० प्र० प०, मंग ६, 
अक ४ से उद्घूव )। 

2 ट्टिवेदी : हि० सा9, प० ४४॥ 
साथ हो दैसिए--मैनारिया : दियन में दीररस, एु० ३७॥ 


३८५ प्रारंसिक हिंदी [ खंड २: अध्याय ४ ] 


महाफदि खंद की रचना पएप्चीराजराो है। मद्दाकवि चंद ने प्रथ्वीराज के ही राग्यफाल 
में अपने मित्र एवं आश्रयदाता के विपय में रंगारवीर रसपरफ चरितकाब्य 
धृश्वीराजरासो? की रचना की थी तथा पृथ्वीराज के गोरी द्वारा बंदी बनावर 
गजनी ले जाए जाने के वाद 'रातो? का शेपाश उसके पुत्र जन्हण मे ठीक उसी 
तरद्द पूरा किया या जैसे मूचण ने बाण की अधूरी कादंबरी के उत्तराध कौ रचना 
की थी । इस विषय में निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं-- 
पुस्तक जल्हण हृत्य दे चलि गज्मन नूप-काज | 
] भू न 
रघुनायचरिव इनुमंतकृत भूप भोज दद्धरिय जिमि ! 
प्रधिराज सुजस कवि चंद कृत चंद-नंद उद्धरिय तिम्ि ॥] 

उपयुक्त महभणुत में श्रत्तरशः विश्वास करनेवाले विद्वानों के श्रनुसार 
चंद एृश्वीराज के समसामयिक (संवत्‌ १९२५-१२४६ के लगभग ) ये तथा 
उपलब्ध एप्वीराबराणो इन्हों फी कृति है जिछफा विस्तार 'छत्त सइस! ( एक लास ) 
इलोफो का है) उपलब्ध एश्यीराजरासो पी घटनाओं, ठिथियो श्रौर नामों फी 
ऐतिहासिफ इश्टि से पर्यालोचना फरने पर कुछ विद्वानों ने इसकी प्राभाणिकता के 
विषय में शंका फी दे तथा इसे बहुत बाद का ( विक्रम की १६वीं-१७वीं शत्ती फा ) 
जाली ग्रंथ ठहराया है। एक तीसरा मत्त मध्यमार्ग फा अनुसरण करता हुआ इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा दे कि चंद नाम का कोई कवि $प्वीराज का मित्र श्रवद्य रदह्दा दे 
तया रातों? का मूल रूप उठकी कृति श्रयश्य है किंतु उपलब्ध प्रथ्वीराजरासो 
पूरा का पूरा उसी की कृति नहीं दे, इसमें श्रधिकाश प्रद्धिस है। तथापि इसमें 
घंद फी वास्तविक कृति मी है, पर आज उसकी सोज निफालना फठिन हो गया है । 
हम इन तीनों मर्तों फो संक्षेपतः यहाँ दे रहे हैं 
(श्र) प्रथम मत के माननेवालों में पंडित मोइनलाल पिष्णुलाल पंड्या, रासो के 

लादौर वाले संस्करण के संपादक पं० मधुराप्रशाद दीक्षित तथा ढा० श्याम- 

झुंदरदास हैं जो राखे को पूर्णतः प्रामाणिक मानते हैं) पंड्या जी ने तो 

राष्तो को इतिहाससंभत छिद्ध फरने के लिये, इसफ्री तिथियों पी संगति 

पिठाने के लिये, 'अन॑द संपत्‌” की कल्पना की थी। दीक्षित जी के श्रनुतार 

रासो की पय्रत्त॑ड्या केपल *उच सद्दर” सात इजार इलोक है तथा उन्होंने 

ओरियंटल कालेज, लादौर, की धति को रासें का ग्रामाणिक स्थ माना 

है। यद प्रति रासो का लघु रूपातर है। रासो के ऐसे ही लघु रूपवर 

और भी मिले हैं, इनकी एफ प्रति अमृप संस्कृत पुस्तकालय बीफानेर में है । 

एफ प्रति श्रगरवंद माहदा जी के पास भी दै। इनमें फोई मी प्रति १७वीं 

शताब्दी के पहले फी नहीं दे । 

हद 


हिंदी सादिस्थ का घृह्दत्‌ इतिहास ३८६ 


(आ) 


(६) 


राो फो सर्वेधा जाली ग्रंथ माननेवालों में डा० धृल्दर, ढा० गौरीशंफर 
हीराचंद श्रोभा, मुंशी देवीप्रसाद तथा फ्विराज इ्यामलदास हैं। श्लोमा 
जी के दी पदचिद्दो पर चलकर डा० मोतीलाल मेनारिया ने भी रासों पो 
जाली ग्रंथ घोषित किया दे | ओम्ा जी के मतानुसार रासो में वर्णित नाम, 
घटनाएँ तथा संवत्‌ भार्टों की कस्पनाएँ ( गषोड़ें ) हैं | उन्होंने फाश्मीरी 
फप्ति जयानक रचित 'पृश्वीराजविजया काव्य तथा तत्कालीन शिलारेर्शा फे 
श्राधार पर रासो की श्रप्रामाखिफता सिद्ध पी हे। ५शस्वीराजविजय तथा 
शिलालेखों के श्रनुसार एथ्वीराज सोमेश्वर तथा फर्पूरदेवी के घुत्र थे तथा 
फर्पूरदेवी चेदिराज की पुनी थी। राो में एथ्वीराज फो श्रन॑दपाल का 
दौद्चित्र बताया है। साय ही (य्वीराज तथा गोरी के युद्धों फी तिथि में भी 
प्रामाणिकता नहीं दै। श्रोप्कना जी के मत का साराश यह दे फि 'इुछ मुनी 
मुनाई दार्तों के आधार पर उक्त वृद्दत्‌ काव्य फी रचना की गई दै। यदि 
एप्वीराजरासो पृथ्वीराज के समय में लिसा जाता तो इतनी बड़ी श्रश्नद्धियोँ 
का होना श्रसंमद था । भाषा फी दृष्टि से भी यद्द ग्रंथ प्राचीन नहीं प्रतीत 
होता । इसकी ढिंगल माषा में जो कहीं फह्दी प्राचीनता का श्राभास होता 
३, वह तो डिंगल पी उिज्ञेपता ही है| *+* वस्तुत३ एस्वीराजरासो परि० 
सं० १६०० के श्रासपास लिखा गया दे |? 
तीसरा मत वह है, जो रासो के कुछ न कुछ श्रैंश फो उस पाल पी रचना 
मानता है। यद्रपि इस मत के माननैवाले दिद्घानों में भी परश्तर भाषा 
संबंधी मतमेद पाया जाता दे तया इसऊे मूल रूप यी वास्तरिफ्ता पर पोई 
भी विद्वान श्रंतिम रूप से उठ नहीं बह रुफा दै। स॒नि निनत्रिजय जी ने 
पुरातन-प्रबंध-संग्रह में चंद के नाम से ४ छुंद दिए हैं । इन छुपयों पी मापा 
अ्रपर्ंश दे तथा परिनिश्टित श्रपश्नंश के उद्ध श्रामे पी मापा स्थिति का 
संक्रेत देती है। इनके श्राघार पर मुनि जी ने इस मत का परफाशन स्या है 
कि ये मूल रासे के ह्टी छुषय ईं तथा इससे यह ठिद्ध होता है कि मूल 
रासो श्रपप्न॑ंश की रचना दे। इन चार छुप्पर्यों में से तीन छुपय तो वर्तमान 
रासो में मिलते भी हैं। श्राजफल हिंदी के श्रधिक्ाश पिद्वान्‌ इसी मत को 
मानते हैं तथा उनके मद से रासो फी भाषा टिंगल या पिंयल न होफर 
अ्रपश्नय थी । इस प्रकार ये रासो पी मूल भाषा को पश्चिमी श्रपश्नंश पा पर- 
वर्ती रूप मानते हैँ। इस समध में इतना कद दिया जाय कि राते वी 'द्वदृट्ट! 
या प्रारंभिक दिंदी ठीऊ यही रही दोगी जिसफा एफ रूप हमें प्राइतैंगलम! 
के उदाइरणों फी मापा में मिल्रता है। इस प्रफार राखों प्राचीन पूर्ती 
राजस्पानी ब्रजमापा (छो झारंम में एक ही माषा थी) का अप रहा 
होगा, निमपर बाद में पश्चिमी राजस्थानी तथा डिंगल प्रा पर्यात प्रमाय 


डद७ ब्रारंभिर हिंदी [खंड ३ ; कध्याय ४ ] 


पहने से उसका रुप विकृत हो गया है| मुनि जी के द्वारा जिन छुप्पयों 
जा प्रकाशन किया गया है "उनकी मापा का नमूना निम्नलिखित छुप्पय से 
मिल सफता है ; 

इंक्कु बाणु पहुदीसु जु पह कद्बासद सुक्कओ ॥ 

उर मितरी खदद॒डिउ घीर करते घुशुकठ ॥ 

ग्रीअं करि सघोद भमइ सूमेसर नदण | 

पु सु गद्ढि दाहिमओो ख़णइ खुदह सहनरिवशु ॥ 

कुड छडि न जाई इहु छुद्धिभउ वार्‌द पटक ख शुलूदद । 

भ ज्ञाणं चदुवरूदिद कि न वि छुट्टह्‌ इहफलइ* ॥ 


इधर दाल में ही उदयपुर से फप्रि राव मोइनतिंह णी ने राषोे का प्रथम 
सड प्रकाशित किया है। इसमें इन्होंने रासो को प्रामाशिक स्वना माना है। 
इनके मठानुसार रासो पिंगल पी रचना है ठथा इसमें रासो का प्रामाणिक श्रश 
बह्दी दै जो फवित ( छुपय ), साठक ( शादूंल विक्रीडित ), गाद्य ( गाथा ) तथा 
दोदा छद में नियद्ध है। इस मत को पुष्टि में कविराज जी से रासों का यद 
पद्म उद्धृत किया दे + 
छद, प्रबध कवित्त मति, साटक, गाद, दुदस्थ । 
छघु गृह मड्ित खंडि यह पिंगछ ऋमर भरत्य ॥ 


कब्रिराज जी ने यह भी बताया है फि इन छदाँ से इतर छुंदों को प्रक्षेप 
मानकर निकाल देने पर भी काब्व फी प्रबधात्मफता में फोई विश्वजलता नहीं श्राती, 
साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से जितनी विरोधी बातें हैं वे भी इन्‍्दीं प्रच्ित्त स्थलों में 
पाई जाती हैं। । 

डा० इजारीपसाद द्विवेदी भी रासो के फतिपय श्रश को प्रामाणिक मानने 
के पछ में हैं। उन्होंने विस्तृत विवेचन कर मुनि जी के मत्॒ फी सुपुष्टि की है। 
दिवेदी थी मे श्रपमे (हिंदी साहित्य का श्रादिकाल? के तृतीय और चतुर्थ व्याख्यान 
में राणो पर विस्तार से दिचार क्या है तथा राछो की इतिशासविस्द्धता के मसके 
की सुलझाने के लिये भारतीय चरितकराव्यपरपरा का पर्यालोचन परते हुए. बताया 
है कि 'रापों चरितफाव्य दे, इतिद्वासप्रथ नहीं, श्रतश सभी ऐतिदवातिक फटे जागेवादे 


१ पुरावनप्ंबपेत्तमद, पथ स॑०, २७५, २७६, र८७ पर श्न दप्पयों का प्तग्र प्राया 


जाता है। 
% राजस्थान भारती (पत्रिका ) भाग ६, अ्रक २-२, श्श३, में इम्पीरजएतो री 
प्रष्माधिझता पर पू्ना बाएं यामरू लेख | 


हिंदी साद्दित्य का दृददत्‌ इतिहास इेढ८ 


फार्व्यों के समान इसमें मी इतिहास और कल्पना का ठय्य ठथा गल्य का मिश्रण 
है। सभी ऐतिद्ाठिक मानी चानेवाली स्वनाओ्री के समान, इसमें भी फाय्यगत और 
कथानकप्रयित रूढ़ियों का सद्ारा लिया गया है ॥? 

द्विवेदी दी ने इससे मी श्रागे बढ़ कर एप्पीराजरासों के मूल रूप के विषय 
में छुछ् कल्सनाओं या रुद्यारा लिया दै | उनके मत फा सारांश यह है-- 


( १) पृृष्वीराजरासो गेय “रासक' काव्यरीली में निवद्ध था| 

(२) इसमें इतिद्वास झ्ौर फल्यना फा मिश्रण दे । 

(३) रासो मी फीठिलता पी माँति संयाद रुप में निबद्ध रद्दा द्ोगा, 
यह संवाद फद्रि तथा फविग्रिया में तथा झुक झुपरी में फल्पित फ़िया 
गया है। साथ ही हो सकता है कि पीर्तिलता फी तरह रासो में 
भी बीच बीच में वातांपरक गद्य रहा हो | 

(४) रासो में पई फ्थानक रूटियों पा व्यवद्ार हुआ है। द्विवेदी जी ने 
२०-२१ कथानक-रूढ़ियों की तालिका भी दी ऐ। 

(४) मूल रासो के प्रामाणिक श्रंशों मे निम्नलिखित श्रंश माने जा सफते 
६-१) श्रारंमिक श्रंशं, (२) इंछिनी विवाद, (३) शशितता का 
गंध प्रिवाह, (४) ठोमल पाद्दार द्वारा शहाबुद्दीन फ्रा पफ़द्ना, 
(७) संयोगिता का जन्म, विवाद तथा इंछिनी श्रौर संयोगिता फी 
ध्रविद्वंद्विता श्रौर सममौता ।? द्विवेदी जी ने बताया दे कि इन अंर्शो 
फी मापा ठया शैली बताती है कि यहाँ फदित्य करा सहज प्रवाह दै 
तथा बेडील और वेमेल ढूँख ठाँत नहीं दै* । 

इन्हीं पाव्यनिफ निष्फर्षों के श्राघार पर द्विवेदी जी ने राखे प्रा एफ संदिपत 

संस्वरण भी संपादित ऊिया दे? जो मूल रासों के स्वरूप का बुछ श्रामास देता 
माना जा सफ्ता दे | 

धृध्यीराजरासों श्रद्ध ऐतिहासिक चरसित काव्य है। प्राचीन ठथाफथित ऐवि- 
दासिक संस्द्रत चरितषान्यों की भाँति रास? भो झुद्द ऐतिहासिक फाव्य नहीं माना 
जाना चाहिए। हमने संस्ट्व साहित्याले श्रध्याय भें इस बाठ फा संकेत किया 
था फ़ि बार या इर्पचरित, विहय का विवरमाफदेवचरित ठथा प्मगुप्त फा नयसाह- 
सापचरित एवं श्रन्य परवर्दी ऐतिद्ािक कार्यो में ठप्यों दी ओर कढ्ि छा ध्याल 


१ €० दिवेदी : डिए सा० भा०, ९० ८६ । 
३ बढी, १० ४६--६। 
3 डा७ दिवेदी दाग संपादित संदिप्त १प्वीराजरासे', का शिका समिठि, करी, १४४५३ 


१८९ आरमिऊ द्विंदी [ संढ २: लष्याय 9 ] 


कम रहा है। कमर तो कत्यना का पुजारी हे, ग्रत उसने ऐतिद्ासिक व्यक्तिल फौ 
भी कत्पना से अनुरजित करने की घेश की है । यही कारण है कि तस्यों फी श्रपत्ता 
यहाँ समावनाओं का श्रधिक प्रयोग पाया जाता दे। फलत, इन काव्यों में तथ्य 
तथा कत्यना का मिश्रण पावर जाता है। 'रासो? मी इसी तरद ऐतिहासिक अश 
तथा कविकल्पित अश की मिश्रित उत्तति है। डा० दिवेदी ने अपने हिंदी 
साहित्य का आदिकाल? के तृतीय व्याख्यान में इस बाद को पूरी तरद्द सिद्ध किया 
है कि 'रासो? की परपरा ठीक वही है, जो रुद्ठट तया देमचद्र के द्वारा कया-- 
साद्दित्य फी परपरा बताई गई है*। सुस्त तथा श्रय्रेश को कया-श्राख्यायिका 
शैली में दी 'राखे? की रचना हुई दे। 'रासो? की कथावसतु की मिश्रित प्रद्ृति की 
दृष्टि से ही नहीं, श्रपिठ इसके 'ढोँचे! की दृष्टि से मी यह फथा शैली काददी 
परिचय देवा दे। द्विवेदी जी ने विस्तार से बताया है कि प्राचीम साहित्य की 
फ्रथाएँ, वक्‍तृ-भोवृ-पद्धति फो लेकर लिखी जाती थीं | इस पद्धति का सकेत दम बृद्वत्कथा, 
फादबरी, पचतभ श्रादि सस्कृत रोमानी एवं नीतिपरफ दोनों ढग फी कय्ाश्रों में 
मिलता दै। यशाँ तफ कि इस पदति का ही एक दूसरा रूप दडी के दशकुमार 

चरित में देसा जा सकता है जहाँ प्थफ ट्यफू फथाश्नों के वक्ता स्थय तवद फथा 
के मित्र प्ितर नायक हैं। इस पद्धति का प्रयोग बेठालपचर्विशति तथा शक्ति 
में किया गया है। 'रासो! मी इसी तरह फी पद्त्ति में निबद्ध क्रिया गया था। 
चद के बाद डिद्वापति ने फीर्तिलता फी फहानी फो भंग र्भगी के सधाद रूप में 
नियद्ध किया था | रासो कथि तथा फमिप्रिया एवं झुक तथा शुक्षी के सवाद के 
रूप में नियोजित किया गया है। दिवेदी जी ने 'रासो! के फई समर्यों से 
उद्धरण देकर इस मत फी पुष्टि फी दे, जहाँ झुक कथा फा वक्ता तथा झुफी क्षोत्ता 
के रूप पाई जाती दे। इतना ही नहीं, सयोगिता के प्रसंग में तो शुक शुपी कथा 
के केपल बक्ता या भ्रोता नहीं रह जाते, ब्रत्कि पद्मावत के द्वीरामन भुए की तरह 
पृष्वीराज तथा सयोगिता की प्रेमोत्यति में सक्रिय सहयोग देते दिसाईपड़ेते। 
इसी श्राघार फो टेफर द्विवेदी ज्ञी ने 'रास्ो? के उद्दी स्थलों की प्रामाशिक्ता 
अनुमित की है जिनमें शुक श॒क्ती के बबत श्रोतृत्य व उक्त मिलता है। वे स्पणट 
फहते हें--यह बात मेरे मन में समाई हुई है कि चद का मूल ग्रथ शुक शुवी-सवाद 
के रूर में लिखा गया या और जिवना ग्रश इस स्याद के सुप में है उतमा ही 

बाखतररिक दै* ।! डा? हिवेदी फा यह संत केयल फरपना फट्टफर उड्ढा देने 


$ डा० दिवेशी हि सा०आ०, ३० &४॥ 
3 वही, १०६३१ 
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योग्य नहीं टै, बल्कि रास के अठुशीलन फरनेवालों फो एफ महत्वपूर्ण दीएस्तैम प्य 
फाम दे रुकठा दे । 

इतना ही नहीं, दिविदी जी का मठ एक और अश्रमिनव विचार प्रफट 
करता दै। अच तफ इम राठो फो वीरस्स-प्रघान फाव्य समछले ये, छिसका अंगी 
रस वीर है, हंगार केवल श्रंय रस के रूप में निवद्ध क्रिया गया दैं। साथ ही 
रासो एक दुश्खात फाव्य दै। दिवेदी जी के मत से इन धारथाश्रों में भी परिवर्तन 
फरना द्ोगा | वे इसे समुखात काव्य मानते द तथा संयोगिवाहरण के बाद 
प्रेमलीला के साथ फाच्य थी सुखमय परिसमातति मानते दें" | इस ठरइ ठो 'राखे? 
का श्रंगी रस &ंगार सिद्ध होता है श्रौर वीर रख अंग बन जाता है* | द्विवेदी जी 
ने इंद्चिनी, शशिवरता तथा संयोगरिता से संबद्ध प्रेमक्याश्रों को रासो छा प्रामाणिक 
आंश माना दई। राखो के प्रसिद्ध पद्मावती समय फ्रो वे स्पष्ठठः प्रद्धित अंश घोषित 
परते हूं ठथा इसे १६वीं शी के बाद फ्र प्रस्तेप मानते दढ्वें3] रासो की कया में 
फई फमानररूदियाँ पाई जाती हैं जिनका वृद्ध संकेत द्विवेदी छी ने छिया दे। 
इसकी प्रमुख फ्यानफ़रूढ़ि यह है छि शशिव्रता तथा संयोगिठा दोनों को 
ऊवि ने मुनिशत अ्रप्सरा्श्रों फत भ्रवतार माना है। शशिवता चित्ररया श्रप्सरा 
का भ्रवतार है, संयोगिता मंजुपोप्ा श्रप्ठरा का। साथ ही कथानफरूटियों के 
रूर में पृम्दीराब तथा शशिवता का समागम छंराने में एफ टंघर्व सचेष्ट पाया 
जाता है जो हंस फा रूप घारण फर दोनों के द्ृदय में प्रेमाकूर पललवित करता 
दै। दरसी तरद खंयोगिता के साथ प्रप्वीराब का समागम फराने में शुफ तया झुकी 
व्यस्त देखे जाते एें। पुरानी कथाश्रों पी तरह ये मी मानव की माषा घोलनेवाे 
पद्ठी हैं । 

'रासो? रसप्रयण ग्रलंकृत काब्य दै। संखूत तथा श्रपप्रंथ काव्यों पी 
कव्यार॑परा का चंद में पूरी ठरद प्रयोग क्रिया है। झंगार के विद्िप पात्रों का 
नित्रय, युद फी गंभीरता का थ्राटेखन ठया अ्रलंकार्रो दी रेखामंगी थी 
योजना में चद की वलिका श्रत्रियद्ध दै। इससे मी घटकर वात यह है कि शर्म्दों दो 
ठोड़ मरोडुफर ऋपने माय के श्रनुरूप नाद सौंदर्य की उष्टि करने में घंद अपना 
सानी नहीं रखता | व्यापरण या मायाशस्य्र की दृष्टि से चंद की मादा मटेईदी श्रशद, 
मृप्रिम था विकृत घोषित थी जाय, दितु सउत्‌ साद का यदन ढफरने में वद शतनी 
सशक्त है दि उस भाष की ब्यंज्ना श्रन्य रीठि से कमना श्रसंभय जान पढ़ता ५ । 


१ बद्ये, १० घज-ू8३। 
३ बरी, ९० ८द७जाय 
5 बी, ए० ७७१ 
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इस दृष्टि से चंद का माषा पर्‌ पूर्ण अ्रधिकार माना जा सफता है। चंद फी फाव्य- 
फला की उदात्तता निम्नलिखित उदाहरणों से व्यक्त फी जा सफती है ; 


कुजर उप्पर सिंघ सिंघ उप्पर दौोय पतव्वय+ 
पत्यय उप्पर झुंय रंग उप्पर ससि झुस्मय । 
सस्ति उप्पर इक कीर कीर उप्पर झूग दिदडी 
संग उप्पर कोर्दड संघ कंद्ृष्प वेयदठी॥ 
अद्ि मयूर मह्ठि उप्परदद द्वीर सरस दमन जरथी। 
मुर भुवन छंडि कदि चंद कद्दि तिद्ि धौपे राजन परयो ॥ 
यहाँ संयोग्रिता के नसशिख फा वर्णन हे, जो शंगरार रख का श्रालंबन 
पिभाय है| संयोगिता की गति ( चरण ) से छेफर उसके केशपाश तक फा, तत्तत्त्‌ 
अग फा वर्णन श्रष्यवसायमूला अ्रतिशयोक्ति के द्वारा किया गया है। यहाँ गति, 
फि, ठुच श्रादि उपसेयों फा प्रयोग न फर चमत्कार सृष्टि के लिये कुणर, सिंध, 
पच्वय ( पर्यंत ) आ्रादि तचत्‌ उपसारनों का निगरणपरफ प्रयोग किया गया है; शत; 
भेदे श्रमेदमूला अतिशयोक्ति ( रूपकातिरायोक्ति ) अलफार पाया जाता है। 
डँगार रस के उद्दीपन के रूप में निम्नलिखित वसंतवर्शन उद्भृत क्रिया 
जा सकता दे ; 
भवरि भव कुल्लिंग कंदुंव रसनी दिघ दौस । 
अंबर भाव भुल्ठे अमत सकरंद बरीसं ॥ 
बढ़त बात उउ्जलूति मौर अति विरह अगिनि किय । 
कुद्द कुदंत कलऊठ पत्र-रापस अति मम्रिय । 
पय छग्गि प्रानपति बीनवीं नाइ नेह सुझ चित धाडु ! 
दिन दिन अवद्धि ज़ब्बन घटय कंत बसंत ने गस करहु ॥ 
चंद के अ्धोलिखित युद्ध वर्णन फो बीर रस के उदाइरण के रूप में उपन्यध् 
किया जा सकता है; 
मे हुफ्‌हक बह सारधार | चमक्‍के अमक्‍र्क कार करार ॥ 
भभकक मभकके ये रघचारं । सनक्के सनकके वहै बानसार ॥ 
इचक्कै इबक्क यदे सेल मेल ॥ कुछ कूक फूटी सुरततान ढाल ॥ 
यही जोगमाया सुरं अप्ययाने । वह चइ-प्ट' उचडट उलड ॥ 
कुलदूदा घरे अप्प-अप्पं 5हदू्े । दृढकर्क बजे सेन सेना सुघटूट ॥ 
छुंदाप्रयोग वी दृष्टि से चंद श्रपने पूर्व की समस्त छुंद:परपरा का अतिनिधित्व 
करते है। वे एक और जहाँ इलोक ( अ्रनुष्ट्रपू ) तथा खाटक ( शादूलदिवीडित )| 
सुगप्रयात आदि वर्णिफ दर्चो के द्वारा संस्टच की वर्णिक छदःपरंपरा के बाइक हैं, 
बहँ गाह्द के द्वारा प्राइत परंपरा की भी श्रक्षुपण बनाए हुए. ई। इसके साथ ही 
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दोहा दया पद्री का प्रयोग अ्रपप्न॑श छुंद्॑/रंपरा का संकेत करता है, तो रोला और 
उल्टाला के मिश्रय से बना छपप्र एक नई देशमापा सी छुंदाःपरंपरा का संद्ेत छरवा 
है। चंद प्रायः इन समी छुँदों के दुशल प्रयोक्ता हैं, पर झैसे छालिदास छा अर्ना 
ब्रिशिष्ट छुंद मंदात्राता रहा है, चंद पी आत्मा हप्पय में ही पूर्यतः प्रतित्रिंतित जान 
पड़ती है। क्या थंगार, कया दौर दोनों रखें में खद ने छपव फ्रा सफ्ल प्रयोग 
किया दै। चंद को इसीलिये 'छुप्पपों का राजा? कहा जाता है । संमयतः रासो के 
मूलरूप में छुपयों फी संख्या सर्वाधिक रही होगी । 


(८) परमालरासो--शप्पीराबरासो की मोँठि ही लगनिक कवि रचित पर- 
मालरासों भी अ्रध॑ध्रामाणिक रचना है। सुना जाता है झि फालिंबर के राजा परमाल 
(परमर्दिदेव) के यद्दों जगनिक्त नाम के एक माट फब्रि ये । इन्हीं जगनिफ ने महदोवे के 
दो चीर सुवर्फो-श्रासह्ा तथा रुदत-के चरित्र पर एक वीरफात्य पी रचना दी पी | यह 
वीरगायात्मक दाब्य लोकगीत के रुप में प्रायः सारे उचरी मारत में लोकप्रिय हो 
गया। गाँवों में श्राज मी श्रातह्या समय समय पर वर्षा ऋतु में ग्राया खाता है। 
चार्त्स इलियट ने लोक्गीतों के श्राघार पर द्वी थआ्ारद्यसंड” का संग्रह प्रकाशित 
किया था । जगनिक के मूल ग्रंथ फा क्या रूप या, यह कहना फठिन है। श्ाचार्य 
युक्न ने तो इस फाब्य को साद्टित्यिक प्रबंधददति पर न लिखा मानते हुए फट्दा 
है : 'यदि यह ग्रय साहित्यिक प्रबंधयद्धवि पर लिखा गया होता ठो फ्टी न फही 
राजकीय पुस्तकालयों में इसकी बोई प्रति रद्ित मिलती?" | बसलुतः आल्ट्ा या 
परमालरासो फी रचना ग्राने के लिये की गईं थी ॥ यद्ट भी प्रश्न हो सफता दे फ्ि 
कया जगनिर परमाल के समसामयिक्र ( १२५४० वि» सं० ) ये तथा क्या यह उन्हीं 
की रचना है ? यदि ऐसा है तो जगनिक का काव्य बहुत दिनों तक बुंदेलखंड से 
चाहर प्रचार न पा सका होगा | श्रत्यपा यद बहुत बाद की रचना ऐ। श्रदुमान 
होता है हि गोस्वामी तुलसीदास जी फो इस फाव्य था पठा न या अर्योफ़ि 
यदि उन्हें इस काव्यशेली फा पता द्ोवा तो ये इस शौली में मी रामकया श्रयश्य 
नियद्ध परते । 

परभालरासो या आपदा पी भाषा मूलस्‍्प में चेशयाड़ी मान! जा सकती है, 
क्योंकि इसफा सूल केंद्र बेखवाड़ा ही है, वैसे गेय रूप में प्रचलित दोने के कार 
इसका फडेयर बदलता गया दै। छाव्य की मापा तया पिपयरस्तु दोनों में परिवर्तन 
झे जाना ध्रसंभप नहीं है। इसमें फई ऐसे विदेशी शम्द भी मिलते ई जैसे दंदूष, 
जिरिच, फिरेंगी श्रादि जो या तो बाद में इसकी मापा में घुलमिल गए; हैं, या 


3 आचायें श॒ुक्‍्त : छिं० सा० ३०, ३० ४१३ 
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इसके बाद की रचना होने का संकेत करते हें । श्रान्‍ह्म की शैली अलंदृत या झुद्ध 
साहित्यिक नहीं फह्दी जा सझुती । इसमें वीर! छुंद का प्रयोग हुआ है जो आर्दा 
छुंद के नाम से भी प्रतिद्ध है। पु 

(६-९५-११) विद्यापति ठक्छुर तथा उनकी तीन ऋतियाँ--हिंदी 
साहिल के थ्रादिकाल में श्रकेले विद्यापति ठक्कुर ही ऐसे कवि है जिनके विषय में 
हमें पूरी जानकारी है ठया जिनकी ऋृतियाँ प्रामाणिक रूप में हमें उपलब्ध होती 
हूँ । विद्यापति की पदावली की भाषा की प्रामाणिकता के विषय में चाहे सदेह हो, 
किंतु थे' प्रिद्यापति की ही सचना हैं, इस श्रंश में उनकी प्रामाणिफता क्षुरण नहीं 
होती | विद्यापति ठक्कुर मिथिला के बिसपी ग्राम के निवासी ये तथा द्विंदी साहित्य 
के श्रादिकाल एवं मक्तिफाल फी संधि में उसन्न हुए ये। इनका जन्‍म विज्ेम फी 
श्डवीं श्ती के अ्रत्तिम दिनों में हुआ था तथा विक्रम फी १५वीं शी में 
इनफी साहित्यिक रचनाएँ पललवित हुई थीं) इस प्रफार यद्यपि इनफा रचनाफाल 
मोदे तौर पर आदिफाल फी सीमा ( १००० वि० सं० १४०० वि० सं० ) से बाहर 
ला पढ़ा है, तथापि विद्यापति आदिफाल फी उससि हूँ तथा श्रादिफालीन 
फाव्यपरपरा के लच्तण उनकी 'फीतिलता? ठया 'कौर्तिपताफा' में स्पष्टठः परिलक्वित 
होते हूं, यह नहीं भूलना चाहिए ॥ 'फीर्तिलता? तया 'कीर्तिपताफा” विद्यापति ठक्कुर 
क्री अ्रवह्द्ट स्वमाएँ हैं, पदावली उस फाल फी बोलचाल फ्री देशभाषा में लिखे 
गए, पर्दों फा संभह ) कीर्तिलता तथा फीर्तिपताफा दोनों द्वी इतियों में विद्यापत्त 
ने अपने श्राभ्रयदाता तिरहुत के राजा फीर्हिसिंह फी वीरता, उऊदारता, गुशग्राहिता 
आदि का वर्णन किया है। इन दोनों प्रेयों में श्रवत़फ केवल “कीर्तिलता? ही 
प्रकाश में आई है। सर जाज ग्रियसन ने विद्यापति फी इन दोनों रवनाश्री का 
संकेत फ़िया या, किंतु 'कीतिलता? फा सर्वप्रथम प्रकाशन स० म्० हरप्रसाद शाज्नी 
ने नेपाल के राजफीय पुस्तकालय की एक प्रति के आधार पर किया ) शाम््री जी ने 
नेपाल पुस्तफालय में 'कीर्तिपताफा' फी एक इस्तलिज़ित प्रति के होने फा भी 
उल्लेख फिया है" | फ्रीर्तिलता का एक संस्करण डा० बाबूराम सक्सेना के संपादन 
में बि० सं० १६८६ ( १६२६ ई० ) में नागरीप्रचारिणी सभा से प्रफाशित हुआ 
था जिसका द्वितीय संस्करण भी सापानुबाद तथा भूमिफासहिित वि० सं० २०१३ में 
निफल चुफ़ा है) 

'कीर्तिलता? ऐतिदासिक चरितकान्यों फी शैली का काव्य दे जो तत्यलीन 
ताहिलिक शैली में लिखा गया है। जैसा कि इस देखते हैं, उस काल फी घाहित्पिक 


3 म० म० इस्प्रसाद शाखी २ नैपाल दस्बार लाशमेरी के तालपद तथा भन्य गर्यों रा 
धज्ी पत्र, १६०४ ३६० + 
० 


हिंदी साहित्य छा शदत्‌ इतिहास परे 


शैली अ्रपप्रनंशामास से अ्रत्यविक प्रमावित थी। यही कारण दे कि पीर्दिल्ता ओ 
शैली भी अपम्रंशात्मफ दे । चरितकाव्य होते हुए भी फ्रीठिंलवा एक इश्टि से 
अन्य तयाक्‍यित ऐतिहासिक क्ात्यों से मिन्न है। इसमें ऐविद्ासिक तरस्यों या 
घटनाओं को विशृत नहीं किया गया है प्रत्युठ काव्य के नायफ फीर्ठिसिंद का चरित 
स्पष्ट रूप से अ्ंझ्ित किया गया है। इसझ्े साय ही उठ फ्राल के हदिंदुन्‍मुसलमान, 
सामंत श्रौर साधारण नागरिक, सैनिकों थ्रादि पा वर्यन ययाये दे। इसका कारण 
यह है कि फवि ने लय देखे हुए इत का ज्यों का त्वों वर्णन छिया है। वह 
इतिहास फा फविदृष्ट जीवंत सूप है। इसलिये चरिठक्राव्य धोते हुए मी फ्री्दिलता 
में वे फधानऊरूटियों बहुत फम्र पाई जाती ई जो तत्याल्लीन अन्य चरितकाश्ओं में 
प्रचुरता से मर्यी पड़ी हैं तथा उनमें उष्य की श्रपेद्दा फस्यना की अ्रतिरंदना का 
अधिक समावेश कर देती हैं । 

विद्यापति ने वूपनी रचना प्यी मापा पो 'अवदृष्ट! फद्दा दै* | फ्रीर्दिलठा डी 
मापा पूर्ती अवदृदद्ट कही जा सकती है। यत्रतत्र इसमें पुरानी मैथिली के भी चिह्द 
पाए जाते हैं | वीविलता की शैली बहुत झुछ वेंसी दी है #सी रासो फ्री शैली 
रही होगी । श्वारम में झुग और रूगी छे संवाद द्वारा कबत्रि ने कीर्दिस्िंद के 
चरित का यान क्रिया है' । फीर्विलता चार पतलवों में विमक्त क्ाब्य दे । फरि ने 
प्रत्येक पटव के शरारंम में झ॑गी के श्रगन तथा मय के उतर फा उपन्यास फरते हुए 
कथा का निर्वाह किया है। फीर्तिलतता का दिपय बढ़ा संदित दै। मलिक झ्सलान 
मामफ मुसलमान सामंत ने काव्य के नायक के प्रिता का यथ फ़र तिरहुद पर 
अधिकार जमा लिया । फीर्दिसिंद तथा वीरसिद ऋसलान फो दं॑ढ देने के लिये 
जौनपुर के बादशाह इद्राह्िमशाह के पास ग्रए। द्वितीय पहय में चौनपुर नगर की 
समृद्धि का वर्णन पाया छाठा है। इसी पहय में दौनपुर के हिंदू मुसलमानों का 
रहन सदन भी वर्णित है। तृतीय पट्टव में दोनों माई बादशाह के पास पहुँचते हैं । 
बादशाह प्रसन्न होफर श्ररलान को दंठ देने के लिये एफ सेना क्षीर्तिणिद्र तथा 
वीरमिंद के साथ फर देते हैं | चतुर्थ पलट में सेनाप्रयाण का यर्यन दे। बादशाह 
की फौब श्रसलान पर श्राकृमय फरने जाती है। युद्ध दोठा ६ और फ्रीविसिंद 
असलान का वध पर अ्रपने पिठा फा बदला चुकाते हैं ) 


कीतिलता फा क्ाब्यर्तीद्य उदात है। इसछ्ा अंगीरस वीर ऐै। फिलु 


१ मक्‍्झभ ब'छी बदुअ न मावर । प्राउभ रस दो मम्म न पादर। 
देद्विल बचना सब सन मिद्ठा। ठ॑ ठैसन जँप्रिध्न अवब्द्रा ॥ ( श्रदम पत्तज )॥ 
३ झूगी पृच्चइ निय सुन की झंसारदि खार। हा 
मानि/नि बीवन सासझो वीर पुरस अववार ॥ (श्रथम पट्धव )॥ 


इेडे५ आरंमिक हिंदी [ झंड २ : ऋध्याय ४ ] 


दिवीय पल के नयर वर्णन में वेश्याओं के वाबार का वर्णन करते समय डऑैगार फा 
आमात भी पाया जाता है। वेश्याश्रों छा वर्णन कवि की रतिक प्रकृति का संकेत 
करता है तथा संस्कृत टटंयारी काव्यपर्रवरा से प्रमावित है। 


वेश्याश्रों पा निम्माफित गधमय बर्णन इसका प्रमाण है 


तान्द्रि केस कुसुम चस्, सान्यज़नक लज्जावरूंबित मुखर्च॑द्रच॑श्िका करी 
अघकभोगति देखि अंधकार इस | नयनांचल संचारों अ्रुलता भंग, जनु कण्जर्कल्ली- 
छिनी करी दीविविबर्त बदी बढ़ी शफरी तरंग । जदि सूक्ष्म सिंदूर रेखा निदते पाप, 
जतु पंचशर करो पहिल प्रताप । ( द्वितीय पद््छव, ए० ३६ )। 


नगर की सुंदरता तथा समृद्धि का एक वर्णन निम्नोक दे : 


वक़्वार साक्म बोध पपरि नीक नीऊे निवेतना । 
अति बहुत माँति वियद् वहहिं भुझेओ वइडेश्नो चेतना ॥ 
सोपान तोरण यंत्र जोडन ज्ञाड जाओ पंड़िमा । 
घव धवरू दरघर सहस पेक्खिल्न कनक कलश मंडिभा ॥ 
( द्वितीय पदशच, १० १६ ) 
फीर्ठिलता के चदर्थ पल्व में बीररछ फा सुँदर परिपाक पाया जाता है । छैना 
प्रयाण तथा युद्ध का चर्णन वीर तथा बीमत्स फी ब्यजना फरता है $ 
दुईं दिस पाखर ऊंट मांझ संग्राम मेट दो । 
एगे सग्ये संघलिअ फुलुग उप्छलई अम्रि वो ॥ 
अस्सवार असिघार सुरभ राउत सको दुद्दई । 
चेलऊ बज्ज निघरत काअ कवयहु सभो कुदद 0 
अरे कुँजर पैजर सह्लि रद्द रुद्दिर घार यअ गगण भर | 
शा डित्तिसिंद को कर्म रखें दीरसिंद संगाम कर ॥ 
( चतुर्थ पल्लव, छ० 4०४ ) 
कीर्विलता में विद्यापति ने दोदा, गीठिका, छुप्पय, भुजंगप्रयात, रड्ढा, श्रादि 
पुँदों फा प्रयोग किया दै। इसके साथ ही वार्तापएक गय भी पाया जाता 
है। फॉतिनिता के गय पर सध्छत गद्य की समाठात शैली का प्रमाव पत्लिड्षित 
होता है) 
विद्यापति की पदादली का विपय प्रमुखतः राधाइप्ण पी प्रेमलीला दै। 
यदि विद्यापति के शिव्र एवं देवी की मक्ति से संचदू पद भी मिलते ईं, तथापि 
वे संख्या में कम हैं। कुछ पद शियतिंद के वर्णन में मी हैं। विधापति सक्त करे 
हूं था हंगारी कवि, इस संबंध में विद्वानों में बढ़ा मतमेद पाया जाता है। जदाँ 
तक विद्यापति के रापाइष्ण-परफ शगारी पर्दों का प्रश्न दे। इनमें विधयापति का 


हिंदी साहित्य का दृददत्‌ इतिहास श्द्र॒ 


अँगारी फविल् ही झाँकता नजर आता है, मक्त कवित्व नहीं। जयदेव फी माँति 
विद्यापति मी कोरे श४ंगारी कवि हैं तथा उन्हें सूर के समान क्ृष्णमक्त कवि मानना 
आरावि है। विद्यापति शिव के मक्त अवश्य ये किंठु उनका शिवभक्ध रूप इस विपय में 
गौण है। जयदेव के गीतगोविंद से प्रमावित होकर ही विद्यापति ने राघाइृष्पपरक्र 
#ँयारी पर्दों फी रचना की है। संभव है, रम्जदरबार का विलासी वातावरण भी 
इसमें सहायक हुआ दो । इस दृष्टि से विद्यापति फो इम उस परंपरा का पहला फवि 
कद सक्‍्ते हैं जो रीतिकाल में निरगंल रुप में प्रवाहित हुई है । वियापति के ?ईंगारी 
पर्दों में इृष्ण एक उपपति के रूप में तथा राधा परकीया नायिषा के रूप में चित्रित 
पाई जाती हँ। राघा प्रा नखशिख वर्रन, सद्य/त्नाता करा वर्णन श्रादि स्पलों में 
नायिका रुप थालंग्रन पिमाव फी मुंदर व्यंजना पाई जाती दै। इसके श्रतिरिक्त 
दूती-सप्रेपण, मान, ईर्भ्या, मिलन तथा रतिब्रीड़ा श्रादि संयोग शँगार के तच्छ्‌ 
श्रगों का मी सुंदर रसमय परिपाफ देखा जाता है। विद्यापति भी जयदेव प्री माँति 
मूलतः शंगार के सयोग पक्त के ही कवि हैं ठथा यजतत्र जो विप्रलंम <ंगार के पद 
मिलते हैं, उनमें दिद्यापति फा यवित्व इतना प्रौढ नहीं फट्टा जा सकता | विप्रलंम 
ऋंगार के वर्खन में विद्यापति ने प्रायः रूढ प्रणाली पा द्वी श्रधिफ श्राभय लिया है। 
अंगार के उद्दीपम विभाव के रूप में वियापति ने वर्सत, वर्षा श्रादि ऋ्रव॒ुओशं पा 
प्रकृतियर्थन भी उपस्थित फिया है फिंठ बद भी परयर्वी संस्कृत कार्व्यों की रूठ 
प्रणाली फा ही श्रनुतरण परता है। म० म० इरप्रसाद शास्री ने इसीलिये 
पिद्यापति के पर्दे की आलोचना फरते समय फट्धा था फि विद्यापति के पर्दों में किसी 
नयीन भौलिफता पा पता नहीं चलता । उन्होंने जयदेव पी ही माँति पुराने संस त 
फरवियों के भाव, कल्पना, अर्लकार एवं रूढ़ियों को ज्यों का सो अपना लिया 
है। इतना होने पर भी दिद्यापति के पर्दों में एक बहुत बढ़ी विशेषता है। घिस तरह 

लगदेव मे पाव्य श्रौर संगीत का समन्त्रय पर श्रपने काव्य पो एक मई थान दे दी 

है, वैसे ही पिधापदि मे अपने पर्दों यो ठत्तत्‌ रागरामिनी के भ्राघार पर नियद्ध पर 

उनके लिये प्रिशाल क्षेत्र खोल दिया ऐ। पिद्यापति के पदों प्री सबके बढ़ी विशेषता 

यह है कि वे जनता की मापा में लिसे गए. हैं, परिनिष्ठित सादित्यिफ भाषा में 

नई यही कण दे कि पिद्यापत्ति के पद मिफिला में आच भी लतोफमीरों पे रूप 

में प्रचलित हैं | 


विद्यापति के पर्दों की रसप्रयणता तथा अलंक्रारगरिमा क्र संकेत निम्न 
लिखित पद से मिल सकता दै : 


जालसे खस्ण छोचन तोर, अमिये मात चंद चकओर !॥9)॥ 
निचल मौह्द न ले (भ) विसराम, रण जीनि घनु वेजल (जनि) काम ॥३॥ 
एगे राधे न कर जया, डकुतिगुपुत देझठ कथा (| 
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कुच सिरीफट सहज पिरी, केसु विककित कनक गिरी शा! 
अऊक बहल उधसु फेस, इरि प्रलिछल कामे संदेस* ॥५)॥ 


उपयुंक पद में रतिचिहिता नायिका का वर्शन है। इसके साथ ही 
दण'**'काम में उय्ेक्षा तथा 'कुच''"गिरि! में उपणा श्रर्ञकार का चमत्कार 
पाया जाता है। 


( १३ ) खुसरो--श्रमीर खुसरो प्रसिद्ध मुडलमान कवि एव विद्वाद्‌ हो चुके 
हं। ये श्रलाउदीन खिलजी के समसामयिक ये | इस तरह खुसरो का समय विक्रम 
की (४वीं शवी का उच्तरा्ध माना जा सकता दै। शुक्ल जौ के मतानुसार इनका 
रचनाकाल वि० सं५ ११४० से ११८१ तफ रहा दे। इनके पई दोहे, तुकवदियाँ 
और पद्देलियाँ मिलती हैं। इनकी रचनाओं में उस फाल की दिल्ली की बोली पा 
प्रयोग रद्दा होगा किंतु जिस रूप में दे श्राज्ञ उपलब्ध हैं, उनफी माषा इतनी प्राचीन 
नहीं माद्री जा सफदी ॥ साथ ही खुसरो के नाम से उपलब्ध इतियों में कई कतियाँ 
बाद की जाम पड़ती ई श्रौर श्राज यद कहना बहुत कठिन है फ़ि इनमें खुसरों फी 
वास्तविक कविताएँ फीन सी दै। खुसरो की पदेलियों या तुकत॑दियों के कुछ 
डदाइरण नीचे दिए जा रदे दें बिनते स्पष्ट दे कि शुद्ध साद्दित्यिक दृष्टि से खुसरों 
की इन कविताशं को उदाच फोटि का नहीं माना जा सकता । खुसरो का वास्तविक 
लक्ष्य भी बोलचाल की माषा में ही कुछ थुमती हुईं विनोदपूर्ण दृत्तियों वा निबधन 
रद्दा द्वोगा $ 

एक भार ने अचरञञ किया | साँप मारि पिंजड़े में दिया।॥। 
ज्ञों जा साँप ताल को खाए। सूखे ताल साँप सर जाए ॥ 
( दियादसी ) 

खुररों की मात्रात्मक कपिताओं में अवश्य कुछ उदाच फरान्यत्ल का श्राभास 
मिलता दे ; 

मोरा जीवना नव्रेलया भयो ई गुझाझ | कैसे गर दीनी बकस मोसी माछ॥ 

झूती सेज दरावन छागे | विरद्वा-अगिन सोद्दि दस इस ज्ञाप ॥ 


इनके अतिसिति शुक्ल जी ने 'श्रादिफाल? में भीघर कवि फे रणमललुंद! 
का भी उल्लेख किया है जो संवत्‌ १४५४ फी रचना है। इस दृष्टि से इस काव्य 
का समावेश श्रादिषाल ( १०००-१४०० वि० सँ०) के श्रतर्गंत करना 
अनुचित होगा | 


% डा० सुमद रूम दारा संपादित विदापति पदवली, पद से० १६०, ए० १६० । 


हिंदी साहिप्प का दृदत्‌ इतिहास ३९८ 


ऊपर हमने उन बारह इतियों का पर्यालोचन किया जिनके आधार पर 
श्राचार्य शुक्ल ने अपने वीरगाथाकाल का प्राखाद खड़ा फिया है। इम देस चुके 
हू कि इनमें से केवल विद्यापति फी इृतियों को छोड़कर बाफी सभी इतियों 
क्षप्रामाशिक या अरद्धप्रामाणिक हैं। इन इतियों की प्रामारिकता-अप्रामाणिकता का 
प्रश्न दिंदी साद्िित्य के इतिद्ास के लिये एक समस्या चना हुश्रा है। संमवता 
इसीलिये डा० इजासप्रठधाद द्विवेदी को झेमलाफर यद्ध फ्टना पढ़ा या हढ़्रि 
८इस प्रफार साहित्यिक कोटि में श्रानेबाले ये पथ बहुत संदिग्ध हैं । कुछ तो निश्चित 
रुप से परवर्ती हैं, कुछ के श्रस्ठित्त का ही ठिकाना नहीं और दुछु फा श्रस्तितर 
केवल अनुमान से मान लिया गया ह। श्रादिफाल के इतिद्वास-लेखर्षों ने शन 
ग्रंथों की ऐतिद्वासिफ्ता के पछ-विपत्त में बहुत सी व्यर्थ थी दलीलें पेश फी हैं को 
निरणषक ही नहीं ई साहित्य के विद्यार्थी के ऊपर चोस के समान हैं श्र शुद 
सादि्त्यिक आलोचना फी गति फो रुद्व फरने का कार्य परती हैं? ९ 

जैसा फ़ि हम ऊपर वता चुके हूँ इन कृतियों से इतर फई शतियाँ ऐसी हैं, 
जो इस फाल फी प्रामाणिक रचनाएँ मानी जानी चादिएँ। इन इविर्यों में एफ 
श्रोर दैन कवियों के च्चंरी, रास तथा फाम काव्य हैं, दूसरी और प्राइतपैंगल म्‌ के 
फुटपर मुतक पद्म । इनके भ्रतिरिक्त कुछ ऐसी मी इवियाँ हैं जो मापा फ्री दृशटि से 
चाहे प्रामाणिक न भी द्वों; विषय वी दृष्टि से निःसंदेद प्रामारियफ ई। इनमें एफ ओर 
दोला मारू रा दोहा की रूंगारी फाच्यपरंपरा ह, दूसरी ओर नाथपिदों पी 
फाव्यपरंपरा । इनके श्रतिरिक्त प्रारंभिक द्विंदी के मय्य पा स्वरूप जानने के लिये 
इम उत्तिव्यक्तिप्रपरण, बर्रत्ताकर तथा श्री श्रगरचंद नाहटा द्वारा संकेतित जैन 
छेखड़ों के गय फी ले सकते हैं। 


४. जैन काव्य 


हिंदी साहित्य के आदिवाल पी फई जैन फाव्यह्ृतियाँ क्रमशः प्रफ्ाश में 
श्ाती जा रही हैं] यदरि ये कृतियाँ जैन घर्मोपदेश पी प्रति से संवलित हूं तथापि 
यद्द तथ्य इनके पाब्यत्र को क्षुरण नहीं करता । इस काल में दो ध्रफार फी जैन 
फाब्यह्वतियाँ पाई जाती हं--जुछ ऐसी हैं जो परिनिश्ठित श्रपत्रंश में लिखी गई हैं 
और श्रन्य ऐसी जिनमें यद्यप्रि श्रपशभ्नशामास पाया जाता है ठथापि कर ने देश- 
माषा के समीप फी काव्यरीली श्रपनाई है। इस काल में निखेगए पुराणों एवं 
चरितकार््यों फ्री शैली प्रायः ग्द्ध परिनिष्टित अपभ्रंश है; फिंठु चर्चरी, रास तथा 
पणगु फार्ब्यो फी भाषा में इस परिनिष्ठितता की पा्ंदी नहीं पाई जाती ) इसफा कारण 


$ शा० दइजारीप्रसाद दिडेरी : हिंए छा०, १० ५५-५६ | 
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यह जान पढ़ता है कि जैम मंदिरों या उपासकों में आव्फों के गाने के लिये 
बिन कार्च्यों का नि््ंघन किया जाता या उनकी माषा यया्मव जनता की माणा के 
समीप रसी जाठी थी । यह दूरी बात हे कि पयदद्ध होने के कारण उसमें 
कृतिमता का झा जाना सामाविक या! चर्चरी, रात तया पगु काव्य आवर्शों के 
गाने के लिये ही निबरद्ध किए धावे ये। ये जेन काव्य परिचमी श्रवदृष्ट में लिखे 
गए हैं तथा हिंदी, राजस्थानी एवं गुजराती तीनों माषात्रों के आदि रूप की 
इतियाँ के ज्ञा सफते हें। इन कृतियों को इम अ्रपपश्नेंश तथा हिंदी की सघिगत 
कृतियाँ कद सऊते हं। यही कारण है कि इनका समावेश जदाँ एक श्रोर श्रपश्रंश 
के साहित्य में किया जा ठकता दै, वहाँ दूसरी ओर ये प्रारंभिक दिंदी की कृतियाँ 
मी मानी जा सकदी है। इनमें प्राचीनतम काव्य शालिमद्र सूरि का बाहुबलिरास है, 
जिसका संकेत हम अपश्रृशवाले श्रघ्याय के अंतिम अ्रंश में कर चुके हैं॥ राठ फार्ब्यों 
की परंपण के प्रतिनिधि रूप में हम कई श्रप्रकाशित रास क्षाव्यों का नाम ले सफते 
हैं, यया, जंवुस्वामिसस (रखनाफ़ाल वि० सं० ११६६ ), रेवँतमिरिरास 
( परि० सं० १२८८), कद्ूलीरास (व्ि० सं॑० १३६३ ), गौतमरास (वि« सं० 
१४१२ ) थरादि ) इन राख कार्व्यों फी मापा प्रारमिक हिंदी है। उदाहरण के 
लिये बंउस्थामिरास का निम्नल्लिखित पद देसिए १ 


जबुदीव मरह सित्ति तिहिं मयर पहाणउ ) 
बाज गशद् नाम्रेण नयरपहुदि यक्‍्खाणउ ॥॥ 
राज करइ सेणिय नरिंद मरचरई हु सारो ! 
ताम्तु वगई पुत्त बुद्धिमंत मंति क्षमयठुमारों ॥ 


रास कार््यों में जैन पुराणों या चरितकाब्यों की फिसी कथा को श्राधार 
अनाया ज्ञाता है | इन्हें हम प्रबंध काव्य मी कह सकते हैं | रात कार््यों के श्रतिरिक्त 
प्र कार्व्यों में चरित्र ठया संधि नामक कृतियों भी मिलती हैं। चरितवार्य्यों में 
अधिकतर विषशिशलाका पुरुषों में से किसी उदाच पुरुष का या कसी श्रन्य 
जैन महापुरुंष, गुरु श्रादि का चरित वर्णित छिया जाता हे। संपिकाब्यों में श्रन्य 
प्रफार की कषा होती है जिउफा लक्ष्य फिसी धार्मिक सिद्धात का उपदेश देना 
होता है। चारिस-संधि-कार््यों तथा रास-यागु-काब्यों में शलागित मेद लष्ट है। 
एक तो चरित्र-संघि-काच्य पाठ्य फाव्य जान पड़ते है और राख-पागु-काब्य गेय 
है। यह भी संभव है फ़ि रास कार्यों में शारंम में रासक! छुंद का प्रचुर प्रयोग 
शोता हो, घीरे घीरे श्रन्य छुंद मी चल पडे हों औ्रर बाद में 'रासफ? छुंद का 
प्रयोग भी सौदा हो गया हो । दूसरे इनमें भाषागठ मेद मी जान पढ़ता दे थो 
तत्कालीन दोनों प्रकार की स्वनाथों फी ठुलना से व्यक्त हो सकता है। इस काल 
के सैन चरितकाब्यो में पठमसिस्विरिड (रचनाकाल संमयतः ११०० बि० सं+ 3 
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ख॑बुचरित ( १२६६ वि० सं० )| सुकोशलचरित ( १३०२ जि० सं० ), वयर्खामि- 
चरित्र ( १३१६ जि० सं० ), गीतमस्वामिचरित्र ( १३५८ वि० सं० ) फा पता 
चलता है | संधिकाव्यों में मदनरेखासंधि (वि० सं० १२६७ ) तथा नमंदासुंदरीसंधि 
( १३२८ पि० सं० ) झा पता चलता है। रास-पागु-कार्ष्यों फी श्रपेद्दा इनपफ्री 
शैली किस प्रषार परिनिष्ठित भ्रपश्नंश की और पीछे देखती है, इसफ़ा प्रमाण इन 
उदरणों के रूप में दिया जा सफ्ता है जो उपरिनिर्दिष्ट जंउस्वामिरात के भी वाद 
की रचनाएँ हैं : 


तेरहुरत्तरवरिसे सिरिवीरजिणिंदमोवसझछागे । 
कल्छाण्ं कुझह सया पढंद गुण ताण भ्रब्वाण ॥ 
( सुकोशरूचरित्न ) 
सोहस्पमद्दानिदििणो सिरिवयरसामिणों चरियं ६ 
तेरहस्पोलुत्रए रइय॑ सुहकारणं जबठ ॥ 
( बयरस्वाप्मिचरिद्र ) 
बारहसत्ताणउए बरिसे आसो अमुरुच्द्वीए्‌ 
सिरिसिंघपरमणाएं एवं लिहिय॑ सुयामिद्धिय॑ ॥ 
( मदनरेखासंधि ) 
तेर्सय अडवीसे वरिसे सिरिजिणपहुपसाणण । 
एसा खंघी विद्दिया जिर्णिद्वयणानुसारेण ॥ 
( नरमंदासुंद्रीसंधि ) 
इस भापाशली का विषेचन फरने से पता चलता है फ़ि घ्वन्यात्मफ तथा 
पदरचनात्मक दोनों दृष्टियोँं से यह माप्रा वित्म की शश्वी-१४वीं श्ती पी नहीं 
बल्कि परिनिश्ित अ्रपश्न॑श है; जत्रफि रास या परामु कार्यों फ्री भाषा इससे कहीं 
विकसित भाषा मादम होती है। 
इस पाल की पागु-काव्य-उ तियों में दो इृतियाँ विशेष रूप से श्रणिद्ध हैं-- 
जिनप्रञ्मयूरि कृत* थूलिमदरपागु ( १२५७ वि० ) तथा राजशेखरसरिकृत नेमिनाथ- 
पागु ( १३७० उि० सं० )। संभवतः इनके श्रतिरिक्त और परागु-फान्यों फी रचना 
भी हुईं होगी । भूलिभद्रपागु श्रयतफ प्राप्त फाग॒ु फार्ब्यों में सबसे प्राचीन है, वैसे 
इससे भी लगभग ४० वर्ष प्राचीन एक श्रौर फ्ागु काव्य क्यो श्रति जैवलमेर के 


3 यूलिभएपायु का रचनाकाल राहुल जो के मठानुसार १२०० ईं० (१२५७ दि० सं०) 
के हगमग है जबकि भदयचद्र रा्मा ने इसे १४वीं राती के उच्राय की रचना माना 
है। दे०--ना० प्र० परतिका, वर्ष ४६, अंर १, में शर्मा बी दा लेख--पिएयूलियए प'य 
परयौलोचन $ 


औ०व आरंमिक हिंदी [ खंड २: भध्याय ४ ] 


जैन माडार में बताई जाती है निसका नाम है “जिनचद्रसरिफाग!। फाग 
कार्ब्यों की परंपरा संस्कृत में नहीं मिलती और इनफा प्रचलन सबसे पहले ईदी के 
आदिकाल में दी हुआ है। ऐसा जान पड़ता है, बसंत ऋतु में गाए; जानेवाले लोक- 
यीर्तों छे इन का्ब्यों की रचनाशैली को प्रेरणा मिली है, ठीक पैसे ही जैसे रास काब्यों 
यो लोकरृत्यमिश्रित लोकगीतों ते प्रेरणा मिली जान पड़ती है। इतना ही नहीं, 
कासु काव्य की एक और विशेषता है ओो उसके फाव्यमय रूप में पाई जाती है| यह 
है फागु काब्य में अलंकृत शैली का प्रयोग । फागरु फाब्य बखुतः श्वनुप्रास तथा 
यमकत्रंध वाली शैली में निबद्ध पाए जाते हैं, किंठ यह विशेषता पागुफाब्य का 
लक्तण नहीं है। इम देखते हैं कि थूलिमदपागु तया नेमिनायफागु में इस श्रनु- 
प्रास-यमक-बंघ का मोह नहीं पाया जाता । वस्तुतः कांगु काव्यों में ब्तयणन की 
प्रघानता द्वोती है। उनमें किसी कया का आश्रय लेने के कारण अवधात्मफता 
भी होती है। ये फाव्य वत्तुतः खंढ काव्य फी फोडि के इतिदृत्ताप्मक गेय फाव्य फहे 
जा उकते हैं | जिस तरह संस्कृत काब्य सुयों में विभक होते हैं तथा श्रपप्रंश काव्य 
सपियाँ में वैसे ही कई फागु काव्यों का विमाजन 'मार्सो? में थाया जाता है। किंत 
मार्सों का होना झावश्यक नहीं है। थूलिमदुदुफागु ७ मार्सों में निदद्ध दे तो 
नेमिमापफागु में ऐसा विभाजन नहीं पाया जाता । 

थूलिमदवफामु में मुनि स्थूलमद्र (यूलिमद) फी चारितरिक उदात्तता की फया 
वर्शित है कि फिस प्रफार फोशा वेश्या उन्हें बश में फरने के लिये शअनेक प्रयत्न 
फरती है, पर वे श्रटल रहते हैं। इस प्रफार शूंगार, नलशिपवर्णन, उद्दीपक प्रकृति- 
वर्णन कै परिपार्श फो लेकर ब्रक्नच्य तथा चॉरितिक उंयम फी विजयपताफा 
फहराना ही हरिमद्रसूरि फा लक्ष्य है। काव्य फा समस्त शृंगारवर्णन शांत रस में 
पर्यवसित हो घाता है। कांच्य में फोशा वेश्या के लखशिस फा वर्णन मनोहर 
बन पड़ी है ४ 


मयण-खरग जिम छद्दद॑त जलु वेणीदंडो 

सरछूड तर॑झुउ इयामऊड रोमावलिदंडों ॥ 

हुंग पयोइर उल्लसइ सिंगार थपक्‍्का | 

कुसुमबाणि निय अमिय-कुम किरथापणि सुक्का ॥ 
काजल अंजिदि नवणजुय, सिरि संयड फाडेई । 
बोरियावड़ि कंथुलिय दुष उरमंडलि तादेई ॥ (९:३०) 

(कोशा की काली वेणी कामदेव के श्याम लड॒ग की तरह लइलहा रही थी 
उसकी सरल तरल श्यामल रोमाॉवलि सुशोमित हो रही यी। उच्चुंग पयोषर ऐसे 
उछ्तित दो रदे ये जैसे शंगार ( रूपी पुर्ष्षों ) के स्ववक हो श्रथया मानी फामदेव 
ने थरपने श्रमृत के दो पढ़ों फौ रख दिया हो। दोनों नेत्रों में फाजल आजकल 

प्र 


हिंदी साहित्व का दृहव्‌ इतिहास श्न्रे 


दिए में माँग निध्घलकर, ललाट में बोरिया ठया पट्टी ( शाखटी तया पट्टी ) देझर 
उसने वदस््यल में छंचुझो धारण हो  ) 
इस पदाश में शंगारस्स के आलदन विसाय छा सुंदर दर्यन छिद्ा गया है। 

देयी को फामदेद के खड़ग के उप्मान चठाइर टपमा ठया तुंस पयोपर्स को ध्यमदेव के 
अमृतझुम बताकर उद्येह्ठा अलंकार की रचिर योजना ही गई है। शूतिमदडायु 
का प्रद्तिदर्सन रुँदर है ठया नादसौंदयय का दहन करता दै। डटगार की उद्दीपद 
प्रदठि के रूप में निम्नोच्ध वर्षादर्यन को उपन्यस्त किया छा सझठा दे ६ 

फ्रिसमिर शिरमिर फ्लिरमिर ए सेहा चरिसेति ॥ 

खरट६छ खलदर खटइट एू वाइटा बईति ॥ 

अदम्द चझदन्तद झवझद ए्‌ दीड॒टिय पदसझइ । 

भरहर यरइर धरइर ५, विरहिनि मन रूप ॥ 

महुर गंसोर सरेय मेद्ठ जिनि शिमि गाते 

दंच बाय निदशुसुमदाय ठिम ठिस साजंसे । 

जिम किम झेतकि मइमहंठ परिमछ विप्रमावद् ॥ 

ठिम ठिम ऋ्यमिय चरण स्यथि निज्र रसनि मनावइ ॥ (४६-७) 


( ये बादल मिरमिर मिरमिर इस्स रहे हैं) ये नाठे खलखल रान्द करते 
बह रहे हूं। बिजली झवप्तद धद्नप्तत्र चमक रही हे शरीर विरहिएी दा मन थरदर 
यरहर फॉर रहा है। उ्यों ज्यों दादल रूघुर गंमीर स्वर में गर्णना करदा है, स्वॉ त्यों 
फामदेद अपने बा्यों को सडा रहा है। प्यों ज्यों छेतही विदस्तित होकर अर्नी 
मुर्गष फो दिग्दिगंत में फैलातठी है त्पों तो कमी छ॒न ग्रपनी रमणियों डे चरटों में 
गिर-गिरकर उन्हें मना रहे ६। ) 


राजशेखरयूरिकृत नेमिनायपागु भी काब्यटीदर्य को धांशि से मनोहर छात्य 

१॥ इसमें मेमिनाथ तथा राज्मती की कया निदद्ध है। काव्य में राबमठी 
के नसशिसखत वर्यन तथा हझंगार सझा का रचिर उपस्यास छिप्रा ग्रद्य है, 
साथ ही टत्रार्ष में सडमठी का विश्दर्शन मी प्रर्परधिक मार्मिक ६६ इस दात्य 
का रंगार भी शाँव रस में ही पप्रेदरकिद होफर तीयेकर मेमिनाथ दी चारित्रिक् 
निष्ठा तथा संयम की ब्यंडना में सट्टापक्ष होठा है। काव्य की होली आ संकेत 
राइमठी की रंगार-सछ क निम्नलिखित बरान से दिया डा सकता है: 

तराठिय कम्जल रेइ नदणि मुंदचमलि ठंदोटों ! 

नसागोदर कय्झट कंट अनुद्दर दिरेलो ॥ 

सरगद छाइर कंचुपट झुद् पुस्टइ साया ॥ 

करईी छूक-समिदटय खूढ खदकावय दाटा 4 


ऋण्ईे प्राइंभिक हिंदी [खंड २ : अध्याय 9 ] 


रणघृणु स्णुश्॒ण रणझणु एं कडि घाधरियाली ! 
रिम्क्षिमि रिमकिमि रिमेश्षिम एँ पय नेडर जुयाली ॥॥ 
नहिं आछत्तर बडवरछूउ सेअंसुभ-किमिसि । 
अंखडियाली रायमई प्रिउ जौअद मनरसि ॥ 


( उसने आ्ाँसों में कमल की रेखा दी और भुख में ताबूल लिया, उसके 
कंठ में तदनुरूप नागोदर कंठुला ( द्वार ) सशोमित दो रहा था। रेशमी जरी के 
बेस््र तया कंचुफी पहन, पूलों फी माला घारण कर वद बाला राजगती द्ायों में 
मणि के फडे, कंकण तथा चूड़े फो खड़का रही थी। उसकी कमर में करपनी रस 
भंणायित हो रही थी वा दोनों पैर में तू पुर भांझत शो रहे ये। उसके भर्खों की 
खेत काति से मिश्रित आलक्तफ जग्रमगा रहा था । इस भ्रफार सज घजफर राजमती 
मन में रत लिए ( श्रमुरागपूर्वक ) श्रौड़ों से अ्पने प्रिय फी चाट देख रही थी । ) 

फ्रांगु कार्यों की परंपरा बाद में भी चलती रदी है तया हमें वाद की #तियों 
में इलराजकत स्थूलिमद्रफाग ( १४०६ वि० ), राजकृत तक विरद-देखातुरी-काग- 
बहंत तथा राजइपंकृत नेमिफाग ( विक्रम की ३७वीं शी ) फ्रा पा चलता है) 
यह परंपरा गुजराती के धाचीन साहित्य में पाई जाती है। रास फार्व्यों की परंपरा भी 
गुजराती में श्रक्षुएण बनी रही है ठथा १४०० प० सं० के बाद फी फई रासकृतियों 
गुबरादी में पाई जाती हैं, यथा, भौतमरास, विद्याविलासराठ, दशाणंभद्ररास, 
वलुपाल-तेबपालरात, भ्रेणिकरास, पेथडुरास, संधपति-समरतिंदराउ, खागरदत्तरास, 
ग्रादि। रात्त काब्यों की यह परंपरा ही दिंदी की श्रादिकालीन इति बीसलदेवरासो, 
यृष्वीराजरासो, परमालरासो में मानी जा सफती हे, इसका संकेत दम श्रागे 'रासो! 
सर्द की व्युसत्ति पर विचार करते समय करेंगे । 


६, मुक्तक कविताएँ 


प्रारंभिक हिंदी थी मृतक फविताश्रों फा एफ संकलन इसमें प्राढृतपैंगलम में 
मिला है। इसमें जन्नल, बब्बर, विधाधर, दखिदा श्रादि कवियों फी रचनाएँ है । 
इनमें कई पद्मों में सवय्िता का नाम मिलता है; १ई में नहीं | ये दूसरी कोटि की 
सवनाएँ, किनकी दे, यद कदना कठिन है, इसमें से कई को राहुल जी ने उपयुक्त चार 
कवियों की दी मानकर संकलित किया है। कालक्रम फी दृष्टि से इनमें बन्जर सबसे 
पुराने हैं जो कलचुरिनरेश कर्ण के राजकति ( १६०७ वि सं० के लगभग ) ये । 
बब्बर के नाम छे दुछ पद प्राइकरैंगलम में हैं, यथा ; 
चल गुज्जर कुंनर तेमिति मदी ! तुअ बब्बर जीवण अज् णह्ी । 
जद हग्पिश कष्ण-णरेंदवरा । रण को हरि को हर बजूइरा ॥ 


(दे गुर्बरेश, दायी को छोड़कर जगीन पर मग, थाज ठेरा चीवन नहीं है। 


दिंदी साहित्य का शुदद इतिद्मास २०४ 


यदि राजा कर्ण कुपित दो जाय तो युद्ध में विष्यु फौन हैं, शित्र तथा इंद्र भी 
फौन हैं १) 

इनके बाद पालक्रम की इष्टि से विद्याघर आते है को फाशीनरेश जयचंद 
गदढ़वाल ( १२५४० वि० ) के महामंत्री ये। इनफी कई फ़ुटफर कविताएँ मी वहीं 
पाई जाती हैं। निम्नलिखित पद्य मुख्य है, जिसमें विद्याधर ने फाशिराज पी 
प्रशंसा पी है 


मसभ मंजिभ बंगा भग्यु कलिंगा, तेलंगा रण मुक्कि घछे । 
मरह॒दूद्रा ढिदूखा एम्गिय कदूठा, सोरदूडा भञ् पाञ्म पछे ॥ 
ध्पारण कृपा पत्वम झंपा, भोत्या ओत्यी जीवहरे । 
कासीसर राझ्ा क्रिअठ पआणा, विज्जादर मण मंतिवरे ॥ 


( विद्याधर मंत्रिवर फहते हैं कि जब फाशीश्वर ने युद्ध के लिये प्रस्थान फिया 
तो बंगाल फा राजा मय से श्रार्तक्ति हो गया, फ्लिंगयाज मंग गया, तैलंगराज 
युद्ध छोड़फर चला गया, मरइठे फष्ट से युक्त दिखाई देने लगे, खोरठ ( गुजरात ) 
के राजा भय से पैरों पर गिर पड़े, चंपारन का राजा फॉपने लगा तथा पर्वत 
में जा छिपा । ) 

इनके श्रतिरिक्त श्रन्य फवियों पी भी रचनाएँ प्राइृतैंगलम में संगदवीत हैं। 
विषय की दृष्टि से 'प्राकृतपैंगलम!? में संण्द्वीत मुतफ फविताएँ सर्वप्रथम दो तरद पी 
मानी जा सफती ईँ--मक्तिमय स्ठ॒तियाँ, ठथा इतर । स्लुतिपरफ मुक्तफों में विष्णु, 
शिव, शक्ति तथा दशावतार फी स्त॒त्ियाँ हैं। इतर भुक्तफों में एक शोर श्रधिक 
संख्या राजप्रशस्तिपरफ मुक्तफों की दे, दूसरी श्रोर “ंगारमय मुक्तफों फी जिनके 
अंगरुप में दी ऋतुपर्यन से संबद मुक्तफ प्यों फो लिया जा सफता है। इनमे 
भ्रतिरिक्त कुद्ध नीतिपरक सूक्तिमुक्फ भी पाए जाते हैं। वर्यनशैली फ्री दृष्टि से इन- 
पर संस्कृत साहित्य के स्तोत्पाव्य, राजप्रशस्तिपाव्य तया शंगारी धव नीतिसंदंधी 
मुक्तषों का प्रमाव स्पष्ट परिलक्तित होता है। 

इसी पाल की रचना दोला मारू रा दोद्ा! नामफ प्रसिद प्रेमग्रायात्मक 
'जोकगीत है । था इतकी झापा लोफ्गीत के रुप में प्रचलित होने के फारण परि- 
वर्तित सप में मिलती है तथापि यह विषययस्लु पी दृष्टि से हिंदी साहित्य के श्रादि- 
पाले पी रचना दे] इसफा स्वनाफाल वित्रम की १३वीं-१४वीं शरी माना जा 
रफता है। ढोला मारू रा दोद्य श्रेमयाया शोते हुए मी मुक्तक फाव्य के विशेष 
समीप दै वया मूलतः ढोला द्वारा परित्यक मारवणी फा पिरदगीत दै । 
दोला तथा मारवणी से संबद्ध इस पिरदगीत में फई कयाओ्ं को ऊपर से 
जोड़फ्र इसे प्रबंध पाव्य फा रूप देने फी फट परवर्ती डेख्कों ने चेश फ्री 
है। इस प्रकार पा अयम प्रयत्त नैसलमेर-निवासी वाघफ बुशललाम 


छ््ग्ष प्रारंभिक हिंदी [ कुंड २ : अध्याय ४ ] 


द्वारा एण्वीं शी के यूवांध में किया गया था। कुशललाम ने चौपाइयों में 
आख्यान का निधन कर 'दोला मारू दोहा? को बीच बीच में ऐसा सजा दिया है 
फि बह एफ प्रबंध फाब्य बन ग्रया है । 'दोला मारू! से संबद्ध दोहे राजस्थान तथा 
पश्चिमी प्रदेश में विशेष प्रचलित रहे होंगे। फ्वीर फी साख्षियों में फई दोदे 
“दोला मार? से संबद्ध दोहों के दी उलये जान पढ़ते हैं" | लोकगीर्तों पो रैली 
में निबद्ध होने के कारण 'ढोला सारू रा दोहा! बर्ल होते हुएए मी श्रत्यधिक 
मार्मिफ एवं प्रभावोलादक है। मारवणी के विरद् से संबद्ध दोहे श्रत्यधिक भावयर्मित 
हैं) इनके श्रतिरिक्त ऋतुवर्शन, विशेषतः पायस का वर्णन, नखशिखवर्णन तथा 
संयोग के चित्र भी सुदर बन पडे हैं। 'ढोला मार रा दोहा! फी फलात्मकता का 
दिद्मात्र संकेत निम्नाकित दोहों से मिल सकता है. 
जिणि देसे सब्भण वसइ तिणि दिसि वज्जइ घाउ 
उज्ा छगे मो एगासी, ऊट्दी छाख पसाठ ॥ (७४) 
वीजुलियाँ चदएा रहलि आभद आभइ च्यारि । 
कद रे मिछउं ली सम्जना लंबी बाँद पसारि ॥ (४५) 
प्रावस्त मास, विदेस[प्रिय, घरि तहणी कुछ सुष्च | 
सारंध सिखर निसद करि मरदस कोमटमुप्य ॥ ( १७४ ) 
मखशिख वर्णन तथा संयोग #ँयार का एक नमूना यह है; 
गति गयंद, जंघ केलि ग्रभ, केदरि जिस कद्दि छंक । 
हीर उसण, विद्रम अधर, मारू भ्रकुदि मर्यक ॥ (४५४) 
कौठ विछग्गी मारवी करि कचूता दूर । 
चक़वी मनि आणंद हुवठ, किरण पसारधा सूर ॥ (५५१) 
यहाँ दोला जैंते लोकगीत में थलंफारों का रमणीय विधान देसा जा सफ़ता 
है। अथम पद्म में परंपरागत उपसानों फा प्रयोग फर मारवणी के तत्‌ श्रैंग के 
सौंदर्य पी व्यज्मा फी गई है। प्रथम पद्य में उपमालंकार है | द्वितीय पद में प्रतिव- 
स्तृपमा फा चमत्कार पाया जाता है, जहों मारवणी तथा चकयी के “श्रानदित द्वोने! 
रूप समान पर्स का हर एथक्‌ वार्क्यों में उपादान फिया गया है! 


७, नायपंथी सादित्य 


इस काल की कई नाथपंथी रवनाएँ मी उपलब्ध हैं। ख्वय॑ गोस्खनाथ के 
ही नाम से ४० पुस्तकें प्रचलित हैँ जिनका तंकेत दा० पीता्रदत्त बद्थ्वादी ने 


% दोलः मार रा दोहा, भूमिका, १० १३२-१३४, ना० प्र० समा, संन्रव्पर । 


हिंदी साहिस्प दा दृदद्‌ इतिद्वास श्०्ई 


किया है | इस काल के नायखिद्धों के साहित्य में प्रादीनतम साहित्यिक व्यक्ति 
गोरखनाय का है। गोरखनाथ के फाल के दिपय में दिद्वार्नों में बढ़ा मतभेद है | 
से मल्तेंद्रनाथ के शिप्प पे ॥ राहुल जी के मठानुद्वार इनका समय विज सं० ६०३२ 
( ८४१ ३० ) के आउरास माना था सकठा है| इस प्रफार गोरखनाय विक॒म की 
१०वीं शी में रहे होंगे* | थ्राचाय झक्ल को राहुल छी के मत में संदेह है ठपा 
वे स्पष्ट कहते हूँ : 'ध्रत: गोरखनाथ फ्रा समय निश्चित रूप से विल्म को १०वीं 
शठाब्दी मानते नहीं बनता |! श्राचाय शक्ल संमदतः गोरखनाथ फो विद्धम भी 
१३वीं शी में मानते हं। डा० इडारीप्रखाद द्विवेदी गोरखनायथ फा रुमय विक्रम 
की ११वीं शी मानते हैं? । द्विवेदी डी गोस्सनाय के नाम से प्रसिद्ध रचनाशओों के 
विषय में यह मठ प्रकट करते हैँ फ़ि चादे ये इतियाँ टीक इसी रूप में उस समय 
की न हों, परतु इनमें मी प्रादीनता के प्रसाथ वियमान हैं, डिससे कहा जा सकृठा 
है कि समवतः इनका मूलोद्मव ११वीं शी ही में हुथ्ा हो । 
नाथपंथ की सैद्धातिफ मान्यताओं करा सकेत करना यहाँ श्रप्रासंयिफ होगा । 
हमें यहाँ इतना जान लेना चादिए कि श्रपश्न॑ंध साहित्य में चौद खि्दों डीजे 
साहित्यिक परपरा पाई जाठी है उसी फ्री क्षम्रिक घारा नायपंथी सिद्धों का साद्ित्य 
है। इनके साहित्य में ज्यों एक ओर उलटवाँ फियों की शैली में रद्स्थात्मक्न साधना 
की ब्यंजना पाई जाती है, वहाँ दूसरी श्रोर साधारण जनता की दोली में 
पद़ितों का पाखंड, दोंग, घातिप्रया, रूटियादिता श्रादि पी कद्ठ श्रालोचना भी 
है। गोरखनाथ कली कविठा के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं छो विपयर पे 
दृष्टि से श्रादिफालीन दिंदी सिदफात्य प्य संकेत फरते दें। जहाँ ठफ़ इनकी मापा 
या प्रश्न है, वह इस रुप में ठो १५वों शठी से पुरानी नहों जान पढ़ती । 
(१) सिष्टि-डतपती देली प्रद्मस, मूठ न थी, चढ़ी आइ्यमस ॥ 
उरध गौड़ क्यो विसतर, जायन खोसी करे विचार ॥ (१$९?१) 
(२) दृष्टि मप्ने दृष्टि लुषझ्नइवा सुरति लुआददा कार्न | 
सासिका ग्रे पदन लुझाइदुदा, सव रखि गया पद निशेनें ॥ (२७४३०) 
( ६ ) शवदृद्टि दृष्धि ८ दो पंदिता ऋदूष किक ऋइपमी $ 
सीस नदादत सठगुर मिडिया जागठ रैण विह्वी ॥ (०२३२२) 


राहुल ; हिंदी काब्दपा ता, ६० १५६॥ 
झआचाय॑ उुक्‍्त्र : हिं० सा० इ०, पृ० १४३ 
डा०9 दिवेदो : ना० म्०, १० १०२१ 
बी, ६० १०२॥ 


गए म्रान+ 
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गोरखनायथ की रचनाश्ों का एक (संभ्रह डा० बड़्थ्वाल ने हिंदी साहित्य 
संगेलन, प्रयाग से सं० १६६६ में प्रफाशित किया था। डा० बढ़थ्वाल ने योरख 
नाथ की 'सबरदी! को सबसे अधिक प्रामाणिक रचना माना है) मोरखनांथ फी एक 
अन्य रचना 'गोस्पबोध” मी विशेष प्रसिद्ध है तथा अधिक परिचित प्रेंथ है। 
गोरतनाथ के नाम से उपलब्ध ४० हिंदी रचनाओं में ढा« बद्स्‍्वाल ने १४ 
रचनाओं को निःशंदेह प्राचीन माना दै। नाथ साथुग्रों की रपरा से हमें गोरखमाथ 
कै अतिरिक्त अन्य प्राचीन नायपिद्धों फी फुटकर रचनाओं का मी पता चलता है। 
इनकी प्रामाणिक के विषय में भी निश्चयपूर्वक. कोई वात कहना श्रसंमव है। 
फ्ीर से पूरं के इन नाथतिद्धों में जिनकी रचनाओं का पत्ता चलता है, उल्लेखनीय 
व्यकिल ये हं--चौरंगीमाय, गोपीचंद, चुणकरनाय, भरयरी तथा जलूंत्रीपाव। 
नायथतिद्धों के इन फुटकर पर्यों का संग्रह डा? द्विवेदी के संपादफत्थ में 'माथरिद्धों 
की बानी? के नाम से प्रफाशित दो रदा है | 
" जहाँ तक नाथएिद्धों की इन इतियों की ठाहित्यिक महा का प्रश्न है; 
शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के श्रादिकाल में इनका संग्रद करने में श्रदचि दिसाई 
है। वे कहते हैं! (उनकी रचनाओं का जीवन फी स्वामाय्रिक सरणियों, भ्रनुभूतियों 
ओर दशाओं से कोई संबंध नहीं | वे साप्रदायिक शिद्धाभात्र हैं, श्रतः शद्ध साहित्य 
की कोटि में नहीं था ठकतीं । उन रचनाओं की परंपरा को इस काव्य या साहित्य 
की कोई धारा नहीं कट सकवे' ।! डा० ड्रिवेदी ने इन रचनाओं फ्रो महत्वपूर्ण 
बताया दै। वे कहते हैं : 'दुस फाल में साहित्यिक क्षैत को यया्भय व्यापक बना- 
फर देखना चादिए.। यहाँ ठंक कि इस फाल में उसन्न मह्ात्माश्रों श्रौर फवियों फे 
नाम पर चलनेवाली और परवर्ती काल में निरतर पक्षेप से स्फीत होती रहनेबाली 
पुस्तकों फा भी यदि पैमपूर्वक परीक्षण किया जाय तो कुछ न कुछ उपयोगी बाठ 
श्रवध्य हाथ लगेगी ।“*“इस फाल थी फोई भी रचना अवशा और उपेक्षा का पान 
नहीं हो सकती । साहित्य की दृष्टि से, मापा की इश्ि ते या सामाजिक गति की 
दृष्टि ठे उसमें किसी न किसी मदतलपू्ण तथ्य के मिल जाने की संभावना शोती 


ही है 


८, हिंदी गद्य का उन्‍्मेष 


हिंदी साहित्य का सर्वेदय करने पर इमें पा चलता है कि हिंदी गधय- 
साहित्य फा उिकरास बहुत बाद पी घटना है। श्रापुनिक काल के पूर्व जो कुछ 


$ आाचाये शुक्ल £ हि सा० ३०, १० २१३) 
६ हा० दिवेदी - हिंग सा० भो०, ९० २४-र२५। 


ट्िंदी सादित्य का शृह्दत्‌ इतिहास झण्द 


गद्यस्प का पता सलता है, बह ब्रजमापा फा वार्तापरक, ठीफापरफ या एफ श्राप 
शुद्ध साहित्यिक इृति का गय्य है । यद गय्य साहित्य भी इमारे लिये मइलपूर्ण बल 
है। दिंदी के श्रादिकाल में गद्य दी क्‍या दशा थी, इसका इमें कुछ भी पता न था, 
इघर उक्तिव्यक्तिप्रकरण तथा वर्यस्‍्लाकर के प्रषाशन से प्राचीन हिंदी गयय पा कुछ 
आभास मिलता दे, साथ ही तेस्सितोरी के 'नोट्स आन श्रोल्ड वेस्टन राजस्थानी! 
के परिशिष्ट तथा मनाहठा जी के द्वारा निर्दिष्ट जैन गद्य साहित्य" में भी 
इसका एक स्वरूप देखा जा सकता है। इस प्रकार हमें एक श्रोर उक्तिव्यक्ति तथा 
वर्यरत्नाकर में पूर्वी दिंदी के गद्य का नमूना मिलता है तो दूसरी ओर जैन गद्य में 
पश्चिमी द्विंदो के गद्य फा नमूना | विद्यापति की फीर्तिलता में मी इमें गय्याश मिलते 
हैं, पर जैसा कि दम बता चुके हैं, वद्द संस्कृत गय से पूर्णतः प्रभावित शैली पा 
होने के फारण तत्कालीन द्विंदी गद्य फा धास्तविफ स्वरूप नहीं प्रकट फरता। हम 
यहाँ तीनों प्रफार के गद्य फा थोड़ा थोड़ा श्रंश उद्धृत पर रहे हूँ : 


(१) जस ज्स धर्म वाद, ठस तस पापु घाट ।**याकर धममुं उससे, ताकरं 
पाएु मोरस ।***जय पूनु पाठ पखाल, तव पितरन्दु सर्गु देखाछ ॥ जेत 
जेत परा धनु चोराभ, लेत तेत आपण पूनु हरावी, जेंम जेंम मा पूमुद्दि 
बुलाल, तेम सैम दूजणकर दह्िम्र जारझू। ( उक्तिष्यक्तिसकरण, 
ए० ३३, १८ )। 

(२) कागनरऊ सीति तेलें सिचलि आइसनि रफजि पडेयांकाँ बेगे काजरक 
मोट फुजछ आाइसन मेथ निविछ सांसल अंधकार देपु मेघपूरित आकाश 
भपु गेल अछ वियुस्टताक तरंग ते पयदिशज्ञान इ्ोते भछ छोचनक 
ब्यापार निष्फल ह्वाइतें छ ।( वर्शरत्नाकर, ४० ३६ ) | 


(३) ( पश्चिमी हिंदी-राजस्थानी गध का निदर्शन ) 
मुरमिणी नगरीईं दत्त श्राह्मणि महुन्तइ राज्य क्ापणइ वसि करी श्रागिलु 
जितश्नम्रुराजा काठी आपशणशइ राज्य अधिष्ठिडे । घम्म॑ नी युद्धिद घणा 
साग सजिया | शक पारदुत्त ना साठस्य कालिकाचार्य खुय भागेज राजा 
भगी तीणई नगरी आविया । मामठ सगी दत्त गुर कन्दइ गिठ । याग 
चुँ फल पूछवा सागु। ( तेस्सितोरी द्वारा परिशिष्ट ७ में धर्मदसहत 
डपदेशमाछा, गाया १०७ की सोममुंदरसूरिष्टद टीका से ) | 


$ अगरचद नाइथ : वोरगायाकाल का जैन साहित्य, ना० प्र० १०, दर्ष ४६, झंक ३, वि 
स० शृहहृ८। 


४०९ श्ाईंभिरु हिंदी [खंड २: अध्याय ४ ] 


&, दकिसनी हिंदी या सड़ी बोली का आरंमिक रूप 


श्रमीर खुसरो ने अ्रपतरी हिंदी रचनाथ्ों में जिस्त मापाशैली को अपनाया 
था वह दिल्‍ली के श्रासपास की बोली--सड़ी बोली का प्राचीनतम रुप--मानी 
जाती है। छुसे के बाद सड़ी बोली का प्राचीनतम रूप हमें दक्ख़िनी शिया 
राज्यों में लिखें गए दकिपनी हिंदी के साहित्य में मिलता है) विक्रम की १४वीं 
शत्ती के उत्तराध तथा १५वीं श्ती के पूर्वार्ध में उत्तरी भारत से कई मुसलमान 
दक्षिण ( दक्लिस ) में जाकर बस गए ! ये अपने छाथ दिल्‍ली के श्रासपास की 
बोली ले गए ये। धीरे धीरे यह दम्खिन के मुसलमानों की श्रपनी “जवान! हो 
गईं और इसमें साहित्यरचना मी होने लगी। इस भाषा का जो भी साहित्य हमें 
उपलब्ध द्वोता है, वह बुछु अरब्रा फारसी शब्दों की छोंक के श्रतिरिक्त व्याकरण 
तथा शब्दकोश दोनों दृश्यों से हिंदी का ही साहित्य है। अंतर केवल यह है कि 
इनके लिये देवनागरी लिपि के स्थान पर कारसी लिपि का प्रयोग किया गया है। 
उदूँ साहित्य के इतिद्वासलेसक इन्हीं फो उदूं की श्राचीनतम इृतियों मामते हैं। यह 
तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि उदूं वत्ठुतः श्रलग न होकर मूलतः हिंदी ही 
रदी जो धीरे घीरे घार्मिफ संकीर्शता के कारण श्रपनी वास्तविकता से दूर इटती 
गई। दविप्नी हिंदी के साहित्य का हिंदी साहित्य के इतिहास में कई दृष्टियोँ से 
बड़ा महत्व है [१हले तो यह मारत फी राष्ट्रभापा--खड़ी बोली हिंदी--फी प्राचीमतम 
साहिलिक निधि फा सकेत फरता है, दूसरी ओर इसमें पद्य ह्वी नहीं प्राचीन 
गदयसाहित्य मी उपलब्ध द्वोता है, तीसरे इस साहित्य का इसलिये भी महत्व है 
कि इसके छेसफ सभी मुसलमान हैं, तथा उनकी ये कृतियों इस घात का प्रमाण है 
कि ऊ्दूं का उदय घहुत बाद फी चीज है | विषय की दृष्टि से ये साहित्यिफ कृतियों 
या वो इस्लाम धर्म के अचार से संबद्ध ई या फयाठाहित्य हैं) तपत्युफ 
( मूफ़ी मत ) से संबद्ध पद्म साहित्य में ससनवियों फी प्रधानता है) दक्खिनी फा 
अषिछाश साहित्य यूफी मत से प्रमावित है | 

दक्पिनी हिंदी के सर्वप्रथम छेखफ ख्वाजा बदानवाज गेसूदराज 
सैयद मुहम्मद हुसेनी ( १३७५ वि० सं०---१४७६ वि० सं० ) माने जाते ई जो एंफ 
प्रतिद्ध एफीर ये। इनफी छोटी छोटी गद्यइ॒तियाँ मिलती हैं जिनमें इस्लाम धर्म के 
प्रचार की चेश पाई जाती दै। दक्खिनी का सर्वप्रथम फ्रवि निम्ञामी 
( १५१७ वि० सँ० ) या। इसने 'कदम राव व पद्म! नामक मसनवी की रचना 
की थी। इसकी भाषा घुद्ध हिंदी ही है; जिएसें अरबी फारसीपन बहुत फम है। 
जैया कि 'दकिन में उर्दू? के लेखफ़ भी नसीरुद्दीन हशिमी लिखते हैं--'इस्त रवाय 
कदीम इसमें अरबी श्रीर फारसी के बजाय टिंदी श्रव्याज य्यादा हैं।! प्रस्तुत 
पुस्तक श्रमी श्रप्रभाशित है। इसके बाद तो दक्पिनी हिंदी में फई मसनवियाँ 

भर 


हिंदी साहित्य का इृददत्‌ इतिहास ४३० 


लिखी गई, जिनके लेख में वजही, गवासी, इब्न निश्वाती श्रसिद हं। इन 
उतियाँ क्मशः कुनुतमुश्तरी, सैफुल्लमदुक, बंत्रद्यृठज्ञमाल, ठथा पृस्तबन हैं। 
ये तीनों दिंदी शैली में लिखी प्रेमकपाएँ हैं तया इन सभी प्रा रचनाक्नाल विक्रम 
मी १७पीं शर्ती रह्य है। इनके बाद भी दिंदी साहित्य के मंक्तिकाल तया सैतिश्यल 
की फई झुठलमान कवियों शी दक्खिनी हिंदी फी रचनाएँ मिलती हैं दिनडझो स्पा 
हिंदीपन लिए है ठथा विन्दींने न केपल फारठी शैली पर मसनद्री, मदल, छुाई, 
मर्सिया श्रादि ही लिखे हैं बल्कि मारतीय परंपरा के श्रनुखार नायिछावर्यंन तथा 
ऋतुवर्धन पर रचनाएँ की हैं और मारतीय छुंदश्परंपप को भी अपनाया है 
डा० सस्सेना के शब्दों भें ( इन मुसलमाम लेखों ने ) झापा में बहुत हृद तऊ 
मारतीयवा निमाई और भारती में भी झुछ दृद तक देशीपन कायम रखा? |१ 


२७, परंपरा शओर प्रगति 


प्रारंभिक हिंदी का साहित्य उस काल का साहित्य है, जब मारतीय 
जनजीवन संक्रातिफाल से गुजर रद्दा या! यही कारण है, इस फाल छा साहित 
भी संदातिकालीन लद्॒सों से युक्त है। हर्षवर्धन की शृत्यु के पश्चात्‌ समस्त उत्तरी 
मारत--विशेषतः मध्यदेश--कई छोटे छोटे राज्य में चैंट गया या | इन सा््यों के 
राजा परस्पर लड़ा फरते थे। शौय॑ और विलाछिंठा इनके जीवन के अ्रंग ये, 
यही फारण है कि इस फाल के एक फोटि के साहित्य में सामंठी शौय ओर 
बिलासिता फी श्रदुर ब्येंजना पाई जाती है। यह वह फाल दे जप हिंदू सामंतवाद 
धीरे घीरे मस्यासन्त रिपति णी ओर बढ रद्दा था श्र एफ नया पिदेशी सामंतवाद 
भारत की भूमि पर उदित हो रद्द था। इस सामंती रंय में रेसे हुए साहित्य से 
इतर साहित्य ऐसा भी दे जो उस फाल फी सामान्य जनजीवन की वैचारिक क्राति 
का बदन परता है। बौद्ध तथा जैन धर्म ने, प्रमुखठः चौद्ध धमं ने, श्सि वैचारिक 
क्ाति फो जन्म दिया था उसी का शक स्प इम दौद ठिद्धों के श्रपग्नंश साहित्य में 
देख चुके हैं| यह साहित वस्तुतः सामान्य छनठा या सार्म्ी समाज के श्रठि 
आदोलन व्यक करता है। अ्रपप्नंय साहित्य को यद्द घारा झागे भी चलती 
रहती है जो नायतिद्धों के साहित्य में देखी छा सकती दे । इन दोनों साहित्दिक 
धाराओं में इम दो विरोधी दातें पाते ई | एक घारा परंपरा, रूद्ठियों कर 
गठानुगठिफ्ता की पायंदी करती है। यही कारय है कि यह धारा श्रय्नी 
साहिफ़िफ प्रेरया के लिये रंक्कृठ, प्राइृठ या अ्रपन्नंश के राजस्तुठिपरक वीरयायाओं, 
>टेंगारी फार्ब्यों या नीति संबंधी रचनाश्रों का मुंह जोहती हैं। इनका विषय भी इन्हीं 


5 डा० सक्सेना ; दक्खिनी हिददो, पृ० ६१६ 


डे प्रारंभिक दिंदी [ खंड २१ धषध्याय 9] 


तक सीमित रहा दै) दूसरी घारा परंपरा, रूढियोँ और गठातुगतिफ्ताओं को 
छोड़फर चलनेव्राली है | इस धारा के कवियों ने बौद्ध छिद्धो द्वाय खोदकर उर्बर 
बनाई हुई नई सादित्यिक भूमि में बीज डाछे हैं । इन्होंने घार्मिक रूछियों, ब्राह्मा- 
डंबरी आदि का सडन किया है, जातिप्रया की फडु आलोचना फी है। इसके साथ 
ही भगवर्तेंम फी निरछुल व्यजना मी इस घारा फी प्रमुख विद्येषता है। संमवतः 
इसीलिये शुतल जी ने इस फाल को “अनिर्दिष्ट लोकप्रडृति' का युग तथा डा० 
हजारौप्रसाद दिवेदी ने 'स्ववीव्याघातो! का युग फह्ा है] 


(१ ) दो धाराएँ--भ्रपनी हिंदी खाहित्य थी भूमिका? में द्विवेदी जी 
ने आदिकाल फी इन दोनो घाराशों फा संकेत फरते हुए लिखा है; 
हिंदी में दो प्रफार फी भिन्र जातियों फी दो चीजें श्रपभ्रंश से विकसित हुईं हैं 
(१) परश्ममी अपभ्रंश से राजस्व॒ति, ऐट्टिफतामूलफ डंगारी फाच्य, नीति 
विपयक पएुष्फल रचनाएँ और लोकप्रचलित क््यानफ | (२) पूर्वी श्रपभ्रंश से 
निगुनिया संतों फी शाज़निरपेह् उप्र विचारधारा, झाड़फटपार, अ्रक्खड्रपन, 
सहजझत्य फी साधना, योगपद्धति श्ौर मक्तिमूलफ रचनाएँ ।?" श्रादिषाल से 
भारतीय जीवन में इस प्रकार फी दो घाराएँ--रूढ़िवादी तथा रूढिविरोधी घाणएँ--- 
बढती मिलती हैं। इुछ विद्वान्‌ इन दो धाराश्रों फो दो जातियो--श्राय तथा 
आपेंतर--( कुछ के मत में ्रात्य ) फी प्रतिनिधि विचारपाराएँ मानते हैं, किंतु 
यह समीचीम नहीं दे। बखुतः ये दोनों एफ ही जाति फी दो प्रद॒त्तियों तया स्तरों 
की विचारसरणियाँ हैं। रूढिवादी घारा सामंतवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, 
रूढिविरोधी घारा जनताभान्य की सवंत्र मावना की प्रतीक दे । 


(३) काव्यरीलियाँ--अ्रपश्न॑ंश में हम तीन प्रफार पी काब्यशैज्षियाँ 
देव लुके ईं--( ६) प्ररंध कार्ब्यो फी शेली, (२) मुक्त फार्ब्यों वी शैली तथा 
(३) गौतों की शैली | इन्ही को क्रमशः पद्धडियाबंध, दोद्ाबंध तथा गरेयपदबंध 
भी कंदा जाता है। प्रबंध फार्ब्यों वी शैली को पद्धडियावध इसलिये कहा 
जाता है ऊडिये प्रायः पद्धड़िया या पद्धरी छुंदु के कडव्कों में नियद्ध दोते थे 
जिनमें प्रत्येक्षफइवक के याद धरा या प्रयोग किया जाता था। परे पीरे प्रबंध 
फ्व्पों में इस नियम वी शिमिलता पाई जाने लगी क्लि उसका छुद पदरी 
ही हो, वद १६ मात्रा का कोई भी छुंद, श्रडिल्ला या पढरी में से फोई एफ, 
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हो सकता था | (रथ्वीराजरातो, फीर्तिलता थ्रादि चरितकाब्य दोने के कारण यद्यपि 
इसी पद्धड़ियाब॑ध के वाहफ फदे जा सफते हूँ तथापि इन्होंने इस छुंदःपद्रठि पो 
बहुत कम श्रपनाया है। प्रबंधकोटि की श्रादियुगीन रचनाश्रों में रासों प्रमुख दै 
आर तथाकथित ऐतिहासिक चरितकाव्य होने के फारण इसमें प्रायः उन सभी फथानप- 
रूढियो का प्रयोग पाया जाता द जो लोककथासाहित्य फी विशेषता रही ई) 
बृदृत्कथा जेसे प्राइृत फयाशाहित्य में तथा संस्कृत के गद्यकाव्थों में हम इन कथामक- 
रूढियों फा प्रचुर प्रयोग देखते हैं। पह्दी से ये श्रपश्न॑श चरितफात्यों में श्रा गई ई। 
फरफडुचरिउ आदि पी श्रालोचना करते समय हम इन रूटियों फा संकेत पर चुके 
हूँ | पृथ्वीराशराछो इन रूढियों से श्रत्यधिफ समृद्ध है। श्रपश्रश से श्राई हुई ये ही 
छफथानकरूदटियाँ मक्तिघालीन स॒पी प्रेमास्यानकार््यों में भी प्रचुर रूप में पाई जाती 
हं। श्रादिफालीन प्रबंध फार्व्यों पी परंपरा का गौण रुप से दुफी प्रेमाझयान कार्व्यों पर 
भछे ही प्रभाय पड़ा हो किंतु फोई विशेष नहीं जान पड़ता । इसी तरद गोस्वामी 
तुलसीदास के “मानस” फो भी इनऊी श्रविच्दिन्न परंपरा में रपना ठीक नहीं होगा | 
वस्तुतः जैसा कि हम श्रनुपद में ही सक्रेत करेंगे मक्तिकाल फा साहित्य हमारे लिये 
इतने नप्रीन रूप में प्रकट द्वोता है कि बह आ्रादिफाल से विच्छधिन्न सा जान पडता 
है। पद्धरीमध का जो रूप इमें श्रादिकाल में मिलता है वह मक्तिफाल में नहीं 
पाया जाता। यहां चौपाई तथा दोदे के कडवफ का प्रयोग हुआ दे | चौपाई तथा 
दोदे के फकडयक का प्रबंध काव्य के लिये प्रयोग भत्तिकालीन प्रबंध कार्व्यो पी दी 
पिशेपता है। वैसे चौपाई छंद फा प्रयोग श्रपश्रंश में सरद ने क्या था तथा दोद्या 
तो अ्रपश्रश मुक्तफ फाव्य का प्रमुप बाइन रहा है) 
अपभ्रंश मुक्तफ फार्व्यो पी परंपरा फा सकेत हम कर चुके हैं। दिंदी के 
भ्रादिफाल में इनकी परपरा ?टंगारी मुक्तफी, राजप्रशस्तिपरफ मुक्तपों तथा नीति 
एव भक्तिपरफ मुक्तों के रुप भें पाई जाती है। इनके अ्रतिरिक्त मुक्त्फ फाव्य पी ही 
एफ परंपरा निर्गुणप्रधान तथा घार्मिक उपदेशमूलफ फुटफल पों पी है। श्रपञ्ंश 
में मुक्तक फार््यों का प्रधान प्रतीफ दोहा रदह्या है। वीररसपरफ तथा #ंगाररसपरफ 
दोद्दी फा पता देमचद्राचार्य के व्यापरण में उद्धृत श्रपभ्रंश दोहों से लगता है। 
यहीं ग्रपश्न॑श के मी तिपरक मुक्तफों फा भी पता चलता है | दूसरी श्रोर बौद्ध छिद्धों 
के दोदे हैं। श्रादिफाल पी हिंदी मुत्तक रचनाश्रों में दोहा के श्रतिरिक्त श्रन्य छंदों 
की भी तच्तद्विषयक फुटकर रसनाएँ मिलती हैं, जैसे प्रारतैंयलम्‌ के मुत्तक प्धों में, 
तथापि दोद्दा इस फाल या मी प्रमुस छुंद रहा दै। इसफा शंगारी मुक्तफरूप दम 
दोला मार रा दोदा में पाते हैं। इस फाल में दोद्ा का प्रवेश प्रबंध काब्य में भी 
घने लगा था | एथ्वीयजरासो में चद ने दोदा छुंद का प्रयोग फिया है। इस प्रपार 
भक्तिकालीन द्िंदी साहित्य को दोद्य प्रचंध काव्य तथा मुक्त पराव्य दोनों खो्तों से 
मिला दे | इसका प्ररंधवाब्यगत प्रयोग इम जायसी ऋति सूफी करियें के तखतू 
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फा्यों में दया तुलसी के रामचरिंतमानस में देख सकते हैं। दोड़ा छुंद का मुक्तकगत 
प्रयोग इमें बिद्वारी, मत्रिशम, रखलीन, मुबारक अली श्रादि के शंगारी मुक्तफों में 
तथा रहीम, तुलसी, ईद आदि के नीठिपएक मुझको में मिलता है) दोदे का 
वीररविषयक प्रयोग दियल झाहित्य में प्रचलित रहा दे तथा बॉक्रीदास एव 
यर्रमल में उसे देखा बा सड़ठा है। बौद तिद्धों वी परंपरा से दोड़े का प्रयोग 
नायसिद्धों को मिला जान पड़ता हैं । आदिकाल के नायदिद्धों ने मी दोदे का प्रचुर 
प्रयोग किया दोया। वर्दी से यह परंपरा कबीर, दांदू श्रादि ज्ञानाश्रयी घारा के 
निगुंण संतों को मिली दे | 
अपन्नंश में छक्तफों की एक अलग शैली गेयपदर्दची की दे जिसका पहला 
रूप बौद्ध सिद्धों के श्रपर्नश पर्दों में मिलता दै॥ इसी पर॑परा के दो रूप हमें 
आदिफाल भें मिलते ई एक ओर विद्यापति के पद, दूसरी ओर ग्रोरखनाथ आदि 
नायपंणियों के पद ! मक्तिकाल में भी पर्दों की यह परंपरा श्रश्ुरुण बनी रही दै, 
जिसको समुण वें नि्मुंण दोनों घाराओ के कब्रियोँ ने समान रूप से अपनाया है। 
तुलसी, यूर श्रादि राममक एवं कष्णमक्त कवियों ने पर्दों का प्रयोग क्या है । 
इघर कबीर, रेदास, दादू ्रादि संदों ने मी इस शैली को चुना है । 
इनके श्रतिरिक्त रासक?, पागु? जैसे गीतिनाटर्यों की शैली मी भ्रादिफाल 
में पाई जाठी हैं, पर इसकी परंपरा दिंदी में नहीं मिलती। “रासक! शैली फा 
सर्वश्रपम काव्य अपम्रंश फा 'तंदेशरातफः दै। इसी परंपरा में जैन रातक या 
रासकव्य आते ई ] हिंदी के वीरगाथाफालीन “राज़! क्ार्व्यो के संबंध में 'रासो! 
शब्द ने विद्वा्तों फा घ्यात अपनी ओर रिशेष्तः आइष्ट किया है। इस शब्द 
की झनेक ब्युतचियाँ फी गई हैं। इन श्रग्मांगिक ब्युप्रत्ियों परी मीमाया 
में बाना यहाँ श्रनावश्थक दोगा। यहाँ इस संबंध में नवीन एवं संप्रति 
प्रामाणिक मानी जानेयाली ब्युसत्ति का ही संकेत कर देना पर्यात दोगा। 
इस मत के श्रनुसार 'रासो? शब्द वस्तुतः ठीक उती श्रम में प्रयुक्त हुआ दे, जिस 
अर्थ में रासफ! या रास! शब्दों फा प्रयोग 'संदेशरातक! तथा श्रन्य जैन रासकार्व्यो 
में पाया जाता है | इस प्रकार इस शब्द फा संबंध इम संस्कृत के १८ उपरूपर्षों की 
हालिफा में निर्दिष्ट (रासक! ठथा “रासिका? से जोड़ सकते हैँ। 'रासक वच्तुतः 
इल्लीए, अपदित आदि छी उएइ इत्यप्रषाज ग्रीविशास्य है । इसका मूत्र उद्गम 
शुद्ध साहित्िक न होकर लौकढत्य से संबंध रखता दै। इस तरह इस शब्द का 
संबंध झृष्ण और गोपिआर्थों के (रास! से भी छोड़ा जा सकता दे। श्रीमदुमागवत 
में दी इस झत्य के लिये 'रास'ं शब्द फ्रा प्रयोग पाया जाता दे*। ब्रादिकाल 


5 छ्योत्यत'लझवि्ट इकरोलदापर्भभिय वतथनू पुरपोतव चै. । है 
गोप्य सम मगजता समद सवक्शाखलख्लदों अमग्गायक्रासगो”क्याम्‌॥ (मागवत, दराम स्वभे 
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में रास! काव्य की ठीन अ्कार की शैलियाँ पाई जाठी ईं--( १) लास्व या 
सदुल रास, ( २ ) उद्धत रास तथा ( ३ ) मिश्रित रा । प्रथम टंगाररसपरकफ होते 
है, द्वितीय वीररसपरक, तृतीय शंगारवीरमिश्रित | संदेशरासक तथा बीसलदेदरासो 
एप श्रविकतर जैन रातका््यों फो हम कोमल शैली के रासफाव्य मानते हैं। 
याहुवलिसस, जो जैन रासकाच्य है, फोरी उद्धव शैली वा सास है, जिसमें मरत ठया 
त्राहुअलि ( तीयेकर ऋषम के दो पुर्तो ) का युद वर्सित है। एस्वीराजणसो मिश्नित्त 
शैली फा 'रास! काव्य है। कद्ना न होगा, संस्कृत 'यत्ट! या 'रासक! शब्द से ही एफ 
ओर जैन कार्व्यों का 'रास? शब्द बना है, दूसरी ओर राठफ > राख > रासउ > रासो 
के क्रम से 'रासो! शब्द निप्पन हुआ दै। 'रासक! का गरीठिनास्यी से संबंध जोड़ने से 
कुछ भ्राति मी पेल गई है। दुछ्य विद्वान 'सदेशरासक! को हिंदी का प्राचीनतम 
( पहला ) नाटक मान चैठे हूँ । ऐसा मठ प्रखाशन वैचारिक अ्रपरिपक्यता का द्योवक 
है। बल्ततः इस आत धारणा का श्राघार सदेशरासक के ४३वें पद्म की कद बहुरुत्रे 
शितद्धउ रासउ भाष्तियइ! इस पक्ति के 'रासउ मॉप्तियर”ः का डढा० माया 
द्वारा प्रस्तुव श्रैंगरेजी श्रनुवाद है, जिसका श्राशय ऐ--(इस सामोर नगर में) 
रासक् बहुस्‍ुपियों के द्वारा श्रमिनीव होता है?। संस्कृत टीफ्ाफार मासियर! फ्ा 
सस्कृत सुपावर माष्यते! लिखता है, जो स्ष्टत: 'रासक पटा जाता दे? इस मत की 
पुष्टि फरता दै। उपयुक्त हिंदी लेखकों की भ्राव धारया भागाणी जी के 
श्रैंगरेजी श्रनुवाद के फारय है। वस्लुतः माँढों के द्वारा नौटकियों में ग्राए. जानेवारे 
गीतें के लिये 'रासक? शब्द प्रयुक्त हुआ है, टीफ वेसे द्वी जैसे बनारस की फजली । 
फ्जली फो हमर 'नाटक क्षा रूप मान सके तो 'रासक! भी नाटफ कट्टा जा सकता ६ | 
'सदेशरासफ? न तो नाटक ही है, न नाटफ्परंपरा फा किविन्मात्र भी वादक फट्ठा जा 
सकता है। इस विवेचन से हमारा ठासय॑ उस मत फी श्रवैशनिऊता सिद करना 
है वो हिंदी नाटकों फा उद्गम खोजते खोजते हिंदी के श्रादिकाल तफ जा पहैंचता 
है। यह दूसरी बाव है कि आदिफालीन ग्रीतिनास्यथों को गौर रुप से श्राज के 
लोफनास्थ--भरैती, नौटफी श्रादि--से जोड़ा जा सफदा ई पर यह हिंदी की 
साहित्यिक नाटफ्परंपरा के लिये श्रप्रासगरिक जान पड़ठा दे । 

दिंदी साहित् के आदिफाल से भक्तिकाल की ओर वटते ही हमें पता चलठा 
है हि जैसे हम डिसी नई भाषा क्र नया साहित्य श्रथता नई परंपरा प्य साहित्य 
पढने था रहे हैं | ऐसा जान पढ़ठा दे कि अ्रपश्रश की फास्यपरपरा टिंदी खादित् के 
श्रादिकाल में भी चलती रही दे थ्रौर उठी पूर्ण परितमासि पी सूचना दमें मकि- 
पाल के श्राविर्माव से मिलती है। यस्तुतः अ्रपग्नरश साहित्य का मात्रात्मक परिबरदन 
श्रादिफालीन साहित्य में मिलवा है घय्र कि मक्तिकालीन खाहित्य में श्राफर उसमें 
पूर्यतः गुणात्मक णरिवर्न हो गया है। सर्वद्रधम इम भाषा फी ही छे लें | प्राहत 
तथा अपन्रश्य में तलम शर्न्दों का प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता है| श्रादिषाद 


घी७ प्रारंभिऊ हिंदी [ खंड २६ अध्याय ४] 


मे उंछृत शब्दों का प्रचार बढ चला है। तदुभप शब्दों के साथ ही साथ वत्सम 
तथा अद्धतत्सम रूप अधिक पाए जाते हं। मक्तिकाल में आकर तत्सम शब्दो पा 
प्रयोग और अधिक वढ़ गया दै। विद्वानों मे इस प्रदसि का मूल कारण वैष्णव 
एवं भागयत धर्म के प्रचार, तया मक्ति के झादोलन में दौढा है | विपय फी दृष्टि से 
भक्तिकाल में जो राम तथा कृष्णुसंच्रपी काव्यपरंपरा पाई जाती दे उसे जैन अ्रपप्रंश 
राम-हृष्णु-काव्यों की परंपर में रखना अवैज्ञानिक दोया। वस्तुतः यह परवरा 
सकिशाल की परित्थितियों की श्रएनी उस्म है । तुलसी या दूसरे रामसक करियों 
की परुपरा पर वाल्मीकि रामायण, अ्रष्यात्म रामायण या राम संत्रंभी संस्ह्ृत नाटकों का 
प्रभाव है, तो इृष्णमक्त फवियों पर श्रीमद्मागवत तथा गीतगोविंद की परपरा छा | 
आदिफाल में वियापति फा ही एफ ऐसा व्यक्तित्व है जिसफी शंगारीपद पर॒परा का 
प्रभाव वृष्णमक्त कवियों पर पाया जाता है) नायसिदों के फुटफर पयों षी नियुँ 
निया बानी” वाली परंपरा फब्ीर तथा श्रन्य निमुण संतों के काव्यों में देसो जा 
सफती है, किंतु कबीर को पूर्णतः उसी परंपरा फी उद्यत्ति नहीं क्द्ा जा सफता। 
फपीर में इठयोग, सदजयोग, रूढिवाद का संडन आदि उस परपरा की देन मछे ही 
हों, उनकी कपतिताओं में कबीर की अपनी विशेषता है जो भक्तिकाल की दी परि- 
स्थितियों की देन दे । यह है कवर का भारयीग, फबीर फा भक्तरूप। भूलना मे 
होगा, बौद्ध फिद्ध या नाथफ़िद्ों को हम भक्त नहीं फह सफते ) हिंदी साहित्य में 
भक्तिकाल के श्राविर्भाव के फारणों में प्रमुप फारण चैष्णंव धर्म एवं पायरात्र 
सप्रदाय के सिद्धाती का प्रचार है। शंकराचार्य के प्रक्मविवरतताद” के विरोध में जो 
भक्तिसंबंधी ग्रादोलन दक्षिण में आरंभ में रामानुज, मध्य या निंबाफ के दारा 
या बाद में उचरी मारत में मी गौडीय वैष्णव त्तथा वछभाचार्य के द्वारा विकसित 
फिया गया उसी की लद्दर उत्तरी मारत में पल गई। उसने उत्तरी मारत की उबंर 
साहित्यिक भूमि में उूखे पडे कमलबीजों को फिर श्रंकुरित किया भ्ौर भक्तिकाल 
का साहिततरोबर अनेक शतदर्लों से मंडित हो समत्त भावी ठाहित्य फो सैदियंग्रेम 
की प्रेरणा देता सद्धद्यों के मानए फो सुरभि से मरने लगा ! 


तृतीय खंड 
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प्रथम अध्याय 
प्रैदिक धर्म 


३, अर्थ और महत्त्त 


मासतीय साहित्य के इतिद्वास में वेदों का स्थान गौरबपूर्ण है। थुति की 
आधारशिला पर भारतीय संस्कृति का प्रासाद प्रतिप्रित है] प्रातिम शान के सहारे 
मंत्रद्रण् ऋषियों के द्वारा अनुभूत आध्यात्मिक तत्चों फी विशाल राशि फा ही नाम 
वेद है। वेद फा मौलिक तालय॑ श्रध्यात्मशाज्र फी समस्याओ्रीं का छलकाना है| 
साग्रण के शब्दों में वेद का वेदत्य यही है कि वह प्रत्यक्ष श्रथवा अनुमान के द्वारा 
श्रगम्य अथया अन्रौष्य तत्वों फा मुगभठा से बोघ कराता है। वेद का प्रामाणय 
यही है कि वह प्रत्यक्ष श्रपवा श्रनुमान के द्वारा जिस वस्तु का ज्ञान न हो सके 
उसफा भी ज्ञान फराता है; 


प्रत्यक्षेणातुमिस्पा घा यर्दूपायों न चुध्यते । 
एनें विदन्दि वेदेन सस्माद, चेद॒स्थ बेदता* ॥ 


मारतीय विचार, भावना, विश्वास श्रौर उसफो अमिव्यक्त परनैवाले साहित्य 
फो मली माँति समभते के लिये वेद एक मौलिक साधन हैं । भनु के फपनानुसार 
बेद पिवृगण, देवता दया मलुरध्यों फा सनातन, सर्वेदा विद्यमान रहनेवाला चक्षु 
९ | लौकिफ यस्तुओ्रों के साद्वात्कार के लिये जिस प्रकार नेत्र की उपयोगिता दै, 
उसी प्रकार श्रलौषिक तर्खों के रहस्य जानने के लिये वेद फी प्रकृष्ट उपयोगिता है। 
इश्प्राप्ति तथा अनिष्टनिवारण के श्रलोकिफ उपाय की बतलानेवाला एकमात्र प्रंथ 
वेद ही है। ज्योतिशेम याग के संपादन से स्वर्ग की प्राप्ति होती दै भौर इसलिये 
बह ग्राह् है। कलज-भद्श से श्रनिष्ट की उपलब्धि होती है, श्रतण्व वह परिद्याय॑ 
है। इसका शान सदसो तर्कों श्रौर अज॒मानों की सद्दायता से मी नहीं हो उफ्ता। 
प्रयल तर्प के बल पर विपक्षियों की युत्तियों को छिन्न मित्र कर देनेवाले तर्ककुशल 
आराचार्यों के सामगे यदि स्मत्य वेंदविरेष की छाया भी दृष्टगोचर दोती दे तो 
उनका मस्ठर स्वतः नत दो जाता है। दम ईश्वरविरोध भी सदन कर सकते हैं, 


५ वैततरीय सदिवा का भाभ्योपोदसाद, ए४ट २३ ( भा्नशासम संखूत ग्ैपसाशा, पूता ) 
३ पिल्देवमनुष्याया वेइशडू सनातनम्‌॥ 
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परंु वेद झा आशिक रिरोध मी सुल्‍्य मारदीय परंपरा के लिये ध्छा है। 
'श्रास्तिऊता? छी स्वट्ट पहिचान है वेद की सत्यता तथा प्रामायिक्रता में ऋद्धंड 
विधास | वेद का निंदक ही 'दाल्विक' छहलाता है, नास्विछों बेदनिन्दकः। 
विद्वान के लिये स्वाप्याय! ( वेद छे अ्रष्पदन ) की महच्या का रहत्य इस व में 
अंठर्निद्टित हैं | 

इस घर्मसमूमि मारत में जियने धरम छालावर में उन हुए, पिप्सित हुए 
ठया आज भी वर्तमान हैं, उनका मूल खोत वेद से ही प्रवाहित होठांदे। देद 
डान के वे मानतरोरर हैं छहाँ से डान की अछस घाराएँ उत्तन् होकर अनेक मार्गो 
से विभिन रूपों में प्रराहित होठी रहती हैं। आायों की प्राचीनठम सामापिछ, ध्रार्दिक 
एवं राजमीतिक दशा का छान हमें वेद छी सद्यायठा से दी हो सकता है॥ उनद्रा 
धार्मिक ठया दार्शनिक महत्व सवंठोम-वेन महनीय ठथा अ्रछुरण दै। उपनिषर्दों में 
भारत के समस्त श्राल्तिक ठया नास्विक दर्सनों के ठ्लों पी ठपलब्धि बीडरूप्रेय 
होती है। वेदात के नाना मर्तों--अ्रद्वैठ, दैठ, विधशिश्टाईत, द्वैटाईच ग्ादि--के दूल 
रूप तथा विक्रास थो सममने के लिये उपनिषर्दों का ड्ान निठात अपरेच्चित दे । देद 
से बटकर प्राचीनतम अ्रथ. की उपलब्धि श्री ठक नहीं हुई है। ऋतः सासत 
के घार्मिक पिद्वा्तों के उदय तथा विडात फी समीछ्या के लिये वेद ही प्राद्ीनठम 
साधन हैं । 


>. धर्मंमायना का विकास 


वैदिक आरा ओज्सी तथा झाशादादी प्रारी ये। वे प्रद्गति की विविंय 
सीलागओं बो ध्ानंद एवं भ्रम मये दृष्टि से देखते ये श्र उनझी श्लोर उनष्य खा- 
माविक ब्राकर्षश था। प्रात-पाल प्रादी में विश्यडशालों को छिट्क्रकर भूमिटल धो 
घाचनरजित बनानेवाला झग्रिसय यूर्र का डिब तथा रडनी में रदठरश्सियों छो पिरहेंर- 
छर जगतीतल को शीवलठा छे समुद्र में गोता लूग्रानेदाछे छुघाएर पव्गा दिंब दिस 
मानवर के हृदय में कीठुक तथा विस्मय को बस नहीं देवे १ श्रादौन ऋआर्यों के हृदय 
पर इनका लवीनतम गहरा प्रमाव था। वैदिक ऋार्यो ने प्रदृति छी इन लौलागों 
क्रो साँपे तौर पर समस्यने के लिये नाना देउठाप्रों को फरपनाएँ थी हं। उन्हीं 
देववाश्रों के अनुम्रद से जगतू का समस्त क्ार्यजात संचाल्ठ होता दे ठथा मिक्र 


*$ ० रमृ० २११ ( निरंदसागर प्रेस, बदई ) 

3 यादव इ वे इमा एदिदी विलेन पूर्रा ददद लोक उयति, विनिलावन्ध प्यठि, झूबाय च 
अहस्य च य एव दिनरइ खाध्दादमधीवेत दस्माद स्वाप्पादोपप्देदद 0 रद आ» 
२ शशछ१ ६ अच्चुद झदनाला, कागी ) 


हर वैदिक घन [ खंड ३: भ्रध्याय ६ ] 


मिन प्राइतिक घटनाएँ इन्हीं के फारण उघटित होती हैं। पाग्ात्य विद्वानों फौ 
मान्यता के श्रनुखार ये देवता भीतिक जग्रत्‌ के प्राकृतिक हश्यों के अ्रधिशता है 
अर्थात्‌ भौतिफ घटनाओं फी उपफत्ति के लिये ही झआार्यों ने देवता की कल्पना को है। 
ऋग्वेद में नाना देवों की सत्ता होने के कारण विद्वान्‌ तत्कालीन धर्म को बहुदेववाद 
( पॉलीवीज्म ) के नाम से पुकारते हैं । फालातर में घार्मिक मावना फा विकास 
होने पर श्रार्यों ने इन बहुदेवों के अधिपति या प्रधान की सरोज प्रारम फी | डा० 
मैक्समुलर के अनुसार स्तुतिकाल में प्रत्येक वैदिफ देवता सबसे बड़ा, सव॒का सश 
तथा अगत्‌ का नियामक माना जाता है जिससे श्रन्य समग्र देवों की उत्ति होतो 
दै। इस विशिष्टता के फारण वे वैदिक घर्म फो 'देनोयीज्म! नाम देते हैँ। एफ 
स्थायी देवरिशेष फी फस्यना आगे लफर की गई नो “प्रजापति! या “पुरुष! नाम 
से अमिदहित किया जाता था | धर्म के इस प्रिकत्ित रूप फा श्रमिषान है एकेश्वरवाद 
( मोनोथीज्म ) जो और आगे चलकर सर्वेश्वरयाद ( प्रेन्यीज्म ) के रुप में 
परिणत हो गया ) पुरुषएक्त ( ऋग्वेद १०६० ) इसी सर्वेश्वर्याद फा प्रतिषादक 
प्रधान युक्त दे . पुरुष एवेदूं सबब यद्‌ भूत यथ्ध भव्यम्‌" ! और इसी कारण 
दशवयी के सूत्तों में यह श्रपेक्ाइत श्र्वाचीन माना जाता है। इससे भी ऊँची 
कल्पना श्रद्वेतवाद ( मोनीज्म ) फी हुई जो "एक सब्दिप्रा, बहुधा वदन्तिः श्रादि 
यूक्तियों से स्पष्ट है। 

पाश्चात् विद्वानों के द्वारा उदुभायित वेदिक घर्मं के विफास पी यह एफ 
पद्धति है, परठ भारतीय विचारफों की दृष्टि से यह पूर्णभावेन मान्यता नहीं रखती । 
यास्‍्क तथा शौनक फी समति में इस जगत्‌ के मूल में एक ही मद्तत्तशालिनी शक्ति 
वर्तमान है जो भाहाभाग्य से, महनीय ऐश्व्यं से सपन्न होने के फारण ईश्वर! या 
परमात्मा? नाम से श्रमिहित होती दै। समत्त देव शुक्क ही आत्मा के प्रत्यग रूप 
दोते ई श्रीर उसी प्रात्मा की माना प्रकार से स्तुति की जाती है « 


मादह्मासाग्याद, देवताया" एक एवं आत्मा बढुधा स्तूयते 
एयस्यास्मनो उन्ये देवा प्रत्यगानि भवम्तिर । 


सर्वव्यापी सर्वात्तक द्रहमता (कारण सता) वाार्यवर्गों में श्रनुव्रविष्ट 
होकर सबबत्र भिन्न भिन श्राकारों में परिलक्षित दो रह्दी हे? । ऐतरेय श्रारएयक के 
खनुसार एफ दी महती सा की उपासना ऋग्वेदी लोग “उक्थ? में, श्रध्वर्यु लोग 


$ बुसुपयूक्त, मंत्र २। (० वै० १गहगर स्वाध्याय मण्डल, औौंष ) 
+ पिरुत, झाड्ा5,6 ( वेंद?े धर ग्रेस, बपर ) हा ४) 
3 इहदूरेउता, भध्याय १, श्लोक ६२, ६५ ! ( दाखड़ भोखिटल सीरीज, इाखड 


हिंदी सादित्प का दृद्दद्‌ इतिहास श्श्र 


“अग्नि! में तथा सामवेदी लोग “मद्दाजतः मामऊ याग में किया करते हैं) | ऋग्वेद 
का प्रचुर प्रमाण इसी उिद्धाठ का पोषक दै। 
ऋग्वेद की इटि में देवगय अविनश्वर शक्तिमात्र हैं। वे श्रातस्यिवात 

( स्थिर रहनेवाले ), श्र्न॑दासः ( श्रनंत ), अ्रद्विरास:, उरबः, विश्वठलरि ( संसार ठे 
ऊरर रहनेवाढे ) कहे गए हैं* । देवों का महत्‌ सामय्यं एफ ही द--मदद देवा- 
नामसुरत्वमेकम्‌ । देवताओं के विविधरूय का वर्यान ऋग्वेद में मिलता है। उनका 
जो रूप हमरे नेनों के सामने शआ्राता है, वह उनका स्थूल रूप या आ्रषिमीतिक रूव 
होता है। जो रूप मौतिक इंद्वियों से अ्रग्राह्य तथा अतीत है, वह उनका गूढ 
सुहम रूप या आधिदेजिक रूप है| इन दोनों से श्रतिरिक्त टनका एक तृतीय रूप-- 
श्राध्यात्मिक रूर--मी मंत्री में प्रतिषादित दै। सर के ये ठीनों रूप एक दी मंत्र में 
डत्‌, उत्तर तथा उत्तम रूप से क्रमशः वर्यित ई ४ 

उदू वर्यं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ 

देव देवतद्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरतमम्‌र ॥ 


ऋत! की दा्धनिक फरपना मी इस सिद्धात को पुष्ठ फरठी है। शत का 
श्रय दै सत्य, अविनाशी सचा | स॒ष्टि के आदि में आठ? दी सर्वप्रथम उत्तत दुद्धा । 
विश्व में सुच्ययस्था, प्रतिष्ठा, तियमन का फ्ारणभूत उतर 'क्षठ! ही है। सोम ऋत 
के द्वारा उसन तथा वर्धित होता दै। सन ऋत फाड्टी विस्तार फरता है तथा 
नदियाँ इसी ऋत फो वहन करती हं५। ऋत का मूलभूत श्र है फारणसत्ता, 
सत्यभूत ब्रद्म। ऋग्वेद के इस मुग्रसिद्ध मंत्र में मूल उठा पी एकता तथा देवताओं 
की उसकी नानातास अ्रमिन्यक्ति का ठष्य बडे मुंदर तथा स्पष्ट शर्न्दों में चर्णित दे २ 
इन्दें मि्रें दरणमग्निसाहु- 
रथो दिव्यः स सुपर्णों गरत्मान्‌ | 
एक सद., दिप्ना यहुधा ददन्ति 
अर्ग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
निष्कप यद है कि ऋग्वेद इस विश्व के नियामक शनुप्म शक्तिसंपन निर्यंठा 
के एकत्व से परिचित है तथा वह विभमित देयों को डसी की नाना शच्धियों का 


$ झेण्ऋआ्रा० शराह१२। ( झ्ानदप्रम, पूना ) 
३ क्ष० बे० शाइणर । 

3 बह्ी, शर०7१०॥ 

४ बह्ची, ाश०दा5ई। 

5०4 बरी, १$१०४)१४ । 


इरे३ दैदिक घर [ खंड ३: अध्याय १ ] 
प्रतिनिधि बताता है। वैदिक पर्म तया देवताबाद श्रद्देत तत्व के ऊपर थ्राश्ित हैं। 
नाना में एकता की, मिन्नता में श्रमित्रता की कब्पना आर्प चल्तु संपन्न वैदिक 
ऋषियों की महती देन है। दाशंनिक जगव्‌ में प्रद्म? की यंशा से जो श्रद्देत तल 
प्रतिप्ादित है, घार्मिफ जगत्‌ में पुरुष), 'हिरश्पणर्म), प्रजापति), 'उच्छिए), 'र्कम्म! 
आदि नाना अ्रभिषानों से वहीं तत्त वर्णित है। देवगण उसी मूलभूत श्रद्वैवतत्त्व 
परमात्मा की नाना शक्तियाँ के अमिव्यंजक रूप हैं | 
३, देवमंडल 

वैदिक देयमडल में विविध देवताश्रों का समावेश है | उनका वर्गीकरण कई 
प्रफार से फिया गया है | स्पानमेद छे विविध लोफ के नियासी देवों के तीन प्रफार 
६--( १) दुस्‍्थानीय, (२) अंतरिक्षस्थानीय, (३) एथिवीस्थानीय । दुश्थामीय 
देवों में वद्ण, पूषा, मित्र, सविता, सर्स, विष्णु, अ्रश्वित्‌ तथा उपा मुख्य हैं । 
अतरिद्ृत्यानीय देवों में इद्र, श्रपा नपात्‌, पज॑न्य तथा रुद्र की मुख्यता है तथा 
बृयियीद्यानीय देवों में श्रग्ति, वृहर्पति तया सोस प्रघान हैं। इन देवों में धरुण 
निताव उदात्त, जगत्‌ के नेंठिक नियता के रूप में प्रतिग्रित ईं। इंद्र दल्घुश्रों के 
विजेता पराकमशाली श्रार्यों के बलिंए्ट तथा श्रोजिष्ठ देवता हैं. घिनकी छुति में 
सत्रसे अधिक सूकों की रचा उनके प्राघान्य तथा महत्व की परिवायिफा है। 
धग्नि! का स्पान इंद्र से ही किंचित्त्यून है | सजसे अधिक कमभीय स्व॒तियों, जिनमें 
सौंदियंभावना तथा सौकुमा्य कल्पना का स्तग्य मिश्रण है, उपा देवी के विधय में 
पस्तुत की गई हैं। लीडिक व्यरहार तथा जीवननिर्याह का संपादक प्रकाशमय 
ध्य्रश्नि! याज्षिक वैदिक समाज फा मान्य देव है। बह प्रारियो का सबसे अधिक 
हितकारक देवता है जिसकी अ्रनुफपा ठया प्रसाद से ही प्राणी दिन प्रति दिन धन, 
पुत्र, पौय आदि सपत्ति फो प्राप्त फरता है। इंद्र बीर योद्धाश्री को समरागण में 
विज्ञय धरदान करनेयाला तथा शब्रुओं को परत की शुप्ात्रों में सदेड़नेवाला 
बलिए देव है?। इंद्र का प्रयान अ्रत्न बज दे जिसकी सहायता से वह शयर, बृत्र 
आदि श्रनेऊ दानव को मार भयाता दै तया शत्रुओं के दुर्गबद्ध पुरी फो द्िन्न मित्र 
कर डालता है ( पुरदर )। उसका सबसे अधिफ महत्यशाली शौय॑ इत्र ( दुर्भिच 
तथा श्रकाल का दानव ) की पराजय है। इद्न अपने वन्न से इत्र ( श्रपतरा श्रद्दि- 
सर्प ) को, थो जल को स्वतः व्याप्त कर उसे गिरने तथा बहने ते रोज़ता है। ध्वस्त 
कर देता है ( श्रप्मुजितल्नल में विनयो 9 उसके बुरे प्रभायों से भदियों का प्रवाह 


$ ऋ० बे०, राश्श्डा४5॥ 
* यो दास वर्य॑मधर्र गुदाऊ-॥ ऋ० बै० रे रा 


हिंदी सादित्य का बृद्दत्‌ इतिहास १३ 


रुफ गया या। सप्तसिंधु प्रदेश की सातों नदियों की जनथारा झुक गई थी, परनु 
बृत् पा बध होने पर थे धाराएँ बह निकलती हैं। यूर्य या उदय होता है। प्रद्मश 
की रक्मियाँ जगत्‌ को प्रधन फर देती हैं । इंद्रखत्र के युद्ध का वर्शन वीरस्स का 
उत्नादक है जो निठात मुंदर प्रतिमा के सहारे वर्सित है। इत्र अपर्पण छा अ्रमुर है 
ठया इंद्र इंडि के देयता हैं। 

युस्थान सौर देयताओं में पूषा, मित्र, सूर्य तथा सम्रिता सये के ही नाना 
गुणों के प्रतिनिधि देय हैं ॥ ग्रायठी मंत के देवता यही सविता हूँ जिनसे अपनी 
बुद्धि को शोमन कार्यों में प्रेरया देने को प्रार्यना संघ्यावंदन के समय नित्य करी 
लाती दै। विप्छु आफपाशगामी सतव करियाशील यूय के ही प्रठीफ हैं । “उच्याया 
तथा 'उस्तम! शब्दों से मडित पिध्यु ने तीन दी डर्गों में इस विशाल पिश्व फो 
माप डाला दे (एवो विसमे त्रिमिरित्‌ पदेमि;* ): विय्यु के तीन डर्गो 
( तिव्वितम ) का संनंव तीनों लोफों से कमरा; है | इसीलिये पिष्णु के उच्चतम लोक 
में शीध्रगामिनी भूरिश्ंग गायों ( फिरिणों ) का निवास है जहाँ मधु का उत्त (निर्मार) 
मर्तों फी फामना पूरा परता हुआ लहराता दे*। पिण्पु के इस वैदिक रूप के 
श्रनुरुप ही उनके वामनावतार फी फत्यना पुराणों ने की दे॥ वामन के लिये 'त्रिवि- 
ब्रम), “उस्गाय! तथा 'उस्तम!? शब्दों का प्रयोग इसी स्वारस्य से है। मतिग्र्यों में 
धोलोकः की मंउुल फत्पना था श्राघार भी सष्टठः वैदिफ है। पूपन्‌ देय भूंे 
भटर्षों पो राद लगाते दे। उनका रथ वर्षरों के द्वारा खींदा जाता दे बिन्हें दलाने 
के लिये उनके द्वाय में चाबुक रहता दे। वह मत श्रारियों को पितर्रों के पासंछे 
जाते दे। नज ( घरागाह ) में जानेवाले पश्चश्नो के थे प्रधान रक्फ हैं दथा इघर 
उधर भूल जानेयाली गायों को घर में सकुशल लाने वी प्राथना इसीलिये उनसे फो 
जाती है। मित्र मानयसमाज फा हितसाधन फरते हैं | बदणु फा उदात्त रूप यिश्व के 
नैतिक नियामक के स्थरूप पा चरम उल्तर्ष है। बह विश्वतअश्लु; ( सर्दत दृष्टि रखने- 
बाला ), धृततव ( नियमों का धर्ता ), मुकठ ( शोमन कर्मों का निष्पादफ ) तथा 
सम्राद्‌ ( सम्पर्क प्रषाशनशील तथा शासक ) ६। सर्वेज्षता से मंडित यश्ण 
अंतरिक्ष में उड़नेयराे पक्षियों तया समुद्र में चलनेग्राली नादों के मार्ग पो मली 
मावि जानता दे। वह प्राशिमान के श्युमाश्मम कर्मों का द्रष्टा तथा तछत्‌ पर्ला का 
दाठा माना गया ४॥ वह सर्शो (यूर्य किरणों तया मुतचर्रो ) से सदा प्रिश 
रहता दै जो प्रायियों वे दृदय में मी किए गए कार्यों पी यूजना देते रहते हैँ। वदण 


१ ऋ*० बेण शाशश्टा३ । 
२ ता वा वासूस्युश्मसि गमध्य 
दय गादों सूरियगा अयास- ॥ ऋ० बे5 २१४ ४६ ॥ 


श्र्ष दैदिक घमम [ छंड ३ : भष्याय 4 ] 


झा यह मधनीय उदाउ रूप अवातर काल में सिमिठफ़र केवल उसके 'जलदेवता? 
के रूप में शेष रह गया । है 
रुद्र विदेवों में अन्यतम देव दोने से पुराणों में सातिशय श्रद्धा ठथा 
आदरखसीय उपासना का पात्र है) उसके वैदिक रूप के विप्य में श्रालोच्कों में 
गहरा मतमेद है*॥ अनेक आलोचक रुद्र (शिव) फो मूलतः द्वप्रिड देवता 
मानते हैं जिसे आर्यो ने अपने देवमंडल में पीछे ग्रहण कर लिया | पर्रतु बैदिफ ग्रयो 
की ग्रालोचना से यह पुष् तया प्रमाणित नहीं होता | रुद्र श्रग्नि के दी वस्तुतः 
+ प्रतीक हैं । रुद्र के ज्योतिर्िंग की कल्पना, जलथारी के बीच उनकी स्थापना, जल से 
अभिषेक, शिवमक्तों के मस्फ्रधारणश की प्रथा ये सब्र तथ्य इसी प्रतीक के पोषक हैं 
ऋग्वेद, भय तथा शुतप्थर में इस एफीफरण फा स्पष्ट उलछेख है। श्ररिनि 
अपनी घोर तनु से संसार का संहार करने में समर्थ तया वही अ्रपनी अ्घोरा 
तनु से संसार के पालन में प्रडंच होता है! संद्ारफारियी विद्युत्‌ भूतल पर 
प्रभूत जल के वर्षण का फारण बनती है| उसी प्रफार उम्रसुप के देठ जो देव 'रुद्र? 
हूँ, वही जगत्‌ के मंगलसाधन के कारण 'शिव? हैं। रुद्धशिय की अ्रमित्रता फी 
प्रथम सूचना ऋग्वेद" में है उपलब्ध द्ोती दे। इस प्रकार रुद्र शिव शो श्रय 
बैदिक देवता मानना ही सर्वया उचित है ॥ 


वैदिक देवियों में 'उपा” की फस्पना बड़ी दी मनोद्धारिणी दै। नतंकी के 
समान चमकीछे यक्षों से सम्ित, आलोकपुंज से आहत उपा चत्र प्राची छितिज पर 
उदय होती है ठग चढ़ रजनी के घोर श्रंघकार फो सिले हुए वस्र के समान दूर 
फेंक देती है। बह द्विर्ण्यवर्णा है. जिसके लौवर्य रप फो लाल रंगवाढे चलशाली 
घोडे ( किरणें ) खींचकर आकाश में लाते हैं। वह प्रतदीन होकर भी नित्य नूतन 
है श्रौर इसीलिये 'पुरायी युवति:” शब्द फा प्रयोग उपा के लिये होता है | 


इन प्रधान देवों के श्रतिरिक्त कालादर में मन्यु, श्रद्धा श्रादि अ्रमूते गु्ों की 
प्रतीकर्तियी नवीन देवताओं फी मी कल्पना की गई है तथा प्राचीन देवों के रूपों 
में मी यधास्थान परिवर्तन लक्चित द्वोते हैं* । 


*% देखिए--बलदेढ़ उपाध्याय . पर्म और दर्शन, ९० १७-२१॥ ( रादधा मदिर, काशी ) 
२ ल्मग्ने रद्रो । ऋ० बेन राधई। 
3 तस्मै रद्राय नमो अरलग्नवे। भ० वे० ज८३॥ 
3 झरने रद: 4 रा० जाग रासर३) 
७ ऋ० चे० राइश७। हु 
६ वैदिक देवमडल के हिल्टृर खरूपरर्णेन के निमित्त दृहब्य--इनलदेव व्याष्याय £ वैदिक 
साहित्य भर सत्कृति, दृ० इच४-४२०॥ 
भर 


हिंदी सादिप्प का इंद्दत्‌ इतिहास ४२६ 


४. पृज्ञापद्धति 


(१) प्राथना--खवसे सरल ओर प्राचीन पूजापद्धति प्रार्थना थी जो सबड़े 
लिये मुलम थी। वेदों के सूक्त श्रौर उनके मंत्र वास्तव में प्रार्यनाओं के ही संग्रह 
हैं। यक्ति, स्तुति, स्तवन, श्राशसा श्रादि से देवताओं को श्रसन्न किया जाता या श्रौर 
पार्थिव सुर्खो फी प्रासि की श्राशा उनसे की जाती थी | 


(२३२) यज्ञ--यश् वैदिफ घ्म फा प्रतीक दै4 श्रग्नि में नाना देवताओं के 
उद्देश्य से इविष्य श्रयवा सोमरस फा इवन “यज्ञ' के नाम से श्रमिद्दित क्या जाता 
ह। आरक्षण प्रंधों में यशछंस्पा का प्राघान्य है। वेदिफ झ्रार्य अग्नि के उपातक ये। 
अप्मि के मुख्यतया दो प्रकार हैं *--(१) स्माताम्रि, जिसफा स्थापन प्रत्येक एहस्थ 
अ्रथात्‌ विवादित व्यक्ति के लिये निताव श्रावश्यकर है, जिसमें शकयाप्नि में तियमाय 
यज्ञ 'पाकयक्ञ? के नाम से श्रमिहित होता है; (२) श्रौताप्रि, शिसमें श्रीत यों का 
विधान होता है। इसके भी चार श्रयावर प्रफार हैँ--ग्राहपत्य, श्रादवनीय, 
दच्चिणामि तथा सम्याध्ि | स्मार्त तथा भ्रीत फर्सो परी संमिलित गयना इफीस 
मानी जाती है--सात प्राकयज्ञ, सात इवियंश, सात सोमसंस्था | “श्रग्ल्याघाना 
फरनेवाला व्यक्ति द्वी इन यर्झों फे सपादन का अधिकारी होता दे। श्रभ्ि के श्रापान 
पा पौद्मीस के ऊपर तया चालीस वर्ष से पूर्व धयवाकछे सपत्नीक व्यक्ति फो श्रधिफार 
है तथा स्पांपन के श्रमंतर यावज्ीवन श्रम्मि पी उपासना फरते रहना अश्रनियाय 
होता दै। श्रग्निदोंत्र प्रतिदिन प्रातः तथा सायंफाल श्रश्मि पी उपासना दे जिसमें 

मुख्यतः गोदुग्घ फी तथा गौणतः यव्रागु, तडुल, दघि तथा घृत फी श्राहति दी 
जाती है। दर्शपी्णमास याग अमशः प्रति श्रमावस्या तथा प्रति पूर्सिमा को संवा- 
दित होता है। शआप्रायणश इष्टि नगीन उसन्न ट्ब्यों, जैसे धान श्रौर जब, से शरद 
और वछ्॑त में पिश्ित है। चातुर्मास्य प्रति चार मार्सों में गनुछेय पिशिए याग पी 
संशा दै। निरूठपशु प्रतियत्तर वर्षा ऋतु में विहित है जिउमें छाया ( चकरा ) के 
इृदय, बद, यह्त्‌ श्रादि नाना श्रेगों फा होम इंद्रामी, ये श्रथवा प्रजापति के 
उद्देश्य से श्रप्मि में विह्ित है। सौजामणि मी पशुयाग का ही एक प्रफारादर है 
जिम्में श्रश्चनी, सरलती तथा इंद्र के निमिच् श्रज, मेष तथा द्ृप्म की बलि पा 
प्रमशः उिधान है। 'सौज्ामण्या मुणग्रदश सौजामणी याग में मु का पीना 
एफात नियम नहीं है। आ्रापस्तंय श्रीत यूय ( १६२२३ ) के श्रनुसार डुग्घपान भी 
बैफल्विक नियम है । 


+ दष्ब्य--डह्ी, पृ० ५२१-४२८६ 


४७ वैदिक चर्म [ जंड ३ : ऋष्याय ३ ] 


सोमयाग चैदिफ श्रायों में द्वी नहीं प्रत्युत प्रारती लोगों में मी बहुशः 
प्रचलित याग दै जिसमें सोम ( अवध्ता 'इश्ोम ) के रख फ्रो चुल्ाकर श्रप्रि में 
हवन का पिधान है। मूंजबान! नामक परत के ऊपर उगनेवाली सोमलता फो 
पत्थर्यों से कूटकर, पवित्र से द्रोशुकलश में छानफर तथा गोदुग्ध मिलाकर नाना 
देशताशओं के उद्देश्य से अ्रम्नि में अक्षेप का विधान इस याय की विदेषता है। इसके 
सात प्रक्ाएँ में 'अम्रिश्ेम' ही प्रशतियाग दै। 'यशायर्ञा वो श्रशये' (सास सं० ३५) 
ऋष्‌ पर छामगान से समाप्ति इस याय के नामकरण फा कारण है । यह पाँच दिलों 
में समात होता है जिनमें बारह शज्त्रो” का प्रयोग होता है। उक्ण्य, पोडशी तथा 
अतिरात्र को पूर्वयाय से संमिलित कर “ज्योतिष्ोम! के नाम से पुकारते हैं। 
अत्यप्रिप्रोम, आ्प्तोयास तथा वाजपेय मी पूर्वोक्त ज्योतिशेमों में श्रावापोद्गाप से 
निष्यत मररीन संस्थाएँ हैं। सोम का 'जियवण? होता है श्र्थात्‌ तीम बार प्रात", 
मध्यदिन क्या सार्य उसका रस चुलाया जाता है। सवनक्म की ही अ्रपर 
सश 'मुत्याः है। 

इन यागों के श्रतिरिक्त गवामयन', 'वाजपेय', 'पाजसूथ! तथा 'श्रश्रमेष” 
नामक यशों फा भी विधान मिन्न भिन्न श्रधिकारियों के उपयोग के लिये किया गया 
है । ये समस्त यज्ञ दीघकालब्यापी द्ोते हैं / 'राजसूय! यश का अधिकारी श्रमिपिक्त 
चतिय राजा दी द्ोठा है। क्राक्षण तथा वैश्य का इसमें अ्रधिकार नहीं द्वोता। 
'श्रश्वमेष! सोमयाग का दी शक प्रफार है परंद श्रश्व के सवनीय पशु होने के कारण 
यह इस विशिष्ट नाम से पुकारा जाता है। इसफा अधिकारी अ्रमिपिक्त सावमौम 
राजा ही होता है! यह भी दीर्धकालव्यापी यश्ञ होता है जिसमें एक विशिष्ट प्रफार 
का अश्व एक सौ अ्रस्य श्रशथो के संग में चार सौ रक्तियो फी स॑रेचूता में विभिन 
दिशाओं के प्रार्तों से निर्विप्त लौट ग्राठा था, तत्र उसके श्रगों का श्रमि में हवन 
किया जाता था | यह यशउंस्या सदिताकाल में वियमान थी, परंतु इसफा परिबृद्धित 
रुप ब्राक्षण युग की निमी विशिष्ठता थी? | 

(३ ) मदर और मूर्तिपूजा का अ्रभांव--ैदिककाल में मदिरों और 
मूर्विपूजा का प्रायः श्रमाव था। मनुष्य प्राइतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का 
साज्ञाव्‌ दश्न श्रौर अ्ंद्ुमर करता था, श्रवः उसे मूर्ति जैडे प्रतीक और उसके 
संस्पान मंदिर की आयश्यकृता न थी | संभवत: देवताओं की दायनिर्मित प्रति 
कृतियाँ य़ीय अवसरों पर बनती थीं | 


% यशसस्थ के विशेष शाम के लिये प्रढनीय अय--म० मर० विधाधर भमिशोत्री रचित 'दांतीय 
मौत घूत्” की सरलाबूत्ति वी भूमिका, ५० ४२-७५, (कारी )। वित्र॒र्वामी रवित 
धयइप्रकारा' ( क्लकृता )/ रामेंद्रम दर जिबेदी रचित “यज्कुया? ( 3ंगला, छलछत्ता )॥ 
आर्य विधासुभावर ( मोतीलाल बनारतीदास, लाहौर )। 


हिंदी साहित्य का दृइद्‌ इतिद्वस २८ 


(४) शिश्नपूजा (()--भद्द पूजा पद्धति भी वैदिफ शआर्यों में प्रचलिदन 
थी। उनके शयुओं के विशेषयों में 'शिश्नदेवा:” (शिक्ष ८ पुरुर्षेदिय फ्रो देवा 
माननेवाले ) भी फट्दा गया है। परंतु इसका दूसरा अर्थ 'कामुक! मी है। परवर्ती 
लिंगपूजा शिश्नपूजा से मित्र दे श्रोर इसका दिपास श्रागे खलफर हुआ | 


४, नीति 


वैदिफ समाज में चतुवंण्यं पी संगठित व्यवस्था थी । बैदिक यज्ञ पा संपादक 
ओर निर्वाहक होने के फारण ब्राह्मण चार्सो ब्णो में अ्रप्रतम था। वेद शासन पा 
अध्येता ब्राक्षण 'मनुष्यदेव! के मदनीय श्रमिधान से मंडित था* | ब्राक्षण का बल 
उसके मुस में, मापण में, वाक्शक्ति में ही माना जाता था, क्योंकि उसफी संट्टि 
रिसद्‌ पुरुष के मुख से हुई थी* । ऐसे श्रनूचान ब्राक्षण के वश में क्त्रिय के रधने 
पर ही राष्ट्र का सगल ठथा सौर पुरुषों का उदय माना छाता थाउ | छृनिय राष्ट्र का 
रक्षफ, पैस्य उसका वर्घकफ तथा झूद्ध उसका सेवफ समझा जाता था! पलता उस 
युग में सामाजिक सहयोग, पारस्परिक सह्टानुभूति तथा अ्रंतरंग सामंजस्य के ऊपर 
समाज च्यवस्पित था । नैठिफ जीवन फे ऊपर सर्वत्र आप्रद्द था। सत्यमापण, शोभन, 
सदाचार, विश्वद्ध व्यवद्वार समाज पा मेरुदंड या। वाड्य ब्राह्मण में अस्त्य मापय 
बाणी फा छिद्र माना गया दे* श्ररांत्‌ जिस प्रफार छेद के मीतर से सब वख्तुएँ 
गिर जाती हैं, उसी प्रकार अ्रद्वतमाषी पी वायी में से उसफा सब सार गिर जाता 
है। शतपथ के श्रतुसार रुत्य पा भाषण श्रम्मि पा घृत से अभिपेक दे अर्थात्‌ 
उद्दी फरना दै। श्रद्धत जलते हुए श्रम्मि पर जल फा श्रमिपेक एै९ ॥ श्रद्धा तथा 
सत्य दी उत्तम मिथुन दै*, मिसफी सद्यायता से यजमान स्वर्ग लोक को जौतठने में 
समर्थ देता दै। समाज में दान तथा आतिष्य की प्रतिश थी | जो मनुष्य न देगँ 
थो, न विवर्रों फो श्रीर मे श्रतियियों फो दाने से ठृत फरता है, वह “श्रमदा! 
( भ्ररत ) फपहलाता 5 । सायंबाल में श्राएं हुए श्रतिथि का फिसी प्रषार निरापरथ 


*$ थे शाद्यणा शुभ्वास्रोन्‍्लूचानाले मनुष्यदेबा । रा० जा० रारारा६ 

२ तरमाद आद्ायों मुखेन बीय॑ करीति । मुसठों हि सृष्ट. | दा9 जाए ६।१४६॥ 

3 हद यत्र ऋक्षय घत्र बशमेतिं तद राष्ट्र समृद्ध तद्‌ वीरब॒दादास्मित्‌ दीरों बायते। 
ऐै० जा० दाह | 

४ हद वाचरििर यरनृतम्‌ । तां० शा० ६६१३ ( चौसमा संस्कृत सीरीज, काशो ) 

७ राण जा० राशारा२६। 

६ २० जा० ७१० ( भानंदाश्रम, पूना ) 

० बरी, ज१ 


श्२९ वैदिक घर [ खंड ३: अध्याय $ ] 


न करना चादिए" । आतिथ्य ( श्रतियि सत्कार॑ ) यद्ध का शिर माना जाता था 
और इीलिये श्रतिथि का पूजन यह के मस्तक के पूजन के समान पवित्र तथा 
शोमन माना जाता था $ 


किरो वा एतद_ यशस्य यद_ आातिध्यमरे ॥ 


पत्नी! शब्द मी समाज में री के महत्वपूर्ण स्थान का फिंचित्‌ परिचय देता 
है। पतली शरर का आ्राघा माग मानी जाती थी? और इसौलिये पत्नी से विदीन 
पुरुष यश्ष फरने का फयमपि अधिकारी नहीं होता था* | यज्ञ में यज्मान की 
सहपर्भचारियी होने के फारण ही प्री फा पत्नीत्य है! एदि पली फा सबंध केवल 
भौतिफ न होकर घार्मिक तथा श्राष्यात्मिक था | ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र फी मव्य 
प्रशता समाज में वीर संतान फा मूत्याफन फरने में पर्यात्त मानी जा सफती है। पुत्र 
आ्रांत्मा से जन्म छेनेवाला खरय्य श्रात्मा ही होता दे। बह श्रन्न से भरी वह नौफा दे 
जो इस संसतिसरित्‌ को थार करने में निदात समर्थ दोती है। “ज्योतिर्ड पुत्रः परमे 
व्योमन), 'नाधुतस्थ लोको5स्ति? श्रादि श्रुतिवाक्य पुत्र के सामाजिक मूल्य वी कल्पना 
के फतिपय निदर्शन मात्र हैं* | नारी फा परम धर्म परपितत धरम का पालन था! 
शत्पथ ब्राह्मण के अनुसार जो स्त्री एक पी होती हुई दूसरे के साथ सगति करती है 
वह वरुण संबंधी ( बद्ण्य पाप ) कार्य पो फरती दै श्रर्थात्‌ नितात पाप का भाजन 
बनती है* | वेदिफ काल में समाज के लिये जो सदाचार का श्रादर्श स्थापित फिया 
गया, उसी का प्रामायय मारतीय समाज ने श्रपने श्राचरण में साना तथा हमारे 
घमंशाह्नों एव स्मृतियां में उठती का विस्टेपए तथा परिवर्धन मिन्त मिन्न समर्यों में 
भाना रूपों भें किया गया ) 


६, ओपनिपद्‌ तत्तवज्ञान 


छुंदण और बेदिफ संहिताओं का तत्यशान उपनिधदों में श्रधिफ सष्ट और 
विकतित दुआ । श्रदः उपनियदे अस्थानत्रयी के अंतत प्रयम्॒ प्रस्थान के रुप में 
गरद्दीत की गई । उपनिषद्‌ का शारिदफ श्र्थ है ( उप+नि+सद्‌ ) रहस्वशन के 


% तत्मादाडुन सायमतिविरप्रुष्य । ऐ० जरा० ४३०॥ 

२ ऐं० डा० ११५॥ 

3 अया भरों वा रुप आत्मन. यद पहनी । ठै० जआा० ३१३॥४ ( भानदाश्रम, पूना ) 

४ भयज्ों वा एप यदपत्नीक, । तै० बा० रारराई। 

न डष्व्य--दे० आ०, सप्तम पत्चिका, दतीय अध्याय! 

६ बुरुण्य वा एठद री ररोति यइन्‍्यस्य छठी भयेव चरति। बंदणों वा ढंग गृद्वाति य 
वाप्मना गूहीती मवति ; (रा० ना+ १शआश१७) 


हिंदी साहित्य का गृष्ठत्‌ इतिहस ३४३० 


लिये गुरु के पास बैठना । फिंतु 'उपनिषद्‌? का मुख्य श्रर्थ है अध्यात्म विया जो 
ब्रह्म फी प्राप्ति करा देती है ( यति ) तथा जिसके अनुशीलन से श्रविद्या फा नाश 
( विशरण ) और सर्मयरारादि दुश्सडूंदों का सबंदा शिमिलीफरण ( श्रवसादन ) 
छिद्ध दो जाता है। तदनंतर श्रध्यात्म के प्रतिपादफ प्र्थों के लिये भी इसफ्ा 
व्यवद्ार होता है*। 


मारत के श्रध्यात्म शास्त्रों मी मूल मित्ति, हृठ श्राधारशिला, होने फा गौर 
इन्हीं उपमिषर्दों फो प्राप्त दै। भारतवर्ष पी धार्मिफ तथा दाशंनिफ चिंताधायएँ 
यहीं से प्रयाद्िित होकर सर्वत्र ग्राप्लायित होती हैं॥ उपनिषर्दों का केबल इतना ही 
मदत्त नहीं दै, पश्चिम के महान्‌ तत्वेचाश्रों के ऊपर भी इसपा प्रमाव अक्षय 
रदा है। प्राचीन यूनानी दाशंनिक पाइयेगोरस, मध्ययुगी दर्शन निश्रो-प्टेटो- 
नियम तथा जम॑न तत्यवेचा शोपेनद्ववैर के सिद्धार्तों पर उपनिषदों फी श्रमिद छाए 
ठथा व्यापफ प्रभाव फी मान्यता सर्वत्र श्रंगीकृत है। दुरान में जिस गुह्य पुस्तक 
( कितावे मकनूत ) फा उल्लेख किया गया है वह दाराशिफोद पी व्याख्या के 
अनुसार उपनिषद्‌ ही दे* । पश्चिमी विद्वानों का यह श्राम्रद कि शानपाढ़ पा प्रथम 
उदय कर्मकाड के पिरोध में उपनिषर्दो में द्वी सर्वप्रथम हुआ दुराग्रदमात दै। 
उपनिपदों के मूल खोत का पता स्वयं उन्हीं के प्रमाण पर संद्दिता में मिलता है। 
बृदददारण्यक उपनिषद्‌ ( २५ ) मघुविद्या के सागोप्राग विवेचन के श्रनंदर खर्य॑ 
मधुविद्या फो दष्यद आयणव ऋषि के द्वारा उद्‌भायित बतलाती है तथा ऋग्वेद के 
मंत्रों को उद्धृत करती दै3 | द्वेतवाद फा प्रधान उद्वोधफ मंत्र 'द्वा सुपर्णा सयुजा 
सफाया ऋग्वेद तथा अथ्ववेद में उभयत्र प्राप्त दोता है। संद्विता के मंत्रों मे 
उद्मात्रित त्लह्ान फा ही उिफसित रूप उपनिषर्दों फा बैभय है| मारतीय तत्यशान 
की विफासघारा के प्रवाह या यही निश्चित तथा सुब्यवस्थित अम है। ऋग्वेद के 
पुरुष यूक्त (१०६० ), अ्रदिति यूक्त ( १।१६ ) तथा दिरिण्यगर्म यूक्त (१०१२१) 
श्रीर श्रथवंवेद के स्कैम दुक्क ( १० फाड, ७-८ सूक्त ) तथा उच्छिए यक्त ( ११६ ) 
संद्दिताध्रों भें उन्मीलित तत्तच्दितन के फतिपय संकेतमान हें ! 


ऋग्वेद का नासदीय यूक्त ( १०१६६ ) श्रपनी श्राष्यात्मिफ चिंतना के 
फारण नितात गौरपपूर्ण युक्त दै। सृष्टि के आदिफाल की मीमांसा परता हुआ यह 


* द्रषध्व्य-कढ ठथा तैत्तिरीय उपनिषरों के शाइर माष्य छा उपौदषाठ । (भानंदाश्रम, पूना) 

$ द्रषवव्य-दारासिओोद रचित 'रिखाल-एन्‍्दकनुमा? नामक पारसी थ्व का श्रीराचद्र व! 
द्वाए अंगरेजी अनुवाद ( सियोमाजिकिल सोसाइथी, झशी ) 

3 ऋण बे० शररदा१२ ॥ 

डे मु० ४० ३१, ह० ३० शाह६४२० तथा प्र० वे० ६8२०॥ 


9३१ दैदिक घम [ ख़ंद ३: अध्याय १ ] 


ऋषि झद्देव तत्न के निर्धारण में समय होता दे । उस समय नतो मृद्यु थी, न 
श्रमरल्त था, उस समय रात्रि तथा दिन का अमी पार्यक्य नहीं था। उस समय 
केवल एफ ही था जो वायु के बिना मी अपने साम्रथ्य से साँस ले रद्दा था श्रौर 
इससे अतिरिक्त श्रन्य फोई वस्तु थी दी नहीं; 


न छत्युरातीद ऋद्धत॑ न तर « 
ने रात््या अंड आासीत्‌ परकेतः । 
ज्षानीदवातं स्वधया तदेक॑ 
सस्माद्धान्यज्ञ परः किंचनास* ॥ 


यह है नितात उदाच एकत्व घारणा तदेकम्‌ (यह एफ ) और भारतीय 
दर्शन का यही मूल मंत्र है जिससे श्राज भी मारतीय संस्कृति श्रनुस्यूत, श्रनुप्राशित 
तथा परिषोषित है ! इसी अ्रमिन्नता तथा तात्विक एफता का पल्त्रीकरणु उपनियर्दो 
का प्रधान विषय है। 


(१) अह्य--उपनिपर्दों में श्रापाततः दिरोधी ठिद्धांतों का भी दर्शन स्थान 
स्थान पर होता है; परंतु उनकी यथार्थ मीमाणा इमें एक ही तथ्य पर पहुँचाती है-- 
ब्रह्ष ठपा श्रात्मा फा श्रमिन्नल ] उपनिषदों में परमतत्ल प्र के ब्यापफ श्रभिषान 
से संकेतित है जितके दो रूप हैं ; रुविशेष भ्रयवा सग्ुण रूप (अपर ब्रक्त), निर्विशेष 
अथवा नि्ुण रूप ( पर्नझ )। इस दोमों में मिर्विशेष शर्म ही भें मामा जाता 
है। निर्विश्षेष पक्ष वह है जिसे किसी पिशेषण श्रथवा लक्षण से लक्षित नहीं किया 
जा सफता ] सविशेष भाव में गुण, चिह्, लक्षण तथा पिशेषणों फी सा विद्यमान 
रहती दै। सविरोष अ्र्ष स्वकर्मा, स्वेकामः, सर्वगंघ: तया सर्वस्त; भादि शब्दों के 
द्वारा पुछ्िंग में दी वर्णित किया जाता है। इसके त्रिएरीत निर्विशेष ब्रह्म श्रस्थूलम, 
अनणु, अहत्वम, भ्रदीर्षम्‌ श्रादि नपुंठक पदों के द्वारा निर्दि्॒ट किया जाता है* | 
सगुण तथा निगुण, सोपाधि दया निश्पाधि श्रादि शब्द एफ ही ब्रह्मतल्त के निर्देशफ 
हैं। अक्षय, सत्य, शान दया अर्न॑त रूप है? । वह विज्ञान तथा आनंद रूप है । 
छादोग्य उपनिष्रद्‌ केवल एफ ही 'ततलाय? शब्द से उसके तटस्थ लक्षण का प्रति- 
पादन करता है। यह जगत्‌ उस ब्रद्म से उप्न्न द्योदा है ( तन ), उसी में लीन 


+ ऋऋष० वै० (०६१२६॥ 

२ संत उमयलियाः शठयो अश्नविषया: ) सर्वेकर्माषाः सबिरोष लिंगा', भत्यूलमनणु शत्पेव 
मायाश्र निर्दितोत लिंगा: । शांकरभाष्य ( निर्यंदसागर ग्रे, रंग ) 

3 सत्य शानमनद ऊझ् । तै० उ० रा१ ( भानंदाश्म, पूना ) 

हे विश्वनमानद हज्ञ । ६० उ० रधर८ा 


हिंदी साहित्य का घद्दत्‌ इतिद्वास श्र 


"होता है (ठछ) तया उसी के फारण स्थितिकाल में ग्राथ धारण करता दे | (ददन) 
अिरीय उपनिषद्‌ इसी सिद्धाठ फा प्रतिपादन मुंदर शब्दों में करता दै*। नियुंय 
ब्रह्म का निर्देश निपेषमुखेन दी किया जा सफता है, मावमुखेन नहीं। इसी रूप की 
परिचायिद्धा श्रुति दे? : 


स एव नेति नेति आत्मा ॥ अपात आादेशो मवति नेति नेति ॥ नशोतस्माव्‌ 
अन्यत्‌ परमस्ति । 


लेवि नेवि? ( यह नहीं, यह नहीं ) ही पर्क्ष पा. ययाय॑ परिचय है। वह 
देश, पाल तथा निमिच रुपी उपाधियों से विरहित होने के फारण निश्यापि 
फहलाता है। केनोपनियद्‌ ( १४ ) में इस निष्पपंच द्रक्ष का बढ़ा ही दृदयंगम रूप 
वर्णित दे । अद्म इस सृष्टि का समभावेन उपादान तया निमित्त फारण दोनों दी है। 


(३ ) आत्मा--माइकक्‍्य उपनिपद्‌ में श्रात्मा फा शुद्ध रूप 'तुरीय के नाम 
से परिख्यात दै। जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुपुप्ति उसी श्रात्मा फी विमित अवस्थाएँ, हैं। 
इन दशाओं से एथक तथा अ्रंतरंग दशा झद्ध आत्मा की 'हुरीयः दशा दे जिसमें 
श्रात्मा श्रद्नष श्रग्राह्म, श्रव्ययद्यायं, अचिंतनीय, श्रव्यपदेश्य ( नामरहित ), प्रपंचो- 
पशम, शात, शिव अद्वेठ कद्लाता दै* | श्रॉकार की धरीय श्रध॑मात्रा घद्ध श्रात्मा 
फी इसी दशा पी परिचायिका दे। श्र॒द्ध श्रात्मा तया ब्रह्म में वस्तुतः अमिनता है। 
जो मनुष्य इस जगत्‌ में श्रनेफत्व को देखता दे यह मृत्यु के श्रन॑ंतर मृत्यु पो प्रात 
फरता दे" । इस जगत्‌ में सर्वत्र व्यापक इस एफता का श्रत्ुमम फरनेयाला व्यक्ति 
अपने शान के बल पर “स््रोमुक्ति! को एक दी जीवन में प्रात फर सफता है | 

आत्मा फी श्रपरोक्ष श्रनुभूति ही उपनिपर्दो का चरम लक्ष्य ३६। ऋठते 
ज्ञानान्न मुक्ति? ( शान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती ) मारठीय हत्तशान फा 
डिंडिमनाद दै। “स्व? रूप फ्रा गिना रादात्कार फिए शास्त्र फा फोरा मंयन ( चर्दित 
चबंण ) ध्ययं है! श्राचायं शंरर ने शुष्क छान की निंदा बडे द्वी स्मरणीय शब्दों 
में फी है। वागवैधरी, शब्दक्ते ( शब्दों फी झद़ी ) शासत्र तथा विशान का 


१ तजलानिति जात उपासीठ | छा० उ० शारद्ाह । 
२ है० उ० श१॥ 
3 बृ७ उ० डाडा२२। 
डे आासंड्क्य ठपनिपद्‌ । 
७५ ऋूयोर स झृत्युमाप्नोति य रद नानेव परयति | कठ० डाह? | 
६ ठमेव विदित्वा ठि सृत्यु मेति 
नान्‍्य- प्रया विषते ध्यनाय ॥ स्वे० 3० राद । 


४१३ दैदिक घमे [ खंढ ३ : अध्याय १ ] 


छौशल, विद्ानों फी बैदुपी सब मुक्ति के साधन हैं; मक्ति के नहीं* । परमतत्य के 
शान के श्रमाव में शास्त्र फा अध्ययन निष्फल द्ोता है। श्रतः उपनिषदों ने 
ध्यानयोग तथा तत्वटान के घल पर परमतत्व की उपलब्धि फ्रो है जीवन फा 
ध्येय माना है। 

(३ ) उपासना--श्रौंकार की उपासना का इसी प्रसंग में विशेष महत्व 
वर्णित है। 'श्रोकार? स्वयं परमतत्न फा अछ्ृरमय विग्रह है जिसका निरंतर ध्यान 
करने से निगूढ देव का मी दर्शन फिया जा सकता दै* | वास्तव में श्रानंद की प्राप्ति 
उस “मभूमा! के दर्शन में ही है) श्रात्मा की अपरोक्ष अनुभूति फरनेवाला जीव 
क्पने श्रात्मा से प्रेम करता है ( आत्मरतिः )। अपने श्रात्मा से क्रीड़ा करता है 
(श्रात्मत्रीड), भपने भरात्मा के संग्र फा अ्रनुभय करता है (श्रात्ममिथुनः) तया श्रपने 
आत्मा में निरतिशय आनंद प्राप्त परता है (श्रात्मानंद४ ) | स्वोपलब्धि फो तालये 
ही है श्रपने विश्वुद्ध शनदमय रूप में थ्र॒पंड विहार ! उपनिषर्दों में इत श्रानंद्दशा 
की तुलना भौतिक जगत्‌ में प्रिया प्रियतम के मिलन से की गई है5 | प्रिया से 
झ्रालिगन किए. जाने पर पुरुष न तो किसी बाहरी वख् फो जानता है, न भीतरी 
फो | उसी प्रफार प्राज्ञ श्रात्मा से संपरिस्वक्त पुरुष न बाह्य को जानता है, न अ्रंतर 
को | वही उसका श्रास्काम, आत्मकीम तथा अफाम रूए होता है । उस समय 
बाणी फा व्यापार बंद दो जाता है | फेउल 'शिवः केवलो5हम! की श्रपूषं उपलब्धि 
दोती है। यह स्थिति स्वामुमूत्येफ-गम्य है, श्रपनी ही श्रतुभूति यथायं निरूपफ है । 
परानुभूति तो उसकी फीकी झलफ है। यही अपरोदानुभूति वेदिक तत्तशान का 
दवदय है तथा भारतीय रदृस्यवाद का मूल मंत्र है। ओऔपनिपद त्ृत्वज्ञान का यही 
घूड़ात सिद्धात दे | 


७, दिंदी सादित्य में वैदिक परंपरा 


वैदिक धर्म तया बैंदिक दर्शन के तिद्धार्तो की परंपरा क्वा निर्वाह करने फा 
प्रयास हिंदी साहित्य में भी किया गया है। मध्ययुग में मक्ति साहित्य के उदयकाल 
में यह परंपरा अवस्यमेय प्रच्छन्न लगती है, परंतु वीरगायाकाल के रासो अंगों तथा 
सध्यसुगीन भरंध कार्व्यों में, पिशेषतः रामकथा तया मद्ासारंत कथा से सबद्ध काब्यों 
में, इस परंपण की माँशी ररए दिखाई पड़ती दे । 


+ बागरैसरी राब्दकरी शाख विशन-कौरालमू 
दैदष्य॑ बिदुा सदर मुऊये न तु मुकये ॥ विवेक चूडामणि € पूजा 24 
३ से० 3०, शरड। 
ड बृ० उ०, डाशररै 
ऋ४, 


हिंदी साहित्य का शृध्दत्‌ इतिहास झ१ए 


बीरगायाफाल के नेक रासो प्रंयों में अबुंद पर्वत के शिखर पर एफ विशिष्ट 
यागविधान फा विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है जिससे राजपूर्ता के विशिष्ट इर्लों 
की उत्तति चतलाई जाती है। ये राजपूत लोग “अग्निवंश्षीय! नाम से इतिहास अंगों 
में उल्लिखित किए जाते हैं। इस यज्ञ के ऐतिहासिफ मंदत्व के विपय में मान्य 
विद्वानों में पर्याप्त मतमेद है। फ़ोई इसे श्रनायों के आ्रार्यीकरण का प्रतीक मानता 
है, तो फोई सूवंशी तया चंद्रवंशी छृत्ियों से प्रयफ्‌ राजपूतवंशों की एफात्मक सत्ता 
तथा उत्तत्ति फा आ्राध्यात्मिक प्रयास मानता दहै। फारण के विषय में मतमेद मले 
ही हो, परंतु वैदिक यशविधान की परंपरा का यह पूर्ण निर्याह श्राइचर्यजनक 
नहीं है। दम्मीररासो के थ्ारभ में ही श्रदुंद पर्वत ( श्राघुनिक आवू पहाड़ ) के 
शिखर पर यज्ञ का रिस्तृव वर्यंन मिलता है जिसमें यज्ञ वी सामग्री, ऋषियों पा 
विवरण, यज्ञ फी प्रक्रिया का विधान श्रादि विषर्यों का रोचक यर्यन है। इसी 
प्रफार प्रथ्पीराजरासों फे मी ४८वें तथा ४९वें समयों में राजा जयचंद के द्वारा 
पिद्वित राजदूय यज्ञ का विस्तृत चर्णशन उपलब्ध होता है*। मंत्री ने राजाफो 
बहुत ही समझाया कि इस कलियुग में अश्रजुन तथा भीम के समान प्रतापी राजाग्रों 
क्षा स्वया श्रमाव है श्रौर इसलिये राजस॒थ का विधान सर्वथा यज्यं है परंतु 
जयचद ने इन शब्दों पर फान नहीं दिया। राजाओं फो निमंत्रण दिया गया तथा 
यज्ञ फा श्रारंम बडे ही उत्साह तया उल्लास के साथ किया गया | यह यज्ञ सोलह 
दिनों में समाप्त होने फो था | इसका श्रारंम हुआ था माघ हृष्य पंचमी फो श्रौर 
केपल श्राठ ही दिन वीते ये फ्ि बाड़फाराय फी सृत्यु के कारण रंग में भंग 
हो गया*। इस श्रवसर पर कन्नौज नगर (जयचंद की राबघानी ) षी 
शोमा तया सजावट फा बढ़ा ही चमलारी वर्णन रासो में मिलता है?। इस 
अपघटित अ्रमंगल फी घटना के फारण यश का विष्वंस द्ोता है ओर ध्रप्वीराज से 
बेर निर्यातन पी मावना का वह उप्र स्प दृष्टिमोचर होता है जो दिंदू साम्राज्य के 
लिये जयनिका-यतन है। 

राजयूय तथा श्रमेष पा परिधान मूर्घामिपिक्त सम्रा्ों के लिये मान्य ठथा 
उपादेय बतलाया गया है। ऐटरेय ब्रात्नय (सप्तम पंचिफा) तथा शतपथ आहयण में 
इन यरों का सायोपाय विधान ही निर्णाद नहीं हुआ है, प्रत्युत उन विशिष्ट 
सप्रार्दों के नाम तथा काम का भी पूरा विवरण यहाँ मिलता है डिन्‍्दोंने इम यागों 


$ दृष्ब्य--पृष्दीयज रासो के ४२वें ठपा ४६वें समय, विशेपत- पृष्ठ १२६३, १२६७ तदा 
५ष्ठ ११३१, २३२३ ( नागरीमचारियों समा का सरझरण, माग ३, सन्‌ १६०७ )। 
* जग्य उजाये भट्ट दिन । भट्ट रहे दिन अग्य। 
तैरसि माषद पुष्व एव । सुंदर पुद्धरइ जग्य ॥ पृष्वीराज रासो, ४६ समय, प्रयम दूहाँ ॥/ 
3 गा, ३० ११३१-रश्२२॥ 


झ्श्छ वैदिक धर्म [ख्ंद ३: अध्याय १] 


फा विषिवत्‌ संपादन कर एकछत्र साम्राज्य सोगने फा विरल गौर प्राप्त किया था ] 
ब्राहयणवंशी पुख्यमित्र दे बार श्रश्वमेघ यश का संपादन कर वैंदिकल के अपने 
प्रदष्ठ अभिमान का परिचय देठा है तथा जयचंद का यह रासोनिर्दिष्ट रज़सूय भी 
इसी परंपरा की एक #खला है| 


रामायय की फ़या में यछ का दो बार प्रद्ंय श्राता ऐह--एफ बार बालकाड' 
में पुत्रेटि! यज्ञ के श्रवतर पर तथा लंकाविजय के श्रनंतर दशिमाइवमेष? के अ्रवसर 
पर | रामफथा के विपय में लिखित द्िंदी भ्रबंध कार्व्यो में इन दोनों यश्ों पा 
बर्यन यधाध्यान उपलब्ध होता है, किसी में फ़म और किसी में अ्रधिक। पुत्रेण 
यज्ञ फा वर्णन सततंत्र फाव्य के रूप में नहीं मिलता, परंत रामाइवमेघ टिंदी कवियों 
के लिये नितात रोचक विषय रद्दा है और इसीलिये इस विषय में श्रनेफ स्वतंत्र 
कार्ब्यों की रचनाएँ दोदा चौपाई शैली में उपलब्ध द्वोती हैं। इनमें प्राचीमतम 
रामराश्वमेघ है सस्तराम विरचित। फविवर मस्तराम फा व्यक्तिल् तथा फवित् 
आलोचर्फों की दृष्टि से श्रमी ठफ़ इसीलिये ओमल है फि उन्होंने खोज-विवरणिफा" 
को छोड़ श्रमी तक हिंदी साहित्य के किसी इतिद्याव के परी में पदार्षण नहीं फिया 
है। ये मस्तराम जी अपने की गोसाई” तुलसीदास का शिष्य बतलाते ह भिनफी 
आशा पाकर डी उन्होंने इस 'रामाश्रमेष! की स्वना रामचरित्मानए फ्री शैली पर 
को श्रौर श्रपने गुर के अनेक छुंदों को अपने पंथ में संमिलित फर उसे गौरवशाली 
बनाया। ग्रंथ का निर्माशकाल उछिखित नहीं है, परंठ पूर्वोक्त तरिवर्ण पी 
सत्यता में श्रअदा करने का कारण भी इमें इश्योचर नहीं होता । 


केशवदास क्षा रामाश्वमेघ दर्युन कल्पकस छे इसके श्रनेंटर आता है| राम- 
चंद्रिफा के तीन प्रफा्शों ( सं, ३४-३८ प्रफाश ) में इस श्रश्वमेघ का विस्तृत वर्णन 
नाना छुँदों में गोचफ़ ढंग से किया गया है ॥ केशवदास संस्कृत साहिलि के प्रवृष्ट 
पंडित ये। फलतः उन्होंने यहाँ श्रख के खरूप द्रया गुण का, साथ में रक्षफ 
चतुरंगिणी सेना का तथा लव वुश के युद्ध श्रादि विषयों फा साहित्यिक विवरण 
परस्दुत फर अपनी छाहित्यममछता तथा पाडित्य फा सुंदर परिचय दिया दै | इनके 
अतिरिक्त जिन कवियों ने इस विषय को ख्॒तद कावज्य के रुप में बाँधा है उनका 


+ द्रष्व्य--हिंदी अंथों की खोज, १एवी खोज-दिवरणिद्या, न॑० १४३॥ 
३ झुलठी गुरु विमच कर आग्या तिस्यहि दौन। 
मस्तराम अस नाम विद्दधि ययाय्ृद्धि छमझीन 3 
तुलसीदास कर प्ररेऊ, तादे कद्दा बुमयय । 
भूल चूड सज्नन सडल, सोषि लेदु मियय ॥ पूरोद् विवस्य में वजूद । 


दिंदी साहित्य:छा छहत्‌ इविद्यस ५१३ 


रचनाकाल के साथ निर्देशमात्र ही पर्यात होगा* | १, महुशझ्नरिदास ( स्वनाक्ात 
सं० १८३२-३८ ), २. मोहनदास (२० फा० सं० १८२९ ), ३. हरिठद्य गिरि 
(र० फा« सं० १८५६ ), ४, नायगुलाम त्रिपाठी ( र० का० सं० १८६२ ), ५० 
जन हरिदेव (२० फा० सं० १६१६ ), ६, गंग्राप्रठाद माथुर ( समय श््ांत ), 
७, गुददीन ( समय अ्रक्नात )। 

महामारत की फ्रथा से संबद जैमिनीय अश्वमेघ पा विषय तो रामाश्मेद 
की अ्रपेक्ा हिंदी फवियों के लिये बढ़ा ही रोचफ ठथा लोकप्रिय रहा है। इसका 
वर्णुन महामारत के श्राश्मेघिक पर्व तथा खत्तत जैमिनि पुराण में विस्थार के साथ 
मिलता दै। अहिंदी फरवियों के लिये मी यह विषय फम रोचक नहीं रद्दा है*, परंद 
हिंदी में इस विपय पर निदद्ध स्वर्तत्र प्रवंधक्षाम्यों णी रचना सबसे अझषिक है। 
इनमें प्राचीनवम “लैमिनि अश्वमेघ” फो पुरुषीच्रमदास कि ने १५५८ विज्रमी में 
दौद्दा चौपाइयों की शैली में रचा जो रामचरितमानस से भी ७३ वर्ष पूर्व लिखा 
गया। ये कवि अ्रयोष्या के पास ही फिसी ग्राम के निवासी थे। प्रंप फी अरदुप्दप 
संख्या ३८४० है जो इसके विस्तार फा परिचायक्र है। रतिमान फ्वि पालपी के 
पास इटौरा के निवासी ये तथा प्रयाम प्रयानुयायी फिसी परशुराम के शिष्य ये । 
इनपा जैमिनि पुराण सं० १६८८ ( १६३१ इं० ) की रचना दै। पूरन कविका 
जैमिनि पुराय ( २० फा० १६४६ ) भी विस्तार में कापी वढ़ा तथा साहित्यिक दृष्टि 
से रोबफ है । 


अश्वमेव संबंधी प्रंथों की सूची 
मर ० सें० ग्रंथ ग्रंयफार २० पाल लि० पाल 
१. जैमिनि अ्श्वमेघ पुरुषोचमदास से० (४५८ वि० ६८५२ वि 
२. टैमिति पुराथ. परमद्रास सं० १६४६ दि १७६३ वि० 
३. जैमिनि पुयाथ रविमान सं० १६६८ बि० १८४४ वि० 
४. जैमिनि पुराण. पूरन कवि सं० १६७६ तरि० १६०० वि० 
४. टरैमिनि पुरझथय सेवादास सं० १७०० वि० श्प्वर वि० 


ज 


इन भप्रछारिव ग्रयों झा विवरय मिश्र मित्र खोव दिवरणों में मिलता ई और वही से ये 
यहाँ सम्रहीत है। 

३ बत्रड़ साहित्य के महाकवि लक्ष्मोरा ( १७वीं शादी का उत्रा्ष ) का वैमिनि भाएशा 
कणोटक भात में सदसे प्रसिद तवा लोकप्रिय ऋच्य है, टीक तु*्दीदास दे “पमउरिठर- 
मानम! कै समान। द्रष्व्य--दलदेव उप्राष्याय ८ 'मागवव सप्रदाय! नामक प्ष, ९० ४२, 
४२॥। (नागरोप्रभारियों समा, छाती, छं० २०१० ) 


3 दैदिक घमे [ झ्ंद ३ * भध्याय $ ] 


६ जैमिनि श्रश्व मेष. सुवशराय स० १७४६ वि०.. १७८२ वि० 
७. जैमिनि कया केशवराय स० १७१३ वि० शृ८४८ वि० 
८. जैमिनि पुराण. जगतमणि स० १७५४ वि० न 
६. जैमिनि श्रध्मेष. रामपुर सन शृछड वि०... 
१०, जैमिनि ब्रश्रमेघष.. मगवानदास पनिरजनी! स० १७४५५ वि०. 
११. जैमिनि पुराण. प्राननाथ स० १७५७ वि. १६४२ पि० 
१९. जैमिनि पुराण. पीतावर स० १८०६ वि... १८२६ घि० 
१३, जैमिनि पुराण रामप्रसाद स० शृझ०४ वि० १८८४ वि० 
१४ जैम्तिनि पुराण सरयूराम पडित सं श८ण५वि०... «५ 
१५, जैमिनि श्रश्लमैेध.. कूर फवि सुं# १८९७ वि? १६२६ वि० 
१६ जैमिनि अ्रश्नमेध... खड़न फवि स० ह८६ वि० है८७७ वि० 
१७ जैमिनि पुराण नंदलाल है १८८२ बि० 
श्८ जैमिनि पुराण. प्रेमदास *2 ब्ब्र 


जैमिनि अश्वमेध के विषय में प्रणीव इन काव्यों की श्रालोचना इस वैदिक 
विषय फी लोफप्रियता फा पर्यात परिचायक है। फालक्रम से श्रश्वमेध के श्रव्यवहार्य 
होने पर मी इतने प्ंथों की निर्मिति वैदिक पर॒परा के निवोह का सुदर सकेद मानी 
जा सफती है। 

बर्तमान हिंदी सादित्य का सर्वधेष्ठ छायावादी महाफाव्य 'कामायनी 
आधुनिक फाल में वैदिक पर॒परा के निर्वाद का सर्वोचम दशत है। इसके प्रणेता 
महाकवि जयशफर 'प्रसाद! ने शतपथ श्रादि श्रनेक आक्षणों तथा भागवत श्रादि 
पुणाणों में वर्णित जलप्लावन, भनु के द्वारा यागविधान तथा तदुनतर उत्पन्न सुष्टि 
का बढ़ा ही प्रतिमासपत्न सरस विवरण प्रस्तुत किया है] 

उपनिधदों के सिद्धार्तो की महत्ता फी श्रोर भी मध्ययुगीन कवियों, सर्तोीं तथा 
ग्रथवारों का ध्यान श्राइष्ट हुआ था। ऊपर उपनिपदों के प्रथम मापातर का उल्लेख 
किया गया है जिछे दाराशिफोह ने फाशी के पढितों तथा सन्यातियों फी सहायता 
से छ० १७१४ वि० (१६५७ ई०) में विशुद्ध पारसी भाषा में किया था | इसमें ५० 
उपनिवददों के श्रदुदाद 'हिर॑ ए अकबर (महान रहत्य)के जाम ऐे प्रकाशित डुए पे* । 
इसी पारसी श्रतुबाद का गरधात्मक श्रनुवाद पुरानी ब्रजमिश्नित दिंदी में स० १७७६ 
( १७२० ईं० ) में 'उपनिषद्‌ भाष्य! के नाम से फिया ग्रया। ऐेखक के नाम फा 
पता नहीं चलता | माषा कुछ दुरूद सी अवश्य है, परतु विषय फो समझाने को 


+ विशोष के लिये द्रश्व्य--बलदेव उपाध्याय वैदक साहित्य मौर सरहृति। इ० २४१-४२३। 


दिंदीी सादित्य का दृददद्‌ इतिदास इ्३८ 


प्रवत्न शलाघनीय है। लेखक ने खर्च लिखा है प्लि दाया शिफ्तोद के १७१२ सं« में 
रचित उपनिपर्दों के 'यामनी भाषा! अनुवाद फा यह हिंदी रुपातर है थो दिल्ली में 
किया गया या । इसका रचनाफाल प्रारती अनुवाद से ६४ वर्ष श्रनंतर है" | 
चरणदाती ठंप्रदाव के मूल यवर्तक चरणयदास ( १७६० सं०-१८३८ सं० ) का 
ध्यान भी उपनिषर्दों प्री ओर विशेष ग्राइश्ट हुआ था । उनझे रंठमठ में योग विदा 
का महनीय स्पान होने के कारण उनका योगविषयक्र उपनिषर्दों छो श्रोर श्राहएंण 
होना नोधगम्य है। उन्होंने पाँच योग उपसिष्रदों--इंसनाद, तेडोदिंट, योगशिना, 
सर्वोपनिष्रद्‌ तथा तत्तयोग--छ पधानुवाद सरल हिंदी में किपा* | पथ सार ठया 
सरल ह और मूल ग्रयों के समझने में सहायक हैं। उपनिषर्दों के भ्रन्‍्य श्रनुवाद 
भी मिलते हैं। 

यह खल्य समीद्धा इस निष्फर्प पर पहुँचाती है फि वैदिक फर्मकाद तथा 
तलशन छे मूल विषयों प्सी श्रोर से हिंदी छवि पसाटमुख नहीं थे । इन विषयों प्री 
परपरा हिंदी साहिल में पागरुक है । 


॥ दृष्व्य-रिंदी खोज दिवग्ण, सन्‌ ६०१, ग्रं० ३३। 
३ विश्येप वर्णन > लिये डष्टव्य--विंदी छे'ज विवरण, बे १६०३ ६०१ 


द्वितीय अध्याय 
जैन धर्म 


१. उदय 


फतिपय विद्वानों की धारणा दे कि फर्मप्रधान वैदिफ ससकृति के 
समानातर रूप से निशृत्तिमा्गी अम्तण रुस्टृति फी घारा प्रवाहित हुई थी। 
मध्ययुगीन जैनपुराणों में इसकी पर्यात्ष चर्चा है। अमण सस्कृति फी श्राघार 
शिला अ्रद्िंता, तपत्या, योगचरयों श्रादि धार्मिक श्राचारों पर अ्रत्मधिक 
आग्रह माना जाता है। इस सरुस्‍्कृति का प्रायीनतम सदेशवाइफ जैन घर्म 
तया जैन दर्शन दै। इस घर्म के उदय के विपय में भी मवमेद के लिये स्थान 
है। जैन परपरा के श्रनुसार श्राद्य तीर्थेफर ऋषमदेव ही इस मत के संस्थापक 
हैं। श्रीमदूमागवत में इनका चरित तथा उदात्त उपदेश सफल्ित है जिसे जैन 
घर्भ के मूल उपदेशों का झ्राघार माना जा सकत्य है। ऐतिहासिक अनुशीलन 
के आधार पर इस घ॒र्मं का उदय विक्रम पूर्व अ्रष्टम शत्फ अ्रवश्यमेव माना जा 
सफ्ता'है जब श्रतिम दीर्यंकर से पूर्ववर्ती वीयेफर प्राश्वेनाय का ग्राविर्भावकाल 
अ्रगीह्वत क्रिया जाता है। उपनिषद्‌ युग के पीछे की शताब्दियों मं बैंदिक फर्मफाड 
तया झानकाड़ के प्रति तीज विशेष फी भावना णाग्रत हुई ) दाशंनिक क्षेत्र में सदेह 
वाद का इतना प्रतल साप्राप्य स्थापित हो गया कि इस फाल में उतने नाना मर्तों 
का अपना फोई निश्चित सिद्धात न होफर वितडाबाद ( परमत फा सड़न ) ही जीवन 
का उद्देश्य या। उस युग की तीज प्रदृचि 'अक्नियावाद! की थी जिसके अनुसार न 
तो फोई फर्म है, न तो कोई क्रिया है श्रौर न फोई प्रयत् है" | इसके उत्तर में जैन 
धर्म ने (क्रियावाद! फा जोर से समर्थन किया और यह घोषणा की कि फर्म, उत्परन 
(उद्योग ), बल तथा वीय॑ सबकी सचा दै। | इस प्रकार दाशंनिक श्रव्यपस्या के 
भीवर व्यवस्था फी तथा घार्मिक सदेहवांद के भीतर भ्रद्धा की प्रकृष्ट प्रतिष्ठो करने के 
कारण जैत तया बौद्ध धर्म जनता के प्रिययात्र बने, परतु श्रन्य मत युक्तिवि्धन* 
क्या तफरद्वित होने के फारण श्रकाल में ही कालकवलित दो गए । 


3 जत्थि कम्मे नत्यि किरिय, नत्यि विरिय ! 
२ भ्रत्वि उत्पानेदि दा कमेति वा, बलेति वा, विरियेति वा | 


दिंदी सादित्य का शृद्वव्‌ इतिहास ४० 


२, ज्ञानमीमाँसा $ अनेकातवाद 


जैन दर्शन फा मेददंढ है अनेकांतवाद अयवा सप्तमंगीनय | किसी भी 
पदार्थ फो ययार्थतः समझसने के लिये श्रनेक दृष्टियों फी आ्रावश्यफता होती है । प्रत्येक 
पदार्थ फी सापेछ्िकी उठा होती है श्रांत्‌ फिसी श्रपे्वा से ही उसे 'सत्‌! कद सफते 
हूं, परंदु वही उसका एकात रुप नहीं है। क्योंकि श्रन्य पी श्रपेध्वा से उसे अ्रसत्‌! 
मी मानना पड़ता है। गेरे दवाय फी लेखनी लेखनी पी अपेक्षा से श्रवश्य वियमान 
है, परंतु मसीपानत की अ्रपेद्धा से बह उसी फाल में “श्रसत्‌? है। श्रतः जैनिर्यो 
की दृष्टि में दृष्टिमेद ही पदार्थों पी सच्चा तथा श्रसचा का मूल पार्यक्य देठ है। 
फलतः फोई भी बस्तुतः एफाततः सत्य नहों दै। संसार में जो कुछ “है?, वह फिसी 
अ्रपेक्षा से “नहीं? भी दै। सर्वथा सत्‌ श्रयवा सर्वथा श्रसत्‌ फोई यस्नु नहीं है। 


जैन दर्शन के श्रनुसार प्रत्येक पतामश से पद्चिलि उसे सीमित तथा सांपेते 
बनाने के विचार से 'स्यात्‌्र विशेषण का जोड़ना श्रावश्यक होता है। 'स्यात्‌! 
( फर्यचित्‌, फिसी श्रपेत्षा से ) शब्द श्रस्‌ धातु के विधि लिंग पा तिट॑तप्रतिम्पक 
अ्रव्यय है। पुरोवर्ती घट के विषय में हमारा परामर्श 'स्यादस्ति? ( कर्थचित्‌ विद्यमान 
है ) ही दो सफ़्ता है, क्योंकि वर्तमान पाल तया देश फी दृष्टि से विद्यमान रहने पर 
भी यह सचा वैफालिफ नहीं, श्रप्ति ठ सापेक्िक्री है! पत्येफ देश में, प्रत्येक फाल 
में या प्रत्येक दशा में इमारा घटरान एफाफार नहीं हो सफ्ता। पट की दृष्टि 
से धठ की सच्चा श्रविद्यमान है । 'सत्तमंगी नया इसी अ्नेषातवाद का विस्पष्ट 
परिचायफ दे । 


'सत्तमंगी नय? के सात रूप होते हूं ; 


« स्मात्‌ श्रस्ति-कर्यचित्‌ है| 

» स्पान्नास्तिल्क्यंचित्‌ नहीं है । 

« स्थादस्ति च नास्वि चन्फर्यचित्‌ दे श्रीर फर्थनित्‌ नहीं है। 

« स्थाद्‌ श्रवक्तव्यम-फर्याचित्‌ बर्णनातीव है। 

स्यादस्ति च अ्रवक्तव्यं च ( प्रथम तथा चतुर्थ का मिश्रण ) । 

« स्थान्नास्ति च अवक्तव्य च ( द्वितीय तथा चतुर्थ का मिथय ) | 

» स्थादत्ति च नात्ति च अवक्तव्यं च ( तृतीय तथा चठ॒य का 
मिश्रण ) । 


8 0 क्र 5 4० ७ २० 


किसी भी पदार्थ के विषय में ये सातों मंग ययाय॑ हैं ठया प्रत्येष्ठ पदार्थ को 
श्रनेफातिफ सिद्ध फर रदे हैं। श्रनैकातिक तत्व न संदेदबाद फा नाम है और न 


४०१ जैन घर्मं [ छंढ ३ 3 अध्याय २] 


अनिश्रयवाद का श्रमिघान, प्रत्युद सापेक्षवाद का ही मामादर दे थो श्रापुनिक 
विशान के द्वारा मी समर्थित दो रहा है* | 


३, दत्त्वमीमांसा 

बलु प्रनंतघर्मात्मक होती है* ! किसी मनुष्य के स्वरूपशान के लिये उसके 
देश, काल, जाति, जन्म, धर्म, वर्ण, समाज आदि फा ही शान श्रपेद्चित नहीं है, 
प्रत्युत उन निषेदात्सक धर्मों का मी शान भ्रावश्यक है जो उसे झ्न्य तत्तडरा 
बस्तुश्रों ले ध्रयक्‌ किया करते हैं। इनमें सहात्मक पर्मो का नाम है स्वपयोय तया 
निषेधात्मक घ॒र्मों पा श्रमिधान है वरपयोय | प्रत्येक वस्तु स्वपयाय ठथा परपर्याय का 
समुच्चयमात्र होती है। 'देवदउ? के विषय में इतना ही शान पर्याठ् नहीं है कि वह 
मारतवासी, गौर वर्ण, हिंदू ठया ब्रक्षण कुलोसच्न है ( स्वपर्याय ), प्रत्युत वह ने 
यूरोपियन है, न चीनी, न श्रेठ श्रौर न पीत, इन निपेघाव्मक गुर्णो फी मी जानकारी 
पिशेष जरूरी है। इसी परछंग में 'द्ृब्य/ की भी जैन फल्पना जान लेनी चाहिए। 
द्रव्य ययात्मफ होता है! बह उद्याद ( उत्तचि ), लय ( विनाश ) दया औव्य 
( घुब॒ता, निश्चिववा ) से खत संवलित ता है। सोने के घड़े को फोड़फर मुकुट 
बनाने के दृशत पर विचार कीनिए। मुकुट की उत्ति, घड़े का नाश तया दोनों 
दशाओं में सुबर् की स्थिति नितात सपथ्ट है जिससे मुठ पहनने के इच्छुक राजपुत् 
को इर्प, सुर्ण घट चाइनेवाली राजपुतरी को शोफ ठया केवल सोना चाहनेवाले 
शाजा पो उदासीनता ( माध्यर्प्य ) होना स्वामाविक है। आ्राचार्य सामंतमद्र फा 
यह दृष्ठात चढ़ा ही रोचक ठपा बोधक है 5 


घट मौछि-सुवर्णोर्यी नाशोत्पाद-स्पितिप्वयम्‌ । 
शोक-ममोदु-माध्यस्प्पं जनो याति सद्देतुकस 


इस प्रकार धत्येक् पदार्य के दो श्रंश होते ई--शाश्रत अंश तया अ्रशाश्वतत 
श्रशथ। शाश्रत अंश के फारण वर प्रौष्यात्मफ ( नित्य ) होती है तथा श्रशाश्रत 
अंश के कारण वस्तु उद्यादब्य्ययात्मकू ( उसतच्ि विनाशशाली भर्यात्‌ श्रनित्य ) 
होती है। श्रपरियामशील धर्म का माम् है गुण! दया देशकाल श्रत्य परिणाम 


+ द्रष्व्य--बलदेव उपाष्याव : मारतीय दरांन, ६० १७२-२७३ । (रारदा मदिर, काशी ) 
$ झनंतपर्मात्मकमेव तत्तम 

3 सटाइब्यग्रौव्ययूक सद । ठातार्भदतत ४२३ । ६ रामचद बैन राहमाला, बंबई ) 

ड आप्रमीमासा २, कूरोझ ४६) ( भागमोदय समिठि, दर ) 


६ 


हिंदी साहित्य का शव इतिहास झ्पर 


शाली धर्म का नाम दे 'पर्याय!। गुण तथा पर्याय से विशिष्ट वस्तु फो 'दल्य! कहते 
हैं* | इस प्रकार गुणदृष्टि से द्रव्य नित्य होता है श्ौर पर्याय दृष्टि से अनित्य | 

द्रव्य के दो प्रधान मेद होते ई--( १ ) एकदेशव्यापी ( 'काल? ही ऐसा 
एकमात्र द्रव्य है ) तथा ( २) बहुप्रदेशव्यापी ।- काल फो छोड़फर जगत्‌ के समत्त 
द्रव्यों में विस्तार उपलब्ध होता है और इसलिये उनकी संर्ा है अस्तिकाय। श्रस्ति 
( उचाशील ) तया फाय ( शरीखत्‌ विघ्ठारशालीर )॥ ऐसे श्रस्तिफायों थी संख्या 
थ है--( १) जीव, (२) पुदुगल, (३) झाफाश, (४) घर्म तथा 
(५) श्रधर्म । 


(१) जीउ--चैतन्य जीय का विशिष्ट लद्ठण है ] प्रत्येक जीय श्रनंत शान, 
अनत दर्शन तथा श्रन॑त सामथ्य ग्रादि शुर्खो से संपन्न माना जाता है, परंतु 
आपवरणीय फर्मो के फारणं इन सख्ामांयिक धर्मों का उदय जीयों में होता नहीं। 
निस्य दोने पर भी जीव परिणामशील है। जीव शर्सर से मिन्न होता है श्र उसफ्री 
सा फा प्रजल प्रमाण चेठन्य फी उपलब्धि है। झ्ात्मा फो प्रिशु माननेयाले 
वेदातियों तथा श्रणु माननेवाले वैष्णयों के उम्य श्रंर्तों पो छोड़फर मध्यममार्गी 
जैन दर्शन जीव को मध्यमन्यर्मिण विशिष्ट मानता है अर्थात्‌ जीव शरीणपयब्द्धित 
होता है ) जितनी बढ़ी देह उतना बड़ा जीव । प्रदीप के समान वह संपोच तथा 
विकाशशाली द्वोता है। वह फर्ता। भोक्ता, स्वश्रपाश्य तथा अ्रफाशफ हीता है। 
बह छय॑ श्रनंत दैउ । 


(०२) पुदूगल--पुदुगल उन द्रव्यों फी संशा दे जो प्रचयस्प से शरीर था 
निषयादन फरनेयाछे होते है श्रीर प्रचय पा नाश होने पर स्वतः छिन्त मित्र हो जाते 
हैं। श्रतएवं 'पुदुगल? की निरुक्ति यथार्थ है : पूरयंति गति चर ( श्र्यात्‌ उसी 
पो पूर्णु फर देता दे श्रीर पश्चात्‌ छय॑ गल जाता है )। रूप, रख, गंध तथा स्पर्श 
गुर्यो फो धारण फरनेयाला चेतनाद्दीन मूर्त पदार्थ 'पुद्गल” फह्टलाता है। जैन 
दशन एय्वी, जल, तेज तया वायु के परमाणुओ्ों में कोई भी मेद नहीं मानता। मेंद 
केयल परिणमन में ऐ ।- अ्रतः नैयापिकों के समान 'प्वी श्रादि मद्राभूत चार पदार्थ 
न होकर एफ हों द्रव्य हंते है* । 


* शुद् पर्यायदद ट्रस्थम्‌। ठछाये सूत्र ४३७१ 
३ पति जद्ी तनेरें भसवीति मयति जियवरा जम्दा । 
काया श्व वहुदेखा ठग वाया वे भत्वियाया थ। द्रव्यमयद, साया २५॥ 
3 द्रष्व्य--तत्तायें सत्र, शरद । 
४ सवंदरान सप्रद : बैन बर्म का वर्दन । ( भानदाश्रम, पूना ) 
७ तखाय॑ यूत्र, ४२३, ४२६॥ 


४१३ जैन धर्म [ खंड ३३ श्रध्याय २| 


(३) आकाश-इसकी रुचा शआानुमानिक दै अर्थात्‌ जीव, पुदूगल श्रादि 
बहुप्रदेशब्यापी द्रव्यों के विस्तार की पिद्धि के लियें प्रदेश पर्यायवाले 'ग्राफाश! की 
सच्चा मानना न्यायर्संगत है ! आफाश के द्विविध मेदों में कोकाकाश में हृब्यों की 
स्थिति है तथा अलोकाझाश लोक छे उपरितन प्रदेश वी संशा है। 

(४ ) घमे--जीव तथा पुदुगल की गति में सहायता देमेवाझे द्रब्यविदेष 
की संहा 'घम? है। धर्म जीव को गति प्रदान फरने में स्वर्य भ्रसमर्थ है, परंतु उसकी 
गति के लिये तद्दायता मात्र प्रदान करता हैं, ठीक जल के समान, जो मछली वो 
गति में प्रेरणा न देकर केवल सहायता देता है। 

(४) अधमे--स्थिति फा तत्व अपम है। इस तत्य के श्रमाव में जीवों 
में केवल निरंतर गति ही विद्यमान रहती है। बित प्रकार आव पयिक के ठहरमे के 
लिये बृद्दों की छाया सद्वायक होती हैं, उसी माँति श्रथम जीव की स्थिति के लिये 
सद्ायफ द्रव्य है! 

(६) फाह्-वर्तना ( स्थिति 9 परिणाम ( पक जाना ), क्रिया, परत्व 
( ज्येष्ठता ) तथा श्रपरत्व ( कनिठता ) इन पाँच वस्तुश्रों की उपपत्ति के लिये काले 
की सिद्धि श्रतुमान से ध्यवद्वार के निमिद्ठ मानी जाती दै। फाल का सिस्तार नहीं 
होता इसलिये बह पूर्वोक्त पाँचो श्रस्तिफाय! द्रव्यों से मिन्न होता है] 

इनके अतिरिक्त ससविध पदार्थों का भी वर्गीफरण जैन मत में मिलता दे । 
आंख, बँध) सँबर, नि्जेय तथा मोक्ष पूर्वयर्णित जीव तथा श्रजीव पदार्थों के साथ 
मिलकर संख्या में सात होते हैँ। जैन मत में श्रात्मा के प्रदेशों में जब फंपन होता 
है, तब पुदुगल ( भूत चतुष्टय ) का परमाणुपुण श्राकृष्ट शेफर आात्मा के साथ 
मिल जाता है। इसी से “कर्म! कहते दँ। जीरो के साथ कर्म के संबंध फो श्ाद्व 
कहते हैं। बंध तो टाश्त; कमेजन्य बंपन दै। श्रागे आनेवाक्ते कर्मों का मार्ग 
सवंधा बंद फर देना 'संवरः माना जाता है। साधक के लिये संवर के श्रन॑वर 
धमिर्जरा! की श्रावश्यफता दोती है मिसके द्वारा संपादित दया संचित फर्मों को इतना 
निर्यीर्य दया दीण बना दिया जाता दै जिससे वे पल के लिये जागरूक नहीं होते । 
समस्त कर्मों के छय का ही श्रमिषान मोध्य देश । मुक्त जीजों में “ध्र्नत चतुष्टय', 
अत शान, श्रनठ वीर्य, श्रन॑त भ्रद्धा ठथा थ्र्नंद शाति फी उस्तति स्वतःसंपत्न हो 
जाती है तथा वे जीव समाज के मंगलखाथन में निरंतर लगे रहते हैं 


४, भाचार मीमांसाः 
सन धर्म फा मुख्य प्रतिषाय विपय “थाचार मीमासा? दै। मोत् के विविध साधनों 
में सम्बगू दर्शन (हीन दर्शन के दिद्धाों में गहरी भद्धा) उम्पफशान, समयकू चरित्र.» 


॥ इन्ध देलभाव निर्ज॑तस्थास। कुसमउरमदयो मोच + वर्काये यूत रैवा२३) 


हिंदी साहित्य का इृदद्‌ इतिट्दास श्श्श 


त्रिरत्न के दाम से प्रस्वात है। सम्यकहू चरित्र क्रो आरायना से ही मानव क्टेशों मे 
तथा ध्रशोमन ऊर्मों से नितात परायक्ष्य प्रात्त फर छेठा है। 'केदली! इठ धर्म का 
अतिम पर्यवरान है। श्रावक् तथा यवि छोी देनंदिनी चयो छा विघान इंडे विस्टार 
के साथ धर्मग्रंयों में किया गया है. ठया उनझा पालन भी उठने ही आफ ठपा 
अदा के साथ आज मी शावश्यक समम्य बाठा है। पाश्वनाथ ने पहले चार मदयन्तों-- 
अ्रहिंता, सत्य, अस्तेव ठया अपरिम्रह--फ्रा उपदेश क्रिया था| चौदीरुदें तीपेकर 
मद्दाबीर ने इनके साथ हक्षदयय मी जोड़ दिया | यैन धर्म में ये ही पंच मद्यद्व 
कहलाते हैं। 'गअद्धिठा? तो नेनाचार का प्राश है ठथा अ्रन्य सदाचार के दिपम 
उसी दो छँद्रित कर जागरुक होते हैं। श्राज मारत में पैदबम एक सजीव प्रदल धर्म 
है जिसके अनुदावियाँ में धर्म, आचार ठथा नैडिक छीवन के प्रति नैठमिंक भ्रदा है । 
बर्तों ठया तीर्यों के द्वारा यद्द घने बनता के ऊपर अपना श्रदूत प्रसव बनाए हुए दे। 
४. देवमंडल १ पृजापद्धवि 

जैन घम में मंदिर तथा मूर्ति का बढ़ा मदृत्त है। इनके निर्माय में प्ले 
कला का उत्तर इश्िगोचर होता है। पैन घर्म के चौदौरों ठीपेकर--श्रादिनाय 
(ऋषमनाय) से छेकर महावीर स्वामी तक--उपाझुना के विषय हैं। पैनिर्यों में रक्ि- 
पूछा का भी प्रदलन है। घर्मप्यान के अंतर्मठ पदस्थ? नामफ प्यान में टिंदुश्रों के 
पदचक्रवेध पी पद्धति के अदुटार वर्यंमयी देगठा छा चिंतन दिया जाता दै*। बैल 
मंत्रों में प्रण३ ( ऊंडार ), माया ( हीं ) रऋादि दीव अद्र शार संत्रों के अ्रनुरुप 
दी होते हूँ । केपल मुख्य देवठारूप में 'अ्ररिइंठायम? यह वैन पंचारय ली गई है 
ख्ेवारर मत में प्रत्येक ठीर्येकर प्यी शावन देवता चर्क्र्वय, श्रद्विठरला, दुरिदा्ी, 
छालिका, मद्दाछाली आदि मानी छाती दे। पैन फ्रवियय श्ाक्त संप्रदाय के 
सारस्त्रत कत्प! को झानते हैं भीर रोहिएी, श्ररत्ति, खखला ऋादि सरखदी के 
पोइश विद्याब्यूड परी मान्यता जैन घर्म में हैः्व पलता शक्ति की उस्मसना 
जैन धर्म में श्रमी८ द। लक््मीपर ने ताविक दिगंगरों ही गदना छारनिष्तों डे 
साथ थी दैउ । 
६, (दी सादिल में लेत परंपरा 


दिंदी साहित में जैन कवियों तथा छेखईो ने श्रपत्ा व्यक्तित्त ठप्य प्रसार 
ठ हे के 
अ्रधुरण रखा ई | अप्रश्नंश साहित्य वा विद्यस ठया संवर्धन ठो पैन टेखर्दी बी ही 


व्य-देमचंद्र : योगराणछ, ७ तथा द्रद्यश । 

इल्याय, रास्यच, पृष्ठ १४९ १ 

घौदर्यन्सती छो ब्यास्या £ ररोक ३११ (#दर भोरिदेंटर सीसेल, ईयर से 
अद्भाद्नित्र ) 


+। 
कि । 


है। 
कक 
ड़ 





११५ / औन घर [ खंड ३: अध्याय २ ] 


बहुमूल्य देन दै | बहुत से जैन पडितों ने उच्च फोडि के दाशंनिक प्रैथों फा हिंदी गय 
में अनुवाद प्रस्तुत किया है। प्राचीन जैन कवियों ने (राख! नामक काब्यों फी उषटि 
| क्षी है जिनमें तीषंफररों दया तत्कालीन अन्य मान्य संतों फा झाध्यात्मिफ भीवन- 

चरित घड़े ही उत्साह से जनता फो शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया दे। श्री 
महेँद्रसूरि के शिष्य धर्मतूरि फा “जंबूत्वामी रास” इस प्रकार के काव्य का ग्राचीन 
उद्दादरण है ( रचनाकाल से १२६६ )। श्री अवदेव इत *्ंधपति उमरा रास? मी 
इठ फोटि के चरितकाव्य का नमूमा है। जैन करियों की कविता में श्राध्यात्मिफ 
तत्वों का विवेचन दै जिसमें शात रस का पूर्ण वैमव उपलब्ध द्ोता दे। १७वाँ दया 
२८वीं शी के कवियों ने खतंत्र रूप से उपदेशप्रद फथानर्षों तथा जैन सिद्धात-मडित 
फा्योँ का प्रशुयन कर जैन तलौं फो फविता के रोचक साध्यम के द्वारा जनता के 
इृदय तक पहुँचाने फा इलाघनीय प्रयत्न किया है) पचवद्ध आध्यात्मिक फथानफी के 
लिखने में जैन कवि नि,संदेह सिद्॒इस्त हैं) दोहा 'चौंपाईबाली फाब्य पद्धति का 
उपयोग जैन फाब्यों में विशेषत- मिलता दै। जैन फवियों में चनारसीदास (१७वीं शी 
विकमी ) दया मैया भगवत्तीदास ( १८वीं श॒ती विक्रमी ) प्रतिमाशाली झ्राध्यात्मिक 
फवि ये जिन्दोंनि जनता फे दृदय षो श्रध्यात्म की ओर श्राहष्ट करने के लिये सुदर, 
सरस तथा सुप्रोध काब्यों फा निर्माण किया है। जैन काव्य प्रांगण फी यद समुप्वल' 
निर्मेलता और पढ्रिजता उसके भ्रालोफ फो लोफ के लिये स्वास्थ्यकर और विषेक 
वर्षक छिंद्ध फरती भाई है। । जैठ फदि फ्री यह कविता भाषा तथा माव दोनों 
दश्टियों हे नि तदेह श्लाध्य है 

राग उह जग भंध भी, सहनें सन छोगन छाज गरेंबाई। 

सीस मिना नर सीख रहे, विसनादिक सेपन की सुघराई। 

हाथर भौर रखें रस काव्य, कद्धा' कद्विए त्िचक्ी निदुराई 

अंध धसूदषत की अँदियान में। झोकिव दें एज रामहु्डई॥ 


+ हैन कवियों की हिंदी कविता के लिये द्रशब्य--गायूदस पैसे ४ औ० छ्ा० इ०, बर, 
१२३७ ! कामदाप्रताद रैन - हिंदी जैन सारिल, कारते, १६१७३ 


तृतीय अध्याय 


बौद्ध धर्म 


१, डदय 


ऐतिदासिफ गवेपणा बौद्ध धर्म यो जैन घर्म पी परवर्तिनी विंताघारा के रूप 
में अमारित करती दै। बौद्ध 'निडार्यों? में अंतिम जैद ठीर्येफर नाटपुछ ( मद्दावीर 
स्वामी ) के नाम, सिद्धात ठथा सृत्यु पा स्पष्ट उल्लेख और जैन “गो! में बुद्ध घम 
का विस्पट्ट श्रनुस्लेख इस ऐतिदासिक तस्य की झ्ाधारशिला दै। इस थम डरे 
संस्थापक मगवान्‌ बुद्ध संधार पी एक दिव्य विभूति ये ठथा अपने युग की परित्यिति 
के श्रनुरुष उन्होंने दित घर्म का चत्रप्रवर्तत फ्रिया वह इतना सजीव, इतना 
व्यावद्वारिक तया इतना मंगलमय ई कि उसी शीवल छाया में करोड़ों प्राणी श्राव 
भी मबह॑ताप से मुक्ति पाते हैं, अपने जीवन को फल्यायमय बनाते हैं ठया मानव- 
जीवन पी इृतरृत्यता प्रात रखे हैं ! इसके दो रूप इतिद्वास के पृष्टी पर श्रंकित हैं-- 
बद्ध धार्मिक रूप, जिसमें श्राध्यात्मिक अंयियों प्रो विना खोे हुए जीवननिव्रोह 
ठपा व्यवद्वार के निमिख आचार का सरल प्रदिपादन है तथा दाशनिक रूप, विस 
प्रफाड बीद्ध पंडितों ने बुद्ध के आचारप्रधान उपदे्शों पी श्राष्यात्मिक व्याख्या कर 
शुद्ध तफ़ के बल पर तत्तों का गंभीर अन्वेषय किया दे | 


२ शआवारमीमांसा 


सैन तथा बौद्ध धर्म वैदिक कर्मकाड के परिहृंदय के प्रति श्राचारमार्य फी 
प्रतित्रियाएँ हैं। यश्षयाग उपासना के प्रत्ीक्रात्मक रूप हैं बिनक्ठा उपयोग प्रष्यात्म 
मार्ग के पयिकों का उपादेय संयल् था, परंतु अ्रंवरंग तत्वश्ान के द्वार और बहिरंग 
दृष्टि के विस्थार के फारण उन झुद प्रतीक रूप साथकों से दूर इृट्ता गया और 
उनके स्थान पर बच गया केपल विधिवरिधानों पा एक विस्ट विषम स्वृप, मिमेझे 
भीतर प्रवेश परना साधारण थीव के लिये एफ दुरूद्द व्यापार था! युग के मौतिक 
तथा संदेदवादी वातायरय ने इस श्रद्मति को श्रौर भी श्रग्न॒ततर किया ) “वैदिक दिया 
दिंगा न मत्॒ति! डिद्वात के उम्र विरोध का लोकप्रिय रूप था छैन ठया बौद घ॒र्मं रा 
उदय तया अ्रम्युदय, उसत्ति तथा विधा । ये दोनों घर्मं मूनठः श्राचारप्रधान ये । 
मामबसमाज के शिथिल तथा पिशृंपल आचरण को मुघारना ठया ब्यवह्ार और 


घ४७ औद्ध घर्म [ खंड ३६ अध्याय दे ] 


भ्रध्यात्म उभय दृष्टियों से खस्प तथा जागरूक समाज का निर्माण करना दोनो का 
यद्वी मौतिक ध्येय तया लक्ष्य था | 


इस संसार में दुःख की उठा इतनी व्यापक, इतनी प्रभावशाली, श्तनी 
बाख्प है कि उसका अपलाप फोई भी घर्मोपदेशक और चिंतक कर दी नहीं 
सकता | दुःप की रुत्ता ऐिद्ध होने पर उसके उदय, निपेध ठया निरोधक मार्ग 
फी मीमाण अत्येक्र दखचितक का कर्तव्य दोता दै। तथागत ने विषयासक्ति के एक 
अंक्ष दया विपयप्रद्माणु के दूसरे श्रत फो नितात दुष्ट बतलाफर दोनों के बीच में 
प्रवाहित होनेवाले मार्ग मध्यममार्ग को ही भागयों फा कल्याणसाथक बतलाया है। 
बुद्ध धर्म के 'मष्यम मार्ग” का रहस्थ इसी गंभीर तत्व पर आश्रित है। गौतम से 
एफ थ्रोर विशाल साप्राप्य, अद्टट पेमव तथा वैयक्तिफ सौख्य फो लाठ माय तथा 
दूखरी ओर घोर दपस्या, शारीरिक क्लेशदायक साधना फो तिलाजलि दी तथा 
दोनों के सच्यत्प मार्ग फ़ उपदेश अपने उद्च अवचनों के द्वारा किया। बुद्ध के 
द्वारा उम्मीलित तत्त सम्पकू दृष्टि, ठम्यकू संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मात, 
सम्पकू आजीव ( जीविका ); सम्परू ध्यायाम ( उद्योग ), रम्पफू स्मृति तथा सम्यक 
समाधि दयागत शिक्षा की श्रष्पदी है। इन आठों का सक्षेप इत श्राचारमार्गी 
सूत्र में क्रिया गया है | 


सब्य पापस्स अंररणं कुसछस्य उपसम्पदा ! 
सद्दित्त परियोदपन एतं बुद्धाव सासने । 


समस्त पापों का ने करना, पुर्य का संचय तथा अपने चित्त फ्री परिशद्धि 
( पर्यवदापन ) बुद्ध का यही श्रतुशासन दे। तत्वशान विषयक प्रश्नो के उच्र देने 
में बुद्ध का मौनावलंत्रन उनके तद्विपयक श्ञानामाव फा सूचक ने होफर उन प्रश्नों 
की व्यर्थता का परिचायक है। श्राग लगे घर में रहनेवाले व्यक्ति का काम झराग 
हुमाना ही होता है; श्राग लगने के कारण भर प्रकार का दँढना नहीं। पलेतः 
क्लेशबहुल संसार के भ्ाणी को ब्राचारमार्ग का श्रतुशीलन फर अपना परम 
कल्याण संपादन फरने की श्रावश्यऊता है। उस दुःख के फारणों की तात्यिफ समीक्षा 
करना तथा अ्राध्यात्मिफ रदर्सी की छानबीन फरना उसके लिये निठाव अनुप्युक्त। 
एफदम व्यय तथा विल्युल वेकास दै। इस प्रफार भगवान्‌ बुद्ध फी शिध्दा फो 
एफमातर दिशा है चिछ परिशोधन फी तथा सम्पक द्राचरण की | भ्रारंभिक श्राचार- 
प्रधान बौद्ध धर्म की यही शिद्दा आयारशिला दे । 


३. हीनयान का दार्शनिक तथ्य 


बुद्ध की इन श्राचारप्रघान शिक्षाश्रों के आधार रूप दो दार्शनिक तथ्य 
विशेष रूप से विचारणीय ईैं--( १) नैराम््मदाद (संबातवाद) ठषा (२) 


हिंदी साहित्य का छत इतिहास शर्ट 


परियानवाद (संतानयाद)। बुद्ध की मान्यता से सकल दुष्कर्मो, पापों ठया दुष्पदृदियों 
के मूल में उपनिपदों पा आरमवाद है बिसके अनुसार शरीर, मन तया इंड्रियों से 
पृथक आत्मरूपी स्रंत्र सत्ता स्वीइृत को जाती है। तथागत आत्मा के खत 
ब्रस्तित्य के प्रदल विरोधी हूँ तथा वे आत्य फो प्रत्यत्तगोचर मानस थरवृत्तियों का, 
आधुमिफ मनोवैज्ञानि्यों के समान, पुंज या संघात मात्र मानते हैं। पंचस्कंधों के 
अतिरिक्त बौद मत में श्रात्मा भामफ घोई ध्थफ्‌ स्वतंत्र तन नहीं है। पंच स्टपों 
के श्रंवर्गंत रूप, वेदना, संज्ञा, सेल्दार तथा विज्ञान घी गयना है| रूप! से ताताय 
पृथ्वी, जल, तेज तया वायु रूप चठमूंत तथा तन्नन्य शरीर से है) भूत तथा भौतिक 
पदार्थ ( शरीर ) को 'रूप?, फ़िसी वस्तु के साकात्फार को 'संज्ञा+ वहन्व मुख, 
दुभ्व तथा उदासौनता के भार की 'चेदना?, अतीत श्रतुभव के द्वारा उत्लाद द्रौर 
स्मृति के फारणमृत यूश््म मानठिक प्रदृत्ति को संस्कार, तथा चैठन्य फो (विज्ञान! 
के नाम से पुफारते ६। व्यक्ति के इन्‍्दीं पंच स्छंपों पा संघात दोने से यह दिद्धाठ 
संवातबाद या नैरात्म्यवाद के नाम से प्रस्ठेद्ध दे। जिस प्रकार रस्ठी, लगाम, 
चाजुक, दंढ आदि अवयवों के संघात से शुयकू रथ” नामक पदाय॑-अ्रसिद्ध* है, 
प्रफार इन संघातों से व्यतिरिक्त ध्रात्मा! नामफ द्रब्य अ्रसिद्ध है |. जिधिट्ो के 
भ्रमुसार झ्रात्मा तथा जयत्‌ अनित्य दै। इनका फ्लालिफ संबंध दो छरण तक भी 
नहीं रहता । वुद्धमत में इस विश्व में परिणाम दी सत्य है, पर॑तु इस परिणाम के 
भीतर विद्यमान किसी परिणामी पदारय का श्रस्तित सत्य नहीं है। परियामशाली 
जगत्‌ में एफल तथा अ्रभिन्नता पा थ्रामास उसी प्रफार प्रतीत होता है, जिस प्रफार 
दीपशिसा तपा उलप्रवाइ में | दीपक में कृण दशा भर में एफ लौ निकलकर अस्त 
हो जाती दे ओर दूसरी लौ के उसन्न होने था फारण बनती है, उपापि दीपशिसा 
के प्रमापुंज में एफल फी द्वानि नहीं होती । जल्प्रवाह में भी प्रतिदश पुराने दल 
फ्रा गमन तथा नवीन घल्त छा श्रागमन होता रहता दै पर्रतु सासान्य देष्टि इस 
पार्यक्य तथा परियाम या श्रमुमत नहों फरती | ये ही दोनों सिद्धात--नैयत्न्यवाद 
वया परिशामवादू--ठयागत फी श्राचारशिह्ा के थ्राघार तत्त हैं ।प्रियामराद हुद' 
फी दाशनिफ जगत्‌ को एफ बहुमूल्य देन है जिसके श्रतुरुप ही ध्परियामगाद! के 
स्याख्याठा यूनानी हिसेक्लट्स तथा फ्रेच तत्वश् ब्यंसों ने पॉश्िमी जगत्‌ में 
बिपुल पौर्दि अर्जित की है। 


४, चीद्ध धर्म का सांप्रयायिक विकास 
बुद्ध के निर्वाण के सी वर्षों के मीतर द्वितीय संगीति (३१६ जि० पू७ ) में 


$ द्रष्टय मितिंद प्ररत, हिंदी ऋनुवाद, ९० ३०-२३। (मदादोधि सोसाश्टी, सारनाव ) 


दीपनिकाद, ऐोट्रप्रद मुत्, पृ० ७३ । अं हर 


४४९ बौद्ध धर्म [ खंद ३४ अध्याय हे | 


वात्तीपुत्रीय ( वनिपुत्रीय ) मिक्खुओं ने आचार तथा अध्यात्म के कतिपय 
महत्वपूर्ण जिद्धातों के विरोध में अपना विद्रोही मा ऊँचा फिया | तभी से इस 
मत में दो बादों का जन्म हुआ--स्थविर्वादी ( थेरवादी ) जो प्राचीन विनयों में 
रंचक मात्र भी संशोधन के प्रतिकूल थे त्तया महासंधिक ( फरठोर नियमों में 
देशकालानुसार परिवर्तन तथा संशोधनवादी )। इसी संग्रीति के लगभग छौ वर्ष 
बाद अठार्‌ह संप्रदाय छोटी छोयी श्राचारसंब्रधी बातों फो लेकर उठ खडे हुए, जो 
(निकाय! के नाम से प्रतिद्ध हैं? | श्रद्वकया के श्रनुतार महासंदिकों के श्रवातर 
निकार्यों के नाभ ये ई--गोकुलिफ, एकव्यावह्यारिफ, प्रशत्तिवादी, बाहुलिफ तथा 
सैत्यवादी । स्पविए्वादी निकायों की संशाएँ निम्नलिखित थीं-महीशासक 
( ब्रबातर निकाय सर्वास्तियादी, काश्यपीय, साक्रातिक, सौजातिक तथा धर्मगुप्तिफ ) 
तथा बृज्ियुतक या वात्तीपुत्नीय ( श्रवातर निकाय घर्मो्तरीय, मद्रयाणिक) पाएणा- 
ग्ररिक ठथा साम्मितीय )। अशोक के काल के अ्रनंतर इनमें श्रन्य श्रनेक श्रयांतर 
मेद नवीन सिद्धातों के रूप में उत्तत्त हो गए। इनमें से प्रादीनता के प्पाती 
येस्ाद को दी दीनयान के नाम से पुकारते हैं. तथा मद्दासभिक्कों से ही श्रवातर 
परिविर्तमों के वाद महायान का उदय संपन्न हुआ। मद्मसंधिक*, सर्वास्तिवादी, 
साम्मितीय३ तथा बैपुल्यवादियो* के विशिष्ट विद्धाती का ब्राद्यण॒दारशनिफों द्वारा 
उल्लेख तथा संदन उनरी महत्ता के पर्यास दूचक हैं। 

बौद्ध प्रो में निर्दिश विविध यान का परिचय पूर्वोक्त संप्रदायों के कई 
विद्धां्तों के संकेत के लिये पर्यात होगा । यान ठीन हैं. तथा पत्येक यात्र में जीव- 
न्युक्ति या बोधि की फत्यना एफ दूसरे से निदात विलद्ण है । 

(१) श्रावकथात के श्रनुसार आवफ़्ोधि का आदर्श 'हीनयान! को अमीछ 
है। आपयक! का अ्थ हबुद्ध के पास धर्म सीखनेवाला व्यक्ति | बढ स्वावलंबन 
दे श्रष्टागिक मार्ग का ययावत्‌ अनुसरण कर रायद्रेष्मयी विषयवागुरा से मुक्ति 
पा सकता दे। भावक के श्रवस्थाचत॒श्य में श्रईत” शी सर्वश्रेष्ठ दशा है. जियमें 


है 

* आचाये बसुमित्र ने भपने “पट्ा[दश निकाय राख' में शन निकायों का विस्तृत विपरण 
दिया है जो भाषाय॑ भव्य, दीपदस तथा महादत्यु की भट्टकपा (व्याख्या) में निर्दिष्ट 
बर्णुनों से अनेऊ् अर में मित्र दै। श्वक्ले स्तों का निरेश मदावज की सदुकषा में विस्तार 
से दै। दृष्टय--मशवत्यु के भेंगरेजी अनुवाद की भूमिका, पाली टेक्स्ट सोस)शइटी श्र०, 
लंदन) 

श मदासिकों के विशिष्ट मत के तिये टरषटध्य--बलदेव उपाध्याय : बौ० द० मी०, नवीन 
सस्करय, पृ० १००-१०२ ( चौध्मा विधाभवन, काशी ) 

3 दृष्टव्य--वद्दी, ६० १०३-१०४ १ 

# दृष्व्य-व्ी । 
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साधक श्रपने पराक्रम तया तप्रासाधना से ५निर्वाण! आत्न फर दुःखों से मुक्त 
हो षाता है। 


(३२) प्रत्येक बुद्ध द्वितीय यान का खादर्श है। दिउ व्यक्ति को बिना गुर 
के उपदेश से, स्वस्कुरणा से ही, चुद्धल लाम हो जाता है उसे कहते हैं. ध्रत्येड 
बुद्ध! । वह दंद्यमय जगत्‌ से ध्रयफ्‌ इटफ्र निर्जन स्थान में एफातवास करता 
हुआ विमुक्ति सुख का स्वयं अनुभव फरता अवश्य है, परंतु उसे दूसरे का उद्धार 
फरने पी शक्ति नहीं रहती । 


(३ ) चोधिरत्त्व तृतीय यान महायान का चरम लद्य होता है। वोषिसत्त 
का मद्दायानी आादणश्श बढ़ा ही ऊँचा, उदाच तथा गौरवशाली द्वोता है। म्मत्री 
तथा महदाकरुणा छे संपन्न बोधितत्च दया फा इतना ब्रा श्रवतार होता है कि इस 
विश्व भें चींटी से लेफर द्वाथी तक एफ मी प्राी के दुःखी होने ठफ वह अपनी मुक्ति 
चाहता दी नहीं | उसका लद््य बहुत ही बड़ा होता है। श्रपती दया तथा मघ- 
स्थवा के कारण मुन्यमान जीवों के ददय में हिलोरें मारनेयाले श्रानंद में ही 
बह श्रपने सुस्त का श्रनुभव करता है। रसद्दीन कप्फ मोक्ष पी उसे तनिफ भी चिंता 
नहीं रहती) | 


४. भद्ययान की धार्मिक विशिष्ठता 


पूर्वल्िखित बोषिसत्तयान भी ही श्रपर संता है मद्दायान | इतझी उदात 
ब्रादर्श मावना, व्यापक महाकरुणा तथा साधना की अक्तिप्रवशता के परिचय के 
लिये उसकी प्रमुख विशिश्ता फा शान नितात आवश्यक है | 

(१) बोधिप्तक्त्य का उच्चतम आदर्शे--श्रहत्‌ तथा बोधिछत्व फा प्रादर्श 
परस्पर नितात मित्र, खतंत्र तया उस्पष्ट है। श्रपने ही क्लेशसमुद्य पा विनाश, 
स्वार्थमयी निर्वाण फी उपलब्धि तथा विश्व फी संगलभावना से एफ्दम ओदासीन्य 
अदत्‌ के प्रमुख परिचायक गुण हैं, परंतु चोविसत्व का जीवन ही परोपकार, प्रायियों 
के दुःखोपश्यमन की बेदी पर श्रपिंद रहता है। श्रइंत्‌ में बुद्धल या परियमन फदारि 
नहीं हो सकता, क्योंकि घुद॒त्व गुस्त का प्रठीफ है । शास्ता ( मार्यदशंक शुरु ) 


$ पं सर्वेिदं इत्वा बन्‍्मया साथित शुमस्‌ 
तैन रशं सर्देसस्वाना सबंदु खरा तिकृद प 
मुच्यमानेयु सच्तेषु ये ते प्रामोचमागराः । 
तैख ननु पर्याप्त मोच्चे तारखिद्ेन दिम्‌ ॥ बोयिचयाॉजतार, सूनीद परिच्देद (बगल 
एरियादिक सोसाश्ये, छकवकता ) । 


अयु३ बौद्ध घमे [चंद ३: भध्याय ३ | 


दोने के लिये पद्म के उदय के साथ साथ सद्ाकदणा का उदय निठाद अपेद्धित है | 
यह मौलिक दत्त बोविदल का जीवनाबायक है। स्वायपतयण अ्रदंद्‌ में महाफरणा 
के उदय का अ्माय ई उनऊ़े शास्ता द्वोने में महात्‌ वाघक होता है। बोषितत्व में 
ही पाँचों पारमिवाओं ( पूर्णवाओं ) का उदय द्ोना मी दुद् महतवी विशिश्ता है। 
दान, शील, फावि, बी तया प्रद्ा पारमिता' का सर्रोत्कर्ष रूप से झ्ाविर्भाव 
वोधिरुत्त फो बुद्धल की ओर अग्रसर फरने छा मुख्य कारण बनता है । 


(२) बिकाय की कस्पना--निर्माणफाय, संगोगफाय तया घर्मफाय--इछ 
जिकाय की कत्यना मद्रायान की झ्ाष्यात्मिकदा तथा डदासता का एफ विशिष्ट 
चिह् दै। शिल्प, जन्म, मद्ावोधि तथा निवास की शित्ता देफर जगत्‌ के कल्याणार्य 
निर्मित काय ही निर्मायुकायं का श्रमिषान प्रात कप्ता है । यह अनंद होता है। 
उंमोगक्राय निर्माणआय की श्रपेद्ा नितात सूश्म होता है ओर इन तीनों में यृइमतम 
धर्मफाय सब वुद्धों के लिये एकरूप, यम, उमरप कार्यों से संबद, संभोग तथा 
विभुवा का कारण रूप दोने से शन्दतः श्रनिर्वचनीय तथा स्वयवेद् होता है?। 
दीनयान अंतिम दोनों कार्यो छो जानठा दी नहीं है। आक्षण दर्शन के तारवम्य 
पर धर्मफाय वक्ष फ्ा, छंमोगकाय ईश्वए का दया निर्माणक्ाय श्रवढार विप्रह फा 
प्रतिनिधि माना जा सकता है । 

(३) निर्वाएं की कल्पना--दीनयार्नी निर्वाएं क्लेशावरथ के अपनेयन से 
ही सिद्ध द्वोता है, परंतु मद्ायानी निर्वाय शेयाररण के भी श्रपनयन पर श्राभ्रित 
रहता है। प्रथम यदि केवल दुःसामाव रूप है तो वूसरा निःसंदेद आारमंद रूर ै। 
निर्वाय प्रद्वैदरुप है जिधमें सावा शेय, विषय विधयी, विधि निपेघ का दत फ्यमपि 
वियमान नदी रहता । 

(४) मक्ति की प्रयोजनीयवा--दीनयान डिस्कुल शानप्रधान मार्ग है 
डिछका चस्म लक्ष्य अशगिक मार्य का विषिवद्‌ परिशीलन तथा अ्रतुगमन दै। परंतु 
महायान निर्वाण दी उपलब्धि में मक्ति की प्रयोजतीयता तथा उपादेयवा फ्रो अमुख 
स्पान देता दै। लोफोदर पुरुष शोने से बुद्ध फी मक्ति दी भ्रव एफप्रात झापिका 
अंगीकृत की गई। मद्ायान काल में बौद्कला के अम्युदय फा रदस्‍्य इसी भत्तिवाद 
ऊ प्रचुर प्रवार के मीतर अंवर्निद्िव है! 


॥ ड्रहव्य--प्रद्मा पारमिता दया दो।िचर्यादगर में बोषितत्त का चंबा विधान) 

3 दृष्व्य--अंसग-मइावानपजालशर, ६६४ ( पेरिस से प्रकादित ) 

3 पिर्वाद के डिये द्रधध्य--श० नतिनादरत : सेसरेस्ट्स भोव्‌ मदायान वुद्धिम्स। ३० 
१२६-२4४ ६ कलर ऊ रेखातडी : सेटल कॉन्तेएशन ओँब्‌ निर्वाद, बतरैब उपास्वाय 4 
बौ० द० मो ०, १० रै४३ ४७ । 


द्विंद्ये साहित्य का दृद्दव्‌ इतिद्वास ड्प१ 


(५) दरामृमि की कल्पना--दीनयान अहंत्‌ पद की प्राध्वि उड़ केक 
सूमिचतृश्य का दी पोषक दे; परंतु मद्दयात मुदिता, विमला; प्रमाकरी, श्रचचिष्मंती, 
सुदुर्जया, अ्रभिष॒क्ति, दूरंगमा, चला, ठाघमती ठया धर्ममेघ--इन दशमू मियां हे 
पिशिश फत्पना, उनडा बैलछूरय तथा आ्राध्यात्मिक्ता मारतीय घर्म ठथा दर्शन के 
विकास में विशेष श्रष्ययन की वस्तु है | 


६, बौद्ध धर्म के दार्शनिक संप्रदाय 


तलचिंवन की विविध धाराओं में खार भाराएँ मुख्य मानी गई हैँ। रुचा 
की मीमासा परने के लिये चार संप्रदायों ने श्रपने विशिष्ट मर्तों का प्रतिपादन किया 
है। पैमापिक वाह्मार्थ प्रत्यक्वाद का समर्यक कै, क्योडि उसकी दृष्टि में बाह्मायं 
प्रव्यदस्पेण रत्य हैं। सौताठिक बाह्यायानुसेययाद फा प्रतिपादफ दे। क्योंकि यह 
दमारे मानस पटल पर अ्रैकित चित्रों के आधार पर ही उन्हें भ्रंफित परनैयाडे बाह्य 
श्र्यों वी सचा मानता है; पत्यचुसुप से नहीं। योगाचार विशन (सन में उत्तन्न 
झोनेवाछे विचार ) यो दी एकमान रुचा मानकर “'वि्वनतराद? के अन्चर्थ नाम से 
प्रसिद है। परंव सच्ापरीद्ता झा भ्रवसान द्लोठा दै माध्यमिक में जो विद्वान फो 
प्रमाणतः ध्वस्त फर तय! को ही श्रद्देत सा सिद्ध करता ऐै। इन चारों मतों का 
स्पष्ट परिधायक यद पथ इस प्रसंग में विशेष उल्ेखनीय है : 
मझुण्यो माध्यमिकों वितर्वमसिर्ण शम्यस्य मेने जगत, 
योग्राचार मते द्वि संति मठयस्तासां विषर्तोडसिल् | 
अर्थोस्ति श्ाणिरुएव्सावनुमितों दुदवेति सौद्रोतिकः 
भत्यक्ष॑ क्षणभंगुरं व सके वभापिझो झापते" ॥ 
इन चार में वैभाषिक पा संबंध दीनयान से ठपा अन्य तीनों का संबंध 
मद़ायान छे अ्रद्वययत् ने माना है | तल्लसमीद्धा पी दृष्टि से वैमापिफ एफ छोर पर दै; 
दो योयाचार माध्यमिक दूसरी छोर पर । सौआतिफ दोनों क्री मेलक रंखला डर 


(१) चैमापिक ६ वाद्यार्थप्रत्यक्षयाद )--वैमापिकों के श्रठ्कार यह 
नानात्मफ जगत्‌ दस्‍्तुतः सत्य है और इसरी सवर्तव सचा फा अमुमत्र ईैगें प्रलध 
शान के दी सदारे दोता दे। ये श्रीठिफ ( बाह्य) ठया मानसिक ( पश्राम्यंतर ) 
दोनों जगर्तों फो परसर निरपेह् तगा लव सचा मानते हैं। ये श्रत्वेक्त सत्ताम्मझ 
पदार्थ को वर्म! नाम से पुफोरते हं जो साख्रव ( सल सद्दित ) ठथा अनास्तत 
( मल रदिव, अतए्य रिशुद ) मेद से दो प्रफार का होठा दे। देव ठया प्रत्वय से 


१ म्रानमैयौदय में झदपत पय (अव्यर संस्करय )। 





छथऔ बौद्ध घर्म [छंद ६६ अध्याय ३ है 


जनित होने के फारण साखव पदार्य (-या “संस्कृत” घर्म* ) ऋणिक माने घाते हैँ 
और संख्या में ७२ प्रफार के न्नृंगीकृत हैं| श्रनाखव (अ्रथवा असंस्कृत धर्म ) केवल 
तीन नहीं हैं--आफाश, प्रतिसंख्या निशेष तया अऋशग्रतिसंख्या निशेष । वैमापिकों 
के श्रनुसार निर्वाण घातु भी दो प्रफार का होता है--सोपधिशेष तथा निरुषधि रोप। 
आज्षत्र के छ्ीण होने पर श्रहर्तों की दशा झा नाम दै--सोपधिरीष निर्वाण, परंतु 
« शरीरपात होने पर समस्त उपाधियों के श्रमाव में जो निर्वाण सिद्ध होता है उसका 
नाम (निदपपिशेष” निवोण दे। 'वेभाषिकः मासकरण फनिष्क के द्वारा श्ाहूत 
चतुर्थ बौद्द संगीति के श्राचारयों द्वारा लिखित माष्यप्रंथों ( विभाषा ) में पूर्ण श्रास्पा 
उया मान्यता के कारण है। 


(२) सौत्रांतिक ( याह्याथोनुमेयवाद )--यद मत बैमापिकों के 
ठिद्धातों फ्री प्रतिक्रिया के रूए में उत्पन्न हुआ जिसके श्राद्य ग्राचा्य कुमारलात 
(या कुमारलब्ध ) श्राचाय॑ नागार्जुन के समकालीन ठप्देशक ये | ये तथागत के 
सच्चे उपदेशों की उपलब्ध श्रमिघम्म या विमापरा के भीतर न पराफर पिट्यध्ुच के 
सूत्रों में दी प्रास फरते हैं। इनके नामकरण फा यही रहस्य है। 


(३) योगाचार ( विज्ञनवाद )-योगाचार अयबा गिशनवाद की 
उत्पत्ति माध्यमिकों के शत्यत्राद फी प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। बाह्याय की सा 
का अतुमान शान के द्वारा ही दोता दै। श्रतः इस संप्रदाय के श्रमुसार शान, 
निशान, चित्त ही वास्तय ठत्ता है। बगत्‌ के पदार्थ मी वस्ठुतः मायामरीचिका के 
समान निःस्वमाव तथा स्वप्न के सदश निदपास्य हैं| विश्ञान को ही एकम्रात सता 
मानने के फारण यह संप्रदाय दार्शनिक जगत्‌ में 'विज्ञानवाद! के नाम से तथा योग 
कौर श्राचार पर विशेष श्राम्रद के कारण 'योगाचार! की सुंशा से विख्यात दे। 
विज्ञान यस्त॒ुतः अ्रद्नैत रुप है, परंतु श्रवस्थामेद से वह श्राठ प्रफार फा द्वोतां दे 
जिनमें 'आलय विज्ञान! शीपस्पानीय होता दे। यही विशान उच्च धर्मों का कारण 
झ्ोता दे जिनमें कारण रूप से अनुस्यूत होने के देव यह श्ालयः कहा जाता है। 
इसी से जयत्‌ के समस्त घर्म ( पदार्थ ) उसन होते हैं तथा इसी में लीन द्वो जाते 
हूं ( श्रालय + लय होने का स्थान )4 थ्रालय विद्वान! पी फल्मना श्रात्मा! फ्री 
फ़ल्पना के सबदश दोने से बौद्दधी के तीज प्रत्ियादों फा विषय बनी हुई दै। 


+ स्वृर्र्मा दि आलीना डिशने तेपु दत्त॑या । 
अन्यौन्यफलमावैन देवु भावैन सरदेदा॥ स्पिरमेति : मध्यादविमाग, पृ० र८ (कलकेसा 
संखन सौरीज ) 


हिंदी साहित्य का बर्हंत्‌ इतिहास इषछ 


योगाचार मतमें रचा दो प्रकार की होती दै--व्यावद्ारिक तथा पारमार्थिक। 
प्रथम सचा के दो अ्रवातर मेद द्ोते हें परिफुल्पित सता तथा परतंत्र सा | रख्जु में 
सर्प का श्रारोप होता है। इसमें रुप फी भ्राति का ज्ञान परिकस्पित सत्ता छा और 
रज्जु फी सचा परतंव सच्ा का उदाहरण है। पारमार्थिक्र सत्ता इन दोनों से मित 
अथच निषाल में एफाफार रहनेवाली होती है बिसे योगाचार मत “परिनिष्पन्नः 
सत्ता थी रुंज्ञा देता है। साधनापक् में यद्द सप्रदाय योग तया श्राचार का सम- 
पिक पहपाती है। 

(४) माध्यमिक ( शुल्यवाद )--शज्यवाद बौद तत्तसमीद्धा छा चरम 
उत्कर्प माना ज्ञाता है। यूत्य! के ययायय स्वरुप के विषय में विपुल विभिनता के 
कारण भी यद्द एक जटिल सिद्धात बन गया दै। फिसी मी पदार्य फा स्वस्प निर्यंय 
परने में चार द्वी फोटियों का प्रयोग क्या जा सकता दे--श्रस्ति ( है), नास्ति 
( नहीं दै ), तदुभय ( श्रस्ति और नासध्ति ) ठथा नोमयें ( न अस्ति, न च नास्वि ) 
परंतु परमतत्त फा निर्णय इन फोटियों वी संद्वायता से फथमप्रि नहीं किया था 
सकता" | वह मनोवाणो से अ्रगोचर होने के फारण नितस श्रनिर्वचनीय दै। इसी 
अनिर्वचनीयता के फारण दी त्प! फा प्रयोग परमार्थ के लिये कया जाता है। 
मध्यम प्रतिपदा के उपासक माध्यमिषों की दृष्टि में वलु न तो ऐफातिक सत्‌ है श्रीर 
न ऐफाविक श्रसत्‌ , प्रत्युत उतफा स्वरूप सत्‌ और श्रसत्‌ दोनों के मध्य विंदु पर ऐ 
निर्णीत दो सकता है घो घन्य स्प ही होगा | ध्यूत्य! श्रमाव से नितात मित्र है। 
झमाव पी फल्पना सापेक्त पत्पना है, परंतु झृत्य निरपेद़् परम तत्त का यूचफ ऐै। 
यह झत्य ही अपरोद्त श्रद्वेत तत्त दे! यद्द समस्त नानात्मफ प्रपंच शत्य का दी 
विपर्त ( श्रतालिक अ्रम्यथा प्रथा ) माना जाता दे। 

माध्यमिक श्राचार्य नागाउंन के अनुसार सत्य दो प्रफार फा द्वोता दे पार- 
सार्थिक तथा साइतिक | संदरति (माया श्रयया श्रव्िया ) का फायभूत होने से 
जगत्‌ फी सचा साइतिफ या ब्यायद्वारिक दै। अनुलन, श्रनिरद्ध, ग्रनुस्ठेद, 
अथशाश्वत श्रादि निपेषपरक विशेषणों से वर्सित तथा बुद्गोचर झत्य दी पारमार्थिक 


$ न सन्‌ नासन्‌ सदसज चाप्यनुभवात्मकन्‌ । 
चनुष्कौरि विनिर्मुक्त ठत्व गाष्यमिका विदु ॥ माध्यमिद्य कारिया, श७० (लैनिनम्रट, 
झूम ) 
३ अस्वीवि नास्वीति उसे पि भन्ता 
शुद्यी भरशुद्धीति श्मे पि झन्ठा । 
ठरमादुभे अन्त विव्जयित्वा 
मष्ये दि रवान प्रस्रोवि पैडित ॥ समाषिए११ 


0008 बौद्ध धर्म [ छंद ३६ अध्याय ६] 


सत्य है| चल्तु फा श्रकृत्रिम रूप ही परमार्थ है जिसके शान से संवृतिजन्य समस्त 
क्लेशों का अपहरण संपन्न हो जाता है। परमार्य है परम॑नैरात्य श्र्यात्‌ सत्र धर्मो 
( पदार्थों ) की निःश्लमावता | छत्वता, तथता ( तथा फा भाव, वैसा ही दोना ), 
भूत कोटि ( श्रंत्य श्रवतान ), और घर्मघात ( वस्तुओों की समग्रता ) इसी के 
पर्याय हैं। परमार्थ उंत्य न तो चाफ्‌ का विषय है और न चित्त का गोचर है। प्रत्युत 
बह प्रत्यात्मवेदनीय तब है। भागाचुन के शब्द में शू्यता का परिनि्ठित रूप यह है; 
अपर्यत्ययं शांत प्रप॑चैरप्रपंचितस्‌ । 
निर्विकषपमनानाथंमेतत्‌ तच्वस्व छक्षणम्‌ ॥ 

इस प्रफार अज़्य” तत्व परम भावरुप तप्य है। श्रमावरूय महीं। उसका 
अभावात्मफ रूप मानकर उसफ़ी समीक्षा करनेवाले तलवेचा स्वय॑ अ्रश्नात नहीं 
माने ज्ञा सकते | 

इस प्रफार महायान संप्रदाय ने निरीश्वर्वादी निदत्तिप्रधान हदीनयान की 
कायापलट कर उसे ध्रश्नत्तिप्रघान तथा भक्तिमावान्वित बनाकर मानर्वों के कल्याण 
का भाग प्रशस्त बनाया ) द्वीनयान शुष्फज्ञाममूलक निवृत्तिप्रधास मार्ग है, परंतु 
मद्दायान भक्तिमूलक प्रशचिप्रधान पंथ है। श्रागे चलफर महायान में मंत्रतंत्रों के 
पिघान ने इस धर्म का पर्याप्त रूपातर कर डाला। मोट प्रं्ों के श्रनुसार 'धान्यफटक! 
तया 'श्रीपव॑तः के प्रति में महायान का यह ताविक रूप संपन्न हुश्रा। 

मंत्रयान> वजयान > सहजयाम >> कालचक्रयान यही तात्रिक बौद्ध धर्म के 
विकास फी क्रमिक शसला है. जिसका प्रचार, प्रतार तथा प्रमाव तिब्बत जैसे देशों 
में श्राज मी विद्यमान है। 


७. वद्धयानी साघना 


बद्रयान फी ताजिफक उपासना को यथायंदः समभने से उसके उदाच रूप फा 
परिचय प्रत्येफ श्रालोचफ फो हो सफता दै। झज़्ययादियों का थल्य तल ही 
बजयानियों फा “बज! तत्तत है | वज्र, दृढ, सार, कभी शीण न होनेवाला, श्रच्छैय, 
अमेध, श्रदाह्दी तया अ्रविनाशी होने के फारण दी घल्थता का प्रतीक माना गया 
है? ।. यह घल्य 'निरात्मा? दे, श्र्यात्‌ देवी रूप है जिसके गराद, भ्रालिसन में बोधि- 


5 माध्यमिक कारिका १८६ ॥ 
२ शन्यवाद के विशेष वितरण के लिये द्रष्टन्य-बौ०् द० मी०, ३० २६६, ररश। 
3 दृढ़ सारमसौरीयंत्‌ भच्चेषामेपत्तरयम ६ ५" 
अदा दि अविनाशि च शत्यतां बजमुच्यते ॥ बज़रेखर : भदयवत्र हंप्रद, ० २२ । 
( गायकवाद भोरियंदल सीरीज, बड़ौदा ) 


हिंदी साहिष्प का इृहदद्‌ इतिहास झ्ड६ 


चिठ सदा बद्ध रहता दै तथा यद् युगल मिलन सब्र फाल के लिये सुख तथा आनंद 
उत्तन्न करता है। इस प्रकार झित्यवा? तया 'कद्या! का बद्रयानी प्रतीक प्रक्ाः 
तथा “उपाय श्रयवा पद्म तथा वञ्ध माना जाता है जिनके युगल मिलन की फल्पना 
शैवों के शिवशक्ति के मिलन के समान ही फी गई है ॥ वद्रयानी इठयोग के एफात 
उपासफ हैं। फलठः प्राण और श्रपान की समता, इडा ठया पिंगला की समता, 
पूरफ और रेचफ फा सममाव (कुंमक), सपुम्ना के द्वार का उन्मोचन एक ही पदार्थ 
के विभिन्न श्रमिषान हैं। सपुम्ता के मार्ग फो ही मध्यम मार्ग, घझल्य पदवी श्रथवा 

* द्रह्मादी फहते हैं| यूथ श्र चंद्र फो यदि पुरुष उथा प्रदृति का प्रतीक मान लें तो 
इम फट सफते हूँ कि प्रकृति पुरुष के श्रालिंगन विना मध्य सार्थ का उद्घाटन होता 
ही नहीं। इड़ा दया पियला पा समीकरण फरने से झुंडलिनी शक्ति जाप्रत होती 
है। जब पदुचक्र फा भेदन कर श्राज्ञाचक्र के ऊपर साधक फ्री स्पिति द्ोठी है, ठव 
झुंडलिनी शनेः शने? ऊपर चटकर सहस्तार चक्र में स्थित परम शिद्र के साथ 
आालिंगन में बद दो जाती है। इसी दशा का नाम “युगल रूप' है। इसी झ्रानंदमयी 
दशा फा माम है सहज़दशा जिसे निर्वाण, मद्मुख, सुखराज, मद्दामुद्रा सादा- 
हार झआादि अनेक धन्वर्यक अ्रमिषान दें । इस दशा में दायु फ्ा निरोध शो चाने से 
मन भी स्वयमेव निरुद्ध हो जाता है और मन के स्वमावतः लय हो जाने से इस 
दशा का सहजिया संकेत है उन्मनीभाव। इस समय राधक अपने नितस्थभाव 
अर्योत्‌ श्रपने सथे रूप में प्रतिष्ठित द्वो जाता है । यदी है श्रानंद छा श्रयाघ वारिधि 
अ्रथांत्‌ मद्ामुम्व जो प्रत्येक साधक के लिये अ्ंतर्वती दोने से 'सदज! नाम से 
संकेतित होता दे ॥ 


छ. श्वधूती मार्ग 


चज् शुद्ध फी कृपा से ही साधक को मध्यममार्ग का दुल॑म श्राश्रय प्राप्त 

होता है। तात्रिफ संकेत के श्रनुसार ललना, चंद्र तथा ग्रद्धा वामशक्ति के चोतक 
ठया रसना, सूर्य और उपाय दक्षिण शक्ति के बोधक हँ। इन दोनों के बीच में 
चलनेवाली शक्ति की संश्ा है ध्वधूती! ( पार्षो का श्रभायास अ्रवधूनन फरने- 
वाली ) ताबिक साधन के पलरूप्र उमय शक्तियों की विश्वद्धि होने पर ही थ्रयधूठी! 
मार्गे का उन्मीलन होता है जो अंत में शृत्यमय अ्रद्वैतमार्ग का प्रतीक दै। मद्दामुख 
की ब्राति फा यही एफमान मार्ग है। सहजमार्ग रागमार्ये है, प्रदत्तिमा्ग है, बैपग्य 
, या निदृत्ति मार्ग नहीं | राग की विच्चित सद्दिमा है | राग से ही पंघन होता है श्रीर 
राय से दी मुक्ति द्वोवी है। ्ुद्वाग्नद्ध राग छा रूप ही इस विषम परियाम वा 
प्रापषफ होता दै। चित फ्रो निर्विदषयय बनाना ही साधना का चरम लक्ष्य है। 
विषयासक्त चित्त बंपन फ्रा शेवु उठी श्रफार ह्ोठा है ऊँते निर्विषष चिच मोछ 


छ५७ थौद्ध धरम + [ खडई अध्याय ३] 


फा। इसीलिये महामुख की उपलब्धि के लिये झुद्ध विषयर्स के सेवन की फथा 
शा््रों में निर्दिष्ट है? । 
सहनियां प्रयाँ में शक्ति की विश्वद्धि या मलिनता के कारण उसके तीन रूपी 

फा परिचय कराया जाता है--श्रवधूती, चाडाली तथा बयाली (या डॉंदी )। 
अवधूती में द्वैव फा, चाडाली में देताद्देत का तथा बगाली में श्रद्दवेतगाव का निवास 
रहता दै। सिद्ाचार्यों का ऋजु बाट' ( ऋत उत्म॑न्सीषा मार्ग ) यही है जिसमें 
साधक वाम तथा दक्तिण के टेढे मार्ग को छोड़फर मध्य मार्ग से प्रस्थान करता है? | 
इस मार्ग के अवलंबन से श्रतिम छण में रागामि श्राप से ग्राप शात हो जाती दै 
जिससे उत्न्न श्रानद का भाम है विर्मानद्‌ | यही सर्वोच्च दशा साधना की है 
जिपमें मन तया वायु की, चद्र तथा सूर्य की यति स्तम्रित हो धाती है श्रौर साधक 
अद्देव आानद में प्रतिष्ठित शो जाता है ! इस महासुख की प्रासि का सकेदमन्र 'एव! 
है को सहिया संप्रदाय फा एक अतीब गमीर आध्यात्मिक रहस्य दंड | 
६ देवमडल 

बौद्धघर्म में देवमडल फा उदय वज्रयान की महती देन है। हौनयान में 
बुद्ध कै मानव तथा ऐतिहासिक रूप के ऊपर विशेष श्राग्रह होने से तथा निवृत्ति 
की प्रधानता दोने से देवों फी कल्पना का अवसर ही प्रात नहीं था| महायान के 
अक्तिप्रधान दया प्रद्डस्तिपप्यण होने के देतु बुद्ध की देवहूप में कस्यना अवश्य 
हुई, परठु अन्य देवों फे विफाछ फा सवंधा अमाद था। फालक्म से ताविक 
ओद धम श्र्थात्‌ वज्यान श्रौर सहजयान के उदय के साथ साथ बोद' देवमढली 
का विस्तृत विकास संमय हुआ | उपासफ की “भावना! के श्रजुरूप दी शत्य तत्व फी 
अभिः्यक्ति' नाना रूपों में देती है| तात्रिफ बौद्ध धर्म में प्रधान देवता पॉच ई 
जो प्रचध्यानी बुद्ध के माम छे प्रसिद्ध हैं श्रौर जो पच स्कर्धों के ही मूर्त प्रतीक 
माने जाते हैँ । इन पाँचों के नाम दँ---अ्रत्ञोम्य, वेगेचन, श्रमिताम, रसमय 
तया शअ्रमोषण्िद्धि । चक्रपूज़ा में इनफी विशिष्ट दिशाएँ, मुद्रा, वर्ण तथा वाहन 


$ आज़ु सुवृहू गगाली सश्ली उुबृक पाद की इस नितात मिछ उक्ति का तालरे श्सी 
राक्तिसिदि से है उनके गगटेशीय गगाली होने से नहीं है। 

3 अजु रे छजू घाढ़े ना ले रे बक। 
निभदे जोदिया जादु रे लाँक 3 सरइपाद। 


3 इप मार्गेवर ओशे मशयान-महोटय') 
चैन यूये प्रमिष्यन्तों स्िष्यद तथागठा ॥ तवदचन १ 


४ इश्ब्य+-गौपीमाय कविराज जी का भनुरीलन | बलतेव॒ उपाध्याय जौ द० मौण 
पृ ३७६१९॥ 
है] 


हिंदी साहित्य का इइत्‌ इतिहास इ्पढ 


स्थायी रूप से निर्यीत हैं जिनकी सद्दायता से उनके विशिष्ट नाम तथा रूप का मी 
परिचय मिल सफवा है ३ 


सं च्यानी बुद्ध दिशा मुद्रा बयं वाइन 
१ अद्दोम्य पूवं सूस्पर्श मील इ्स्ती 
र्‌ वैगेचन मध्य घमंचक्र उच्छल सर्प 

| अमिताभ पश्चिम समाधि लाल मबूर 
है सलसंमव दर्च्यि वरद पीत अश्य 
हम अमोषणिद्धि उचर ध्रमय इरित गढ़ 


इन्हों घ्यानी चुद्दों से देवता के पाँच डुल तमशः उत्तन होते हं--(१) द्वेष, 
(२) मोह, (३) राग, (४) चिंतामसि, (५) रुमय। इन छुर्लों में श्रनेफ देवठा 
अंतर्मुक्त होते ई जो 'कुलेश! ( कुल के स्वामी ) मूल देव के समान ही दिशा, मुद्रा, 
आदि धारण फरते हैं। यद 'गुहयससाज! ठंत्र फी माग्यता के श्रनुस्ष है। 'निषन 
योगायली? में इन दिपर्यों में बहुत ही उपयोगी ठ॒स्यों फा उपादेय संकलन फिया गया 
है। उदाहरणार्थ 'धर्घातु वागीझर! मंडल में पूर्व दिशा स्थित देवों के झलेश 
“्रद्चोम्य! हैं, दक्षिण दिशावाले देवों के झलेश 'रत्नसंमर', पश्चिम दिशायाले देवों 
फे कुलेश 'श्रमिताम” ठया उत्तर दिशावाले देवों फे कुटेश अ्रमोषसिद्धि! हैँ | इसी 
प्रकार श्रवातर दिशाश्रों में स्थित देवों कै भी झुलेश, बर्य श्रादि के वर्यन मिलते हैं । 
१०, दिंदी सादित्य में दीद्ध परंपरा 

हिंदी साहित्य में प्राचीन बौद घर्म की परंपरा फी उपलब्धि समय के 
विषयंय के कारण स्वतः श्रस्धिद्ध दै। इसीलिये यहाँ न ह्वीनयानी ठर्य्यों फी कटी 
झलफ है श्रौर न मद्दायानी छिद्वा्तों ही ॥ बद्रयान फा उद्भब् तथा तिफास, उदय 
ठ॒या प्रम्युदय टिंदी के उदय छा समफालीन माना जाता है श्रीर इसीलिये दविंदी 
पी प्राचौनतम फविता पी मत्य झोछी इमें रिंद्वों के दोहे तथा ग्ीतिषाब्यों में पूर्ण 
रुप से मिलती है। चौरासी सिद्धों फ्री लंदी परंपरा अ्रष्टम शदफ से आरंभ फर 
द्वादशा शतक तफ पौली हुई है, परंतु इन छिद्धों में सइजयानी सिद्धों के साथ 
नायपंथी सिद्धों फा भी गंगाजमुनी मेल श्राष्यात्मिक पारखणियों की समन्चयदुद्धि 
का सूचफ है। सदजयानी छिद्धों की लो कपरिठा मूल रूप में कम, परंतु ठिन्‍्बती 
वर में विन्वती रूप में पिशषेष रूप छे उपलब्ध होती है वह प्राचीन हिंदी शाब्य ठया 
श्रपश्नंय के बीच की एफ ध्राउश्यफ़ शंखला है जिसको पफ्ट्कर इम हिंदी खाद 
के आदिम युग के रूप तया संप्धि का मरपूर श्रामास पाते हैं। ठस्य यह है फ्ि 
हिंदी फाब्य का ध्राचीनतम रुप हमें इन पहुँये हुए सिद्धों पी लोफप्रिय 
गीतिकाश्रों में मिलता है बिसफा प्रययन लोफहृदय के श्रावर्जन को दृष्टि में 
रखकर ढ़िया गया है। छनता का इृदय श्रस्मी दोली में लिसे गए फार्व्यों से ही 


३५९ वौद घम [ छंड ३: भष्याय ३ ] 


पिपलता है। उनका आवजन तथा श्राक्पंण जनता की सद्दज वोली ही पर्याप्त रूप 
में फरती दे। इसी देठ ठिद्धों ने शपने उच्च तातिक तिद्धार्तों को जनता थी बोली 
में परिचित घरेदू दृशठ, उपमा तथा रूपफ की सद्भायता से श्रमिव्यक्त करने का 
सफ़्ल अयक्ष किया है। 

सइजयानी टिद्धों की काब्पमापा की पहचान के विषय में विद्वानों में पर्यात 
मवमेद है। मद्मझेपाध्याय पं० इस्पसाद शाज्री ने इन कार्व्यी को बौद्ध यान 
शो दोहा! नाम से ही ग्रफाशित नहीं किया था; प्रत्युत उनछी दृष्टि में 
इसकी भाषा प्रांचीन बेंगला ही है" । परत इनकी तालिफ समीक्षा इसे प्राचीन 
दिंदी ( या मागघी ) फा नि.संदिग्ध रूप मानने के लिये श्रालोचर्फों फो बाध्य करती 
है* । दोहा छंद बंगमापा छी प्रदृति के ही विरुद्ध महीं है, प्रत्युत वह हिंदी फा 
अपना चिर श्रभ्यस्त छुंद है। तथ्य तो यह दे कि सिद्धों की काव्यमापा ठत युग 
फी भाषा है जब प्रातीय बोलियों ने प्राचौन सावशौस माग्रप श्रपश्रश से पथफू 
होकर श्रपने सफीर्ण रूप को प्राप्त नहीं फिया या । पिर भी उनकी भाषा में श्रि 
फाश शब्दरूप उन कार्व्यों को दिंदी के पास पहुँचाते हें। सिद्धों फा गढ था विद्वार 
प्रात--मगध प्रदेश, जहाँ फी थोली में उन्होंने श्रपने द्वृदय के श्राध्यात्मिफ उद्‌गारों 
को प्रफट किया । इसीलिये सिद्धों के कार्व्यों में हम हिंदी फाव्य की प्राचीनतम 
मलफ पत्ते हैं। 

प्राचीनतम तिद्धों की गुरशिष्य परंपरा-- 

सरोजवज्न 
( प्रणिद्ध नाम सरदपाद ) 


| हम 
शबरपा छिद्ध नागाजुन 


छ्द्पा फरणणुरीपा (या श्रायंदेव ) 
दा मा डे थीपा 


उदमपीपिनी चिंता अर टा पद 


३ हृध्व्य--इरप्रसाद शास्त्री : बौद्ध गोन झो दोढा? ( बंगला सष ३, भूमिया। डगीय 
सादित्व परिषद्‌ दास प्रदाधित, द्वितीय उत्करण, कतकता । 

३ राइल साहइत्यायन « पुरातत्व निदषावली, इंडियन प्रेस, प्रयाग, सन्‌ १४१७ 
पू० १६०-२०४॥ 


हिंदी सादिष्य का गृद्दत्‌ इठिद्वास 8 


इन सिद्धों में प्राचीनतम पुरुष सरोजवद्ध दी है जो पूर्व दिशा में फिसी राशी 
नामफ नगर में ब्राक्यय कूल में उत्तत्न हुए। फिसी बाण बनानेवाली फनन्‍्या फो 
धअद्दामुद्रा! बनाने के पारत द्वी ये 'उरइपाद! ( शर रवाण ) के नाम से विख्यात 
हुए.। पालवंशी नरेश धर्मपाल ( ७६० ई०--८०६ ई० ) के समफालीन होने से 
इनफा समय झाठवीं शी पा मध्यकाल है। इनके प्रथम शिष्य के शिप्य लइ॒पा 
धर्मपाल के फायस्प ( लेखफ ) ये | छिद्धाचायों की दूची में इनकी प्रथम गणना 
इनड्े श्राध्यात्मिकर गौरद की परिचायिका मानी खा सकती है। दइपा के दोनों 
शिर्प्पों में दारिकपा उत्कल के राजा तथा डेंग्रीपा उन्हीं के मद्दामात्य पे जो अपने 
अतुल वैमप फो लात मारफर श्ाष्यात्मिफ पंध के पयरिफ बने तथा इस नाम से 
प्रहिद्ध हुए । सरोजत्् के द्वितीय शिष्य सिद्ध नाग्राज्ुन फो हमें झ्त्ववाद के 
प्रतिशता माध्यमिक नागाजुन से प्रथक्‌ करना दोगा । दोनों फी विभिन्रठा मानने 
में दिद्वार्तों फा पार्यक्य दी फारण नहीं है, प्रत्युत समय का विपर्यय मी | इनके शिष्य 
फर्यरीपा मी माध्यमिक श्रार्यदेव से स्वंया विभिन्न व्यक्ति ६। दारिष्पाद के दो 
शिष्य हुए, जिनमें सदजयोगिनी चिंठा शिष्या थीं ठथा बद्भयंटापाद शिर्ध्यों में प्रधान 
मे । नर्वीं शती के मध्यफाल में “कशहपा? (या कृष्णपाद ) एफ प्रसिद्ध विद 
हुए. थो मद्ाराज देवरल ( ८०६-८४६ ई० ) के समसामयिक कर्राटफदेशीय 
मिश्ु पे) इस रब महनीय फिद्यों ने मागधी मापा में अपने फा्व्यों फ्रा प्रणयन 
किया | चौरासी सिद्धों में फविल और विया, दोनों इश्ियों से ये सबसे बडे 
ढिद्धों में से हैं। इनके रात शिष््यों तथा शिष्याश्रों फ्री चौरासौ सिर्दों में 
स्पानथ्राप्ति मी इनफी श्राष्यात्मिफ महनीयता का संकेत करती है। इस विशाल 
गीतिसाद्िित्य का गंभीर श्रनुशीलन* श्रमी श्रपेद्चित है । 


एक दो उदाहरण दी पर्यात होगा । सरदपाद के दो प्रख्याद दोएँ के भाषा 
ठथा मावगत सौंदर्य यो परखिए १ 
जद सन एयन मे संचरदू, रवि झहि माद पवेश। 
तट्टि वट चित्त विपाम कर, सरहे कदिम उदेश॥। 
घोरे न्यारें चंद्रभणि मिमि उम्जोभ करेड। 
परम मझद्दामुद्द एड्ड्रो, दुश्मि सशेष इरेइ॥| 


सिद सूसुद्द थी यह गरीति दाशंनिक ठत्त फी प्रौद़ परिचायिष्य रै-- 


* इन सिद्धों दी बदिठा ठया उनके रदाइरय के लिये दृधव्य-एहुल साउन्यावन पृषकव 
निरंशवदी, ६० १६०-२०१ | 


३६१ 


दौद धर्म [ खंढ ३ : अध्याय ३ ] 


अधघरादि भर कमल विद्धसठ | 
यतिस जोइणी सु संग उद्लाप्रिड ॥ 
कमलिंनी कमल बहद पणाले । 
“मूसुकु/ मणद भइ वृजिभ मेले 
सइजानंद मद्दासुख छोलें ॥ 


चतुथे अध्याय 
दर्शन 
९. प्रस्ताविक 


भारतवर्ष स्वभाव से द्वी विचारप्रघान देश है। भ्रन्य देशों से इसफी तुलना 
इस विषय में नहीं फी जा सफ्ती । पश्चिमी देशों में जीवनसंग्राम इतना भीषण दे 
तथा व्यावद्वारिक जीवन की समस्पाएँ इतनी उलम हुईं हैं कि वहाँ के निवासियों 
फा जीवन इन्हीं के सुलझाने में व्यतीत हुआ फ्रता है. और श्राध्यात्मिफ तत्तों पी 
छाम्रवीन परमा उनके जीवन मी अआ्राफस्मिक धट्नाएँ हूँ । परंतु प्रदृति ने इस मारत- 
भूमि को जीवन थी समग्र श्रायश्यक सामग्रियों से परिपूर्ण बनाफर यद्दाँ के निवासियों 
पो ऐट्िफ चिंता से मुक्त कर पारलौक़िक चिंतन पी श्रोर स्वतः श्रप्रसर फर रा 
है। इसलिये भारवयासों निरर्मठः विचारप्रधान होते हैं। अ्रष्यात्मविद्या श्र्थात्‌ 
दर्शनशास्त्र मारद फी समग्र विद्याश्रों में भेष्ठ समझी जाती है। इसीलिये मुंढडफ 
उपनिषद्‌ ब्र्षत्रिद्या पौ सब विद्या फी प्रतिश ( सर्व-विद्या-ग्रतिषा ) मानता' है 
तथा भ्रीमदूमगवद्गीता में श्रीकृष्ण श्रध्यात्म विद्या को श्रपनी विभृततियों में श्रन्यतम 
मानते दं* । ध्रथ॑ंशास्र के फर्ता फौटिल्य पी दृष्टि में श्रान्वीद्धिफी विद्या ( दर्शन 
शास्त्र ) सब विपर्यों को प्रकाशित करने के कारण दीपफ-स्थानीय दे तथा सब पर्मो 
के श्रतुठान पा उपाय दै श्रौर सब धर्मों पा ग्राथय है? | तष्य यद् दे कि दर्शन- 
शाज्र पो जो मद्दत्ता तथा स्वतंत्रता इस भारतवर्ष में प्राप्त हुई दे वैसी इसे श्रन्य 
फिसी भी देश में प्राप्त नं हुईं । 


(१) दर्शन की मद्तत्ता--मारतपर्ष में दर्शन का मद्दत्त बहुत द्वी श्रधिफ 
है। यद्द हमारे जीयन की प्रतिदिन थी घटनाश्रों के साथ घनि संबंध रखता है| 
पाश्चात्य देशों में मी तत्तशान फी छानबीन प्राचीन फाल से द्वोठी श्राई है, परंतु 
उसका उद्देश्य कुद्द दूसरा दी रद्दा दै। 'पिलासकी! शब्द का श्रर्थ ही टै--विधा 


॥ मुंदक शपनितर , ११ ( निर्देद सागर संसरय ) 
२ अधष्यात्मविधा विधानामू--योठा शब्वश्२ 
3 अदीप सवंवियानाथुप्राय सर्वेकमंयाम्‌॥ 
आश्रय. सर्वृर्भायाँ शाधदाखोरिशी मठा ॥ भरवैशास ३ 


श्श्रे दर्शन [ खंड ३: अध्याय ४] 
का अ्रदुराग ( फिल-> प्रेम, सोफिया > विद्या )  प्लेटो ( अफलावून ) के अनुसार 
पिलासकी का उदय आाश्चयमरी धटनाश्रों की व्याख्या में होता है ( फिलासफी 
विभिन्‍्स इन बंढर )। विश्व के भीतर आश्चर्य से पूर्ण माना घटनाएँ प्रतिदिन 
हमारा ध्यान श्राइृष्ट फरती है और इन्हीं की यथावत्‌ श्रालोचना के लिये 
पश्चिमी तत्वश्ान का आरंभ होता है। श्रतशव पश्चिमी जगत्‌ में तत्नजश्ञान 
विदजनों के मतोविनोद झा साधन मात्र है, परंतु मारतवर्य में इसका मूल्य 
निवात व्यावहारिक है । भारत में तललर्ञान का श्रारंम एफ बड़ी महत्वपूर्ण उम्रस्या फो 
सुलझाने के लिये होता है और वह समस्या है त्रिउिध ताप से संतत जनता के 
कलेशों की भ्रार्यत्रिक निश्मचि। दिन प्रतिदिन दुश्खों फी एक विशाल राशि प्राणियों 
को सतत व्याउल और बेचैन बनाए रहती दे। इससे छुटकारा पाने के उपायों को 
बतलाना तत्तश्ञान का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिये दर्शन फ्रा धर्म के ाथ भारत 
भूप्रि पर इतना घनिष्ठ मेल मिलाप है। विचार ता झ्राचार का गंभीर संपर्क 
मारतयर्थ में सदेव दश्टिगोंदर दोता है। दाशंनिक पिचार की श्राधारशिला के बिना 
धर्म की सच्चा श्रप्रतिठित है और धार्मिक श्राचार के रूप में कार्यान्वित फिए बिना 
दर्शन की स्थिति निष्फल दै। इस प्रकार धर्म के साथ सामजस्य रखना मारतीय 
दर्शन फी मइ॒ती विशिष्टता है। पश्चिमी जगत्‌ में ईसाई धर्मं तया तत्वशान के बीच 
जो विपम छटधता वर्तमान रही है बह मारतवर्ष में कमी नहीं रही। यहाँ तो पर्म 
तथा दर्शन दोनों के बीच मंजुल सामरस्य विद्यमान रहा है और आज भी है | 
(२) झुख्य संत्रदाय--मारतीय दर्शन की जैन तथा बौद्ध विचारधारा 
का संचिस परिचय पहले दिया जा चुका है। यहाँ पडदर्शन के विचारों का संक्षेप में 
पिपस्ण प्र॒त किया जा रह है। मारतीय दर्शन फी श्रास्तिक घारा के श्रंतगंत छः 
दर्शनों को मुख्यता प्राप्त है जिनके नाम हें--( १) न्याय, ( २) वैशेषिक, (३ ) 
साख्य, ( ४) योग, (४) कर्मम्ीमांसा तथा (६ ) चेदात | अधिकारीमैद से इन 
दर्शनों फी भिन्नता है, परंत फत्रिपय ऐसे सामान्य सिद्धात हैं जिल्‍्हें प्रत्येक दर्शन 
समानमावेन स्वीफर करता दे तथा अपने विचारों के लिये उन्हें श्राधारपीठ मानता 
है । इन दर्शनों के उदय का संचंध उपनियर्दों के श्रन॑तर प्रचलित युग के साय ह्दै। 
उपनिषत्कालीन तत्तह्यान फा मइनीय मंत्र है. 'तत्वमति” महावाक्य। इस वाक्य 
के इ४ए ऋती। लोए इंके जी; प्योए प्रतिएतिट णाएे रू: कि. चदण (६ जीड़ ) का, ता 
(<आक्ष ) पदार्यों में नितात एकता है । इस मदावाक्य की मीमाठा फरने के लिये 
अवातर दर्शनों की उसचि हुईं। कुछ दार्शनिक लोग कहने लगे कि जीव तथा 
जगत ( पुरुष ता प्रकृति ) के परश्मर विभिन्न गुणों को न जानने से संतार है और 
प्रहृति-पुरुष के रूप को मली भाँति जानने पर ही तत्‌ और त्वम,की एकता ज्दि 


हो सकती है | इस शान का नास है--सम्यक्स्याति (“रिवेक हान या साख्य ) 
इस प्रकार सांख्य दर्शन का उदय सर्वप्रथम हुआ और उसके युरस्कर्ता कपिल- 


हिंदी साहिप्प का बृददद्‌ इतिहास. - श्र 


मुनि इसीलिये “द्ादि विद्दान! फ्रे नाम से दर्शन अं्थों में अमिददित किए गए हैं।* 
यह ठो हुआ अलौकिक सादात्मर, पर्रदु इतने से कार्य पी सिद्धि न छोते देसफ़र 
व्यावहारिक सादात्कार पी आवश्यकता प्रतीत हुई और इसके लिये योग फा 
उदय हुआ । 'सांख्य थोग” एफ ही तालिक विचारधारा के दो रुप होते हैं-- 
सिद्धांठपद का नाम है साख्य और व्यवह्यरपक्ष फा नाम है योग | अन्य दाशंनिर्षो 
ने जीव श्रौर बगत्‌ के गुर्यो ( विश्ेप ) की छानद्रीन करना आदश्यक सममग्र | इस 
अफार आत्मा और ध्नात्मा के गुणों ही विवेचना करने से वैशेषिक' दर्शन पी 
उतति हुईं। ज्ञान फी प्राति के लिये तक की मी एफ निश्चित प्रणाली की श्राव- 
इयझ्ता होती है श्र इस पूर्ठि करने के लिये न्याय दशन? का उदय हुआ । परंतु 
न्याय में तर्क के ऊपर इतना श्राग्रह है कि पिचारपों को यद्ट घारणा जमाते देर न 
लगी छि केपल झप्फ तक फ्री सद्दायता से आत्मतत्त्त का साह्ात्फार हो नहीं सफता। 
अतः विचारों ने श्रुति की श्रोर श्रपनी दृष्टि फेरी तया प्रथमतः बैदिफ फर्मफाड की 
विरेचना श्रारंम फर दी जिसका पल हुआ कर्ममौमांसा छा उदय । परंतु मानव 
की श्राध्यात्मिक मावना केउल फर्म के अ्रजुश्ान से तृत न हो सपरी और शसीलिये 
वेदों के झानशड फी भी मीमासा होने लगी बिससे बेंदांव का घन्‍्म हुआ। इस 
प्रफार तक्त्यमसि मद्दावाक्य फी ययाय व्याख्या परने के लिपे पददर्शनों क्यी उत्तत्ति 
उक्त क्रम से निषन हुई । 


(३) सामान्य सिद्धांत--इन प्रतिद्ध पहदर्शनों में ग्रायवतः भेद भे 
ही प्रतीत दो, परत इनके भीतर फठितिय मान्य ठिदाततों फो स्वीफार फरने में एक 
ऐफमत्य उपलब्ध होता है जिसका संक्षेप रुप से यहाँ निर्देश डिया जाता है 


(क ) नैतिर व्ययस्था में विश्वास--भारतीय दर्शन श्रारापादी है। 
कातदर्शी ऋषियों ने खोब निफाला था कि इस आपाठतः श्रव्यपरियित प्रतीत 
टोनेत्राछे जगत्‌ छे भीतर व्यवस्था का पूर्श साप्राप्य शे। वेदिफ ऋषियों ने इस 
श्रपरिवर्तनशील नैतिक व्यवस्पा फो 'ऋत? की संझा दी है। इस जगत्‌ में सदमे 
पहले उत्न्न शोनेयाला ठत्ब यही शत! है और ऋग्वेद के एफ प्रसिद्ध मंत्र में 
सत्य के उदय से पहिले 'ऋत? डी उत्तत्ति फ्ा निर्देश ई*। मारतीय दार्शनिष्रों ने 
“ऋत! के विद्वात फ्रो मित्र मिन रूपों में अपनाया है। न्याव-बैरेषिक में अदा 


* ऋषि प्रवृत क पतन! ( सेदाखतर ठप्० ४.२ ) में कविद राम्द छिव मुनिका बायक 
सर्वत्र खीडत नं दिया जावा। परठु व्यास माष्य में परमार पिच “पद दिशानूः की 
डराधि से मदित दै। इदब्य--न्यास्माष्यः ( भानदाश्रम संग्छण, पूना ), दत्र शरर 

३ आते व सत्य चामीडायहप्रसोदष्यजादत-हम्वेद श्णश्रथर । 


रे दर्शन [खिड ३ भ्ध्याय ४ ] 


की तया कर्ममीमाता में “अपूर्व! की दाशंनिक कल्पना का आ्राधारभूत तत्त्व 
यही (ऋत? है। 

(सर) कर्म सिद्धात--जगत्‌ की नैतिक सुब्यवस्था का मूल फारण कर्म का 
तिद्वात है। वर्तमान दशा के लिये हम खप उत्तरदायी हैं। जो कुछ कर्म हम 
फरते हें उसफा फल अवश्यमेब हमें भोगना पढ़ता है। फ़मर तया फ्ल-दोनों फा 
फार्य-फारण-सबघ श्रफाव्य रूप से निश्चित है। फर्मणिद्धात का यही तालय॑ है कि 
इंठ विश्व भें यहच्छा के लिये फोई स्थान नहीं है और न इसमें अपनी वर्तमान दशा 
के लिये किसी दूसरे पर दौषारोपण फरना दे । 

(2१) बधन का कारणु--5सार के समस्त बपधनों का एफमात्र कारण 
है--अविद्या ) श्रविद्या से ही इस अग्त्‌ में प्राथिमात्र का जम्म मरण हुआ फरता 
है। झ्विद्या के रूप के विषय में दाशंनिफों में मतमेद नहीं है। योगयत्रीं के 
अनुसार श्रनित्य, श्रग्नचिं, दु प तथा अनात्मा को क्रमश नित्य, शनि, सु तथा 
आत्मा मान बैठना अविद्या है* | यह अ्रविद्या दी अन्य समस्त क्लेशों श्रस्मिता, 
राग; द्वेप तथा श्रमिनियेश का फारण दै | 

(प्र) मोक्ष-धर्म, क्रय, काम तथा मोक्ष-मानव के लिये चार पुरुषार्य 
होते दे जिसकी प्रात्ति के लिये मनुष्य सवंदा प्रयनशील रहता दै। इन पुरुपार्थों में 
अतिम पुरुषार्थ दे मोझ जिसफी सा में प्रत्येक दशन फो विश्वास है। मोच्ध नितात 
दूरस्थ आदर्श नहीं है जा इस जाम में साध्य न हो सके | मातप जीवन फा लक्ष्य 
परोत् में दु ख फी निवृत्ति म द्ोकर जीते जी इसी देह में उस आ्रादर्श को सिद्ध 
फरने में है। जीवन्सुक्ति का श्रादर्श उपनिषर्दों की बहुमूल्य देन है जिसे श्रद्देत 
बेदाद पूर्णतया मानता है। फडोपनिपद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित क्रिया है 
एि जब ृदय में रहनेवाली समग्र कामनाश्रों फा नाश हो जाता है, तत्र मनुष्य 
अ्रमरत्व को प्रत्त करता है झौर यहीं ( झर्याव्‌ इसी शरीर में ) उसे हह्ल की उप 
लब्बरि हो जाती दैः । वैष्णव दर्शनों फो 'जीवन्मक्ति! फो छोड़फर 'पिदेहमुक्ति! में 
आस्या है, तथापि उनके मत में मी शानी ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुँच जाता दे 
जिसमें जीवन का उद्देश्य ही साधारण कोटि से ऊपर उठकर उन्नत परमार कोटि 
तह पहुँच जाता है| 


$ अतित्याशुचिदु खानामत् नियशुर्चियुखा मख्यातिरविया 
>योगयन्न २४९ आनदालम चूना ) 
२ थदा सर्दे विमुच्यन्ते कामा झस्य द्रदि स्थिता । 
ता मत्पोंअ्टतों सव॒त्यत्र बक्ष समरठते ॥ 
कहठ उपनिष सारा एड 


प्र 


हिंदी सादित्य का शृद्तत्‌ इतिहास १8] 


८6७) मोक्ष का उपाय--मारतीय दर्शन का चरम उठिद्धात है-- 
ऋते छामान्न सुक्ति: अर्थात्‌ ज्ञान के बिना मुक्ति श्रात्त नहीं हो सकती ) शान दी 
मुक्ति का एकमान चर्म साधन दहै। जब श्रदिया ही बंधन का मूल कारण है, वन 
उसकी ययाय॑ निदृत्ति विद्या या शान के श्रमाव में दूसरे साघन से दो नहीं सफती 
इसलिये मोक्ष के इस उपाय में पइदर्शनों फी एफव्राक्‍्यता है। परंतु श्नप्क ज्ञान से 
यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता | ज्ञान फ्रो अपने व्यपट्टार में लाने की परम श्राव- 
श्यफता द्ोठी दै। इसलिये मारतीय दर्शन मी प्रत्येक घारा में आचार की मौमासा 
प्रमुस स्थान रखती है। श्रवण तथा मनन के अनंतर निदिध्यासन श्रात्मसाधना 
का प्रमुख साधन है। श्रेय-मार्ग वास्तव में परम मंगल साधन परने पा रास्ता है, 
परंतु इसपर चलने के लिये श्रात्मसंयम तथा चिच्द्॒ुद्धि पी नितात श्रायश्यकता 
शेती है। पलठः योग के श्रष्टप्रेथ श्रंगीं का उपयोग प्रत्येक मारतीय दर्शन 
फरता है। 


इस प्रयार श्रधियारी मेद से इन दर्शनों में मेद झ्ेमा स्वाभातिक है, परंतु 
पूर्तोक्त निर्दिष्ट सिद्धातों के मानने में ये छ्॒दों दर्शन एफमत हैं। इसलिये इम फट 
मफ़्ते हैं कि इन दा्यनिक साप्रदायों में एफता है, मित्ठता नहीं। इसमें सामरस्य 
है, विरोध नहीं। श्रपनी दृष्टि से परम दत्त फा मुंदर विवेचन परने के फारण ये 
दर्घन एफ दूसरे के पूरक ह । 


(च) कार्य-कारुंस की मीमांसा-कार्यक्ारण के संबंध को लेकर इन 
दरशनों फा रिशिष्ट तिमाग प्रस्तुत किया जाता दे। कतिप्य दर्शनों के श्रनुसार कार्य 
पारण से मिन्त एक स्वतंत्र सा दै। फारणत्यापार के द्वारा फार्य ठत्पन किया 
जाता दे जो उसके जीयन में. एफ नई स्थिति का सूचक होता है) परमाणुश्रों से 
ही जगत्‌ पी उसत्ति होती ६ जिसमें इंश्वर फी इच्छा प्रचल मानी जाती दै। इस 
विद्वात का नाम है आरंमबाद जिसके श्रनुसार फार्य कारण फी अपेद्ा बस्तुतः 
नप्रीन पदार्य होठा ६। इस सिद्वाठ फे माननेयाले दर्शन हैं - न्याय, वैशेपिफ तथा 
फ्मंमीमासा | श्रन्य दर्शनों क्रे अनुसार फार्य कारसब्यागर से पहिले ही पारण 
में विद्यमान रहता है। वह फारण में श्रव्यक्त स्प से यर्तमान रहता है और पास्ख 
ब्यापार के द्वारा वही श्रव्यक्त रूप व्यक्त घनाया जाता दै। पड़ा मिप्ठी में स्वतः 
विद्यमान रहता है, परंतु बह श्रव्यक्त रूप में ही रहता दे। हुम्द्ार अपने साथन तथा 
च्यापार से मिद्दी में श्रध्यछ घड़े फो व्यक्ष चना देता दै। इस टपिद्धात पा माम 
है परिणामबाद श्रौर खाख्य ठथा योग एवं शामाठुज आदि वैष्यवदर्शनों का 
यही मान्य मठ है। कार्य कारण के संबंध में एक तीसरा मत है जिसके श्रतुतार 
पारय दी वस्तुतः सत्य है श्रौर कार्य उसफी कास्यनिक्र वया झखय अ्रमिव्यकछि दे । 
शस जगते का पारणरुप ह्रक्ष ही एकमात्र सत्य पदार्थ पे ठया ठससे उसने यद 


३६७ दर्शन [ छंद ३ : अध्याय ४ ] 
बैंगदूं एकदम मिप्या है तथा माया के छाया निर्मित होने से नितांत मापिक है। 
इस भव फा नाम है--विवर्तवाद और अरद्वैददाद का यह विशिष्ट मत है। परिणाम 
तथा विवर्त का परस्पर भेद नितात स्पष्ट है। तात्विक परिवर्तनों फो विकार तथा 
श्रतात्विक परिवर्तन फो विवर्त क्ठते हैं | दद्दी दूध का विकार है; परत सर्प रज्ज़ु फा 
विव्त है, क्योंकि दूध और दही की सत्ता एक प्रफार पी है, परंत रज्जु और सर्प 
की सा मिन्न प्रकार की है। सर्प की सत्ता काल्पनिक है, पर॑त रज्जु की सत्ता 
वास्तविक है | (विवत! को दी अध्यास? कहते है । 

इस सामान्य परिचय के अनतर धडद्शर्नों फा अलग अलग सचिप्त गिवरण 
यहाँ अस्तुत कियां जा रहा है $ हि 


३, पढ़दर्शन परिचय 


(१ ) न्याय दुशेन--न्याय दर्शन के प्रवर्तक मर्ददाप गौतम हैं जिनके 
यूों के ऊपर लिखा वात्स्यायन ने भाष्य, उद्योतकर ने लिखा भाष्य पर वातिफ, 
वाचस्पति ने वार्तिक पर तात्यय टीडा तथा उदयनाचाय ने तातये टीका पर ताल्ययं- 
परिशुद्धि लिखफर न्याय दर्शन के मौलिक सिद्धातों का बढ़ा ही प्रामाणिक प्राजल 
तथा पाडित्यपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया । न्याय वस्तुबादी दर्शन दे थो पदार्थों के 
शाम के लिये चार प्रफार के प्रमाणों फो प्रस्तुत फरता है| ये प्रमाण ईं--प्रत्यक्ष, 
झजुमान, उपमान तथा शब्द | पदार्थों के साधात्‌ या श्रपरोक्ष शान फो प्रत्यक्ष 
कहते हैँ भिसफी उत्पत्ति पदाथे तथा झानेंद्रिय के संयोग से होती है। प्रत्यच्ष शान 
दो प्रकार का होता है--बाह्मय तथा अंतर । बाहरी शानेंद्रियों ( जैसे काम, नाक, 
आ्ाँख श्रादि ) से उसनझ्न प्रत्यक्ष बाह्य फहलाता है तथा केवल ( श्रंतरिंद्रिय ) मन 
के संयोग द्वारा उन प्रत्यक्ष श्रातर या मानस प्रत्यक्ष फहलाता है। श्रजुमान 
किसी ऐसे लिंग या साधन के ज्ञान पर निर्भर रद्दता है, जिसके श्रनुमित वस्त 
( साध्य ) का एफ नियत संबंध रहता है। साधन ( लिंग या देतु ) तया साध्य 
( श्रमुमान फी जानेवाली वस्तु ) के इस नियम स्चंध को व्याप्ति फद्दते हें जेसे धूम 
फा अझ्रग्नि के साथ संबंध | इसी व्यासिज्ञान के ऊपर श्रनुमान की संत्यता निर्भर 
रहती है | भतुमान में फम ले कम तीन वाक्य होते हैं श्ौर श्रधिक्र ऐ अधिक तीन 
पद दोते हैं. जिन्हें पत्र, साध्य और देत फहते हैं। हेतु (लिंग ) उसे कहते हैं 
जिछफी सद्दायता से अनुमान किया ज्ञाता है| पक्ष वह है जिसमें लिंग फा अ्रस्तित्व 


९ सतखतोझ्यथा भ्रथा विवार इत्युदीस्ति | 
अतखतरो ध्यथा प्रथा विवत्त इत्युदाएत ॥ 
इन्तमा गर ( निर्युबसागर ); ६० ८ 


हिंदी साहित्य रा धृदव्‌ इतिद्टास _ 


मादम है और साप्य फा श्रस्तिल सिद्ध फरना दै। साध्य वद है बिसका अस्िल 
पद में सिद्ध करना द्ोता है। उदाहरण के लिये अनुमान की इस श्र॒याली 
पर ध्यान दौजिये-- 


यह पर्वत चद्धिमान्‌ है ( श्रतिज्ञावाक्य ) 
क्योंकि यह घूमदान्‌ दे ( देतु बारय 9 


जो धूमवान्‌ द्ोता है वह बह्मान्‌ होता दे ( उदादरण वाक्त्य ) 


इस श्रनुमान वाक्यों में पवंत (पढ़! है, वह्ति साध्य' है ठया घूम साधना 
(लिंग या देठ ) है। 
संशा ( नाम ) ठया संडी ( नामी ) के संरंघहान पो उपभान फहते ई 
और यद श्राघारित रहता दे सादश्यश्ञान के ऊपर | उदाइरणाय यदि इम बानते 
हूं कि धाबय? ( नौल गाय ) नामक पद्म गाय के समान दोता है, तो जंगल में 
जाने पर मो के समान किसी पश्चैविशेष को प्रथम बार देखते ही ह_म जान छेते 
हैं कि यही पथ गवया नामघारी है। गवय में सौ की समानता देखते शी इम 
जान छेते हैँ कि यही पश्ठ गवया पद झा वाच्य है। पलतः यद्द शान उपमान 
कहलाता दै। 


आत् ( प्रामाणिक ) पुरुषों के कथन से फिसी श्रज्ञात पदार्थ के विषय में 
जो इमारा शान होता है यह “शब्द! फट्टलाठा है। फिसी ऐतिदासिफ व्यक्ति फे 
जीवन ठथा फ्रार्यफलाप का ह्वान इसें प्रामाणिक ठेखफों फ़े कपन पर होता है 
ठया फर्म श्रीर क्मफल के संबंध, ध्रात्मा के श्रस्तित्न आदि पिपयों का शान विद 
के द्वारा होता है| अ्रतः ये शन्द प्रमाय के अ्रंतर्गठ हूँ | नैयायिय्ों फे श्रनुसार इन्दीं 
चार्रो प्रमायों के श्रंतर्गंठ इतर प्रमाषों फा भी सप्निवेश श्रमी्ट ऐै। 


आस्मा-शे रासारिफ दंधर्नों से मुक्त करना न्याय पो उसी प्रकार अमीश दे 
झिसर प्रषार अन्य दर्शनों पो । श्राध्मा, शरीर, इंद्रिय तथा मन इन ठीनों से मित्र ठया 
श्यक्‌ है। शरीर शप्वी बल तेज श्रादि भूठों की उमड़े से निर्मित एक मौतिक पदार्य 
है। मन यहम, नित्य दया अपु दै। चछु प्राय श्रादि बदिरिद्रिय है, परंतु मन श्रंत- 
रिंद्रिय (मीठरी इंद्विय) है श्रौर बद्द श्रात्मा के लिये मुप तथा दुःख के अनुमय उसने 
परने का ठाघन है | जब ग्रात्मा का मन के साथ संपर्फ होता है, तब उसमें चैतन्य 
का संचार शोता है | चेतन्य थ्ात्मा का श्राग॑ठुक गुय है जो मन के साथ संयोग 
होने पर द्वीवा है और जो श्सीलिये मुक्त दशा में श्रात्मा में विधमान नहीं रहता । 
मन के साथ संयोग का नाश होते ही बद नष्ट दो छाता है। श्रात्मा नित्य विम्रु 
ठया शमेक है । इसके उिपरीठ सन सूइ्स से सड्म ठपा अणु दे। श्रात्मा कर्म फरने 
में खाधीन दै। वही श्रपने किए गए फर्मो के पै्लो को भोगठा है! मिस्या शान; 


ह 
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णागद्देध तथा मोह से प्रेरिद होने पर जीव नाना प्रदृत्तियों में उलझा रहता है और 
तखज्ञान होने पर दी आत्मा श्रपवर्ग फो प्राप्त करता है | श्रपवर्ग का श्र्य है मुक्ति 
या गोद ! अन्य दारशनिरों के विपरीत नैयायिर्कों फरी ध्टि में श्रपत्र श्रानंदसय नहीं 
होता। कारण यद् दे फि झ्रानंद या मुख फी मावना दु.ख के बिना हो मददी सकती । 
फल; सुखमयी दशा में भी दुःख की रुचा वर्तमान रहती है। इसीलिये न्यायदर्शन 
मो में हुः के समान सुपर फा भी निवात झमाव भानता है। चैतन्य भी आत्मा 
फा आग॑तुक गुण ठहरा श्रौर फलतः मोक् दशा में चैतन्य छी भी सत्ता नहीं रदती। 


न्यायदर्शन परमात्मा या ईश्वर का श्रस्तित्व अनेक युक्तियों के सहारे फिद्ध 
फरता हैं। उदयनाचार्य फी 'न्यायकुंसुमाजलिः ईश्वरत्िद्धि के विषय में नितात 
प्रौठ तथा पाछित्यपूर्ण प्रतिपादन मानी जाठी है ) पिश्व के समग्र मनुष्य, पत्च, पक्षी, 
नदी, समुद्र आदि पदार्थ अवयवों या अंशों से युक्त हैं । ( सावयव ) तथा साथ ही 
साथ श्रयातर परिमाण से मंडित ई | संखार के ये पदार्थ परमाणुओं में त्िभाजित हो 
से ईं । परमाणु पदार्थों के सृद्रमठम अश हूँ जिनसे सूइ्म पदार्थ की पल्पना मानी 
नहीं जा सकती | इन परमाणुओ्रों से ही वे समग्र पदाय निर्मित हैं। इनफा निर्माता 
कौन दो सफता है ! मनुष्य फी बुद्धि तथा शक्ति सीमित है और इसलिये बह 
परमाणुओं का समिभ्रण नहीं कर सकता जिससे मौतिक पदार्यों फी उप्त्ति हो सके ) 
फुलतः इस विश्व फा निर्माता फोई चेतन श्रात्मा दै जो सर्यक्ठ, स्वशत्ति मान दया 
संधार फी नैतिक व्यवस्था फा सरेत्रफ दै। और धददी ईश्वर है | ईश्वर ने इस विश्व फी 
रचना परमाणू, काल, दिफ्‌, श्रावाश तथा मन श्ादि उपादारनों से अपने किसी 
लक्ष्य फी पूर्ति के लिये भहीं प्रत्युत प्राणियों के फत्याण के लिये फी है| मनुष्य फर्म 
फरने के लिये स॒तंग्र है | वह भ्रच्छा या बुरा फर्म घर सकता है और तदनुसार सुख 
या दुःख भोगता है। परंत ईश्वर फी दया तया भारगप्रदर्शन से भनुष्य अपनी 
आत्मा तथा विश्व पा शान प्राप्त फर सकता दे और इस प्रफार वह श्रपने क्लेशों से 
मुक्ति पा उफता दे। न्‍्यायदर्शन फा यही सक्तित पिद्धात दे | 


(२) वैशेषिक दर्शन--वैश्येपिक दर्शन न्यायदर्शन के साथ अनेक छिद्धातों 
में समानता रखने के फारण “समानतंत्र? माना जाता दे | इतमें सत्य की जो मीमासा 
है बह मौतिक विश्ञान की दृष्टि फो सामने रखफर की गई है। न्यायदशन पा 
प्रधान लक्ष्य अ्तर्जगत्‌ तथा ज्ञान कीं मामासा है, बेशेपिक का मुख्य तालये 
भाह्य जगत्‌ फ्री विस्तृत समीद्धा है। वेशेपिक दर्शन बढ़ा पुराना दर्शन है, 
इसके प्रवदंक महर्षि फणाद हैं. जिनके सत्र न्यायसत्ञ से प्राचीन माने जाते हं | 
वैशेपिफों पर बौद्ों की बढ़ी श्रास्या तथा श्रद्धा यी। प्राचीन वैशेषिक लोग कियी 
समय प्रत्यद् तथा श्नुमान दो दी प्रमाण मानते ये । इसी कारण ये लोग श्राथे 
बौद्ध ( श्रद्ध॑ वैनाशिक ) माने यण दे । बेरेपिक प्रथकारों में प्रशस्तप्राद साध्यकोर 
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के नाम से अमिद्देत किए चाते हैं जिनके वैज्षेपिक्त माप्य ५दार्यघर्मसंग्रदा 
पर फालातर में घड्डी प्रौढ दीकाओं का निर्माण हुश्ला किनमें व्योमशिवाचार्य 
की व्योमदती', उदयनाचाय परी 'किसर्यावलीः तथा औधर की न्‍्यायकंदली, 
विद्येष प्रख्यात ठया प्रीढ व्याख्याएँ हैं। विश्वनाय न्‍्यायपंचानन ( १७वीं शठी ) 
की इृठि म्रुक्ावली! तो इस दर्शन छी निठात लोकप्रिय ठया प्रणिद्ध रचना 
मानी घाती दे । 
वेशेपिक दर्शन विश्व फी समस्त वस्दुश्नों को सात पदार्थों के अ्रंत्गंत विमक 
फरता है । इन पदार्था के नाम हं--( १ ) द्वब्य, (३२) गुण, ( ३ ) छमं, (४) 
सामान्य, ( ५.) विशेष, ( ६ ) समवाय ठया (७ ) श्रमाव | 
(१) द्रव्य-युय तथा फर्म के श्राभयभूत पदाय फो द्रव्य फदते हैं । द्रव्य 
किसी मी काय का उपादान फारय हौता है जिससे नई वल्लुएँ बनाई और गट़ी जाती 
है और साथ ही साथ उसमें गुण ठथा क्रिया मी रदती है । द्रव्य नौ प्रार का दोता 
है---शप्वी, घल, तेज, वायु, थ्राकाश, काल, दिक्‌ , आत्मा और मन | इनमें प्रथम 
पाँच मद्दामूत कहलाते दं जिनके गुय ऋमशः हैं गंध, रस, रूप, स्तश्य तथा शब्द | 
शष्वी, जल, तेज, वायु--ये चारों भूठ चार प्रफार्रों के परमाणुओ्रों से बने होते ह । 
परमाणु फी वैशेषिक घारणा तथा फत्पना वैछ्ानि्ों के समान है। परमाणु पदार्थों के 
सूहमतम श्रवयत्र हैं ज्निफा न विभाजन द्वो सफ़्ता है और न नाथ। ये नित्य हैं। 
इन्ही नित्य परमाणुश्रों से सुष्टिब्यापार ्वोता दै। दो परमाणुश्रों के योग से बनते है 
इयणुक श्रौर तीन इयणुर्फों से योग से बनते हैं ज्यपुक या प्रसरेणु और इसी प्रफार 
सूश्म से स्वृल सृश्टि का निर्माण होता है। श्राफाश, फाल तथा दिफ्‌ एफ एफ हैं, 
नित्य है शरीर उम्र हं। मन नित्य है परंतु यह पिमु न द्वोफर श्रणु दे। मन 
श्रंठर्िद्रिय दे जो संफा्प आदि रानक्िफ तियाश्रों का सहायक होता है। परमाणु 
के समान भ्रत्यंत यूधम दोने के फारण मन में एड्साथ एफ ही अनुभूति दो सकती 
है। डिसी बल के प्रत्चद्धान के लिये श्रात्मा, इंद्रिय ठया दिपप्र ही पर्यात सापन 
नहीं दै, परंव मन की मी रद्मउता सवंदा अ्रपेक्तित रहती दै। श्रात्मा ठथा मन पम 
संयोग होने पर इमें किसी वस्तु का, ऊसे बगावे में गुलाब छा, शान होता है, 
परंतु यदि इमारा मन दूसरी शोर लगा रहता है तो सुंदर गुलाय दमारे धामने पढ़ा 
दी रद्द जाता है, उसका इमें ठनिक भी शान नहीं दोठ । फलतः प्रत्येक शान का 
साधन द्वोने के कारण मन की उचा ठिद्ध शेठी है। 
भात्मा--भात्मा शर्यर, इंद्रिय तथा गन से मित्र तथा स्वर्तत एक श्यक 
द्रव्य दै। बेशेपि्की ने इसझी संत सा झिद् परने के लिये श्रनेष सुक्तियों 
दिखलाई ईं जिनमें से कविपय मीचे दी जाती हैं : 
(5 ) श्वासप्रधास से शरीर पूलठा ठथा संबुचित होता है। झैँसे 
लोटार फी मायी का फूलना श्रीर संदुचित होना मारी पँकलेतराडे श्रासी कै व्यापार 


४७) दर्शन [ ख्ंढ ३ : ऋप्याय ४ ] 
ले होता है, वैसे ही शरीर के ये व्यापार किसी चेतन पदार्थ के द्वारा ही संपन्न होते दं 
( प्रायायाम )। 

(ख ) शरीर में घाव लगता है और फिर वह भर जाता दै। यह शरीर के 
भीतर स्थित आत्मा के द्वारा ही हो सफता है, जैसे घर में रहनेवाला घर फी मरम्मत 
करता है ( जीवन ) | 

(ग॑ ) जैठे बालक अपनी इच्छा से गोली या गेंद इधर उधर पेंफता है वैसे 
ही श्रात्मा भी श्रपनी इच्छा के श्रनुतार मन को इधर उघर दौड़ाया फरता है। 
फ्लताः मनोगति श्रात्मा के श्रस्तित्व की सापिका है ( मनोय्रि ) | 

“ (धर) मीठे आम फो देसफर मुँह में पानी भर श्राता है। उसका फारण 
क्या है १ रुपरिशेष के साथ रसरिशीप का अनुभव पहले हो घुफा है और उसी का 
रमर॒णु वर्तमान दशा में दो रहा दै | श्रतुभव तथा स्मरण फा आश्रय एक ही होना 
चाहिए, ) सब्र इद्नियों का अधिष्ठाता एफ ही चेतन है और यही शात्मा है 

यह श्राह्मा एक ने होफर अनेक है, इसका प्रधान फारण है--व्यवस्था | 
जगत्‌ के प्राणियों पर दृश्पात करने से पद पद पर इमें भिन्नता मिलती है। फोई 
सुखी दे तो फोई दुखी | फोई धनी है तो फोई गरीब | इससे सिद्ध होता है कि प्रति 
शरीर में ्रात्मा भिन्न है । 


(२) गुण--गुण बह पदाय॑ है जो किसी द्रव्य में रहता दे परंत स्वयं 
उसमें कोई गुण नहीं रहता । गुण में न भोई गुण रहता दै और न कोई कस । 
द्रव्य निरपेक्ष है परंव गुण फो द्रव्य वी श्रपेक्ञा रहती है। छुल गुणों फी तंख्या २४ 
है---रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, एयफत्व, संयोग, विभाग | (१० ) परत, 
अपरत्व, बुद्धि, मु, हुःस, इच्छा, द्वेप। प्रयत, गुरुख, हवत्य, ( २० ) स्नेह, 
संस्कार, शब्द, घममं और श्रधर्म | धर्म श्रात्मा का गुण दे जिसके द्वास कर्ता को 
मु, प्रिय वस्तु तथा मोद्ध की प्राप्ति होती दै। वही गुण धर्म है। मद श्रतीद्रिय 
है। श्रंत.करण फी शुद्धता ठया पत्रित संस्कार्रों के द्वारा यह उसन्न द्वोता है तथा 
अंतिम सुख भोग लेने पर यह समाप्त हो जाता दै। अ्रधर्म धर्म फा विरोधी गुण दे 
जो फर्ता फो श्रद्दित तथा दुःख की प्राप्ति करानेवाला द्वोता है। श्रन्य गुण मी भिन्न 
मिन्न द्रब्यों में एक साथ श्रयवा श्रलग अलग रहते हैं । 


(३ ) कर्म-ुण के समान ही कर्म दब्य में आश्रित <इनेपाला परदा्के 
है। कर्म गुण से भी मिन्न द्ोदा दै। गुण द्रव्य का सिद्ध धर्म दे श्रर्थात्‌ वह अपने 


$ द्वष्त्य--वैशेषिद्न सत्र, शाराह तथा शुमपर पररास्वपादमाष्य। ( चौख॑मा संरइत सीरीज, 
काशी ) 
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स्वस्प को प्राप्त कर चुका है, परंतु कर्म अमी सिद्धावस्था में होता है। फर्म प्यी कृति 
मूतत द्रव्यों में ही रइवी दै। अल्प परिमाणवाले द्रव्य मूर्त कइलावे हैं। ये पाँच 
६--शप्वी, जल, तेज, वायु दया मन | कर्म पी इचि इन्‍्हों पॉँचों दृब्यों में दोठी 
है। कर्म पाँच प्रकार फा दोता है--उत्केपय ( ऊपर फेंकना ), भ्रपछ्षेपण ( नीचे 
कुँकना ), आऊुचन ( फ़िकोड़ना ), भसारण ( फेलादा ) तथा गमन ( घाना ) 


(४) सामान्य--खं एक होते हुए भी श्रनेफ वस्तुओं में समवाय संदंध 
से रहनेर्राला पदार्थ सामान्य फहलाता है॥ इसी का दूसरा नाम दै जाति; जैसे 
गोल ठथा मनुष्यल्ल । गौ तथा मनुष्य श्नेक हैं, परंत उनमें रहमेवाली लाति 
एफ ही है श्रौर वह नित्य है। इस प्रफार सामान्य नित्य, एक तथा अमेक में 
अनुगत ( श्रर्यात्‌ समवाय संबंध से संबद ) रहता है। समी गायों में एफ समानता 
है जिसके कारण उन सर्वों फी एक जाति दोती है तथा उन्हें श्रन्य जातियों से एरथफ 
सम्रका जाता है | इस सामान्य पो गोल? फहवे हैं घो न थे गाय के जन्म लेने पर 
उद्यन्ष होता है श्रौर न जो गाय के नष्ट द्ोने पर नष्ट शोवा है। श्रठः गोल नित्य 
है। व्यापकता फी दृष्टि से सामान्य तीन प्रफार का होता है--(१) पर सामान्य-- 
सबसे श्रधिक व्यक्तियों में रहनेदाली जाति ( जभिसफा दूसरा नाम रा! है ), (२) 
अपर सामान्यो--सबसे कम व्यक्तियों में रहनेवाली जाति, जैसे गोल, मनुष्यतल 
श्रादि, (३) परापर सामान्य--दोनों के बीच में रहनेवाली छाति जैमे द्रव्यत् 
सामान्य जो 'सचा? छी अपेचा छोटा है, परंतु गोत्र तथा भमुष्यलल श्रादि जातियों 
की श्रपेद्दा फह्टी बड़ा है। श्रतः द्रव्यल पर मी है तथा थपर मी । 

(४) विशेप--निल द्रव्यों में पार्यक्य के मूल फारण को “विशेष! कहते हैं। 
मिन्न मित्र व्यक्तियों के एक श्रेयों में बद्ध दोने फा कारण यदि “सामान्य! दै तो टीफ 
इसके प्रिपरीत एक अंशी के समान गुययाले व्यक्तियों के पारस्परिक मेद फो िद्ध 
फरनेवाला पदार्थ (दिशेप! है। एक ही जाति के दो घढ़ों में परस्पर मेद उमके 
अवयर्वों को लेकर होता है। दोनों धढ़ों के ठुकडे करते छाइए.। ये दुफद़े आपस में 
मित्र होते जाएँगे । विश्टेषय छरते करते हम परमाणुश्रों तक था पहुँचते हैं। घढ़े 
फे परमाणु वो एफ ही प्रक्नार के होते हूं। ऐसी दश्या में फ॒ ठप्मा ख पढ़ों के 
परस्माणु एक समान होने के कारण दोनों में मेद कयोंकर होता है! इसप्या 
उत्तर ऐ--विशेष' के कारण । परमाणुओ्रों में विशेष भामक पदार्थ रहता है जो उन्हें 
समान परमाओुओ्रों से श्रलग फरता है| इस प्रफार सिथिष की स्थिति सावयय पदार्यों 
में न शोफर निरवयव परमाणुश्रों में होती है। पविशेष! रित्त द्वब्यों के ऊपर रहता दे! 
पविद्चेप! की फल्सना मानने के कारण ही यह दर्शन विशेषिक? के नाम से प्रद्िद दे । 


(६) समवाय-रस्पायी या नित्य संदंध को समवाय” कहते हईं। 
अंगनश्रंगी में, गुण-गुयवान्‌ में, क्िया-क्ियायान्‌ में, ज्रातिव्यक्ति में ठया 


छज३ दर्शन [ झड़ ३ : अध्याय ४ ] 
विशेष निद्य द्वव्याँ में जो नित्य संरंध रहता है वही 'समवाय कुददलाता है। वस्र 
फा,अस्तित्व उमके घार्गो में है क्योंकि घागों के त्रिना बस्तर रह नहीं सफता | इसी 
प्रकार गुलाध पी लालिमा गुलाब के फूल को, लेसनक्रिया छेखफ फो, मनुष्यत- 
ज्ञाति मनुष्य व्यक्तियोँ फो तथा “विशेष? श्रात्मा श्रौर परमाणु आदि नित्य द्रब्यों फो 
छोड़फर अलग एक क्षण के लिये भी टिफ नहीं सकता | इस प्रफार ये एदार्य 
सर्वदा संलग्न रहते हैं । ऐसे “श्रयुत तिद्ध! पदार्थों में रहनेवाला संबंध 'समवाया 
फहलावा दे । 

(७) अभाव--पूर्वोक्त छद्दों पदार्य मावात्मफ होते हैं। श्रभाव श्रतिम 
पदार्थ है। “यहाँ कोई सर्प नहीं है', 'यद फूल लाल नहीं है”, 'शुद्धजल में गंध नहीं 
होती'--ये वाक्य क्रमशः सर्प, लालरंग, श्र गंध का उपयुक्त स्थानों में श्रभाव 
प्रकट फरते हैं। श्रमाव मुख्यतया दो प्रकार फा द्ोता दै--( के ) संसर्ाभाव तथा 
(जज) श्रन्योन्याभाव ) संसर्गामाव तीन प्रफार फा होता है-( १) प्रागभाव, (२) 
प्रष्यंसाभाव तथा ( ३ ) भ्रत्यंदामाव । संसर्गाम्ाव दो वस्दुश्रों में शेनेवाले सत्ग या 
संबंध का श्रमाव है श्र्थात्‌ फोई बरतु अन्य वर में विद्यमान नहीं है। छिसी वत्तु 
की ठ्मत्ति के पहले उपादान में जो उसफा श्रभाव रद्दता दे उसे प्रागमाय कहते हैं। 
, कुंमकार द्वारा बर्तन ग्रनाने के पहले मिट्टी में बरतन फा झमाव रहता है--यही 
है प्रागमाव फा इष्ठत | किसी वस्तु का ध्वँस हो जाने के बाद उस वस्तु का थो 
श्रमाव हो जाता है उसे प्रघ्ंसामाव फइते हैं, जैसे धड़ा फूठ जाने के बाद उसके 
ह॒फेड़ों में घड़े का श्रभाव। दो बस्तओं में भूत, बतेमान तथा भविष्य श्रर्यात्‌ सबंदा 
के लिये जो सं्ंध का श्रमाव होता है उसे अ्रत्यंतामाव कहते हैं, जैसे वायु में रूप पा 
अ्रमाव | छ्षत्र दो वस्श्रों में पारस्परिफ मेद रहता है तब उसे '“अ्न्योन्यामाव! 
कहते हैं, जैते घट और पट दो मिन्न मिन्त द्रव्य हैं। फ़लतः घ पट नहीं है. और 
न पद ही घढ है । एक फ़ा दूसरा न होने का नाम अन्योन्यामाव? है। 

ईश्वर तथा मोक्ष के विषय में वैशेषिफों की घारणा न्यायदर्शन के समान ही 
है। वैशेपिफों की श्राचास्मीमासा सैयायिफों के सिद्धार्तों से बहुत दूर नहीं जाती। 
वैशेषिक दर्शन के प्रयम सूत्र से द्वी पता चलता है कि धर्म की व्याख्या फरना महर्षि 
कंणाद फा प्रधान लक्ष्य दे! ३ 

यतोस्थुदयनि-भ्रेयससिद्धि: से घमेः 


किरणायली ठया उपस्काए के व्याख्यान के अ्रतुसार श्रम्युदय का श्र्थ है 
उत्वज्ञान तथा निःश्रेयत ( परम फल्याण ) ऐे तालर्य है मोद्। अतः धर्म पढ़ी है 


+ वैरोपिक यत्र श१२ ( गुजगरी प्रेछ, बंढई ) 
६० 
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जिसके द्वारा तत्वज्ञान और मोक्ष की उपलब्धि हो या तत्वज्ञानपूक मोह की प्राप्ति 
हो। धर्म के साधक फर्म दो प्रकार के होते दं--सामान्य और विशेष | सामान्य 
कर्मों में अद्टिसा, सत्यवचन, अस्तेय आ्रादि की गणना है। पिशेष घर्मो में वर्याश्रम 
के फर्म संमिलित हैं। बैशेषिकों का आग्रह निष्फाम फर्मों के ऊपर है। निष्काम 
फर्म पा आचरण तत्वरान की उत्पत्ति फरता हुआ मोक्ष फी सिद्धि परंपरया फराता 
है। इस प्रफार वेशेषिफ आचारभीमाठा फी यई अ्मिक रूंखला है + निष्काम 
फर्म >सच्चशुद्धि > तच्पशञान फा उदय> मिथ्या शान की निवृत्ति> मोक्ष पी प्राति। 
इस प्रकार मोक्ष के ठदय के प्रति तत्वज्ञान साक्ञातारण है परतु निष्काम फर्म 
परपराफारण है। जाति, विशेष तथा परमाणु के समीक्षय में वैशेपिफों के 
वैशानिफ दृष्टिफोश का साह्ात्पार इमें होता है। न्याय तथा वैशेपिफ के द्वारा 
मीमासित तथ्यों यो ग्रहण कर ही हम दार्शनिक तत्तचिंतन में श्रग्सर हो सकते ६ । 
श्रतः श्रारंभवादी दृष्टिकोण से इन दोनों दर्शनों की विशेष उपयोगिता है। 

(३ ) सांख्यदर्शन--साख्यदर्शन द्वैतयादी दर्शन है। इसके प्रवर्तक 
फपिन मुनि माने जाते हैं। इसझ्ले मान्य तथ्यों का सक्षेत हमें उपनिषद्दों में मिलता 
है, प्रिशेषषर कठोपनिषत्‌ तथा श्रेताश्ववर उपनिपद्‌ में । खाख्यदरशन फा मूल ग्रंथ 
साख्यसूत है जो फपिल मुनि फी रचना माना जाता है, परतु यह उतना प्राचीन नहीं 
माना जाता । फपिल के साह्त्‌ शिष्य श्रामुरि ये जिनके शिष्य पंचशिस ने प्टितंत्र 
नामक अंथ थी रचना फी थी। यद्द मदज्वपूर्ण ग्रंथ आ्राजफल उपलब्ध नहीं है, परंतु 
इसके वश्यं विषयों फा परिचय इमें अनेक अंथों में मिलता है। पचशिस के अश्रनंतर 
रिप्पारंपरा से यह दरांन इंशरइृष्य ( बिनमी तृतीय शती ) ऐो धाप्त हुआ बिस्दोंनि 
साख्य के टिद्धार्तोीं फा साराश अपने मुप्रसिद्ध ग्रंथ सास्यफारिका में दिया है। इस 
प्रय में कपल ७० फारिफाएँ हूँ जिनमें इस दश्शन के समस्त छिद्वात बडे ही संक्षेप 
में परतु बंशय के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इसपर श्रनेफ प्रख्यात थीषाएँ ई 
जिनमें माठर फी इत्ति, गीडपादाचार्य का भाष्य, वांचसत्ि मिश्र पी ठत्तपौमुदी 
तथा अश्ातनामा श्रादाय की युत्तिदीपिफा अत्यंत प्रौढ तपा प्रछिद्ध हं। इस 
साख्यकारिका का व्याख्या के साथ अनुपाद चीनी भाषा में परमार्थ ने छठी शी 
में किया या जिसमें इस पंथ फा नाम +हिरण्यसत्तति? या 'मुर्र्य सत्तति” बतलाया 
गया है | साख्याचाय पिध्ययासी के उिलछय तिद्धात इधर उघर विसरे मिलते ईं, 
पर्रतु समग्र अप का परिचय नहीं चलता | पिड्लानमिश्नु सॉस्यदर्शन के इतिहास 
में एफ मदनोय श्राचार्य माने जाते हैं किन्होंने सास्यसू्जों पर साख्यप्रवचन माष्य) 
व्याधरमाष्य पर योगवारतिक तथा बद्षयु्रों पर उि्चानामृत साप्य लिसकर साख्य झा 
वेद्रात के साथ मंठुल समन्वय उपस्थित करने पा इ्लापनीय प्रयरन किया दे ॥ पिश्ान- 
मिश्लु फाशी में १६वीं श्ती के प्रममार्ध में वियमान ये और उस युग के एफ 
प्रख्यात संन्यासी ये, भ फ़ि बौद्ध, लैठा इनके न्ञाम से भ्रम होने पी संमावना है। 
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पुरुप--खाख्यदर्शन के अनुसार दो भौलिक दल ई--पुदपष और 
ग्रद्ति | पुरुष श्र प्रकृति अपने श्रपने श्रस्तिल्न के लिये परस्पर निरपेश्त हैं ॥ इन 
दोनों में पुरुष चेतन तत्त्व है और प्रकृति जड़ तत्य | चैतन्य पुरुष फा गुण नहीं 
है, बल्कि उसका स्परूप ही है। पुरुष शरीर, इंद्रिय श्रोर मन से मित्र है। 
बह असंग है और नित्य दै। संसार में जितने परिवर्तम और व्यापार दोते रदते 
हैं उन सपको पुरुष अलग से देखता है श्रौर इसीलिये वह द्रष्टा तथा उदासीम 
कहा जाता है | व स्वयं कोई कार्य नहीं फरता । वह वटस्थ रूप से रहता हुश्ा 
केषल द्रष्टा श्रौर साह्ठी बना रहता है। प्रद्नति फी परिधि से बादर होने के कारण 
पुरुष न सुख मोगता है और न दुःख । उससमें किसी प्रफार का परिवर्तन भर्दी 
उद्रन्न होता | परिवर्तन तो प्रझृति के कार्यों में होता है । रच तो यह है कि पुरुष 
( सितिशक्ति ) को छोड़कर संसार के सब भाव प्रतिक्षण में परिणामशाली हैं। वही 
एक ऐसा है जो इस परिणाम के चकर के बाइर दे, इसलिये वह नित्य वूटस्थ 
माना जाता दै। 


ज्षिस प्रफार संसार के पदार्थो--जैंसे कुर्सी, ठेबुल, परलँग श्रादि उपादेय 
वल्तुश्रौ--फा भोक्ता मनुष्य द्ोता दे, उठी प्रफार प्रकृति के परिणामों के उपभोग के 
लिये फिसी उपभोक्ता पी आवश्यकता बनी रइती दै। यह उपभोक्ता पुरुष ही है । 
पुरुष प्रति शरीर में भिन्न मित्र दोठा दै। बह एक नहीं, श्रनेफ दोता है | पुरुष पी 
अनैकता को सिद्ध फरनेवाली बहुत सी युक्तियाँ हैं। भिन्न भित व्यक्तियों के जनन- 
मरण में, जान तथा निया में घड़ा श्रतर द्वोता दै। एफ ही समय में नाना प्रकार 
के जीन पाए. जाते हैं। फोई प्राणी सुख से ज्ञीवन बिताता है तो उसी समय श्रत्य 
प्राणी दुश्खों के मारे फ्श्मय जीवन विताता दे। किसी का देद्दात हो जाता है तो 
उठी समय श्रन्य प्राणी जीवित रहते हूँ | प्रद्ृत्ि की भिन्नता तथा स्वभाव का पार्थक्य 
इस बात फा प्रमाण है कि पुरुष एफ न होकर झनेफ हैं । इस प्रकार पुरंपबहुत्व 
का सिद्वात साख्य का अपना विशिष्ट सत है । 


प्रकृति--प्रकृति एक नित्य भौर जड़ वल्तु है। यद्द सदा परिवर्ततशील 
है। इस संसार फा यद मूल फारण दै और इसलिये यह “मूल प्रकृति! मी कही 
जाती दैे। सच्च, एज, तया तम--ये तीन प्रद्ृत्ति के उपादान या गुण कहलाते हैं। 
थे तीनों स्तर द्रव्य रूए है इसलिये उनका 'गुण! नाम एक विशद्येष श्र में 
अयुक्त झ्षेत्रा है। डिस प्रकार फोई तिगुनी रस्सी दीन डोरियों पी बनी हुई होती दे, 
उसी तरद प्रहति भी इन तीन मौलिक उपादानों से बनी हुई है। इसीलिये इन 
तीनों ग़ुर्णों पी साम्यावस्था फो प्रद्ृदि कहते हैं । प्रकृति में तीन गुर्णो की खा 
मानने के लिये यथेटट युक्तियाँ हेँ। संवार के पदार्थों पर दृष्टिपात परने से साठ 
अतीत द्ोता दै कि प्रत्येक वछ्तु में रक्त; रज तथा सम्र गुणों का मिश्रण सदा 
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वर्तमान रहता है। संसार फा श्रत्वेक पदार्थ सुख, डुः्ख ठया मोह का डनक रै 
डदाहस्यार्य पेढ़ से एक मीठा झ्राम गिस्ठा दै जिसे पाने के लिये दो लड़के दौड़ 
पहते हैं। आम पानेत्राले फ्रो ठो श्रानंद श्राता | परंतु न पानेदाले को उसी श्राम 
हे दुश्ख दोता दे और इसे देखनेवाठे एक ठीउरे लड़के को केबल उदासीनता दही 
है-म सुख श्रौर न दुःख | एफ ही श्राम ने ठीन विभिन्न व्यक्तियों में ठीन प्रशर 
दी प्रतिकिया पी | इसी प्रफार ८ंगीव सबछो एक समान आनंदिठ नहीं करठा। 
बढ रसिक थो तो अऋनंद देता दै परंतु दीमार दो फट्ट पहुँचाठा है और अन्य म्यक्त 
फ्रोन मुख देता हे न दुःख । ठातय यह है फि जगत्‌ के समस्त पदाये जिगुया- 
त्मक दोते दें। साज्य के श्रतुसार थो झुछ याय॑ में विद्यमान रदता है वह छारय में 
मी धव्यक्त रूर में वर्तमान रहता है। कार्य ठपा फ्रर्य का निठात घनिष्ठ संबंध 
होता है। पलतः काय॑ में सत्त, रज तथा तम का श्रस्िल इसका प्रवल प्रमाण दे 
कि प्रहति में मी इन गुर्यो का श्रत्तित्व श्रवश्यमेद रहता है। 


सास्यदर्शन पा फार्यकारण के संबंध में एफ विधि मत ऐ। खाख्य हाय 
ठया कारण को बस्तृतः एफ मानठा है। फायं दारण का दिफठित रूप है। फारय 
च्यापार दोने से पूर्व ही मिद्ी में पढ़ा तथा दोरे में फपड़ा बर्मान दे । ऋठर इतना 
ही है फि तंदुओं में वस्त्र श्रव्यक्त रुप से रहता है और ठुरी वेमा श्रादि सापनों 
हे तंदुवाय उस व्ल फो प्रकट पर दिखलाता दे। दूध में यदि दही पहछे दी 
बर्तमान नहीं होता वो लाख उद्योग करने पर भी वह पैदा नहीं किया डा सकता | 
सास्य के इस सिद्धाव का नाम है--सत्कार्यवाद ( ध्र्थात्‌ फ्स्य में कार्य की रचा 
ढा िद्वात )। इस सिद्धाठ के श्रनुमार सातारिक वस्लुओ्रों के मूल फारए--श्रदृति या 
प्रघान--में सुख, दुःख तथा रिपाद के फारण अवश्य होगे। सुख, टुः्ख ठैया 
विधाद फा कारय हमशः सत्त, रज, ठया तम दै। इसलिये प्रद्वति में इन ठीनों 
गुर्यों पी सममावेन स्थिति श्रनिदार्य दै। रक्त लघु ठया प्रद्मशक होता दे, रच 
खंचल तथा उपर्मऊ द्ोता है श्रीर तम श्रचल ठथा श्रातरणय॒कारी होता दे । 


सध्करिम--सुरुष के संभोय से प्रह्ति दृष्टि का श्रारंम करती है! प्रदृति 
आरंस में साम्याउस्पा में वर्तमान रहती है, परंतु पुरुष फा संयोग होते ही यह 
साम्यारस्था मन हो छाठी दे ध्रौर गुर्णों में चोम उत्तन्न दो छावा दे। कोई गुय 
अधिक दो जाठा दे तो ऐ़ोई कम । इस प्रकार जगत्‌ पी स॒ट्टि श्रारंम होती ऐे। 
प्रथमतः प्रद्वति से ( १) 'मधवठल! की ठसत्ति होठी दे जो इस विश्व के छमने के 
लिये मद्दान्‌ अंदर के समान दै । महत्‌ तो स्वय॑ जड़ ही दे, परंतु पुरुष फा चेठन्य 
पड़ने से वद चेठन प्रतीठ होठा दै। पलतः प्रद्ृति रु अरस्था से मानों रात 
अपस्पा में चली श्राती है श्रीर साथ दी साय चिंतन का मी दार॑म देता *एै। 
इसीलिये महतूवल षो वुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि का र्परॉठर ( ३) अर्ृफार मं 
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दोता दै। श्रईकार से ताले है अ्मिमान से जिसके संयोग से आत्मा फर्ता न होते 
हुए, भी श्रपने फो फर्ता मानने लगता दै। अहंकार में जब सत्त्व गुण फी प्रघानता 
दोती है तब उससे पाँच शार्मेद्रियाँ, पाँच कमेंद्रियाँ, तथा मन फी सृष्टि होती दे। मन 
उमयेंद्रिय माना जाता है, क्योंकि बह शान तथा फर्म इंद्रियाँ, दोनों फा चालक 
दोता दै। अरदईफार में जब रज फी प्रबलता होती है तब पंचतन्मात्रों--शब्द, स्पर्श, 
रूप, रत तथा गंध--की सष्टि होती है। इन्हीं तत्माज्ोों से पंचमहाभूत--आफाश, 
वायु, तेज, जल तथा एथ्वी-की सृष्टि क्रमशः होती है। इस प्रकार साखझ्य में सत्र 
मिलाकर २५ तत्व हैं जिनफा वर्गीकरण इस प्रफार है : 





स्व्ख्प संख्या मास 
प्रदृत्ि १ प्रहृति, प्रघान या श्रव्यक्त ! 
प्रकृति विकृति ७. महततस, अहंकार, तन्‍्मात्र (५ ) 
विक्रति १६. शार्नेंद्रिय (५), फर्मेद्रिय (५ ), 
मन तथा मदहामूत (५ ) 
न प्रक्ति--न विकृति १ पुरुष 
श्र 


प्रकृति! का श्र दै बद पदार्य जो जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ का कारण तो दे 
परंतु उसफा फोई कारण नहीं है। 'प्रकृति-विकृति! का श्र्थ यह है कि ये पदार्थ 
स्॒य॑ उतन्न हुए दें. श्रौर श्रन्य पदार्थों के उल्तादफ भी हैं। 'विहृति! का श्रर्थ है 
परिणाम श्र्धात्‌ ये १६ पदार्थ अपने श्रपने फारणों के केवल परिणाम ६ तथा स्वयं 
किसी ऐसे परिणाम के कारण नहीं हैं. जिनका स्वरूप इनसे मिन्न हो। ये चौबीस 
प्राइतिक दे । परंतु पुरुष न तो किसी फा फारण है श्रौर न फिसी का परिणाम दी 
और इसीलिये वह श्रलग खत दे । वद्द न प्रकृति है और न विज्तति 


क्ीवल्य--पुरुष वस्तुतः श्र्॑ग, निरपेद तथा श्रमर है, परत वद श्रपने श्रापको 
प्रकृति तथा ग्राहृतिक यरियामों से मिन्न नहीं मानता । शरीर, इंद्रिय तथा मन से 
वल्तुतः मिन्न होने पर भी वद अपने को मित्र नहीं समझता | इसी भ्रविवेक के कारण 
इवारे नाना अकार के हुं कर उचुया रोका है? यदि हमारा शरीर रोग वे अस्त 
दो नाता है, गो इम अपने फो रोगी उमभते हैं ) यदि इसारे मन में सुख या दुःख 
वियमान रहते हैं, हो इस भ्रपने फो सती या दुःखी मानते हैं । इस प्रकार शरीर 
तथा मन के घर्मों का प्रमाव इमारी श्रात्मा के ऊपर पड़ता दे अविवेक के कारण | 
परंतु ज्योदी इमारी थ्रात्मा में विवेक फा उदय हो जाता है श्र दम श्रपने फो 
शररीरादिकों से मित्र समझने लगते ईं व्योंददी हमारे दुः्ख फा श्रंत दो बाता हद 
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उबर पुरुष का संसार के किसी पदाय से अश्रन॒ुराग नहीं होता और बह केदल द्रष्म या 
साद्दीमात्र रह जाता है। इसी फा नाम है कैवल्य या मुक्ति और यह जीवित रहते 
मी संभव होती है। परंतु ध्यान देने फी बात है कि विवेक मात्र से आत्मडान 
पूर्णतया संपन्न नहीं हो जाता, परंतु उसके लिये योगशा्र में निर्दिष्ट श्राध्यात्मिफ 
श्रम्यास की भी थ्रावश्यफता होती दै। विवेक शान होने पर हम पुरुष फो विश्वद 
चैतन्य तया देश-काल, फार्य-कारण श्रादि से पृथक सममने लगते है! प्रद्मति के 
प्रपंचों से पृथफ्‌ प्ोने पर पुरुषों को सर दुश्खों से मोच प्रात हो जाता है और यही 
जीवन्मुक्ति पी दशा दे । 


साख्यदशन निरीश्वरवादी दै। उपनिपत्‌ ठया पुराणों के युग में भी साख्य, 
फा अश्रलित्र या, एवं वद ठस समय इंश्वर पी सचा मानता था परंतु साख्ययर्जों के 
उपदेशों पर झ्राश्रित साख्य ईशर को प्रमायतः सिद्ध नहीं मानठा | जगत्‌ की सृष्टि 
के लिये प्रकृति ल्य॑ एकमात्र फारण है | साख्य मठ में फारणय तथा परियाम वस्तुतः 
श्रमित होते हूँ क्योंकि कारण ही परिणाम के रूप में परिणुत दो जाता है। यदि 
इंशवर फ्री फारय माना लायगा तो वह भी परियामी तथा परिवर्तनशील होने लगेगा 
जो उसके स्तरमाव के नितात विरद्ध है। पलतः इंश्वर फी सत्ता सिद्ध नहीं होगी। 
परंतु विशानभिशक्षु का मत इससे मिन्न है। 'साख्ययत्र” के शास्यप्रवचन भाध्य! में 
उनऊ्ा स्पष्ट मत दै फि इंश्वर प्रद्गति पा सष्ठा नहीं है, प्रत्युत द्रष्टा मात्र है। इस 
प्रकार वे साख्य को श्रन्य सेश्वर दर्शनों फी फोटि में लाने का उद्योग करते हैं, परंतु 
अ्रन्य साख्याचार्यों पो यद्द मत अ्रमीर नहीं है । 


(४ ) योगद्शन--योगदर्शन के प्रवरदेंफ मद्र्षि पतंजलि हैं। उने खत 
चार ध्रष्यायों में तिमक्त हैं तया श्रन्य दर्शनय॒ज्ों पी अ्रपेद्धा संख्या में निठात 
खस हैं। इन स्तनों के ऊपर व्यासभाप्य नामक एक प्रस्यात प्रौढ़ माध्य है जिसके 
रचप्रिता व्यास प्रणिद्ध मदर्पि व्यासदेय से कोई मित्र व्यक्ति है। योगदर्शन की तल- 
मीमासा साख्य के समान ही दै। योग मी २५ तत्वों फो मानता है, परंतु सास्य 
से विपरीत यद इधर फ्रो भी एफ नप्रीन ठल के रूप में पूर्णतया श्रंगीफार करता 
है। साख्य के श्रनुसार विवेकशान मोदप्राति प्रमुख साथन ९, परंतु इसफ्ी 
उपलब्धि याग्राम्यास के द्वाया ही हो सफ्ती हे श्रौर इसी योगाम्यास का यर्यन 
योगदर्शन फरता है। पलतः योग सास्य का पूरक दे श्रीर इसीलिये ये दोनों 
एबावतंत्र के रूप में सीडत उिए जाते ६। 


योगदर्शन चंचल मन ऐो वश में करने के उपायों का बैडानिक वर्सन फरठा 
है। श्राधुनिक मनोविशान के दिपयों का यहाँ पिश्ेव उद्धारोेद किया गया मिलठा 
दै। योग का श्र्थ ई--विच्दृचियों क्या निरोष, रोदना, वश में फरना। योगधिध- 
यूतिनिरोध:--योग पा यह मुप्रखिद लद्थ दे । 


४७९ दर्शन [ छंड ३ : भध्याय ४ ] 


चित की थाँच प्रकार की मूमियों हैं : 


(१) मूढू--इस भूमि में चित्त तमोगुण फी श्रधिकता के कारण विवेक से 
झत़्म रहता है और इसलिये श्रपने कार्य तया श्रकाय॑ का निर्णय नहीं कर सफता । 

(२) स्षिप्त-इस भूमि में चिउछ सासारिफ विपयों में श्राउक्त बना 
रहता है । 

(३ ) विक्षिप्त--इस भूमि में चिच सत्य की श्रधिकता के कारण शुस्त के 
साधन शब्दादि विपर्यों में प्रदत्त रहता है। द्िप्त दशा में रजोगुण की श्रधिफता 
रहती है श्रीर इसलिये चिच कमी स्थिर नहीं हो सकता । परंत विछ्षिप्त दशा में 
चित कमी कमी स्थिरता फो प्राप्त फर लेता है। 'किप्तः के पहले रखा गया “वि? 
उपसर्ग इसी विशिष्टता फो सूचित फरता है। इम तीनों दशाओं में चित समाधि के 
लिये उपयुक्त नहीं होता । 

(४) एकाग्र-अ्रंत्रिम दोनों भूमियों में चिच समाधि के लिये श्रनुकूल 
होता है | बाइरी दृत्तियों के रोक देने पर जन चित्त एक ही प्रिपय में एफावार हृत्ति 
घारण फरवा दै तब उठे 'णकाग्र? कहते हैं। यहाँ चिच्ध किसी एक विशिष्ट तरिषय के 
चिंतन में क्षेंद्रीसूत रहता है 

(४) निरुद्धूयहाँ चिंतन का ही अंत हो जाता है। सब्र बृत्तियों तथा 
संस्कारों के लय हो जाने पर चित्त “निदद्ध” दशा में उपनीत होता दै। पूर्व॑भूमि के 
समान यह भूमि मी समाधि के श्रतुकूल होती है। 

योगांग--योगाम्यास के श्राठ अंग होते हैं जो योग में उपयोगी दोमे से 
योगांग के नाम से पुकारे जाते हैँ | इनके नाम हैं--यम, नियम, थ्रासन, प्राणायाम, 
प्रद्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि | इड्िंसा, असत्य, स्तेय ( चोरी ), व्यभिवार 
तथा परिग्रह ( उिपयो का श्रर्जन ठया रक्षण ) से मन को नियंत्रित करने का नाम 
(१) यम दै। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ( वेद फा झ्रध्ययन ) तया ईश्वर- 
प्रणिघान (ईश्वर में मक्तिपू्वंक कार्यों का समर्पण ) इन श्राचारों के श्रम्यास 
का नाम है--( २) नियम | स्थिर तया सुख देनेवाले बैठने के प्रफार फो अयवा 
झआानंदप्रद शारीरिक त्यिति फ्रो ( ३) “आसन! कहते हैं | नियंत्रित रूप से खाए के 
ग्रहण, घारण तथा त्याग फो ( ४ ) प्राणायाम कद्दते हं। बाहरी वायु के ग्रहण 
श्र्यात्‌ श्वास के अहय को पूरक? कहते हैं, श्वास के कतिपय छर्णों वक्त घारण रदने 
फो कुंमक कहते हैं. तया घास्ण किए गए. श्वास को घीरे धीरे छोड़ने फो रेचक 
कहते हैं। इन तीनों में उमय का नियमन रहता है। इंद्रियों को विषर्यों से दटाने 
का नाम (४) अत्याहार! (या इंद्ियकंयम! ) है) 'अत्याह्ार! का ब्युसत्ति- 
लम्प श्रर्ष --म्रति 5 प्रतिवूल, श्रादार 5 इति । बादरी इचिवाली इंद्रियों को 
बाहरी विषयों से सींचकर अंतमुंखी चनाना 'त्यादार! है। शरीर के मीतर की 


(िंदी! साह्िस्य का दुद्त्‌ इतिदास इ्८० 


कैसे हृदयकमल, नासिक का श्रग्न भाथ आदि या बाहर की फ्िती वस्तु पर 
बिच फ्लो लगाना (६) 'पारणा” फहलाता है। छदिछी वलु झा इद्ड़ या 
अ्रदिराम चिंवन ध्यान कहलाता है श्रयांत्‌ देशविश्ञेप में प्वेत व पा ज्ञान 
जब एकाकार प्रवादित होता है और उसे दबाने के लिये छोई दूसरा शान 
उपस्थित नहीं होठा, ठत्र उसे (७) ध्यान फढ़वे ई । (८) समाधि 
चित्त प्री वह दया है जत्र ध्यानशील चित्त ब्येय दत्त के चिंतन में वछीन 
होकर श्रात्मविस्दव हो जाता है। सिमाषि का ब्युतक्िलम्ध अ्रय है-- 
पिक्षेप्ों पो हटाकर चित का एकग्र होना घहाँ ध्यान ब्येय वस्तु से मिलकर 
अपने स्वत्प से झत्व हो जाता है। समाधि दो प्रदार दी छोटी दै--( २) 
संप्रशाव तथा (१) अस॑प्रड़्ात। घत्र चिच ध्येय विषय में पूर्णतया उन्मय 
हो जाता है जिससे चित को उस दिपय का पूर्ण तया स्पष्ट डान झ्ोता दे तब 
इसे 'संप्रद्वत' के नाम से पुकारते हैं। इसे ही सवीज समाधि कहते हैं, 
क्योकि इस अवस्था में चिछ को उमाहित वा एकाप्र दोने के लिये कोई न कोई 
बीज या झालंबन बना रहता है। असंप्रश्यात इससे ग्रागे की दशा होती है जितमें 
मन की समी क्रियाओं का लोप हो चाता है तथा उसडी सब इृत्तियाँ निदद्ध या बंद 
हो छाती है। प्रथम प्रफार की समाषि में ध्येय दल्तु करा शान बना रहता है, परंव 
अरछप्रज्ञात समापि में ध्येय, प्याता ठया ध्यान के एफाकार होने से घ्पेत्र दस्लु 
( ध्यान किया डानेवाला पदाय ) का इयकू मान नहीं होठा। इसी फारण इसे 
निर्तीज समाधि मी कटे हैं क्योंकि यह बीज या अआऋलंवन से रहित होती है। 
अंतिम तीन योगा्ों का नाम संयम! है। इन आार्ठों साधनों के अ्रम्यास से छिच 
की वृत्तियाँ निरद्ध दो जाती दे तथा आ्रात्मा का साहात्काार ही छाठा है। यही योग 
का अंतिम लक्ष्य दे | 


योग में इश्वए-योगदर्शन ईश्वर की रचा मानता है। योग में इंश्वर पी 
मद्दती आवश्यकता है। योग के अनुसार चित्त परी एकाग्रता के लिये तथा श्रात्म- 
शान के हेतु ईश्वर! ही ध्यान का सर्वोत्तम विषय है। थो पुरुष क्लेश, कर्म, विप्ाक 
( करमफल 9 ठथा आशय ६ विगक के अनुरूप संत्तार का उदय) से शत्य रहता है 
बह इंखवर! कहलाता है* | ऐजद्थर्य तथा ज्ञान क्री जो पराछाठण दे वह्दी इंश्वर हे। 
इंश्वर फी सिद्धि में योय का तक यह है : 

(८) जहाँ दारतम्प होता है वहाँ सर्वोच्च का द्वोना नितांत आवश्यक होता 
है। शान में न्यूताषिक्य है। अनेक शाज्रों के देता व्यक्ति ही श्रपेक्मा एक शाम््र के 


॥ कडेशा-कर्मे-विप्राकारायैरपरादूष पुस्षविरोष ईडर:। योग्रदत्र शर४ ठया यहों ढा व्यास- 
ऋाष्य देखिए। 


ष्ढा दर्शन [ छंछ ३ : अष्याय ४ हु 


अम्यासी पुरुष फा शान अवश्य ही न्यूत् होता है। श्रतः पूर्ण ज्ञान तथा सर्वश्ता 
का होना श्रनित्रायं है। जो यूं शानी या स्वत है वही इधर है। 

( ख ) प्रकृति ठंथा पुरुष का संयोग एवं वियोग सिद्ध करने के लिये ईश्वर 
की श्रावश्यफता है | प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से सृष्टि एवं वियोग से प्रलय 
होता है। यह सयोग वियोग दोता क्योंक॒र है? यद स्वामायिफ नहीं हो सकता | 
ऐसे पुरुषप्रिरोप की रुक्ता श्रावश्यक है लो पुरुष के श्रनुसार प्रदृति--पुरुष के 
सयोग और रियोग फी स्थापना फरता दै। फ्लतः वही ईश्वर है! 

( ग) ईश्वर के प्रिधान ( मक्ति या फर्मफ्ल-त्याग ) से क्लेश छ्ीण हो 
खाते हूँ तथा सप्राधि की सिद्धि सुगमता से हो जाती है? । 

इस प्रफार ईश्वर फा योगशाज्ञ में मौलिक उपयोग है | ईश्वर फी कृपा से 
इमें श्रात्मसाक्षात्कार द्वोता है जिसते हमारे क्टेश का सर्वथा नाश हो जाता है। 

(४) मीमांसादर्शन--मीमासा व्या वेदातदर्शनों में बेद के ही 
ऐिदार्तों फा पुंखानुपुंख विवेचन है । वेद के दो काड हं--( १) फर्मफाड तथा 
(२ ) शानफाद जिनमें सद्दिता तथा भराह्मणों में प्रतिपादित होने के फारण फर्मकाड 
का निर्देश प्रयमतः किया ग्रया ै। उपनिषदों में शानकाद का प्रतिपादन है जो 
फर्मफाड के अन॑तर श्राता है। फर्मफाड का प्रतिपादफ द्ोने के फारण ही यह दर्शन 
फममीमासा, पूवेमीमांसा या केवल मीमासा के नाम सै प्रज्यात है तया शानकाड 
फी विवेचना के कारण वेदात उत्तरमीमांसा के नाम से प्रसिद्ध दे | 

सीमावादरशशन के दो प्रधान विषय हैं--( क ) वैदिक फर्मकाड फी विधियोँ: 
में थो परस्पर विरोध दिखलाई पड़ते ईं उनके परिहार के लिये ब्याख्यापद्धति या 
आविष्कार फरना । ( ख ) फमकाड के ग्राघारमूत सिद्धांतों को सुक्ति तथा तफ के 
द्वारा व्ययस्थित तथा प्रतिष्ठित करना | मीमासादर्शन में दोनों विषयों का वर्शन 
बडे विस्तार के साथ किया गया दै। फर्मकाड के कृतिपय मान्य सिद्धातों का प्रति- 
परादन मीमासा दर्शन इस प्रफार फरता है :-- 

फर्मफाड का थ्राघार वेद है | मीमासा के अ्रन॒ुछार धर्म फ्रा लक्षण यही 
है--चोदनालप्षणो5र्थों धमेंः* । “चोदना” के द्वारा लखित श्रर्थ धर्म कइलाता 
है। “चोदना! का अर्य दे वेद का विधिवाक्य | अतएव वेद के विभिवाक्यों के 
द्वारा जिस अमिलपित वस्तु का प्रतिपादद किया जाता है वहीं धर्म?! है। कर्म. 
मीमासा फा मुझेय उद्देश्य यद दे कि ध्राणी वेद के द्वारा प्रतिपादित अमीश्टयाघक 


१ समाधिसिद्धिरीबेस्रणिपानाद $ योगसत्त २४५ 
< मीमासाचन्न शरर ( आनंदाश्मम सस्कत माला, पूना ) 


६१ 


हिंदी साद्दिष्य का दृहदव्‌ इतिहास घ्टरे 


"कार्यो में लगे ओर अपना वास्तव फत्वार संगादन करे। यश यागादि में किसी 
दैवठाविशेष ६ जैसे इंद्र, चचण, विश्यु आदि ) छो लक्ष्य करके ऋजुति दी जाती 
है) भोमासा के मत में देवता संप्रदानकारक्त-सचक पदमात्र हें] इससे घटकर 
उनकी स्थिति नहीं है। देवता मंत्राम्मक होते हें और देवताश्ं क्रो सा उन 
मेत्रों की छोड़कर अलग नहीं शोठी जिनके द्वारा उनके लिये होम का विवाम 
किया जाता है । 


चेद प्रविरादित कर्म तीन प्रकार के होते हैं : 


(के ) काम्य--किसी झामनाविदेध के लिये करणीय फर्म जैसे, प्ल्वर्ग- 
कामों यजेठ! अर्थात्‌ खर्य को फामना फरनेवाला व्यक्ति यश्ध का रपादन फरे॥ यहाँ 
प्यू्) फर्म फम्य फटलाएगा । 


( ख्र ) निपिद्ध-अ्रनर्थ उसादन होने से न करने योग्य कम | जैंठे 'कलंज 
न महयेत्‌! ( 5 दिपदग्ध श्र के द्वारा मारे गए, पु करा भास नहीं खाना 
चाहिए )। यहाँ कर्ज का मदर निषिद कम है। 


(ग) नित्य--अहेतुक करयीय कम । जैसे संच्यावंदन नित्य कम है। 
नित्य फर्मो के रुपादन से सदर: पल मले मे हों, परंतु उनके न फरने से कर्ता पो 
प्रत्यवाय होठा है। इती के समान विशेष अ्रवसरों पर किए बानेयाछे कर्म सेमित्तिक 
कहलाते हूं, जैसे आाद्ध ग्रादि। 


इन कर्मों में काम्य ठदा नित्य घा संपादन बरना हमारा परम रत्तव्य है 
ठया उसी प्रकार निपिद का दजन मी । इस प्रकार वेदविह्वित फर्मों का अनुश्न 
तथा निषिद्ध कर्मों करा ताग धर्म पहलाता है। 


विचारशीय प्रस है कि वैदिक कर्स का अ्रनुठ्रान छिसलिये करमा चाहिए.। 
सामान्य रीति से हम कह सझ्ते हैं कि किसी विशेष कामना पे पिदि के लिये ही 
इन कर्मों फा पालन किया जाता है। परंतु सीमासा का मान्य सिद्धात यह है कवि बैद- 
दिहित फर्मो का श्रनु्ान क्रिसो पल पी डाशा से इमी न करना चाहिए, प्रत्युद 
उन्हें वेद का श्रादेश सममपर ही करना चाहिए। ऋषियों के प्रातिम दच्च के दवाए 
इृष्ट बेदिक मंत्री में प्रतिरादित धर्म इमारे परम ब्ल्याय के लिये ही होठा ६) आठ; 
निष्काम भावना से कर्म का अनुदान करना चाहिए--भोमाठा का यही उद्देश्य दे । 
नित्य कर्मों के निष्क्ाम आाचरख से पूर्रेजित कर्मों का भाश हो जाता है और 
देशत होने पर मृत्धि मिलती है। प्राचीन मौमारा के अजुगार खर्च तथा मुक्ति में 
श्रँवर नहीं है। उसे अनुसार स्वर्ग या विद्वद सु यो प्राति ही परम चुदुपार्थ या 
मो है | परंदु आगे चलकर मोद का पार्यक्य स्तर्ग से छर दिया गया है और 
मोद के छेवल जन्मनाश ठया दुश्व॒ का अंद समझा घाने लगा है । 


श्व्रे दर्शन [ स्छ ३ : अध्ययय ४ ] 


अपूर्य का सिद्धांत-विचारणीय प्रश्न यह है कि फर्मों के द्वारा फल 
का उत्पादन फ़िस प्रफार द्ोता है। कर्म फरते ही उसके फ्ल की प्राप्ति 
नहीं द्वोती, प्रत्युत फालातर में होती है। तब पलफाल में क्‍म॑ फा नाश 
हो गया रहता दे | श्रवएव फ्ल उतसन्न क्‍्योंकर होता है? मौमासा शक्ति पो 
एक स्वर्तय द्रव्य के रुप में मानती दै। उसफा उत्तर है कि “अपूर्ब” के द्वार ही 
फर्म पल फा जनक होता है। प्रत्येक फर्म में श्रपूर्व (> पुण्य तथा श्रपुण्य ) 
उत्न्न फरने पी शक्ति रदती दे। फर्म से होता है श्रपू्ष भ्ौर झ्पूर्व से होता दे 
फल | फर्म > अपूर्व > फर्मफल | श्रतः श्रपूर्व कर्म तथा फल के बीच की दशा फ़ा 
धोतक दै | इसीलिये शंकराचार्य मे श्रपूव फो कर्म की सूहष्म उचरावस्था या फल पी 
पूर्वावस्‍्था माना दै। श्रपूर्व फी यह फल्पना मीमासर्फोची फ्मंविधयफ मौलिफ 
फह््पना सानी जाती है॥ शंकराचार्य फा स्पष्ट कथन है कि बिना फिसी श्रपूर्व फो 
पैदा किए इस समय नष्ट दोनेवाला फर्म कालातर में फ्ल देने में समय नहीं हों 
सकता । श्रतः कम की जो यह्म उत्तर शरवस्था है या फल की पू्त श्रवस्या है वद्धी 
श्रपूव फदलाती है? । 

चेद की अपीरुषेयता-धर्म के लिये वेद फा प्रामाए्य है, परत वेद के 
प्रामायय के लिये युक्ति फौन सी है? मीमासा के अश्रनुसार वेद स्वतप्रमाण दे। 
मीमासा के मत में बेद मनुष्यरचित कृति नहीं है, भ्रत्युत वेद नित्य, स्वय॑भूत तथा 
श्रपौरुषेष है। ऋषियों के प्रातिम चक्षु के द्वारा उद्मावित तथ्यों या श्रनुभूतियों 
फी महनीय राशि फा नाम ही वेद है। वेद की प्रामाणिकता के विपय में न्याय तथा 
मीमासा में गहरा मतभेद दै। न्याय वेद फो परतः प्रमाण मानता है, परत मीमासा 
देद फो स्वतः प्रमाण सानती दे। इसे सिद्ध फरने के लिये मीमासकों ने बड़ी प्रौढ 
युक्तियों प्रदर्शित फी हैँ | वेद की नित्यता का समसे पका प्रमाण है शब्द्‌ की 
नित्यता का सिद्धांत। शब्द सं नित्य द्वोता दै। फार्नो में सुनाई पढ़नेवाली 
ध्वनि श्रमित्य दे, वह केयल शब्द के स्वरूप की यूचिका है। उच्चारण के द्वारा शब्द 
की उत्त्ति नहीं शेती, प्रत्युत उसके रूप का श्राविर्भाव होता है । श्रतएव उचारण 
के ऊपर अबल॑नित न द्वोने से शब्द नित्य है। शब्द फा अर्थ के साथ संबंध भी 
स्वाभाविक तथा नित्य दे। वेद नित्य शब्दों फा समूह है श्रौर इसलिये वेद भी 
नित्य है | वेद मनुष्य फी रचना नहीं है | फलतः बह निर्दोष है । वेद ईश्वर पी भी 
रचना नहीं है, क्योंकि मीमासा के मत में ईश्वर फी सत्ता ही श्रतिद्ध है। फ्लताः 
वेद अपौद्पेय है; नित्य है तथा स्वतः प्रमाण है । इसलिये चेद प्रतिपादित धर्म फी 
प्रामाणिकता के लिये हमें श्रन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती | 


॥ द्रह््य-जगश्यत्ञ ३३२४० पर शाकरमाष्य । 


द्विदी साद्वित्य का दृद्दद्‌ इतिहास झ्द्छ 


प्रमाण मीमांसा--मीमासा क्षी दो प्रधान शासाएँ ई। एक के प्रवर्तक फा 
नाम है-प्माकर ( गुर मत ) ठया दूसरी घारा के प्रवतेक की संशा दै--हुमारिल 
( मद्द मत ) प्रमाफर के मद में पाँच प्रमाण द्वोते हं--प्रत्यज्ष, श्रनुमान, उपमान; 
शब्द तथा अ्र्यापचि। इनमें प्रथम चार न्यायदर्शन के समान दी द्वोते हैं| 
मीमावर्को छी उपमान-कल्यना नैयायिकों से फिसी अ्रेश में मिन्न है। जब हम फिसी 
विरोधात्मऊ विषय फी व्याख्या ठीफ नहीं कर उकते, तब इस अथोपत्ति पा सहारा 
लेते हं। यदि कोई व्यक्ति दिन में मोबन न फरे भ्रौर साथ दी मोटा दोता 
ज्ञाय तो हमें मानना होगा कि वह रात में मोजन अ्रवृश्य परता दे। यदि पोई 
मनुष्य जीवित हो और घर में नहीं दिसलाई पढ़ता, तो थ्र्यापत्ति के द्वारा इसमें 
मानना प्रद़ता है कि वह कहीं श्रन्यत्र है । कुमारिल अ्रनुपर्लाब्ध नामफ पष्ठ प्रमाण 
भी मानते हैं । श्रमाव फा ज्ञान हमें श्रतुपलन्पि के द्वारा होता है। हमारी इद्वियाँ 
भावात्मक पदार्थों फो द्वी बदला सकती है, श्रभाव को नहीं। श्यमाव ठो नेगों के 
द्वारा फथमपि देखा नहीं जा सकता क्योंकि वह खर्य श्रमावरूप ठहरा। अतः 
श्रमाव फी बतलाने के लिये अनुपलब्धि फी स्वर्तत सा है। फ्सी पर में प्रवेश 
फरने पर इधर उपर देखफर यदि दम कहें कि यहाँ वस्चामाव है, ठो यह प्रत्यचछान 
नहीं है। प्रत्यक्षशान विषय फ्रा इंद्रियों से सयोग होने पर ही होता दै | यहाँ दिपय 
ही नहीं दै। पलतः प्रत्यक्त शञान यहाँ हो नहीं सकता ! “नुपलब्धि! से तातये है 
नहीं मिलने से | यदि बस्न होता, दो वह प्रात दोता | परतु ऐसा नहीं हो रहा है। 
पल्त, इस घर में बद्ध फा श्रगाव प्रमाखित शेता है। 

मीमासा बाह्यतचावादी है। बह भौतिक जगत्‌ की सत्यता मानतो है और 
इसके अतिरिक्त श्रात्माश्रों के श्रस्तिद् को मी मानती है। फिंठु बह छगत्‌ के ख्टा 
इंश्वर फो नहीं मानती । मीमासा कम दी भहनीय शक्ति फो स्वीकार परती है। 
साखारिक वल्तुओ्रों फा निर्माण श्रात्मा के पूव्ाजित कर्मों के अ्मुखर मौतिफ तललों 
से दोता दै। ईंशवर की श्रावश्यकता है न जगत्‌ की सृष्टि के लिये और मे कर्मों 
के पत्त देने के लिये। ईश्वर न जगत्‌ का खझा है शर न फर्म के कलों पा दाता | 
फ्मपर्ली का संवादन तो “अ्रपूर्व? के द्वारा देता है। उसके लिये ईश्वर पी भ्राव- 
दैयकता नहीं | नव्यमीमासफ लोग ईश्वर की स्ता फो प्रमाणों से सिद्ध मानते हैं। 
परंतु फर्म पी मदवी प्रतिक् फरनेवाली भीमासा वल्लुतः निरीश्वरवादी द्ठीददे। 


दिंदी में दर्शनों का प्रमाव-प्रतिद् पददर्शनों में से प्रथम पाँच दर्शनों के 
तिदातों फा संच्षित परिचय ऊपर दिया गया है। वेदात पा परिचय आगे दिया 
जायगा। इन दर्शनों पी विचारधारा का प्रमाव हिंदी साहित्य के ऊपर फम नहीं 
पड़ा है--पिश्ेषतः साख्य, योग तथा कर्मेमीमाणा का । फर्ममीमासय ने बेद के 
सहप के दिपय में जो विचारघारा प्रवाहित की उषा च्यापफ प्रभाव मारतीय 


घ८५ द्शन [ शंद ३; क्रष्याय ४ ] 


धम के श्रतुयाविर्यों पर पंड्रा। दिंदी साहित्य के ऐेसफ तथा फविगण भी 
उसी विचारपद्धति के श्रतुयायी तथा समयंफ हँ। वैदिफ फर्मफाड में पूर्ण श्रास्पा 
तथा अद्टूठ भद्वा फा पिफाठ श्म दिंदी के प्राचीन प्रम॑घकान्यों में पाते हं। वैदिफ 
फर्मफाद का यथायत्‌ पालन धर्म फा उमल आदर्श है श्रौर उस फर्मफाड पा हात 
अपम पी इृद्धि फा यूठ संकेत है। तलतीदास मे गराप्नचरितमानस में सलष्टतः 
दिखलाया है फि ज्ग रावण ऋषियों के तपश्चरण में प्रिप्त डालने लगा तथा उपते 
यशयागादिएों के अ्रनुश्न में विषम संफद उपत्यित फर दिया, तम्न सर्वेततह्या शोने पर 
भी प्ृष्वी ब्यादुल हो उठी थ्रौर अपने त्राता तथा तंरत्तफ फी सरोज में शेषशायी 
मगवान्‌ फे पार दैवताधों के छुंढ के साथ प्रार्थना परने के लिये. गईं। वेद 
सर्वश, सवैशत्तिमार्‌ तथा जगत्रियंता मगयान्‌ फी बाणी है जिसफ़ा स्वतः प्रामाणय 
है। इस तथ्य फो दिंदी के करियों ने पूर्यतया श्रपनाया ऐ । थे ईश्वर के श्रस्तित्व के 
विषय में नैयायिर्फों फी त्िचारधारा से पूर्यंतया श्रवगत मले दी न शो, परंत ईश्वर 
इस विश्व का स्रश्ठा, निर्यता, पालनफर्ता तथा सादहर्त है-हस नैयायिक तप्य पो 
थे भनी भाँति जानते हैं श्रौर श्रससर श्ामे पर इसफा रुचिर उपयोग फरने से 
वे फमी महीं चूफले । 

दिंदी फे संत फर्ियों के ऊपर योगदर्यन फा प्रमाव बहुव दी श्रधिक तथा 
व्यापक है। संत मत में इठयोग फा विशेष तथा महत्पूर्ण स्पान है। पातंजल योग 
राजयोग का प्रतिपादन करता दै। अनेफ योगंमंधी उपनिपर्दों में हठयोग की 
प्रिया, पद्धति दया ठिद्धातों फा सट वर्णन इठयोग की प्राचीनता फा यूचफ है। 
फरीर फा योगमार्य राजयोग श्र इठयो फा मंझुल समम्वय उपस्थित फरता है। 
बहुत संभय है कि संत फरियों के योगमार्य में श्नेफ तस्य उनके वैयत्तिफ अ्रतुभूति 
के ऊपर भी श्राश्नित हों, परंतु मारतीय दर्शन का योगप्रवाद दिंदी साहित्य के 
श्राष्यात्मिफ फार्ब्यों करे ऊपर अपना व्यापक प्रमाव डालने में समर्थ हुआ दै। इस 
दष्प का कथमपि अपलाप नहीं किया जा ठफ्ता। इस प्रफार इन दर्शनों का 
व्यापक प्रभाव हिंदी साहित्य फरो सम्रद्ध बनावेवाछे कवियों के ऊपर विशेष रूप से 
पड़ा है--यह तिद्धात उदाहस्णों से भी पुष्ट फर दियलाया जा सकता है; परढु 
स्पानामाय से यहाँ गद्दी दिपलाया जा रह्दा है| 


पंचम अध्याय 
पौराणिक घर्म 
१ महत्त्व 


भारतीय संस्कृठि के प्रचार तथा प्रसार में पुराों का मदत््व सर्वेमान्य है । 
हिंदू घम फा विस्तृत विकास, मारत तया मारतेतर प्रदेशों में उसका व्यापक प्रसार 
तया लोफग्रियता का रहस्य पुराणों के गंभीर, सवोगीय पार्मिक विवेचन के ऊपर 
आश्रित दै। एक समय या जब पुराणों के गंमीर त॒र््यों की श्रवदेलना तथा तिर- 
स्कार आ्रालोचर्फो का प्रिय विषय या, परंतु आ्राुनिक गवेषणा ने उनके सिदार्तों 
को स्पष्ट करने का तथा उनकी महर्घठा सिद्ध फरने का अमूल्य कार्य क्या दे। 
प्राचीन लद्य के ध्रनुसार 'पंचलछय पुराण के ब्रंठगंत सर्य ( घगत्‌ की सृष्टि ), 
प्रतिसर्ग ( सृष्टि का विस्तार, लोप या पुमःदृष्टि ), बरा ( राजाशं फी बंशावली ), 
सन्वेतर ( मित्र मिन्न मनुओं के समय में संपन्न महनीय पटनाएँ ), तथा दंशामु- 
घरित ( श्रत्य॑त गौरबपूर्ण राजब॑ंशों का विस्तृत वर्सन )-ये पाँच विपय बर्शित 
हैं।। परंतु यद केवल उपलब्यमात्र हं। पुरार्यो फ्रो यदि शान विशन का, भर्म 
ठया इतिहास का विश्वकोश! या ्ञानफ्नेश्! नाम दिया जाय) तो बहुत ही 
अमन्वर्थक दोगा। 

इठिद्वाय वी मारतीय कल्पना राजनीतिक तथा घटनावर्सत-परक पाश्चात्य 
धारणा से निठाद मित्र ठया स्वतंत्र है । पश्चिमी जगत्‌ में झुछ उमय पहले तक इति- 
हवाप्त विशेषषर राजनीतिक तथा सामाजिक संपर्पो, घटनाश्रों उथा तिथितम वा पक 
समुच्चबमात्र समझा जाता था परंतु भारतवर्षोय परंपरा के अनुसार वह पुरुषा्य- 
चत॒श्य के उपदेशों से संत्रलित पू्वद्ठ फ्याओ्ों फ्रा वर्शन देश जिसमें केबल 
शजाओं का ही चरित्र चित्रित नहीं दै, प्रत्युत विद्वता के जाज्यल्वमान प्रतिनिधि 


* सर्यश्ष प्रठिसयंश्व बंशो मन्बन्दरायि च 
बरानुचरित चैद पुएय पचच्ददन्‌ श॒ 

* धर्मापदाममोद्यायामुपरेशसमन्विदनू 
पूबधततकषायुक्तमिविद्ास प्रचदवे 0 म० मा० 


इ८७ पौराणिक घर्म [ छंढ ३: अध्याय ५] 


महर्पियी का चरित्र तथा मविष्य में होनेवाली श्रदुभुत बातें श्रौर धर्म का मी वर्णन 
मार्मिफता के ठाथ्र किया जाता है? | 


इतिद्वास फी यह घारणा 'पुराण” का मेझदडढ है॥ किसी भी मानव समाज 

फा इतिहास तव तफ अपूर्ण ही रहता है, जब तक उसकी फह्ानी सृष्टि के आरम से 

५ छेफर वतगाम काल तफ ऋमबद्ध' रूए में वर्शित न हो । पंचलछण पुराण का यही 

आदर्श है कि वह सृष्टि से ग्रारंम कर प्रलय तक की फथा तथा मध्यफालीम 

मन्वंतरों तथा महनीय राजबंशों के उत्थान-पतन की कथा को धार्मिक पृष्ठभूमि 

फा शाभ्रय छेफर मियद् फरता है। श्राुनिफ फाल में सुप्रसिद्ध रिचारशील विद्वान 

एच» जी० वेल्स ने श्रपने 'इतिद्वास फी रूपरेपा! ( श्राउटलाइन श्राफ्‌ दिस्‍्ट्री ) 

मामक '्यैगरेजी प्रंध में इसी पीराशिक प्रणाली फा मानवसमाज के इतिहास प्रणयन 
में अलुसरण फर पिशेष गौरव प्राप् किया है । 


२, आंवि 


पुराणों की वर्णनशेली फा अ्शान भी उनके अति श्नेक आत पारणाशों 
का बीज बना हुश्रा है। भारतीय शार्जों में वस्तुफथन के तीम प्रफार मिलते हैँ जिन्‍हें 
श्रालंफारिक रूप में स्माथकन, रूपक्फथन तथा अ्यतिशयोक्ति-कथन के भाम से 
पुफार सफसे हैं। स्वभायफ्थन वैज्ञानिफों का वर्णन प्रफार है । रुपफफपन बैदिफ 
उक्तियाँ फा मूलाघार है जहाँ यम की सप्तरंगी ररिमियाँ श्रश्व के रूप में कल्पित फी 
जाती ईैं। श्रतिशयोक्ति पौराणिऊ शेली फा विशिष्ट श्राभूषण दे जिसमें बस्त॒श्रों के 
विस्तार तथा प्रसार का कमनीय वैभप विराजता है| इद्र इत्र का जो युद्ध ऋग्वेद में 
रूपक शेली से भेय्र तथा अ्रवर्षण के परस्पर संघर्ष के प्रतीक रूप में अमेकशः वर्णित 
दः वही पुराणों में एक विशाल भूमिपाल के निजी शयरु के घमघोर संग्राम के रूप 
में श्रतिशयोक्ति पद्धति से उपन्यस्त है3 | घटना तथा ताले एफ ही है, परंठ कथन 
के प्रफारों में मितवा है। इस शैली के वैशिष्य्य फो ध्यान में रखकर पुराणों की 
मीमासा प्राचीन इतिहास तथा समाजशात्र, घर्म तथा तत्यह्ाान के मदनीय 
चिद्धार्तो फी उदुभावना में नि.सदेह समर्थ होगी | 


9 श्रार्यादिहुव्यास्यान देवपिंचरिताअयत 7 
इतिद्यासमिति प्रोक्त मविश्यादूमुतपममाकू ॥ 
--वि० पु० की ओऔषपरो में उद्थूत । ( वेंकरेथर ग्ेस, दरई ) 
2२ द्रश्व्य--ऋ० बे०, २१२॥११-ह२ 
3 द्रष्टन्य--माग० पु०, प्यथ ६, भ० १२ 
(गीता पेख, गोरसबुर ) 


दिंदी साहित्य का बृइृत्‌ इतिहास 3303 
३. पुराण तथा बेद 


बैदिक दर्खों के उन्मीलन के निमित्ठ ही अवातर युग में पुराणों सा 
आविर्माव हुआ । वैंदिफ मापा समझने की और वैदिक मंत्रों के तासय छो हृदरयंगम 
करने फी योग्यता दीद्ा और उपनयन से विशिष्ट संस्कारों के ऊपर आश्ित रहदी 
है। फ्लतः उनसे वचित समाज के ज्ञानवर्धन तथा घम्प्रव्वा के लिये महर्षि 
वेदब्यास और उनके शिप्प-प्रशिष्यों ने वेदरूपियी सरत्वदी को सामान्य चना के 
पाठ पहुँचाने के लिये पुराणों का प्रययन तया प्रदारण छिया। पुराणों ने अपनी 
सरल देवबायी के चल पर भारत द्था भारतेदर द्यीपनपातर्रों में श्रौर देशा- 
देशातरों में सनावन बैंदिक विचारधारा, फर्मंघार और भावषारा की प्रदाहित 
किया | पुराणों पा प्रधान गौरव यह है कि वेद ने जिस परम तत्त्व को ऋषियों 
के भी इंद्रिय, मन भर बुदि से अ्गम्य देश में रख दिया या, पुराणों ने उसे 
स्वंसाधारण की इद्रिय, मन और दुद्धि के समीप लाऋर रद दिया दै। वेदों के 
सर्द शानम्‌ अनन्त बच्च ने पुराणों में सौंदयंमूर्ति दया पतितराबन मसवान्‌ के रुप 
में अपने फो प्रकाशित किया है। वेदों ने घोषणा की रै-दर्म सब प्रकार ढ़े माम, 
रूप तथा मार्बों से परे है। पुराय कहते ईं--भंगवान्‌ सर्वनामी, सर्वरूगी ठया 
सर्वमावमय दै। वेद कहते हँ--एकं सद्दिप्रा यहुघा बदुन्ति | पुराय छहते हैं-- 
एके सन्‌ प्रेम्णप बहुधा सबति। विमित रूपों कौर मा्ों में, विचित्र शक्ति, सामर्प्य 
तथा सौंदय को प्रकटकर जगत्‌ में रमनेवा़े भगवान्‌ थी ललित लौलाओं का 
प्रदर्शन पुराणों पा वेशिप्व्य है। इस श्रफार पुणायों ने सर्वात्ीतठक्ष छो सदडे 
बीच में लाइर, मनुष्य के मीठर देवत्न के दोष को, सानदठा के भीतर भगवा 


क्री अनुभूति को, जाग्रत कर सनातन धर्म छो लोफप्रिय धर्म बनाने में निवात सत्य 
काये किया है । 


बेद और पुरारा करी इध मौलिक एकता से अपरिचित व्यक्ति ही बैदिक 
वर्धा पीरायि जैसे विमित धर्मो की चर्चा करता है और दोनों में श्रामासमान 
प्रायक्ष्य करो महत्त प्रदान परता है। देद में अरद्धाह तथा पुराण में श्रास्थाहम व्यक्ति 
दिंदुल दे तप्य से निदात श्रनमिश है| देद के ही महनोय तत्तों के दोयगम्प मापा 
में तरल रीति से श्रमिव्यंदड ग्रंथों छा ही नाम (पुराण! है। पुराणों में भगवान्‌ कै 
प्रति अखंड प्रनुस्ग का, परा श्रतुरक्ति का, भूवसों मक्ति छा विशाल साम्राज्य डै, 
परतु यह घटना कम तथा डान की उद्यमस्पली भूति से पुराणों क्री मौलिक एकदा 
सिद्ध करने में व्यापक नहीं चन सकठी ! देद प्िस प्रकार इ्मकाढ़ दया शानआाड 
झा उद्वोधऊ पंथ है, उसी प्रदार वह मक्ितत के रहस्पें का भी उद्घाटन करा 
है। मंत्रों झ अंतरंग परीक्षा से पोई मी निषरक्ष श्रालोचक इस मिष्क् पर पहुँचे 


श्ट९्‌ पौराणिक धर्म [ यंद ३ : झष्याय ५] 


बिना नहीं रह सफता है कि भक्ति का पिद्धात वैदिफ है* | ऋग्वेद के मंत्रों में और 
उपनिषर्दों में भक्ति फे सामान्य रूप फा ही संकेत मं होकर॑ उसके प्रख्यात मवधा 
प्रफार्से का संशयददीन निर्देश है | ऋग्वेद का एक महनीय ऋषि दीघंतमा औचप्य 
मगवान्‌ विष्णु की स्तुति तथा नामध्मरण का संकेत करता है, तो दूसरे मंत्र में वही 
मंगवान्‌ के शरण, फीन श्र समर्पण फो साधक के जीवन का लक्ष्य बतला रहा 
है४ | कठोपनिषद्‌ रुण्ट शब्दों में प्रसाद या अनुग्रद तत्व फा संकेत करता हुआ कह 
रहा है कि यह श्रात्मा न प्रवचन से लम्य है, न मेघाशक्ति से और न अधिक 
अब तथा अ्रध्ययन से, प्रत्युत यह श्रात्मा उसी साधक के द्वारा लम्य द्वोता है जिसके 
प्रति बह अपने स्वरूप फी श्रमिव्यक्ति करता दे*। दैष्णुव धर्म फा मूलाघारभूत 
प्रसाद? ( दया, श्रनुप्रह ) ठत्त' उपनिषर्दों में नितात स्पष्ट शब्दों में श्रपनी 
श्रमिव्यक्ति पाता दै* | “प्रप्ि? ( शरणागति ) दी साधक को भग्रवान्‌ के पास 
पहुँचाने में नियमतः जागरूफ होती ह--यद भक्ति का तत्त्व श्रवेताश्ववर उपनिपद्‌ में 
विशदतया प्रतिधादित हैद। भत्तिशांस््र में गुर भगवत्स्वरूप द्वी अ्रंगीकृत किया जाता 
दे और इसीलिये उसकी कृपा के बिना भक्त उसी प्रकार रुंसार समुद्र में पढ़फर सैकड़ों 
क्लेशों से व्याकुल रहता है जिस प्रकार जहाज से व्यापार फ्रनेवाले। बनिया ( पोत- 
बणिक्‌ ) मलाई के बिना समुद्र में नाना प्रफार के दुःख पाता दै* | भ्रीमदूमागबतः 
फी उपनिषर्दों फी रहस्यभूता वेदसतुति में निदद्ध यह उक्ति निःसंदेद भ्रुतिमूलफ है" * 
इस प्रफार अ्रनुरागात्मिका भक्ति तथा शरणागतिमूता प्रपत्ति, मगपन्नाम का फीत॑न, 
स्मरण तथा मनन, गुरु फी उपादेयता--श्रादि मक्तिशास््रीय दर््यो फा मंत्रों तथा 


॥ द्रष्टय--वलदेव उपाध्याय : भागवत सप्रराय, ४० ६३-७८ ( ना० अ्र० सभा, काशी ) 
< द्रष्ठव्य--“भक्ति. पमैया श्रुतिम्य ( शाखिबल्य मक्तियूत्र श२।६ ) पर नारायय तीर्थ की 
'प्रक्तिवन्द्रिका!, ९० ७७-८रे ( सररवती भवन ग्रथमाला, काशी ) 
3 ऋ?० वे० शाशशद३ 
४ बढ्दी ९४शर 
७ कठोपनिषद, शर२३ 
£ चोषण तदनुमइ । --मायवत्र राश्ण४ईड 
७ तम्रक्रतुः पश्यति वीतरोकों 
धातु प्रसादान्मद्िमानमात्मन । --कठ० शैरै२० 
< यो अक्षाण विदधात्ति पूर्व यो वेदाश्व प्रद्िणोति तस्मे । 
त॒ दव देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमछुवें राएयमद प्रपये ॥ --रवै० ढ० द।१८ 
$ भरा? पु० १०८ण३२े 
९० गुरुतस्व की प्रतिपादक श्रुतियों के लिये द्रष्व्य--बा० ३० दाए्ड्धार, कठ० शराह 
मुण्डक शराएर 
द्र्‌ 


हिंदी साहिष्प का शदव्‌ इतिहास १० 


उगनिषर्दों में विशद उस्छेख मक्ति के वेदिफल फा स्पष्ट आधार अंगीकत किया जा 
सकता है। इछ परंपरा के भीठर अंत्मुक होने के कारण (कणों का घार्मिक 
पंषा वैंदिफ धर्म का दी विशिष्ट परिस्थिति में एक विकसित मार्ग है। 
४, देवमंडल 
पुराणों में प्रतिष्ठित देवमंदली में पंचदेव प्ली उपायना मुख्य दे। इन 
पंचदेवों में विष्णु, शिव, शक्ति, गरपति तथा सूर्य की गशना सर्वत्र मान्य है | 
छेखक की इश्टि में ये पाँचों शी वैदिक मंत्रों में निर्देश तथा बहुशः प्रशेश्ित वैदिक 
देवता हैं, परंतु इस युग में इन्हें जो प्रतिष्ा दया सक्तार प्रात्त दे बद वैदिक युग में 
नगएय ही या । 
पोशयिक घमे का प्रीठस्पान अवठारबाद है। श्रीमद्मगवद्गीता के विस्यात 
श्न्‍दों में औकृषप्य ने अपने श्रववार फा कारण धर्म की संस्थापना ठया ऋअधम का 
विनाश बतलाया दे) जगत्‌ में विद्यमान नैतिक तया धार्मिक व्यवस्था अमैतिकता 
तथा भश्रधम के प्रबल श्राक्रमयों के कारय जब दिन्न मित्र हो जाती है तया श्रालोफ 
के स्थान पर अंपकार छा, ऋत के स्थान पर अनृत का, धर्म के स्थान पर श्रपर्म का 
साप्रान्य इ6 ब्ह्लाइ में विराजने लगता है तब फम्णा-वश्यालय भगवान्‌ फी शक्ति 
इस मूतल पर श्रवतीर्य इोठी है । श्रवरोद्द दया आरोह, उतार ठया चटाव--इन 
उमयविद्य द्ियाग्रविक्रिया फी संप्नश्नता होने पर दी श्रवत्वार पी चरिवार्यदा होती 
है। भर्छों की श्रार्ति के विनाश के लिये मगवत्रक्ति का अवठरश इस मूठल 
पर अवश्यमेव होता है, परंतु साथ शी साथ मानयता फा ईश्वर ठ्य में उत्तरण 
( ऊर्णंगमन ) मी होता है। मागवत की स्प* उक्ति है क्रि यदि मंगवान्‌ अपने 
पूर्य बैमब दया जिलास के साथ इस भूतन पर श्रवीयं नहीं होते, तो अखश्यद्ध जीव 
उनके विलद्चण सौंदर्य, माघुयं, गामीय, क्रौदायं, छारुएय आदि नाना दिव्य शरयों 
फा शान ही किस प्रकार प्राप्त करठा १ इसोलिये भगवान्‌ की श्रमित्यक्ति प्रायिवें-- 
स्पावर ठया लंगम जीवो--के निःश्रेषत या लौलानंद के निमि होती है| कृष्ण का 
प्रडवार होने पर ही मगवान्‌ को निखिल लोफातिशायिनी रुपमाधुरी का परिचय 
घीव को प्रात्त हुआ या* | 
यह भ्रवदाखाद पौयरिद् परम छा मान्य आधार दख || बेद में भी 
विष्णु दे अनेक श्रयदारों को सूचनाएँ रपान स्पाल पर उपलब्ध होती हैं। मत्या- 


* नृदा हि भ्रेषरचायाय व्दक्िनंगवते चूप 
भन्दपस्वाप्रमेदस्य नियुशस्व गुदात्मन- ॥ 


मान दु०, रणरशरड 
२ आा० चु० १०२१ ६७ 


| पौद्यणिक धर्म [ छंड ३ $ अष्याय ५ ] 


बवार का स्पष्ट निर्देश शतपय ब्राह्मण के ललप्लावन की कथा में किया गया है" । 
ब्राह्मण मंर्थों में स॒द्रि की आरंमिक दशा में प्रजापति द्वारा जल के ऊपर दूं रूप 
घारण फरने फा सकेत है* | विष्णु के वराइ रूप धारण करने की फथा से तैत्तिरीय 
संद्विता$ तथा शपथ ह्राद्मण* ही नहीं, ग्त्युत,ऋग्वेद* भी परिचय रखता है। 
तैिरीय सद्दिता* में विस्तृतरूपेण वर्णित वामन की फया ऋग्वेद में स्पष्टत; निर्दिष्ट 
है*। फलतः श्रयतारवाद का दष्य वेदमूलफ ऐ दै। 


(१) विष्णु--विष्णु की महा फा विकास ब्राह्मणुयुग से होता हुश्रा 
पुणर्यों में ग्रपनी चएम धीमा १९ है| पुराणों की स्पष्ट उक्ति ऐ--- 


इरिरिव घगव्‌ जगदेव हरि. । 
इरितो जगतो मद्दि मिश्नतनु" ॥ 


दरि और जगत्‌ में रंचक्रमात्र भी भेद नहीं है। यद विशाल विश्व उत्त 
ऐशथय॑ैशाली विष्णु क्री ही शक्तियाँ की नाना श्रमिव्यक्ति दै। मगवान विश्णु के 
श्रवतारों की श्यता नहीं | मागवत के फथनानुसार मिस प्रफार न खूखनेवाल़े सरोवर 
से हजारों कुस्याएँ ( छोटी नदियाँ ) निकलती हैं, उठी प्रफार उस सत्त्यनिधि इरि 
से ब्रसंख्यों श्रवतारों फा उदय द्ोता दै। तथापि श्रधिकतम संख्या श्रवतारों फी 
२४ है तया न्यूनतम संख्या १* है। श्राज फी गणना के अनुसार मत्स्य, फच्छुप, 
बराइ, दृर्तिंद, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध तथा फल्फी फ्री दशावतारों 
में प्रतिषा' है, परत प्राचीन प्रंयों में, जैसे मद्दामारत के प्राचीन मो में, बुढ फा 
माम न द्ोकर इंसाबतार फा ही निमश्नोत निर्देश उपलब्ध होता दे। “ऋषप्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌!" * उक्ति के श्रनुखार मगवच्ा के साझ्षात्‌ प्रतिनिधि द्वोने के देठु 


१ शा० बा० रापरै।? 

२ बद्दी ७५॥१४५ जैमिनी य ब्राद्माण ३५२७२ ( नायपुर ) 

3 तै० स० छशशर 

 शा० जा० शशाशशध्र 

७ आ० वे० ८ ७७१० 

६ है० छ० राशशह 

७ ऋकू० शाहशडा१ 

< झवतारी झसस्येयां हरे सत्वनिषेद्धियां । 

यथा5विद्ासिन दुल्या सस्स स्थु सदक्तरा # 

ज-मा० पु० शरारद्‌ 

$ द्रश्व्य--भा० पु० शश६-२५, राजरै-४र 

१० द्रष्व्य--मा० पु० शह२८ 


दिंदी साप्ित्य का ददत्‌ इतिहास झद्र 


श्रीवृष्ण की गराना पूर्वोक्त दश धवताएं में नहीं को जाती | उनके साथ बलराम 
पी गणना श्रंगीदृत कर दश संख्या की पूर्ति पुराणों में की गई है*। 


(१३) शिव-सरिव-रुद् के वेंदिक देवता झोने का यथवेष्ट थ्रमाण पिद्ंे 
प्रकरणों में किया गया है। विश्यु के श्रनंदर शिव की भूयती मद्तत्ता पुराणों में, 
विशेषतः शैव पुराणों में, उपलब्ध दोटी है। शिवपुराण के श्रनुसार शित्र प्रकृति 
तथा पुरुष दोनों से परे एफ परम तत्त है* । शिव फी इच्छाशक्ति काये में दो रूप 
से कार्य फरती दै-मूल प्रद्गति या देवी प्रकृति जिनमें प्रयमा गीता के शब्दों में 
अ्रपराप्रहति तथा द्वितीया परा प्रकृति के रूप में गहीत पी गई है। शिव तरिदेवों से 
एथफ्‌ दया सततंत्र है? । बगत्‌ के विशिष्ट कार्यों के निमित ब्रह्मा, विष्यु तथा 
रद्र का श्राविर्माव शिव से दी होता है। मदेश्वर तो श्रनंत घोटि अद्याड के नायक 
हैं। गुणत्रय से श्रतीव मगवान्‌ शिव चार ब्यूह्टों में विभक्त ं--त्रक्चा, फाल, रुद्े 
श्रौर विष्णु” | शिव सउते परे, परात्‌ पर, नित्य निष्कल, परमेश्वर हैं. जिनके ग्राघार 
के ऊपर दी यद्द जगत्‌ मासित होता है । शिवलिंग चिस्मय होता है, स्थूल नहीं। 
शिवलिंग शिश्न नहीं, ज्योविरलिंग तया शान क्षा प्रतीक है | बैंदिफ फाल में रुद्रयाग 
में प्रग्यलित श्रमिशिक्षा ही श्रागे चलफर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। 
पुराणों में शिव पी पचमूर्ति तथा श्रष्टमूर्ति फ़ा उल्टेख बहुशः मिलता है। वायवीय 
पंद्चिता ( चबुर श्रष्याय ) के थनुसार (१) ईशानमूर्ति राक्ात्‌ प्रद्वतिमोतता 
स्ेत्रत पुरुष में श्रपिश्टि रहती है; (२) सत्पुरुप मूर्ति तिगुणमयी प्रहृति में 
अधिशित है; ( ३ ) घोर मूर्दि धर्मादे श्रशगर्रु॑युक्त बुद्धि में श्रवस्थित रहती है, 
(४ ) चामदेव मूर्ति अद्गार की तथा (५) सद्योजात मूर्ति मन वी अ्रधिशत्री 
दै। श्राठ मूर्तियों पी बहुल प्रसिद्धि कालिदास के काब्यप्रंथों में भी मिलती है। 
शित्र की श्र्धनातीश्वर मूर्दि शिव ठपा शक्ति के मंजुल सामरस्प की प्रतिपादिका है 
तथा नव्राज मूर्ति मगवाद्‌ शंकर के टाइव शृत्य पा प्रदर्शन करती हुईं छट्टि बच 
पी उद्माविका है। पद्मति को प्रात्तिक्रे निमिच 'बाशुपत योग!" नामक एक 
विशिश योगरनिदि दे बिसके ठष्पों में पातंजल योग से पार्यक्य दृश्णोचर होता है । 


$ दष्व्य--अयरैव : यीतगाविंद, पद्म सगे । 
ह वायदीय सहिया, २८३३ (इेंकरेयर प्रेस, ददई ) 
है सृद्धिस्दतिलवास्वेषु दर्मभृजपु इतुदाम्‌ 
प्रमुचेद संदेश प्रसीदति मदरर, ॥ --वा० स०, अ०, ३ 
४ दृष्टन्य--रिवपुराद में एवद्‌ परदुरुण १ (बेंकरेखर प्रेस, बदई 
+ दृष्टय-सिपुराय डी सनखुमार रदिवा, भ० ५६-५८ (5्ची ) 


३९३ पौराणिक घमे [ संद ३ ४: अध्याय ५ ] 


बेदों में रद्भविषयक सूक्त प्रायः सभी उसंहिताशं में उपलब्ध होते हैं। 
ऋग्वेद के तीम यूक्तों ( ११४, २१३३, ७४६ ) में रुद् की ही प्रशस्त स्तुति 
मिलती है। यजुर्वेद तथा श्रथववेद में रद्ग फा स्थान वैदिक देवमंडली में श्रपेष्ा- 
कृत श्रधिक सहत्वशाली है। माध्यंदिन सहिता के १६वें श्रष्याय ( द्वाध्याय ) में 
रद्द के लिये शिव, गिरीश, पशुपति, नीलग्रीव, शितिफंठ, मव, शर्त) मद्दादेव श्रांदि 
नामों फा प्रयोग श्रपना वैशिष्य्य प्रफट कर रहा है। यही दुद्राध्याय तेत्तिरीय सह्दिता 
( फाड़ ४, प्रपाठफ ५ श्रौर ७ ) में प्रायः उन्हीं शब्दों में उपलब्ध द्वोता है। 
अथवंवेद ( ११।२) में रुद्रदेव फी स्त॒ति के प्रठग में महादेव ( ९७७ ) भव तथा 
पग्मपति श्रभिषान फा प्रयोग रुद्व की मह्चा फा स्पष्ट द्योतफ है। माफंडेय पुराण 
तया दिश्युपुराण फी उपपत्ति शतपथ आह्यण ( ६!१।३॥७-१६ ) तथा शाखायन 
बआादाण (६।!१-६ ) में वर्णित शच से नितात श्रभिन्नता रखती है। 


(३) गणुपति-गणपति के यथार्थ रूप के विपय में विद्वानों में गइदरा 
मतभेद है। पाश्चात्य समीक्षओं तथा वदनुयायी भारतीय पढितों फी दृष्टि में गणपति 
द्रविढ़ णाति के फोई विशिष्ट देवता थे जिन्हें श्रा्यों ने उपयोगी समभफर श्रपनी 
देवमंडली के भीतर श्रंतभुक्त फर लिया । परंतु प्रस्तुत लेसफ फी दृष्टि में यह मत 
नितात भ्रात तया श्रप्रामाणिक दै। वेदों में श्रनेकशः उलिखित 'नश्षणसत्ति! ही 
गणपति के वैदिक प्रतिनिधि हैं | व्रक्मण॒स्पति के श्रनेफ मंत्रों में गणपति” शब्द 
विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ दै* जो श्रागे चलकर विशेष्य के रूप में गद्दीत पर 
लिया गया है। वेद के श्रनेक मंत्रों में* 'महाहस्ती', 'एकदत? बकतुंढ तथा दंती 
शब्दों के द्वारा निर्दिष्ट देवता गणुपति से श्रमिन्न ही प्रतीत होते ई । 

गणपति के प्रचार 'मौदुगल पुराण”? के अनुसार 'ग? अ्छ्र मनोवाणी- 
मय सकल दृश्याइश्य विश्व फा तथा “ण' श्रद्चर मनोवाणीविदीन रूप का बोधक दै 
आर उसकझ्ै पति होने से गणेश सर्वतोमद्वान, देव हैं? । गणपति के नाना रूपों 


१ गंधाना ला ग्रणपर्ति इवामदे, कविं कवीनामुप्रमश्रवृस्तमस्‌ । 
ब्वेधराज हद्यया जक्ष॑यस्पत आ न ऋण्वनूतिमि सीद सादनम्‌ ॥ 
ऋन" बे० रार्शा?, तैं० स० शशार४१ 
३ आवून इन्द्र चुमन्ते वित्र थाम सगुभाय मद्ाइस्ती दचियेन । 
+-ऋ० प्यप्श१, साम० १६७, ७२८ 
पुकद॒न्ताय विम्रदे वकरतुण्डाय पीमदि दक्तो दन्ती प्रचोदयाद ॥| 
--तै० आ० (भआान॑दाश्रम, पूना ) 
3 शणपति के आष्यात्मिक रदस्य के लिये द्रष्व्य--दलदेव उपाध्याय - धर्म और दरान; 
पृ० २३०२८ (शारदा मदिर, काशी ) 
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मदहागणपति, ऊर्घ गणयति, पिंगल गणपति आ्रादि--की तात्रिक उपासना से गाणु- 
पत्य पुराण मर पड़ा है। प्राचीन काल में गाणपत्व” नामक एक स्वत घार्मिक 
हंप्रदाय ही था जिसका कुछ आमास वर्तमानफाल में भद्दाराष्ट्र में त्चलित गशपति- 
मद्दोत्तव में मिल सफता है। 

आर्यों ने अपने नवीन उपनिवेशों में सर्वर ग्रणेश के पूजन था प्रचार 
क्या । तचत्‌ देशों में गणपति का नाम तथा पूजासत्कार इस फथन का स्पष्ट प्रमाण 
है। गणपति फा तमिल में नाम है 'पिस्लेयर', भोट भाषा में 'सोग्स दाग”, बरमी 
भाषा में भह्या पियेन्नेग, मंग्रोलियन में 'ल्वोतलारूत खाग्ान, फंब्रोज मापा में 
धरा केनीज', चीनी भाषा में 'कुआन-शी-तियेन), णापानी भाषा में 'फार्गी तेस! । 
बौद्ध देशों में गणपति का प्रचार बुद्ध धर्म के संग तया ग्रमाव से ही संपन्न हुआ 
क्योंकि मद्दायान की वातजिक पूजा में 'वज्रघातः और “गे घातु! के रूप में विनायक 
क्री पूजा का विपुल प्रचार दृष्टियोचर होता दै। इन सब्र के मूल गणपति पी 
उपासना पूर्य॑वया वैदिक है * 


(४) सूर्य--सौर देवताओं में यर्य जगत--जंगम जीवों तथा तसशुप-- 
श्यावर जीवों के आत्मा माने गए हैं। सूर्य आत्मा लगतस्तस्थुपश्नर | प्रत्यक्ष 
देवता के रुप में ख्ई फी उपासना अआयंधर्म फा एक मदनीय श्रंग दे । प्रत्येफ दविज 
प्रातः तथा साथंकाल गायदी मन के जप द्वारा से से ही अ्रपत्ती बुढ़ि पो शुभ 
अनुधानों में प्रेरित परने की प्रार्थनर किया करता है। पौराशिफ युग में समंपूला सें 
शफदेशीय पूजापद्धति का मिश्रण पुराणों के आधार पर निर्दिष्ट फिया गया है| 
वृष के पुत्र साब को कुष्ठ रोग से मर्द ने शाफद्वीपीय ब्राह्मणों यो शक्द्वीप से 
लाफर य॒र्भंपूना के द्वारा फिस प्रकार मुक्ति प्रदान की | यद घटना गरड़ पुराण में 
तथा अन्यत भी श्रनेकर डल्िखित है। 


ध (४) शक्ति--ऊपर वर्णित देवताओं के समान शक्ति की उपासना कै 
चीज बेदिफ मं7रसंदिताओं में उपलब्ध होते हैं | ऋग्वेद के दशम मंडल का एफ पूरा 
सूक्त ही शक्ति पी उपासना का बोधक माना जाता है | यह सूछ 'देवीपूक्त! के 
नाम से ताबिको में प्रख्यात दै। मर्दोप श्रेश्य फी ब्मवादिनी हुद्विता का नाम 
बराक था। उसने देवी के साथ श्रमिन्रता प्रात कर ली थी और उसी के डद्गार 


इस युक्त में मिलते ईं। बह कहती दे--मैं संपूर्ण जगत्‌ पी श्रधीश्ररी हूँ। श्रपने 


१ विद्वी१ द्रष्टव्य--२० गेधी इंच आदेश सामद ऑंगऐबी ग्रद, भ 
की सपूर्यानेंद : “गयेरा' ( राशी विदयापीद, काशी )। 

२ छ० बे० २! श४३ 

3 ऋ० वै० १०१२५ युक्त । 


गपछपोर्ड, 98३६ दया 


ड़ तु 
ज््ब्प पौराणिक धर्म [ छंढ ३१ अध्याय ५ ] 


उपास्ों फो घन की प्राप्ति करानेवाली, साक्षात्कार फरने योग्य परव्द्म फो श्रपने से 
अभिन्न रुप में जाननेयाली तया पूजनीय देयताशों में प्रधाम हूँ। में प्रपंच रुप से 
अमेफ मार्वों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। श्रनेफ स्थानों में रइनेवाले 
देवता जहाँ फटी जो कुछ भी करते हैं, वद सब्र मेरे लिये करते हैं: 


अं राष्ट्री-संगमनी वसूनां 
चिकितुपी प्रथमा यकश्षियानाम | 
ता मा देवा ध्यदधुः पुरत्रा 
भूरिस्थायों भूर्यावेशयन्तीस ॥ 

यद्द मंत्र स्पष्टरुय से देवी की अ्रद्वेतता सिंद् फर रद है। जगत्‌ के उद्मय, 
पालन तथा संदार का फाये शक्ति की द्वी लीला का प्रिलास दे। शक्ति का तरब 
नितात व्यापक दे। बह प्रघ्वी तथा श्राफाश दोनों से परे है--परो दिवा पर एना 
पथिव्या। उपनिपर्दों में मी शक्ति की मावना उिफसित रूप में दृष्टियोचर द्वोती है। 
केन उपनियद्‌ में उम्रा दैमयती ज्ञान की श्रिशात्री देवी हैं श्रीर उनका प्रादुर्माय 
देवताओं फो यह शिक्षा देने के लिये द्वोता है कि श्रपनी त॒ब्छु शक्ति के ऊपर उन्हें 
कमी गर्व तथा श्रमिमान नहीं करना चादिए, क्योंकि सवशक्तिमान्‌ परवरद्म फी ही 
शक्ति के वे प्रतीकमान हैं। उसी नि्यंता के शासन में रइकर ही वे अपनी शक्ति 
का प्रदर्शन करते हैं, ब्रन्यया महीं। शक्ति की उपासना के चोदफ झनेफ उपनिपद्‌ भी 
मिलते द जिनमें श्रनेफ की प्राचीनता संदेदरह्वित है| 

रामायण वथा मद्दामारत में शक्तिपूजा फा श्रनेक श्रवरर्रों पर विस्तृत वर्णन 
है। पुराणों में शक्तिपूना के प्रचारक श्रनेक स्वतँत पुराय भी हैं। मार्फडेय 
पुराण में वर्णित दुर्गासप्रशती शक्ति फ्री उपासना का एफ महनीय ग्रंथ है. निसफा 
प्रचार श्राज मी हमारे बीच उसी व्यापकता के साथ है। दुर्गातप्तशती में शक्ति के 
ठीन रूप वर्शित ई--( १) महाकाली ( प्रथम अ्ष्याय 9 (२) मद्ालक्ष्मी 
(३ श्रष्याय से लेकर ४ श्रष्याय ) तथा ( ३ ) महासरस्वती (४ भ्रध्याय--१३ 
अध्याय )। इन तीनों रुपों में शक्ति का चरित वर्णित है। इस पुराण के अनुसार 
देवी ही सच्च प्राणियों में शक्ति, दया, शाति, चछ्ाति, ठुशि, बुद्धि तथा भाठा श्रादि 
माना स्वपों में तिराजमान हैं। शक्ति ही धृस्वीरूप से जगत्‌ की झ्ाधारस्थानीया है। 
जचनझूप से स्थित होकर वह संपूर्ण उिश्व फो ठृप्त करती है। यही बलसंपन्न वैष्णवी 
शक्ति दै! इस विश्व की फारणभूता परम माया वद्दी है। बंधन फी तथा मो की 


१ ऋ० चै० १०१२४॥३ 
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बढ कारण दै। संपूर्ण विद्याएँ उसी की स्वस्य हैं | जगत्‌ फी समस्त ल्लियों उसी पी 
मूर्तियाँ दे । जगत्‌ में वहदी एकमात्र व्यापक दे तथा परा वाणी वही है? | स्पष्टठाः 
यह पूर्ण अद्वैद भावना दे श्रोर वद अ्रद्ैन तत्व शक्ति से अ्रमिन्न है। 


५. पूजनपद्धति 


(१) समवेत--उपरिव्णित देवताओं का ययाशक्ति श्रद्धापूर्क भक्ति- 
प्रव॒ हृदय से पोडश उपचारों के द्वारा पूजाविधान पौराणिक धर्म का मुख्य अंग 
है। सामान्यतः पुराण किसी एक ही देवता की उपासना प्राधान्य रूप से बतलाता 
है, परंतु वह क्रिसी श्रन्य देवता के साथ संयर्ष अथवा विरोध का पत्तयाती कयमपि 
नहीं शेवा। पुराणों पी धार्मिक सहिष्णुता के कपर ही हिंदू घर्म फी धार्मिक 
समन्वयमावना का महान प्रासाद प्रतिष्ठित है। वेष्णव पुराण शिव का विरोधी है 
तथा शैब पुराण विष्णु का, यह फयन निदात अ्रात, निराधार और प्रमाणशतत्य है। 
पुराणों का तातय दी समन्वयमाबना में है। शिव तया विष्णु एफ ही परम तस्र के 
नाना अ्रभिषान हैं । फलतः उन दोर्नो फी अ्रमिन्नता में ही पुराणों फी श्रास्था है। 
मक्त पी किसी एफ देव में भक्तिनिष्ठा का आाम्रद्दी पुराण श्रन्य देव के साथ 
विरोध की मावना ऐो कमी प्रश्य दे सकता है? वृद्दन्नारदीय जैसा वैष्णव पुराण 
दोनों की श्रमिरता की धोपणा उच स्वर से कर रहा है; 


देव एव हरि साक्षाद_ हरिरेव शिव: स्वयवम्‌। 
इंयोरन्तरच्गू याति नरकान्‌ कोटिशः खलः ॥? 


वर्णाश्रम धर्म पर पुराणों का आग्रह दोना नैसर्गिक दै, क्योंकि वर्णधर्म तथा 
श्राश्रमधर्म की पूर्ण मान्यता सारतीय समाज फा आधार दे। भक्ति के साथ 
ठद्वाचार पर सभी पुराणों का श्राग्रद है। घ॒मं का भुख्य लद्॒त श्राचार ही है? । 
चरित ही संर्तों की कपौी है । मनुस्मृति का यददी परिनिश्ित मत है कि मानतों के लिये 
पिदा तया पितामद्दों के द्वारा अनुष्टित पंथा का राय निठरा श्रेयरकर होता हैउ | 
“आचारददीन न पुनन्ति वेद[ए यद उक्ति मारतीय धर्म में श्राचारहीनता के प्रभय 
का स्दृया वारए करती है। अखिल-रसामृत-मूर्ति भग्पान्‌ के प्रति गराढ़ अ्रुराग के 


+ दुरगाश्नप्तरादी २१४८६ 

२ आ्राचारतदणों ध्मे सन्तश्चारिव्रलदा, ॥ 
छाधूनों च यवाइतमेदद्‌ आचारलचणन्‌ ॥ 

3 येनास्थ पिवरो यादा देव याठा प्रतामहाः 
चैन परायाद सता मरगेम्‌। ( ममु० ) 


४९७ पौराणिक धर्म [ झ्लंड ३: भप्याय ५] 


साथ दैनदिन कार्यों फा पूर्शतया निर्याह तथा सदाचार का एफातनिष्ठा से पालन 
भारतीय धर्म में मणिप्राचन योग का एफ नमूना है। 


(२) मूर्तिपूजा--विविध देवताओं फी मूर्तियों का पूजन पीशणिक धर्म 
की एफ विशेषता है। सवंसाधारण के लिये घार्मिफ तथा दाशंनिक विषर्यो को मुगोष 
बनाने में विग्रह् तया मूर्ति की उपयोगिता पर पुराण बहुत बल देते हैं। मदिरों 
तथा मूर्तियों फा निर्माण, स्थापना और पूजन पौराणिक धर्म में बहुत ही 
विस्तृत हुए । 

(३) तीययाजा--तीयंयात्ा पौराणिफ घर्म का एफ मान्य श्रग है । तीर्यों 
फी फत्पना धार्मिक दोने के श्रतिरिक्त राष्ट्रीय ऐक्य की भी प्रतिपादिफा है | भारतवर्ष के 
चारों फोनों में विखरे हुए, ये पवित्र तीय इस तथ्य के प्रबल साक्षी हैं. कि भारत की 
राष्ट्रीय अखदता में पुराणों फा श्रद्वट विश्वास है। भागवत, विष्णु पुराण श्रादि 
अनेफ पुराणों में भारतभूमि की भूयसी प्रशसा मारतीयों के हृदय को उछसित फरने 
बाली राष्ट्रीय एफता फा प्रतीक है। फर्मभूमि सारत में लम लेने के लिये स्वर्ग में 
अनुपम सौख्य मोगनेयाले देवता भी लालायित रहते हैँ, मानों की तो कया ही 
न्यारी दै। नाना अवतारों की उदयस्थली तथा लीलाभूमि द्वोने के फारण ही तीर्षों 
का 'ती्य॑त्व! है। नदियों की धार्मिक महत्ता मी इसी प्रसग में श्रनुसपेय है। ऋग्वेद 
के नदी युक्त (१०७३ ) में नदियों में श्रमगण्य सिंधु फी स्ठ॒ति के समान टी 
पुराणों में गगा, यमुना, फावेरी, गोदावरी, मह्ानदी, नमंदा श्रादि नदियों के विषय 
में क्रेवल स्ुतिपरक उल्लाछ ही नहीं है, प्रत्युत इनका मौगोलिफ वर्णन इतने 
विस्तार के छाय दिया गया है कि ग्राज के सुलम यातायात के युग्र में भी यह फस 
आश्रर्यफारी नहीं है। तीर्थों की मद्दिमा का यूज़पात तो मद्दामारत में शी दृष्टियोचर 
होता है परतु पुराणों फा यह प्रधान विषय है। स्कदपुराणं के मामा खड़ों 
में भारत के पवित भूमिसर्डो या नगरों का मौगोलिफ विवरण श्राज भी श्रपनी 
उपयोगिता से वचित नहीं है। इस पुराण फा “काशी खड” आधुनिक गवेपणा तया 
श्रमुसघान के लिये मी प्रचुर सामग्री से सडित होने के फास्ण विशेष महत्वशांली, 
उपयोगी तथा उपादेय है । पुराणों में भारत के उत्तराखड से लेकर सुदूर दक्षिण 
तफ, तथा श्रासाम से लेकर विलोचिस्तान तक भित मिन्न तीर्यों की पुरयसयी बात 
का तत्तत्‌ उपास्य देवता की पूजा के साथ वर्णन मारतीय धर्म फी व्यापकता, 
सावेमौमता तथा विशालता फा एक जाज्वस्थमान प्रतोक है । 


% भाग० पु०, पचम स्कथा 
दर 
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(४) ब्रत--नत तथा उपवास का अरद्टट समध है। क्मसामान्य के श्र्य 
में जतः शब्द का प्रयोग वहुत ही प्राचीन दे। पौराशिफ श्र्य में मी शत का प्रयोग 
“ग्रमे जतपते अत चरिष्यामि' जैसे वैदिक मर्जो में उपलब्ध होता है। व्रत का प्रधान 
उद्देश्य श्ात्मश॒द्धि तया परमात्मचिंतन है। वेदोदित स्वकीय फर्म के श्रनुत्तार दी 
अ्रतों* की चर्या पुराणों में सर्वत मान्य दै। निविघ बर्तों में नित्यप्रत इमारे लिये 
नितात आवश्यक होता है जैसे एफादशी फा विष्णुतत तथा शिवरात्रि छा शिवत्रत | 
नैमित्तिक तत फिसी निमिच ( कारण या अवसर ) को छेकर प्रद्मत होता है जैसे 
चांद्रायश अत | फामनाविशेष फी छिद्धि के लिये प्रयुच फाम्य हर्तों की महती 
सख्या दे । अर्तों का सरध ऋतुपरिवर्तन से भी विशेष रूप से होता है; यथा वसत 
पचमी और होली | रामनवमी, लमाष्टमी, परझुराम जयती आ्रादि जत मगवान्‌ पी 
फिसी महनीय पिभूति अग्रथवा अवतार से खबघ रखने के फारण ऐतिहासिफ महत्व 
से विशेषत मडित हैं। मार्सो के छाथ भी विशिष्ट देवों फी पूजाश्र्चा का अपूर्व 
सम पुराणों में प्रतिपादित है। वैशाख, षार्तिफ तथा आग्रद्मयण विष्णु पी श्र्चा 
के लिये उपयुक्त माने जाते हैं। श्रावण का सोमवार मगवान्‌ शफर फा मान्य मत 
है। व्रत मानव की आध्यात्मिक उनति कै मार्ग में एक उपादेय सवल है जो दीक्षा 
तथा श्रद्धा के साय उसे सत्य! की उपलब्धि करा देता है 


प्तेन दीक्षामाप्नोति दुक्षया5प्नोति दुक्षिणास्‌ । 
श्रद्धा दृक्षिणयाउप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यत्ते ॥ 


व्रत के दिन किया गया उपयास शारीरिक शुद्धि का ही कारण ने होकर 
मानसिक शुद्धि फा भी प्रधान हेतु द्ोता है। इष्ट देवता का चिंतन फरते हुए उसमें 
ठमयी भाव दोना 'डप्वास! ( उप समीप वास ) का वास्तविक तालये दर | 

पुराण सगुण उपासना जा प्रतिपादफ है। पलत भापमयी मूर्तियों के तथा 
विशाल कलात्मक मदिरों के निर्माय पी ओर भी उसफ़ा घ्यान श्राउष्ट हथ्या है। 
सध्ययुगीय मदिरफला के '्रनुशीलन क्री प्रचुर सामग्री पुरायोँ में रिखरी पड़ी है। 
माना प्रकार के समाजाययोगी पुएष फर्म--झुआँ या तालाब खोददाना., धुमशज्हप 
बनयाना; मग्रयान्‌ के मदिर का निर्माण, पूजा का विधिविधान आदि नाना फार्बो-- 


१ बटादित स्वर कर्म नित्य बुर्दाइतीदरित | 
तद्ि डुबनू ययाराक्ति आप्नोति परमा गठियू ॥ म० रह ० । 
* हों के लिये दिशप डष्व्य--गौरीराव्र व्पाष्याय बतचद्रिका? | 


(१६४३, शारटामदिर, कशी ) 


९६ पौराणिक धर्म [ संद ३ : भभ्याय ५] 


का (६ जिसके लिये 'ूत्तः शब्द का व्यवहार फिया जाता है ) विधान भी इस परम के 
अंतर्गत माना जाता है। 

तथ्य यह दै कि आजकल के हिंदू समराम के संचालन तथा नियमन, पूजा 
तथा उपासना, श्रावरण तथा व्यपद्ार का विधान पुराणों के अनुसार ही होता है । 
पुराणों से छुनफर थाया हुथ्रा वैदिक धमं ही वर्तमान फाल फा हिंदू घम्म दै। 


६, हिंदी सादित्य में पौराणिक विपय 


हिंदी साहित्य के भध्ययुग से ही श्रास्तिक जनता की धार्मिक श्रावश्यकता 
की पूर्ति के निमित्त पुराण से संबद विषयों का वर्णन चहुशः उपलब्ध होता है। परत 
तथा तीर्थ के विषय फो लेकर हिंदी कवियों ने नितात सरल मापा में, दोहा चौपाई 
की शैली में, श्रनेक ग्रंथों फी रचना की दै। इन ग्रंथों का मूल्य विशेषतः साहित्यिक 
ने होकर घार्मिक दे। इनमें कोमल कला की ठपांसला का भाव नहीं मिलेगा, परंतु 
सामान्य जनता के हृदय तक पहुँचनेवाठे सरल भावों फी श्रमिव्यक्ति भ्रवश्यमेव 
विधमान है। श्रधिकाश प्रध श्रमी तक अ्रप्रफाशित रुप में दी मिलते हैं. जिनमें 
कतिपय मान्य मं्थों का द्वी परिचय यहाँ दिया जाता है 

ब्र्तों में एफादशी की महिमा सर्वातिशायिनी दै। वेष्णव ज्तों में एफादशी 
का गौरव अतुलनीय दे जिसफ! परिचिय इस विषय पर निबद्ध भाना काव्यप्रंथों की 
प्राप्ति से मिलता है। रसिकदास" का एफादशी माहत्म्य ऐसे ग्रंथों में प्राचीमतम 
प्रतीत होता है, कयोंफि इसके दस्तलेख का पाल १७७६ वि० ( १७२२ ई० ) है। 
“एकादशी माहत्ृम्प! के श्रन्य रचयिताश्रों में कर्तानंद ( र्चमाफाल सं० १८३२ ), 
कृष्णदास (लि० का० सं» शृ८५० ), प्रवीनणय ( २० का« सं» श्द्व5१ 
ममनदास ( लि० फा० सं० श्ध्ट४ ) हैं। इन मं्थों में दोहा तथा चौपाई छुंदों में 
छेखकों ने प्रायः चौबीसों एफादशी की कथा, फल तथा माद्दात्य फा विशद्‌ विवरण 
प्रखुत किया है। रंगनाथ के अतमुष्टि' ( लि० घा० स० १६०२) में तथा 
महेशदत त्रिपाठी के आता भाषा! में श्रन्य अतों का भी उपादेय वर्णन क्रमशः 
पथ तथा गद्य में किया गया है ॥ 

गएणणाहपण, के. प्रसंग, में, 'णा्तिक णए्दय? दगा, विश, णद॒एणए के, 
विषय में भ्रमेक कावव्यों पी दोहा चौपाइयों में उपलब्धि श्ोठी है। भगवानदास 
निरंजनी फा तथा रामकृष्णु का “कार्तिक माहात्म्य! प्रायः सम्रफालीन दें, क्योंकि 
इन्होंने १७४२ वि० ( १६८५, ई०) में एक ही समय इसकी रचना की दे | बसंतराम 


१ इन संथकारों के विशेष ग्रथविवरद के लियै द्रष्व्य--इरतलिखित इईंदी पुुतकों के खोज 
विवस्णय ( नागरीप्रचा रियी समा, काशी 9 
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जन फार्दिफ माहात्प अपेदाइत नवीन है (र्वनाकाल सं० १६२५ वि०८हैट६८ ई०)। 
यह एक विस्तृत प्रेंथ है जिसका विस्तार बाईस सौ इ्लोफों तक है। रामदास 
का 'तीर्यमाद्त्य'ः ( रचनाकाल १८३६ ई०) भी श्रपने विषय का उपादेय 
ग्रंथ है। श्राजक्‍ल प्रायः मूल संस्कृत ग्रंर्थों पा दिंदी में गयात्मफ श्रनुवाद दी 
बहुलता से उपलब्ध होता है, परंठ भारतेंदु के काल तक ऐसे विषयों को पथ में 
बाँधने की प्रथा थी। भारतेंदु ने गद्यपय्य दोनों में श्रनेफ मार्सों फा-विशेषतः 
कार्तिक, अगइन, बैशाख का--चर्सान प्रस्तुत कर लोकरुचि का श्रय॒वर्तन फ्या दै। 
भारतेंदु द॒रिश्ंद्र फा 'कार्तिक स्नान! ( रचनापाल सं० १८३६:१८८२ ई० ) बढ़ा 
ही रुचिर ठया प्रतिमासंपत लघुकाब्य है जिसमें फार्दिफ मास के हर्तों तथा 


उत्सवों फा चड़ा द्वी सरल वर्णन मिलता दै। दीवाली पी शोमा का यह वर्शन 
देखिए-- 


ऋआाजु तरनि-तनया निरूट परम परमा प्रगर्) 
आज बउुन मिललि रची दीपमाला ॥ 
जोति जाल जगमगत दृष्टि यिर नहिं छगत, 
छूट छबि को परत अति दिसार्ग । 
खढ़ी नवछ बनिता बनी चारि दिसि, 
छवि-सनी हँखदि ग्रावहि विविध स्याछा। 
निरसि सखी 'इरोचंदः भदि चक्ति सी हो 
कद्दत “जयति राधे?, 'जयति नंदछाला? ॥ 


इसिस्रिंद्र का दूसरा ग्रंय 'वेशाख माहात्य! संबत्‌ १६२६ ( १८७२ ६० ) फी 
रचना दै जिम्तमें वैशाख मास के मदत्ष्पूर्ण उत्सवों तथा बर्तों पा विवरण दो 
में दिया गया है ३९ 


श्रापुनिफ युग में मदत्वपूर्ण पुराणों के श्रतु॒वाद हिंदी गद्य में श्रनेफ स्पानों 
से प्रकाशित हुए हैं। इन पुराणों में गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रषाशित श्रीमद्मायवत 
तथा विष्णुपुराण के अनुवाद श्रत्यंद प्रसिद्ध ठथा लोकप्रिय हैं | 


* मारेंढु के वे दोनों अंथ प्रद्यशिव हैं। द्रश््य-भारतेंदु 


प्रंधावत्री, माग २, ए४ ७७-६७, 
जागरीप्रचारियों समा, काशी, सं० २६३१३ > पल 


पष्ठ अध्याय 
तांबिक धर्म 
३, भारतीय धर्म में स्थान 


मारतीय संल्कृति विगमागममूलफ ऐ। निगम ( नैसर्गिफ भ्रथवा प्रातिम 
सदृघ साक्ात्‌ शान ) तथा श्रागम (तफ पर आ्राघारित श्रथवा नियोजित शान ) 
उसकी स्थिति के लिये दो श्राघारस्त॑म हैं जिनमें “नियम वेद का यूचफ है तथा 
ध्यागम! तंत्र का दयोतफ दै | तंत्रों फी साधभापदति नितात रदृश्यमंयी तथा यूठ है | 
इसीलिये उनके प्रति घनसामान्य फी उपेत्धा बनी हुई दे | पर॑ंत वल्तुतः ऐसी घारणा 
अशानमूलफ द्वोने से नि्ांत भ्रात तथा निराघार दै। तंतों के दार्शनिक विचार 
उठने दी उदाच तथा प्राजन्ष है. जितने पड़दर्शनों के तथा उनफी साधनापंद्ति 
मूलतः उतनी ह्वी पवित्र भ्रौर उपादेय दे जितनी वेदों फी। तंग! शब्द का ब्यापफ 
श्र्य शात्र, घिद्धा तथा श्रनुष्टान दै* | उनके “आगम' कहलाने का भी यही फारण 
है कि उनके भ्रनुशीलन से श्रम्युदय ( लौफिक कच्याण ) तथा निःभेयस ( मोक्ष ) 
के उपाय बुद्धि में आरूढ होते हें? । परंतु संफीर् रूप में दंत! का एफ विशिष्ट 
अर्थ दै। वाराष्दी तंत्र के ग्रनुसार सष्टि, प्रलय, देवतार्चंन, सर्वसाधन, पुरभधरण, 
पटकर्म ( शाति, वशीकरण, स्तन, विद्ेषण, उच्चाटन श्रौर मारण ) “तंत्र” के 
प्रधान विषय हैं। 

तंत्र के भी दो प्रफार ई--वेदानुकूल तथा वेदबाह्म; वेदबाह्य तंत्रीं के ऊपर 
बौद्ध प्रभाव तिन्बद हया भूटान की शोर ऐे माना नाता है जिछफ़ा विशेष उम्र रूप 
बामाचार पूजा में दिखलाई पढ़ता दे। झभिकाश वँन वेदसंगव ई तथा उनकी 
प्रामाशिक्रता--छाघना तथा साभ्य की दृष्टि से--अशुरुण है। तंत्र की प्रामाणिकता के 
विषय में दो सत ई--भास्कर राय श्रीर राघव की संसति में भुत्यमुगत द्वोने से तंत्रों 
का परत/प्रामायय है, पर्रतु श्रीकठाचार्य के सत में श्रुति के समान द्वी इनका 


* तनोति विपुलानवान्‌ तज-मत्त्रे-मचितान्‌ 
जाय च बुरुदे यस्माद तत्ममित्यमिधोयते ॥ 

२ आगच्छन्ति बुद्धिमारोइन्ति बसमाद्‌ भम्युद॒व निष्मेवसोपाया छ झ्ागम ।“-वावस्पति * 
दत्तैरारदी ( बंबई सर्द सीरीज, पूना ) 


हिंदी साहित्य का इृद्दद इतिहास ७१२ 


स्वाप्रामाण्य है। कुल्दूक भद्द ने मनुस्यति ( श१) की व्याएया में दवारीत 
ऋषि का पक वाक्य उद्धृत किया दै ( अ्रुतिश्व द्विविधा वेदिफी ताबरिफी थे ), जो 
तंत्र फो वेद के समफ्च् ही खतःप्रमाणं बतलाता दे) थीक्षठाचार्य ने भी ठंत्र फा 
बेदतुल्य श्रक्षुरुणं प्रामाण्य माना है* । इस प्रफार तंत्रों फा विद्वेष प्रामाए्य भारतीय 
भर्म के सिद्वाों के विकास में माना जाता है। 


२, जीवनदशेन 


जीवन फे प्रति हंय की एक विशिष्ट दृष्टि है। हंत्र मानव फी संपूर्णता तथा 
समप्रता का पत्ुराती दै। संसार के प्रप॑चों में पढ़नेवाला मानव श्रपनी इनी मिनी 
शक्तियों के विफास में ही इतकार्य होता दै। उसका वेतन भन फतिपय विचार्रो 
तया श्राचार्रो फो सुलझाने में ही व्यस्त रहता है। उछके श्रवेतन अथवा उपचेतन 
मन में श्रगरघ, अपरिसीमित दया श्रनुद्वुद्ध विचारधारा पड़ी हुई चेतन मन के 
स्तर पर थ्राने के लिये अ्रपने श्रवतर की प्रतीज्ञा फिया करती दै। उन उबयों 
उदबुद्ध फर चेतन के स्तर पर लाने से ही मानव की समग्रता सिद्ध हो सफती है 
मनुष्य स्वमावतः युगलरूप दै। न पुरुष नारी (या शक्ति या मुद्रा ) के बिना 
पूर्णता पा सफता है श्रौर न नासी पुरुष के विना | इस दोनों का सामंजस्य श्राष्या- 
तिमिक विकास फी पूर्णता के लिये तंनों को अभीए दै। तातिफ भाषा में इसका नाम 
है--युगनद्ध ( श्र्थात्‌ संयोजन, ऐक्य )॥ तानिक पूजा सनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर 
आ्राभित है श्रीर इसीलिये इस युग में वह चहुत दी समर्थ, उपादेय श्रीर उपयोगी 
मानी जाती है| 
३. तंत्रभेद 


मारतवर् के तीनों धर्मों में छाब्रिक झचार ठथा पूजन का प्रचलन है। 
जैनियों में तंतों फा प्रचार श्रपेक्ाइत स्वत्प है, परंतु उसपरी सचा श्रवश्य है। बौद्ध 
तँत्र फा--वज्मान फा--संक्तित्त परिचय भी उसकी व्यापक्ता फा सूचक है। आक्षय 
तंत्र उपास्य देवता के मेद से तीन प्रकार के हैं ; 

(१) दैष्पव आगम--पाचरात्र, यैखानस या भागवत 

(२) शैेष्र आगम--ाश्ुपत, सिद्धाती मेद से नाना प्रकार 

(३) शाक्त आगम--त्रिपुरा तथा पौल । 

दाशनिक ऐिद्ार्तो में मेद द्वोने से भी थराग्मों में दैत प्रधान, हैतादँत तथा 
अ्रद्वेत मेद किए जा सफते हैं । रामानुज पाचरात्र तंत्र दो विशिशद्वैत का प्रतिपादक 


3 वेदालसुब-शभोकंद्भाष्य, ३२।३८ ( दगलौर से प्रकाशित ) 


०३ शांज्रिक धर्म [ रूंड ३: अष्याय ६] 


मानते हैं। शेर आगमों में तीमों मतों की उपलब्धि होती दे । पाशुपत तथा सिद्धाएदी 
स्पष्टलः दैवयादी है, वीर शैव द्वेतादती है तथा प्रत्यमिज्ञा पूर्णतः श्रद्वेतगदी है। 
शाक्त थ्रामम में फेवल श्रद्गवत मत फी दी विस्तृत व्याख्या है। दवैत फो तो फटी भी 
श्रवफाश नहीं है। इन तंत्रों फा इसी क्रम से संक्षेप में व्यय किया जा रहा है : 

पाचराप् शागम में विष्णु की भक्ति का प्रघानतया वर्णन है। श्रतः श्रारंभ 
में इस विषय के ऐतिहाठिफ पक का सामान्य बर्शैन पूर्वपीठिफा के रूप में 
किया जा रहा है : 


(१) पांचरात्र श्रागम 


(श्र) विषणुभक्ति की श्राचीनता-व्याफरण शात्ष के प्राचीन प्ँथ-- 
महामाष्य एवं श्रष्टाप्यायी तथा प्राचीन शिलालेसों के श्रतुशीलन से विष्णुमक्ति 
फी प्राचीनता के निःसंदिग्ध प्रमाण उपलब्ध होते हैँ | पर्तजलि (वि० पू० दितीय 
शतक ) ने श्रपने मद्दामाष्य में विश्यु के नाना अश्बतारों के श्राघार पर रचित 
“कंछदध! तया “बलिब्रंघन! नामक नाटकों फा उल्लेप़ द्वी नहीं किया है, प्रत्युत 
“मरागवत? के सदश एक “शैव मागवत? नामफ शैत्र संप्रदाय फा भी उल्लेख फिया 
है? । घोयूँडी ( चिद्ौड़गढ ) के समीपत्य 'नयरी? के पास के शिलाछेख ( ई० पू० 
प्रथम शी ) में फंकवंशी राजा सर्वत्ात के द्वारा निर्मित मगवान्‌ संकपंण तथा 
बामुदेव के उपासनामंदिर के लिये 'पूजा-शिला-प्राकार! का स्पष्ट उल्लेस है। 
मद्ाचत्रप शोडाश (६० पू० ८०--ई० पू० १७ ) के समफालीन मधुरा शिक्षाछेल 
का फहना है कि वमु नामक व्यक्ति ने मद्ास्यान ( जन्मस्थान ) में भगवान्‌ वासुदेव 
के एक चतुश्शाला मंदिर, तोरण तथा वेदिका की स्थापना फी थी। वेसनगर के 
शिलालेख ( २०० ई० पू० ) में यवन 'हेलियोडोरा? के द्वारा देयाषिदेव बामुदेव की 
प्रतिष्ठा में गदडस्तम के निर्माण का निर्देश इस तथ्य फा स्पष्ट प्रमाण है फि उस 
युग में भागवत धर्म की महती प्रतिष्ठा थी जिसमें विदेशी धर्मावलंबियों फो भी 
वैष्णव धर्म में दीक्षित होने का अधिकार प्राप्त था| पाणिनि (वि० पू० छठी 
शतती ) फा निर्देश प्राचीनतम दै। पाणिनि ने “वासुदेवानाम्यां घुन! ( ४३६८ ) 
सूत से वासुदेव फी मक्ति करनेवाले व्यक्ति के श्रथ॑ में बुन््‌ प्रत्यय का विधान किया 
है। इस यूज के आधार पर वासुदेव फी भक्ति करनेवाला पुरुष ( वा्ुदेवः भक्ति- 
रस्य ) वासुदेवफः कहलाता है | इस सूत्र के महामाष्य से नितात स्फुट दै? कि यहाँ 


$ श्रयः शल दद्याजिवास्या ठक्ठनौ ( ५० ४६७६ ) पर मह्ामाष्य ( नियंयत्तागर, बंबई ) 
२ इस विष्णु धायत्री में विष्णु की एकता नारायण तया वादुदेव के साथ सपन्न की गरे दे । 


दिंदी साहित्य का दृइ्दद्‌ इठिद्दास णण्ए 


पायिनि षा “वासुदेव” शब्द से लक्ष्य यादववंशी किसी छृत्रिय से म होकर भगवान्‌ 
से ही है| फ्लतः पाणिनि के समय में ववामुदेव” मगवान विष्णु फा ही अ्रपर पर्याय 
माना जाता था तथा उसयी मक्ति का प्रचार जनता में था। इन अ्रकास्य प्रमाणों 
से हम यही निष्कर्ष निप्नाल सकते हैं. कि विष्यु की भक्ति या उद्गम मारतवर्ष में 
पाशिनि ( वि० पू० प्वीं शठी ) से भी प्राचीन है ॥ थत्तः आाइस्ट पी कठिपय 
जीवनघटनाओं फा कृष्णचरित्र में ऋमास पाकर तथा भ्रीमद्मगवद्गीता के दिद्धातों 
पर बाइव्रिल बी समानता उपलब्ध फर इृष्यमक्ति का उद्यम इंसा के जन्‍म फी 
अवातरवर्तिनी घटना मानना नितात युक्तिविद्वीन, प्रमाणरद्धित तथा इतिद्वास- 
विरुद्ध शिद्वात है। भागवत संप्रदाय के उपास्य देव वामुदेव” का नाम पायिनि से 
भी पहिंठे तैचिरीय आरएपक ( श्रप्राठक १०) में विष्यु ग्रायत्री के प्रसंग 
में आया है; 

नारायणाय विश्वद्दे चापुदेवाय घीमदि 

तंत्रो विष्णु: प्रचोदुयाद ॥ 


बैष्पव आगम फा प्रचलित रूप थ्राज 'वाचराज! में उपलब्ध होता है, पर्रतु 
उसका प्राचीन रूप 'देखानत! के नाम से फमी विख्यात या । वैखानस पाचएन की 
अ्रपेध्ा निःसंदेह प्राचीनतर है, परंतु श्री रामानुजाचार्य के प्रबल उद्योग तथा प्रकृष् 
प्रयास के फारण यथपरि पाचरान का उछ्कर्ष दद्धिय भारत में स्वीकृत कर लिया 
गया, दथापि श्राज मी बैलानस की पूजापद्वति का प्रचार 'विरुपति? आदि कतिप्य 
माम्प मंदिरों में विध्वमान दै। बेख्धान आगम पा विशाल सादित्य आज हुमप्राय 
है, केवल मरीचिप्रोक् 'वैखानस आ्रायमः* आज इस प्राचीन तंत्र का विशिष्ट 
प्रतिनिधि प्रंथ दे। बेखानों का संबंध इृष्ण यहवेंद की थौखेय शास्रः के साथ 
है और इसीतिये अ्रपय दौद्धित इसे विश्वद्ध वैदिक तया इसके सिद्धातों फो स्बंथा 
वैदानुदूल मानते ई। परंतु पाचरात्रों के वैदिकत्व के विषय में प्राचीन श्ाचार्यों में 
ऐकमस नहीं दै। वयी सारय॑ योगः पद्मपवि मत वैष्वमितिः* के अनुसार वैष्पुत् 
मतत्रयी से मिन्न ठया ए्यक् सिद्ध होता है, परंतु ओऔरवैष्पव आाचायों की संभति में 
पाचराज मत में बेद से किचिन्मात्र मी विरोध नहीं है३ । 


हल (था) अये--पाचराज' शब्द की व्याख्या के विषय में आचार्यों में 
जाना मत मिलते हैं। नारद फ्री छंमति में परम तत्न, मुक्ति, युक्ति, योग तथा 


* अर्नदरायन भंदमाला ( अ० सं> १२२ ) में अदारित । 
3 महस्नस्ीतर, स्तोड ५। 
3 इह््य-दायुदाचायव : “ऋामम आमास्वः (बृंदाबन ऊ 


बल बैद्वत देझिझ : पायशात्रदाद; 
भद्गृरक बेशेच्तम : तजुदः के | 


चांद भव ( अनवसादन झषमाला में प्रकारिद ) 


भष्ष सांचिक धर्म [ खंद ३: भ्रध्याथ ६ ] 


विषय ( संसार )--इन पाँच पदार्यों के ज्ञान का प्रतिपादक दोने के कारण यह 
नाभफरण है : 
रा च ज्ञानवचनं ज्ञान पंचविध स्मतम्‌ । 


मह्यामारत के झ्नुसार चार्रो वेदों तथा साख्ययोग का समावेश होने के 
कारण* और “विष्णु संहिता? के श्रनुत्तार पंच महाभूत श्रथवा पंच उिपर्यों फा प्रतिपा- 
दफ होने के कारण श्रयवा उसके सामने पाँच अन्य शार्त्रों के रात्रि के समान मलिन 
पड़ जाने के फारण 3 श्रथया शाडिल्य, औपगायन, मौनायन, छौशिफ तथा मारद्वान 
नामक पाँच ऋषियों द्वारा उपदिष्ट तथा भ्रचारित होने के कारण इस झ्रागम का 
नाम 'पाचराज! माना ज्ञाता है। नामनिरुक्ति फी इस विभिन्नता से हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि 'पाचरान? शब्द फ्री उत्तत्ति फ़िसी मुदूर प्राचीनफाल में 


हुई थी जिसकी परंपरा किसी फारण से भ्रवातर काल में धूमिल हो गई | 


(३ ) बेदमूलकता--'पाचरानः का झंबंध शतपय ब्राह्मण ( १३६१ ) में 
वर्णित पाग्चरात सत्र! के साथ भी स्पापित फिया ग्रया है। नारायण ने सम्रप्र 
प्राणियों के ऊपर झ्राधिपत्स प्राप्त फरने के लिये इस तंत्र का विधान फिया था। 
पाचरात आचार वेदिक थ्राचार के ऊपर श्राभित है| इसीलिये महामारत का कहना 
है कि चितरशिखंडी नामफ सस्र्पियों ने वेदों फा निष्फष निकालकर इस नवीन 
शाक्ष का प्रययन किया | राजा उपरिचर बसु ने बृहस्पति से पाचरात्र श्रागम का 
अध्ययन कर स्वयं वैदिफ यश्ञ किया था जिसमें पश्चु के स्थान पर यव-त्िल की बलि 
दी गई थी* | अतः यशीय हिंसा के विषय में प्रचरात्र साख्ययोग फा ही समफक्त है, 
क्योंकि इन दोनों मतों में यह में पद्म॒द्दिसा श्रमान्य थी | पाचरान में वैदिक याग का 
आचरण तथा विधान सवया सान्प्र था, इसकी सूचना इमें एक बात से ओर मिलती 
है। खेतद्वीप में नारद मुनि को इस तर की शिक्षा देनेवाले मगवाल्‌ मारायय के 
हाय में वेदि, फर्मडड, झुभश्र मणि, कुश, श्रजिन ( सृग्र चर्म ), दंडकाष्ठ तथा 
ज्वलित हुताशन के द्ोने फा उल्लेस मिलता हे जिससे पाचरात्रियों की बेदिक 
यशयार्गों में पूर्ण श्राध्षयां प्रतीत होती दे । 


$ नारद पाचरात्र शड४५२॥। ( कलकेत्ता ) 
* शातिपरव इश्शा११-१२। 
3 पाइझनत्र, स्‍्तीक १३ 
ड इंधरसदिता, अध्याय २१॥ 
७ म० मा०, शा० प०, भ्रध्याय ३१५। 
६ बद्दी 
द््ड 


हिंदी साद्त्य का दृहदद्‌ इतिद्वास घ्ण्इु 


(६) एकायन घशासा--पाचरात्र एकायन विद्या! क्ा श्रतिगदक तंत्र 

माना जाता है। 'एकायन! दा अर्य है-- मोक्त श्ात्तिं झा) एक अ्यन, केवल 
मार्य; सर्वश्रेष्ठ साधन" | छादोग्व उपनिषद्‌ में मूमाविद्या के प्रसंग में सारद द्वारा 
अधीत विद्या के प्रतंग में 'एकायन' का स्पष्ट उल्लेख अवच्ष्य मिलठा ६९, परंडु 
व्याख्याफारों की ध्याख्यायें इत प्रिषय में एक्रूप नहों ६3॥। घ्यान देने की बाठ 
है जि पाचराज तंत्र के महनीय आचाय नारद इस उरनिपद्‌ में एडायन विद्या के 
साथ विशेष रूपेश संदद दिखलाई पड़ते हूँ । इस संबंध-विशेष के दारण 'एकायन 
विदा! का थ्र्थ मक्तिसार्गीव तंत्र मानना ही उचित प्रतेत शेठा है | न्ागेश नामक 
एक दर्दाचीन ग्रंयकार को सम्मति में शक्ल यरवेंदीय पार शाखा की ही अपरसंदा 
“एकायन शाखा? हे । प्रपसिशाज्र में निष्णात औपगायन तथा द्रीशिफक ऋषिएों के 
छारशासाध्यायी होने से भी यही ठघ्य पृष्ठ ठया समर्पित होठा दै*। उद्सचलाचार्द 
( दशम शंठक ) ने प्राचरात्र श्रुवि! ठया 'पराचरात्र उप्ररिषरद! से जो अनेक उद्धरण 
अपनी 'सन्द-अदीपिका! में दिये हैं५, उनका भी संदरध 'एफायन शाखा” से संम्रतः 
प्रदोव होठा है। उत्तल के इन निःंदिग्घ निर्देशों से दशम शठी तऊ इन अंयों के 
अ्रस्तित्न का श्रनुमान हम मली मौति छूर सकते ह। पाचराजों का प्राचीनतम सिद्धात- 
बर्शन महामारत के 'नारायरीय डयास्यान! ( शाठिय्ते, श्रष्याव ३३४-३५१ ) 
में उप्लब्ध होता है, परंतु गुम्काल में मागवत धर्म के उदयबाल में पाचरान 
दिपयक संद्विताओ्रों का निर्माय प्रचुरता के साथ हुआ। इस पाचरात्र सादित्य सती 
लोकप्रियठा का परिचय इसी घटना से लग सकता है कि इसमें लगमग दो सौ 
संहिताश्रों का नामनिर्देश ध्राज मी पाया चाता है, यद्यति अधिदुंद्धन्य संहिता, ईश्वर 
संहिता, जपाझ्य संहिता झ्ादि लगमय एक दर्जन से ऋषिक संट्ताओं पो प्रकाशित 
होने फा श्रमी तक सौमाग्य प्रात नहीं हुआ है । 


(४) साध्य तत्त-पअद्ष-्याचरात्र में उह्न डे उभप्र माइ--रुगुय तथा 
निमुंय दे री हर सी _ पर 
मुंध--सममावेन सोइल किए गए हैं । पसद्त भरद्वितीय, दुः्खरहित, मिरवेय तथा 


$ मंज्ञायनाय ै पन्‍्श एतदन्दों न दियते 
ठस्मादेकायन लाम प्रदइन्दि मनीविण है 

* छान्दरोग्य उरनित्रर्‌ ( सप्तम प्रपादक, प्रथन- खट, दिलोव ऋश ) 

3 शाइएचार्य दे मत में 'इकायनः #नीविशास, रंगरामालुत्र छो समावे में दइत्यनन 
पका वन शाखा घाइरात्र तन्त् । ( दृष्च्य दत्तद माष्य )॥ 

४ “कारदेशाखा महिनिउप्रद! नामक इस्वलिरिव झय में इध्य--मद्राख बदन॑मेंट ध्रोरियंस्ल 
लाएेरी बैटेशग, प० स्क्श ६ ॥ 

४ जयास्य सेंद्िदा (१०६॥ 


६ रफ्द अद्दीषिका, ३० २ दशा पृ० ४० ( विन्यनंगरनू इसव सोरीज, करते ) 


७०७ शाँग्रिस धम [ सं ६ : अध्याय $ ] 


निर्विफार है। भिना तरंगों के श्रक्ष॒ब्ध प्रशात मद्माणंय के सामान ब्म प्रशांत तथा 
मद्दाविशाल है। वह प्राइत गुणों के स्पर्श से ट्वीन है, पर॑दु श्रप्राइत शुर्णो पा 
निकेतन दै। यद इदंता ( स्व॒हूप ), इंहक्ता ( समानता ) तथा इयचा (परिमाण)-- 
इन तीनों व्यवच्ठेदक पदार्थों से वद अवच्दिन्न नहीं दोता | पडगुर्णों से मंदित होने के 
फारण बद “भगवान! है, समस्त भूतथासी होने के कारण 'वामुदेवः तथा समस्त 
भ्रात्माश्रों में श्र दोने के कारण (परमात्मा? फहलाता है* एवं नर समूह! (नार) फी 
अंतिम गति (अयन) द्वोने से उसे डी “नारायण! के नाम से पुफारते हैँ । बह निगगुण 
देकर भी सगुण दे। उसके श्रप्राइत गुणों की इयचा नहीं दे, त्पादि बह छुएरे 
गुर्यों-शान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, बीय॑ तथा तेज--फा मुख्यतया जगवत्‌ के उत्पादन 
तथा शिक्षण व्यापार के लिये श्राघार माना जाता दै। ये छु्टों गुण उसके शरीर- 
स्थानीय दे श्रीर इसीलिये नारायण 'पाडगुण्य विम्रह” फी तंशा से मंडित हैं । 

भगवान्‌ की शक्ति का सामान्य नाम 'लद्ष्मी! दै। मगवान्‌ तथा लक्ष्मी में-- 
शक्तिमान्‌ तथा शक्ति में-परत्तर श्रद्वेत संभंघ प्रतीत द्वोता है, पर्रठ दोनों में बस्ठुतः 
श्रद्देत नहीं दे | प्रलय दशा में प्रपंच के विलय होने पर लक्ष्मी तथा नारायण फा 
नितात ऐक्य नहीं होता । उस समय में भी नारायण तथा नारायणी शक्ति “मानों! 
( बस्तुत; नहीं ) एकल्ल घारण किए हुए रहते हैं? | धर्म श्रीर धर्मी, चंद्र श्रौर 
चंद्रिफा श्रादि के समान शक्ति ओर शक्तिमान्‌ में अग्रिनामाव” संबंध अ्रवश्यमेव 
स्वीकृत किया गया है; परंतु मूल में भेद रहता दी दे । 


(ऊ) छृष्टि तक्त-भगपान्‌ जगत्‌ के परम मंगल के लिये त्वतः चार 
रुपों फी सश्ि फरते हँ--व्यूइ, विभा, श्र्भायतार तथा अंतर्यामी । पूर्वकषित गुर्णो 
में से दो दो गुर्णो का प्राघान्य दोने पर तीन व्यूहों फी सद्टि होती है। संकर्पण में 
रहता दै ज्ञान तथा बल का श्रापिकय, प्रधयुम्न में ऐश्वर्य तथा वीर्य फा एवं अनिरुद् 
में शक्ति तथा तेज का । इन ब्यूद्रों के फार्य श्यक्‌ विभक्त रहते हँ। संक्पंण का 
फार्य है जगत्‌ फी स्टि और ऐकातिक ( पाचरात ) साय का उपदेश | प्रद्यमन का 
कार्य है तन्मागतंमत कया की शिक्षा तथा श्रनिदद्ध का फाय है कियाफ्ल-- 
मोचतत्त का शिक्षण । वासुदेव को समिलित फर ये चतुब्यूह! के नाम से वेदिफ 
संप्रदाय में प्रख्यात हैं। ये चारो मग्रयान्‌ के ही स्प हैं, पर॑तु शंकराचार्य के 


॥ द्रश्व्य--अ्र दिुध्न्य संदिता, भ्रध्याय २, श्लोक २९-२५ । ( अड्यार, मद्रास ) 
२ इनक्ने श्रर्थ तथा खरूप के लिये ड्ष्टव्य--वरी, स्तीज ५४-६२ 

तथा प० बलदेव उपाध्याय - मा० द०, १० ५३०-३१ ( शाद्धा मदिर, कारी ) 
3 व्यापकावति सरदेषादैक तच्चमिव र्थिती | -“अदि० स० ४७८ 
४ देवाच्घक्तिमतो भित्री जदांय न प्रमेषिन | --वही ३२४२७ 


दी सादित्य का दृद्दत्‌ इतिहाख ्ण्द 


डल्लेखानुसार वामुदेव से उत्तत्तिकम बद है--द्ासुदेव ( अक्ष )--संफर्षण 
( जीव ऐ-प्रचुुम्न ( मन )-अनिदद्ध ( श्रदंकार )। शैफरनिर्दि्ट४ यह प्रस्यात 
पराचरात्रीय सिद्धांत अनेक संहिताओं में उपलब्ध नहीं है, परंठ मदामारत के 
मारायणीय उपास्यान में, लो इस विपय फा प्राचीनतम प्रमाण अंय साना चाता है, 
अवश्यमेव विय्रमान है? । 'विमव! का अ्र्य है श्रवतार। अ्र्चावदार से तासमे 
मंगवान्‌ की प्रस्तरादि मूर्तियों से है तथा सब प्रायियों के दृत्पुडरीक में नियरास्री 
नियामक भगवान्‌ का रूप श्रंत्यामी के नाम से व्यवद्धत दोता दै। पूर्वनिर्दि्ट चार्रो 
उस को सश्टि ध्युद्ध स॒ष्टि! कहलाती है, इनके भ्रतिरिक्त जगत्‌ ऐी श्रीरस॒ष्टि 'झुद्धेतर 
सष्टि फहलाती दै जो सायं के प्रचलित मठ से विशेष मिलती है। 


जीव--मंगवान्‌ में मुख्यतया पाँच शक्तियों का निवास रहता दै३--उुसक्ति, 
स्थिति, विनाश, निम्रदशक्ति (€माया, श्रविद्या ग्रादि नामघारिणी तिरोघान 
शक्ति ) थ्रौर अनुप्रह शक्ति (5 बृपा शक्ति) घीव भगवान्‌ के समान दी स्वमावतः 
सर्वशक्तिशाली, व्यापक और सर्वश्ञ दोता है, परंतु सध्टिकाल में मगवात्‌ की तिरो- 
धान शक्ति जोब के विमुल्र, शक्तिमत्व और सर्वज्ञत्व का तिरोघान कर देती दे जिससे 
लीव ऋमशः श्रणु, किंचित्कर तथा फिचिज्छाता बन जाता दे। इन्हें दी मल? के 
नाम से पुवारते हं। जीवों की दीन द्वीन दशा के खाद्यालार से भगयरान्‌ के हृदय 
में ध्यमुग्रद शक्ति! का स्व॒ठः श्राविभाद होता है जिसे आगरम शास्त्र में 'शक्तिपात? 
फटे दें। 


(ए) साधन मार्ग --वैष्पव फो चाहिए. कि यह भगवान्‌ फी उपाछना में 
अ्रपने समय फो निरंतर लगावे | इस उपासना विधान थी सशा दै--पंचफालर जो 
अमश; अभिगमन ( अ्रभिमुफ शोना ), उपादान (पूजा सामग्री क्षा संग्रह ), इज्या 
( पूडा ); अ्रष्याय ( वैष्णुय अंर्थी का मनन ) तथा योग ( अ्रष्टाय योग ) के नाम 
से प्रसिद हैं। इसके साथ ही प्रपत्ति या शरणागति (#न्‍्यास ) साधना या उत्ह्ष्ट 
साधन दै। शस्णागवि फ्ा शाह्नीय विभाजन ६ रुप में ३५--.( १ ) आतुदूल्य पा 
सफत्स, (२) प्रातिकृत्य का वर्जन, (३) रक्ता क्षा पूर्य विश्वात, (४) मगवात्‌ 
को रचुक मानना, (५) ग्रात्मसम्रपंण तथा (६ ) कार्पण्य ( अत्यंत दीनता )। 


* जज्दत २१४२-४६ पर राकिर ूध्य। ( निर्रय सायर, बरई ) 
३ द्रध्य्य--म० मा०, शा» १०, भ० शेशशा४०-४२) 

3 भदि० स० श्शर३-१४१ 

# जवाजय संद्ित २०६५-७५ । 

४ ऋहि० छे6 ३७३ । 


घुण्पे हांग्रिक धरम [ क्ंद ६; भप्याय ६] 


इस उपासना के बल पर अक्षमावापत्ति? होना ही मोक्त दे" | पाचरात जीव तथा 
प कि विवर्त 

ब्रद्म फे एफल्व का पद्पाती दर्शन है; परंतु वह वाद को ने मानफर परिणाम 

बाद' फा पत्तपाती है। 


शैत्र त॑त्न-शिव के वेदिफ देवता होने फा प्रमाण वैदिफ देवताओं 
के वर्ण नप्रसंग में पूर्व दी उपस्यत्त फिया जा चुफा है। शिव के तातिक रूप का 
संकेत हमें बैदिक साहित्य में मी मिलता है। अर्थवशिरस्‌ उपनिषद्‌ में पशु, पाश, 
पराशुपत अठ आदि तंत्र के पारिमाषिक शर्न्दों फी उपलब्धि सर्वप्रथम होती है भिसते 
पाग्मुपत ठिद्धाठ फी प्राचीनता स्वतः सिद्ध होती ऐ। मद्धामारत तथा पुराणों में शैंव 
संप्रदायों के नाम तथा छिद्धात फा बहुशः विवरण उपलब्ध होता है। नामों के 
विषय में एक्रूपता नद्दीं मिलती | सामान्यतः साहेश्वर संप्रदाय चार रूपों में विभक्त 
है--शैय, पाशुपत, फालामुख तथा कापालिक | इन्हीं मर्तों के मूल प्रंथों यो रैवागम 
के माम से पुफारते हैं। मगवान्‌ शंकर ने श्रपने भक्तों के उद्धार के लिये पाँच मुर्खी 
से र८ततंत्रों का श्राविर्माव किया* | इनमें फामिक झागम प्रथम तथा वातुल 
आगम अ्रंतिम दै॥ इनमें १० तंत्र द्वेतमूलक दें तथा १८ तंत्र द्वेतादेत प्रधान ई 
जिन शिक्षा मिन्न भिन्न श्रधिकारियों फो दी गई | इन श्राग्मों के श्रनेफ श्ंगभूत 
श्रागम भी हैं जो 'उपागम? के नाम से प्रख्यात हैं॥ 'फामिक! फा उपागम 'मृगरेंद्र” 
तंत्र नारायण कठ की बृत्ति श्रौर श्रघोर शिवाचार्य फी दीपिका के साथ प्रफाशित है। 


कालामुख तथा फापालिक शेर्वों फा संप्रदाय उच्छिक्रप्राय है। उनफी 
क्‍्याओं की मीपणता तथा रौद्रता इसफा पारण प्रतीत होती है। 'मालतीमाधव??ै 
तथा 'शँकर दिग्विजय! के श्रष्ययन से कापालिफों की “भीपवेत? पर स्थिति, महा- 
माँ विकय श्रादि जयन्य कम, शंकराचार्य के ह्वार्थों इनके अ्रध्यक्ष के पराजय फी 
घटना फा परिचय हमें मिलता है। परंत इनपा सिद्धात श्राज छप्तप्राय दै। श्राज 
शव तैंत्र के मानयीय पाँच संप्रदार्यों के सिद्धांतों के संज्षिप्त वन से वी संतोष फरना 
है। इन संप्रदायों के माम हैं--( १) शैव सिंद्वात, (२) पाश्ुपत, (३) वीर 
शेव, ( ४) ससेश्वर तथा (५ ) प्रत्यमिश | 


॥ जयारय सं० डा१२१, १२३॥ 

* इनके नाम क्ले लिये द्रष्टव्य--बतरेव उपाध्याय : मा० द०, प० ५४५०-०३ 

3 द्रष्ट्य--'मालतीमाधव? का भक ६, ( दावे सरकत सीरीज, पूना ) 

ड द्रष्व्य--शंकर दिग्विजय वा लेखक द्वारा अनुवाद, ११ ४८३६-६२ । 
(अकाराक--अवणनाथ छानमंदिर, इरिदार ) 


द्विदी साहित्य का इृद्दव्‌ इतिहास अर 


(१) सैर सिद्धांत--श्स मत का प्रचार दक्षिण भारत के तमिलनाड़ प्रात 
में है या इस मठ के मौलिक सिद्धात ग्य “तमिल? मापा में मी उपलब्ध होते है | 
यह "हिद्धांत' मत के नाम से प्रख्यात संप्रदाय दः्शनिक दृष्टि से दादी दे। इसके 
अनुसार तीन रत्न माने घाते ईं--शिव, शक्ति तथा जिंदु॥ झद्ध जग्त्‌ के कर्ता शिव 
हैं, करण शक्ति है तथा ठपादान बिंदु है। 'उिद्धाही? का यह बिंदु ठख पाचरार्ट 
के 'विशुद्ध सत्तः के समकच दै। यही बिंदु शुद्ध ब्रक्ष, कुंडलिनी, विद्या शक्ति के 
नाम से अमिद्वित होता हुआ योग्यरूप में परिण॒त दोफर शुद्ध जगत्‌ की सृष्टि परता 
है। इसी का अपर अ्रमिषान 'मदहामाय? दै। शिव की दो शक्तियाँ दोती हैं-- 
समवायिती और परिप्रदरूपा | समवातरिनी शक्ति चिट्रपा, निर्विफाश तथा अप- 
रिंयामिनी दै जो शक्तितत्त' की श्राज्या से मंडित है। परिम्रदशक्ति श्रचेतन ठथा 
परिणामशालिनी है जो बिंदु” के नाम से प्रख्यात दे । बिंदु भी शुद्ध श्रौर श्रश्ुद्ध 
भेद से दो प्रकार का होता दै) शुद्ध बिंदु -मदामाया शरीर अश्य॒ुद्ध दिंदु >माया। 
दोर्नों में अंतर यदी है कि ये दोनों भित मिनर जगतों के उपादान कारण माने जाते 
हैं। मद्दामाया उपादान कारण दै सात्विक जयत्‌ का, तो माया उपादान फारण है 

प्राभृद जगतू छा । जब शिव अपनी सम्रदापिनी शक्ति से हिंदु फ अआापाठ परहे हैं, 
तत्र उसमें क्ीम उसन्न होता दे श्रौर श्रद्ध जगत्‌ की रष्टि शोती है। माया के दोम 
से भाइ्त जगत्‌ फी सृष्टि होती है। 


(भर) पति--शैब ठिद्वाव के अश्रनुसार दीन दी मुख्य पदार्थ होते हैं-- 
(१) पति > शिव, ( २) पयु ८ जीव, ( ३ ) पाश ८ मल, फर्म श्रादि। 'पत्िः से 
श्रमिप्राय दे शिव से | शिव परम ऐड से रुपन्न, स्वतंत्र तपा सर्वेत्ञ होता है। शिव 
नित्यमुक्त दै। शिव में स्रमावत्तिद्ध नित्यनि्मल निरतिशय श्रयरद्याम और डक्िया- 
शक्ति का समुचय रदृठा दे। उनका फर्मफ्ल रुप शरीर नहीं है, डनवा शरीर शक्ति 
( सत्र ) रुप दै। पंचमंत्र तनु शिव का “इंशान! मंत्र मस्तक 2ै, “त्पुरुप! मुख है 
“बोर! इृदय, कामदेव' गुल श्रंग तथा 'सब्ोजातः उनझ्ा पाद है। शिव इन पाँच 
इत्तों फा शाक्षात्‌ कर्य ई--सडि, स्थिति, रुद्धार, तिरोभाव और अज॒ग्रह | शिव दी 
दो अदस्‍्थाएँ होठी हं--लयावस्था तथा भोगावस्था | जिम्र समय शक्ति समस्त 
ब्यापारों को समास्त कर स्वरुप मात्र में अवध्यान परती दे, तब यद्द शोती है लया- 
वश्या। जिस समम शक्ति उन्पेष को प्रास कर जिंदु झो कार्य उत्तादन की श्रोर 


अ्प्रदर करती है और फरार्य करा उल्तादन फर शिव के छान श्रौर हिया में भ्रमिदृद्धि 
फरती है; तत्र शिव थी मोयावस्पा होती है| 


(था ) पशु--श्रणु, परिन्दिन्त, सीमित 
ही पशु! कहते हैं। छीव साख्य पुषष के समान 
दूर होने पर, शित्र रूप होने पर, 


शक्ति से समन्वित, छैलड जीय दो 
“अ्रवा? नहीं है, क्योंकि पाशों के 
उसमें निरतिशव श्ानशक्ति श्रीर वियाशकि वा 


७११ तांग्रिक घमं [ छंद ६! अध्याय ६] 


उदय होता है। अतः यह 'फर्तार माना जाता है। पशु तीन प्रफार के होते ई-- 
विज्ञानाऊल, प्रतयाकल तथा सफक्ष | यद्द मेद मलों के तारतम्य के फारण होता 
है। जिन पशुश्रों में विशान, योग तथा सन्यास से श्रथयां भोगमात्र से फर्म घीण हो * 
जाते हैं तथा शरीरपंघ फी उत्चि नहीं होती उन्हें 'विद्चानाफल? फहते हैं । इममें 
केपल श्राययम्ल श्रयशिष्ट रहता दे। प्रलयाफ्ल जीव में प्रलय दशा में शरीरपात 
होने से 'मायीय” मल नहीं रहता, पर॑तु श्राणव मल तथा फार्म मल थी सता 
चनी रहती है। “उफल? जीवों में तीनों मलों फा श्रर्तित्व वियमान रद्दता है। 
निज्ञानाकल पश्च॒ मी समाप्तकड॒प तथा श्रसमाप्तकह॒प के मेद से दो प्रफार का 
होता है। क्षय इन जीवो का मल परिपक्व हो ज्ञाता है तब्र परम शिव श्रपनी 
अनुग्रह शक्ति से इन्हें 'विद्रेश्वरः पद प्रदान फरते हैं जो हंज्या में श्राठ हैं--श्रन॑त, 

हम) शियरोचम, एफ नेत्र, एकरुद्र, जिमूर्ति, भीफ॑ठ तथा शिसंडी | अ्रपक्वमल बाके 
जीवों फो शित्र दया से 'मंत्र! का रूप देते ई जो संख्या में सात फोदि हैं और पिद्या- 
दत के नियाती हैं। प्रलयाफल जीवों में यही दोनों भेद होते ह जिनमें पक्चमल 
बालछे इन जीवों फो शिय मुक्ति प्रदान फरते दे श्रौर दूसरे इस संसार की भाना 
योनिययों में भ्रमण किया फ्रते हैं ) सझल जीवों में मी पन्‍्यमल वाले जीर्यों फो शिव 
श्रपने शक्तिपात से 'मनेश्वर” पद प्रदान बरते हैं श्रौर दूसरे प्रफार के जीव संसार में 
नाना विप्र्यों का मोग्र किया करते हैं । 


(इ ) पाश--पाश! का अर्थ है बंधन जिसके द्वारा शिपरुप दोने पर भी 
जीप फो पशुत्त पी प्रात्ति होती है। ये चार प्रकार के होते हैं--मल, फसे, भाया 
तया रोधशक्ति | जो जीव की स्वामात्रिक ज्ञान क्या शक्ति को तिरोदित फरता है 
ऊसका नाम दै--मल ( या श्राणप मल, श्रणुता-परिच्दिन्नता ) । फलार्थी जीयों के 
द्वारा क्यिमाण, बीज-अंकुर न्याय से ग्रनादि, फ्ाय इलाप फा माम है फर्म (+ घर्म 
था अघम )। प्रलयफाल में जीवों को श्रपने में लीम फरनेवाली तथा सश्टिफाल में 
उन्हें उसन फरनेवाली 'माया” फइलाती है। रोधशक्ति के द्वारा शिव जीद्दों के 
ख्स्प फा विरोधान फरते द श्रौर इसीलिये वह पाश रूप मानी जाती है 


(३) साधन मार्ग--जीय वस्तुतः शिय रुप डी है, परंदु पूवोक्त फर्शों के 
फारण वह अपने फो बघन में पाता है। मलों के दूर फरने का उपाय न तो ज्ञान है 
झौर न कम, श्रपितु क्रिया! के द्वारा ही उसका श्रपसारण होता है। मल फा पाफ 
होना नितात श्रायश्यऊ होठा है। मलापशारण फा एकमात्र सापन है परम शिव 
फी झनुग्रद शक्ति जो 'शक्तिपात” के नाम से त्ंतों में अमिद्वित फी गई है। इसी का 
व्यावद्वारिफ रूप दै दीक्षा । शिव ही आचार के रूप में शिष्य को दीद्या प्रदान 
करते हैँ तथा जगत्‌ के प्रप॑चों से उउफो गरक्ति दिलाते हँ| तात्रिफी म्क्ति की 


हिंदी साहित्य का इुहत्‌ इतिद्वास रथ 


विलक्त॒ण॒ता यद्दी दै कि उसमें ज्ञानशक्ति के साथ क्रियाशक्ति फा उदय स्वः 
आविर्भूत हो जाता है | 


(२) पाशुपत मत--पाश्नर्त मत फा झुज़्य छेत राज्स्यान तथा सुजतात 
रहा है। इसफ़ा दूसरा नाम नकुलीश पाशुपठ भी है। इस मत के ऐतिद्ातिक 
उंस्पायक कोई नकुलीश या लदुलीश नामक आचार्य थे नो शंकर के श्रदारदद 
बताएं में श्ाय अवदार माने जाते है। इनपी मूर्तियाँ मी मिलती हैं जिनके चाएँ, 
ह्वाथ में लगुड़ या दंड रहता है तथा दाने द्वाथ में वीजपूर का फल तया मत्तक 
केश से ढका रहता है। लदुलीश फा समय प्रथम शताब्दी के श्राउपास स्वीफार 
क्रिया लाता है" । सामान्य दृष्टि से 'पाशुपत' "शव! के पर्योयवाची माने जाते हैं, 
परंतु बल्तुतः दोनों में मेद है। इसीलिये शुयण्ल ने नैयाविर्फों को सिवा वया 
वैशेपिकों फो प्या्पतठ' माना है। पाश्ञप्ती का साहित्य आ्राज अघूरा और अपूर्ण 
मिलता है। सर्बदर्शनसंग्रह में मदुलीश पाग्पत के नाम से, मासबस्त (अ्रष्टम शर्ती) 
की 'गरणंपारिया! में तथा मदेश्वररचित “पाशुपतयूत में इस मत षा प्रामारिक 
विवरण इनके सिद्धार्तों के श्ञान के लिये एकमात्र साधन | 

पाधुपतों की दाशनिक इंट्ि दैवगादी दै। इसके श्रनुसार पाँच पदाय॑ मुख्य 
माने सए, हं--फार्य, फारण, योग, पिषि और दुः्खात | 


(श्र) कार्ये--कार्य ठसे कहते ई जिसमें स्वार्तत्य शक्ति न हो | मह तीन 
प्रफार का होता दै--विद्या, कत्ता और पश् । जीव और चढ़ दोजों का अंतर्भाव कार्य 
के भीठर द्ोता है। विधा जीव का शुण है जो दो प्रकार पी है--तोष श्रोर श्रबोष | 
बोधस्वमात्र विद्या का द्वी नाम चित्त है दया जीव पो पग्मल पी थ्राति कराने 
वाली धर्माषम से मुक्त विद्या अदीघरुपा है। चेतन के श्रघीन स्त्रयं अचेतन पदार्थ 
फा माम कला दै। 'कला' दो प्रकार पी होठी है--फार्य ठया फारणरुपा | फार्य- 
स्पा कला में शयियी श्रादि पाँचों त्तों तथा गंघादि उनके ल्िपयों पा समावेश 
होता है। काररारुपा कत्तर में जयोदश इंद्रियों दा अ्रंतर्माव शोता है । पार्शों के द्वारा 
बंधन पानेदाडे 'प्म' जीय के प्रठीक हैं जो शर्रीर-इंद्रिय से संबद्ध होने पर साधन? 
त॒या शर्यर इंद्रिय से पिरद्वित होने पर “निरंजन? कदलाता दै | 


न (था) कारण-अर्य हा भ्रय॑ दे इस विश्व की छड्टि श्रादि कार्यों का 
तप परमेश्वर या महेद्वर। मद्ेशवर अपरिमित शानशक्ति से जीयों का 
प्रत्यक्ष करते हूँ और श्रपरिमित प्रमुश्ति से जीत छा पालन फरते हैं। अतः शान- 
शक्ति तथा प्रशुशद्धि से समन्व्रित परम ऐश्रयं से युक्त मददेखर ही “पति! नाम से 


१ अछ्त्य-बलदेव इपाध्याय, मा? द०, ए० ६५४६-४० | 
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अ्भिह्ित किए गए हैं | वह परम खतंत्र, ऐश्वर्यवाद्‌, श्राध, एक तथा कर्तों है। उसी 
की इच्छाशक्ति से जीवों फो इष्, अनिष्ट, शरीर, विषय तथा इंद्रियों की प्रासि हुआ 
फरती है | इसलिये वह स्पतंत्र फर्ता कहलाता है जिसमें स्वातंत््य शक्ति तया फर्ृत्व 
शक्ति का पूर्ण सामंजस्य रहता है--स्वतंतः कर्ता) | वह अपनी कीड़ा या लीला के 
लिये जगत्‌ फा श्राविर्भाव और तिरोभाव किया फरता है। इसी फारण वह “देवः 
तथा निरपेक्ष होने से 'तार्वकामिक! फह्मा जाता है। 


(६३) योग--चित्त के द्वारा श्रात्मा तथा ईश्वर के रंत्ध को “योग! कहते 
हैं। यह दो प्रकार का होता है--( १) क्रियात्मफ (5 णप, तप, ध्यान भ्रादि ) 
( २) कियोपरम ( > किया फी निल्‍ृचि ) | इस दूसरे प्रकार के श्रंत्गंत भगवान्‌ में 
एफातिफी मक्ति, शान तया शरणागति फी गणना फी जाती है) पाशुपत योग का 
विस्तृत वर्णन शैवपुराणों में उपलब्ध होता दै। पातंजल योग का फल कैवल्य की 
प्राप्ति होता है, परंतु पाशुपत योग फा फल दुःख फी निशच्ति फे साथ साथ परम 
ऐशर्य का लाभ भी होता है! उनमें श्रौर भी भेद होता है | 


(३ ) विधि--महेश्वर की प्राप्ति करनेवाला साघफ-व्यापार विधि फी संज्ञा 
पाता है) यह दो प्रकार का होता दै--मुख्य तथा ग्रौण | मुख्य विधि ( चर्यो ) 
के दो मुख्य मेद ईं--म्रत तथा द्वार । भस्‍ध्मस्नान, मध्मशयन, छणप, उपहार तथा 
प्रद्षिणा--ये पंचविध ध्रत फहलाते हईं | उपहार श्रयवा नियम छः! प्रकार का होता 
है--दृणित, गीत, दृत्य, हुड्डुकार, नमस्कार और जप्य जिनमें साधफ छो शिव फी 
पूजा के समय क्रमशः हँसना, गाना, नाचना, बैल के समान शब्द करना, नमस्कार 
तथा जप का श्रनु्ठान फरना पड़ता है ! द्वार के छः प्रफार हं--( १) क्रायन-श्रसुस्त 
पुरुष को सुस पुरुष के समान चिह घारण फरना | ( २) स्पंदन शरीर के श्रंगों 
का कैंपन, (३ ) मंदन 5 लैंगड़ाते हुए चलना, (४) शंगारण 5 फामिनी फो 
देखफर फामुक के समान चेष्टा, (५ ) श्रवितत्करण - श्रविवेफी के सम्रान निंदित 
कर्मों का श्राचरण, ( ६ ) अवितद्भाषण & श्रनगंल ऊटपटाँग बोलना | ये सब अत 
और द्वार प्रधानप्रिधि के श्रंतर्गत हैं। गौण विधि में श्रनुस्नान, मैद्य, उच्छि्ट; 
निर्माल्य घारण आदि चर्या के अनुप्राइफ फर्सों फी गणना की छाती है। 


(७) दुःसांत--दुःखात! का श्र्य है दुःखों फी अत्यंत निशत्तिस्पा 


मुक्ति । पाँच प्रकार के दोषों ( श्र्यात्‌ मलों ) के द्वारा पशु सदा बंघन में पढ़ा रहता 
है जिनके नाम हैं--( १ ) मिथ्या ज्ञान, (२) श्रधमं, ( ३ ) सक्तिहेतु (विषयों में 


१ पराशुपत सत्ञ श८ । ( भनतरायन सख्कृत भंयमाला, जिर्वेद्रम ) 
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आफक्ि पा कारण विषशयं के संपरी, (४) च्युति ( इद्रतस से घिठ फा च्युठ 
होना 3 (५ ) पशु ( ब्रलइल ब्रादि पडल के उत्मादक धर्म )) ऊपर व्रत 
योग ६ आउरिक साथना ) श्रौर विधि ( बाइरी ठाघता ) के द्वारा मर का सरधा 
उपनयन हिएत जाढा है। मोदलाम में पंचविए उपायों मे 'प्रपत्ति! अंतिम सावन 
है प्रपदि के द्वारा शित्र का चित सापसें के प्रति दरई हो जाता है श्रौर ठव 
उनके अनुएद के कारण जीव को सुक्ति प्रात शोती दै । 


दुश्खाव के दो प्रभार होते हैं“ ३) अनात्मक अयांत्‌ दुखों की 
छेवल निरंछि, (१) सात्मक बिलमें परमैश्धयं झा लाभ द्वीठा है दया 
श्ञानक्रिया शक्ति पा उदय प्रंतन्न छोता है। झुछ पुद्षों से विलदण शक्ति 
उत्न्न हो जाएी है किस्से उन्हें पाँच प्रकार वी डानशक्ि रा लाम झ् 
ब्ात्ा है--दर्शन! ( रदम, ब्यवहित तथा विप्रदृष्ट पदायों डा ज्ञान ) शरण 
(सर्वविध शब्दों का हान) मनन! (समस्ठ चिंतित विषयों मा विद्धि ); 
पविशन! (समग्र शात्रों वा शब्दतः और अतः शाम ) और स्वेदत्व ( समग्र 
पदार्थों छा दूर्य शान )। विशशक्ति मी झुछ पुदुपों में श्रदुसुत रुप से पैदा 
होती है। अन्य मतों से इस मठ में अ्नेफ विलदृशदाएँ खतः सिद्ध हैं। पाम्ठरत 
योग के पत्ष का हऊत ऊपर किया जा खुदा है। अन्य दर्शनों में (विष! का फल 
होड़ दे पुररावुनि के संदिल ख्वणे, परंल पाड्ुएत दिवि छा पल दै पुलणइति 
से रहित सामीष्य ऋदि। पाश्ठरत मुक्ति परमैश्चर्य को उपलब्धि रूप दे। इस प्रकार 
पराघुपत मठ का अपना वैशिष्ट्य स्2, विशद तथा सुद्रोध दे । 


(३) चीर शेर मत-बीर शव लोग लिंगायत था जंगम के नाम से 
विख्यात हैं। ययति इस मत के श्राद्य प्रचारक एक आश्षण ये, ठयापि ये लोग वर्य- 
व्यवस्था फो नहीं मानते श्रौर शिवलिंग ऐ्ो चाँदी के संपुट में रखकर हर समय 
प्रश्न गंडे मे लथ्काएं रहते ६ं। श्नह्ती मान्यता है हि प्रॉच महापुरुषों ने इंठ 
प्राचीन घर का मित्र मिद्न रुपयों में उपदेश दिया बिनड्े मास ई-रैप्रुनाचार्षे 
दासखचाये, एकोपमाचार्य, पंडिताराध्य और दिश्वाराष्य । ये शित्र के विशिष्ट लि 
का श्राविभूं6 हुए ये ठया रंभाएुर्य ( मैस्ट ), उत्मैन, ऊजीमठ ( केदारमाय ) 
ओऔशैल और झाशी में ऋमशः अप्ने विशिष्ट सिंहासनों थी धतिणा की थी । झाशी न 
अंगमवोड़ी मुद्रा अयर्मो के शी नाम से प्रसिद्ध है जदोँ इनका एक प्रधान पीठ 
( विषाराधभद्दासत्पान ) आज भी जागरूक तथा क्रियाशील है। अपति 
(१०६० ईं० ) ने हक्षएृ्नी के ऊपर ओीकरमाप्यः दिखइर इस मत को टपनिष- 
स्मूलक दिद्ध किया है। इसके आादिप्रचारक का दाम बसब है| ये कलर मर 
विश्ल के मंजी थे श्रीर इन्होंने अपने राजनीति श्रविज्ञर दा सदुषयोग ्य मत के 


हक साग्रिक घ्म॑ [ छूंढ ३ ४ भष्याय ६ | 


प्रचुर प्रचार के द्वारा किया । बतव फो वीर शैष लोग श्रपने मत का श्रादिप्रचारक 
नहीं मानते, प्रत्युत उपयृ इणफर्ता ही मानते हैं। 

वीर शैवों के द्वारा लिस़ित एफ स्राहित्य है जो संख्त में न्यून परंतु कन्नड़ 
भाषा में बहुत ही अधिक है। फन्नढ़ भाषा के मध्ययुग में वीर शेवी साहित्य का 
विपुल प्रचार था और इनके द्वारा फन्नढ़ साद्ित्य की विशेष उन्नति हुई१ | भ्री शिव 
योगी शिवाचार्य का 'सिद्धात शिखामणि! इस मत के ठिद्धांत तथा साधना का 
परिचायक एक माननीय संस्कृत ग्रंथ है । 


(श्र ) सिद्धांत--वीर शैव फा दाशंनिफ मत शक्तिविशिष्टादैत है। शक्ति- 
विशिष्ट ज्ीव तथा शक्तिविशिष्ट शिव--इन दोनों फा सामरस्य श्रर्थात्‌ एकाफार दे । 
शंकर का अ्रद्गैत शानप्रधान है, परंतु यद्द मत फर्मप्रधान है। यह निष्काम फर्म का 
मार्ग प्रदर्शित करता दे श्रौर इसीलिये इसे वीर धर्म या वीर सार्ग के माम 
से पुफारते हैँ | 

( आा ) शिव--परम तत्त्व एफमाव शिव है णो पूर्रा श्रइंता रूप तथा पूर्ण 
स्वारतंत्य रूप है। उसका पारिमापिक श्रमिधान “स्थल! है। इस मामफरण की 
साथफता भी दै। यद्द चराचर जगत्‌ शिव में स्थित रहता है ( स्थ ) तथा श्रंद में 
शिव में लय प्रास फरता है ( ल* )। इसीलिये व परमशिव “स्थल” के भाग से 
प्रख्यात होता है। जब परम शिव में उपास्य श्रीर उपासफ रूप से क्रीड़ा फरने फ्री 
इच्छा उसन्न होती दै,। तव उनके सामरस्य फा विभेद दो जाता है और “स्थल” के 
द्विविध रुप दो जाते हैं. जिनमें एक फो “अंगध्यल” और दूसरे फो 'लिंगस्पल? फहते 
हैं। 'लिंगस्थल” डपास्य और शिव रूप है तथा “श्रगस्थल? उपासफ तथा जीव है! 
शक्ति के भी इसी प्रकार दो रूप हो जाते हैं । लिंग ( शिव ) की शक्ति का नाम 
कला? है श्रौर श्रंग ( जीव ) फी शक्ति फा नाम 'मक्ति! है। फलाशक्ति के द्वारा 
जगत्‌ परम शिव से उतन्न द्वोता है ( प्रति ) तथा मक्तिशक्ति के द्वाश जगत्‌ शिव 
के साथ एकीकृत द्वोता है ( निरंसि ) | फला के द्वारा जीव शिव से उत्पन्न द्वोता है 
और भक्ति के द्वारा बह शिव के साथ एफाफार हो जाता है| 


(६) लिंग-लिंग के तीन रूप द्वोते ईं--( ६ ) मावलिंग, (३) प्राण 
लिंग और ( ३) इश्लिंय । इनमें प्रथम प्रकार कलाविद्दीन, सत्‌ रूप, फाल तथा 


$ द्रषतव्य--राइस * दिस्टी आप कनारीज लिश्रेचए | 
(द्वेरिरेज आफ श्डिया सीरीज, वलकत्ता ) 
३ स्थीयते लीयते यत्र जगदेतत चराचरम्‌ । 
तब जक्ष स्मत मिल्युक्त स्थनतत्लविश्ारदे ॥ ॥ 


णघद 
हिंदी साहित्य का इद्दव्‌ इतिद्ाप्त 
दिफ्‌ से अपरिन्छिन्र तथा परासर है। प्राणुलिंग कलाविदीन वया कलायुक्त दोर्नों 


होता दै। प्रथम का सावात्ार श्रद्धा के द्वार होता है, तो इसफा अवगमन हक 
के द्वारा | इणलिंग क्लायुक्त है श्रौर घक्षु के दवा इसफा दशन द्ोता ५ 
ये तीनों ब्रमशः सत्‌ , चित्‌ तथा आ्रान॑दरूप होते हैं। भावलिंग परमतत््व है। 


प्राणलिंग उसफा सूक्ष्म और इशलिंग स्पूल रूप है । 


(६) अंगर्यल--अ्रंगस्थल श्रर्यात्‌ जीव के भी तीन प्रफार होते हैं--- 


(१) योगंंग--शीव शिव से योग श्रययात्‌ एकीमाव प्रतत्त कर श्रानंद की 
ग्राप्ति परता दै सुपुत्तिन्चैतन्य के समान | 


(२) भोगांग--जीव शिव के छाथ ही साथ श्रानंद पा उपभोग परता 
है। खप्न चैतन्य के समान दशा | यूद्म शरीर त॒ल्य। 
(३) त्यागांग-हंसार को क्णमंगुर तथा श्रतित्य मानकर उसफा त्याग [ 
स्थूल शरीर तथा जाग्रत चैतन्य के समान | 


वेदात के शब्दों में ये तीनों ऋमशः फारणरुप प्रा, सूद््म रूप तेजत तथा 
स्थूलसुप विश्व के प्रतीक तथा प्रतिनिधि है) जीव शिव का अंशरूप दै॥ जीव तथा 


शिव फा पारमसार्थिक मेदामेद दे वहि तथा वहिफरणोँ के उम्रान। परम शिव से 
उत्मन जगत्‌ भी मिथ्या नहीं, सत्य दी दै। 


शिव पी इपा से द्वी जीव क्षो मुक्ति का लाम द्वोता दै। गुरु के द्वारा दीक्षा 
पा फाय॑ वीर शैवो में एक श्रावश्यक बस्तु माना जाता है। गुर अपने शिष्य फो 
पचाचुर मंत्र ( ऊँ नमः शिवाय ) का उपदेश देता दे तथा यशेपवीत के स्थान पर 
शिवलिंग भारण करने का भी उपदेश करता है। दीक्ला प्राप्त पर छेने पर जीव 
शिव कप बन जाता है। शिव के साथ तादात्म्य प्राप्त होने पर जीव मुक्त छो 
जाता दै। “वीर! शब्द के प्रमम खंढ 'वीः का अये है जीव तथा शिव की ऐज़य- 
बोधिडा विदा पर्व द्वितीय खंढ का अर्थ दै “7८ रमण फरनेवाला। अतः बीर 
शव! का यथार्थ है--जीव तथा शिव की एफ़ता में रमण फरनेवाला व्यक्ति* ! यद्द 
मत रामातुच के तिद्वात के श्रपिक पास है | शक्तिविशि् शिव ही परम तत्त दैर | 


) वी रब्टेनोच्यते विदा रिवजीवैधगरेषिका । 
दस्‍्या स्मन्‍्वे ये देवा वीररैदालु ते स्दृदा, ॥ 
३ दिरोह के लिये द्रषन्य-- 
कारों नाव शाख्री : साक्तिविरिशशद 


वे घिद्धाव । ( जगमवाड़ी, ढासी ) 
बनदेव उपाध्याय : भा० द७, १० ५७०-घ७८ | 


३७ वांध्रिक धर्म [ स्लंड ३  भ्रध्याय ६ | 


(४) रसेश्वर दशन--इस मत में जीवन्मुक्ति ही वास्तव प्रुक्ति है श्रोर 
उसफ़ी प्राप्ति फा एकमात्र साधन है स्थिर या दिव्य देह की प्राप्ति । मुक्ति शान के द्वारा 
प्राप्य है भर ज्ञान योग के श्रम्यास से, और यह तभी संभव है जय साना प्रफार की 
सहज ध्याधिर्यों से मुक्त होकर देह स्थिर या बज्रमय हो जाय) इस सिद्धांत फा भाम 
है---पिंडस्थैये (या शरीर की स्थिरता ) | शरीर को स्थिर, दृढ तथा व्याधिविरहित 
बनाने के लौफिफ उपायों में 'पारद! (पारा ) के भस्म का सेवन सर्वोत्तम है। 
भारतीय चिफ़ित्साशास्त्र में पारद भष्म की महिमा अतुलनीय दे। सासारिक दु.्खों 
से मुक्ति देने तथा उस पार पहुँचा देने के फारण ही 'पारद! के नाम की ( पार! 
देनेगाला ) साथंकता दै। वैद्य के श्रमुसार 'पारद” की शक्ति विलक्षण होती है। 
पारद भगवान्‌ शकर फा वीर्य माना जाता है ठपा ध्रभ्नफ पार्यती फा रज | इन दोनो 
के योग से उत्न्न भस्म प्राणियों के शरीर फो दिव्य बनाने में सर्बंधा समय होता 
है। हसमें आ्ाश्चर्य दी क्‍या है? इसके साथ प्राणवायु फा नियमन भी सर्वया 
डणवारी दोला दे) इसलिये दठयोण के रूएण रपथ पारदभमप्स के सेवन से दिव्य देह 
की प्राप्ति प्राचीन काल में सुनी जाती है । 

धारद! का ही माम 'एस' दे श्रौर यद्दी रस! इंश्वर माना जाता है इस 
दर्शन में । स्वेदन, मर्दन आदि श्रठारह संस्कार्से के द्वारा पारद सिद्ध किया जाता है 
श्रौर इस सिद्ध रस के द्वारा जरा तथा मरण फा भय सदा के लिये छूट जाता है। 
भर्तृंदरि ने इसी तथ्य की श्रोर इस प्रख्यात पथ में संकेत किया है ! 


जयन्ति ते सुकृतिन, रससिद्धाः कवीश्वरा' ॥ 
भास्ति येषां यश्ः काये जरामरणजं भयस्‌ ॥ 


पारद भप्त की यही पहचान दे फि हाँ पर राइते ही वह सोना घन 
जाता है। यद्द बाहरी परीच्ा है। उसका सेवन करने से शरीर के परमाणु बदलफर 
नित्य तथा दृढ बन जाते हैं | इस मत में साधना फा अ्मिक विफास है--पारद 
भध्म के घयोग से दिव्य शरीर बनाना--योगाम्यास कस्ना--तया श्रात्मा फा इसी 
शरीर में दर्शन । रस फो ईश्वर मानने के फारण दी यह मत 'रसेश्वर! के नाम से 
श्रमिद्वित क्रिया गया दै। इस मत में 'जीवन्मुक्तिः ही वास्तव मुक्ति दै। तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ फा यह मदनीय मंत्र* इस दर्शन फी आधारशिला है-- 


रसी थै सः | रखें छोवायं छब्धा53नन्दी भंवति । 
इस दर्शम का भी एक साहित्य था जो प्राचीन काल में बहुत प्रत्तिद्ध था। 


१ है? उ० राजर | 


हिंदी सादिस्प का बृददत्‌ इतिदास ण्१८ 


दौद श्राचाय नायाजन ने 'एसरताकर! लिखकर रखतत्य पी बढ़ी सुंदर भीमासा 
फी है। उन्हें रत सिद्ध या श्रौर इसीलिये वे 'सिद्ध नागाजुन' के नाम से विख्यात 
थे। गोविंद मगवद्ाद ने रुददय! नामक ग्रंथ में रसशासत्र का हृदय खोलफर रख 
दिया है। यह ग्रंथ किरातदेश के राजा मदनरथ के आग्रद पर संमवतः द्विमालय कै 
किसी प्रदेश में लिखा गया था । 'रसरत्समुद्य” तेरहवों शर्ती का भ्रत्य॑त महत्त्वपूर्ण 
अंय है। इध गंध के प्रथम अध्याय ( इलोक २-७ ) में प्राचीनकाल के रससिद्धि के 
विशेषज्ञ २७ ब्यक्तियों के नाम दिए गए हैं बिनमें नागाजुन तथा गौर्विंद के श्रतिरिक्त 
चंद्रसेन, लेकेश, विशारद, भांडच्य, मात्कर, सुरानंद श्रादि के नाम्र उलिखित हैं। 
इसके लेखक वाम्मट प्रख्यात वाम्मट से भिन्न व्यक्ति हैं। रखसशाक्त का विशाल 
साहित्य धारे घीरे प्रकाश में आरा रहा है। इनका श्रामुवैंदिक मूल्य के अतिरिक 
दार्शनिक मदन मी फ्म नहों है। 'सर्यदर्शनसंग्रह! में रसेश्वरदर्शन फा संसित 
परिचय मूल सिद्धा्तों की जानकारी के लिये पर्याप्त है ॥ 


(४) प्रद्यभिज्ञा दर्शन--क्श्मीर में प्रचलित शिवादैत सिद्वात को प्रत्य- 
भिज्ञा, संद श्रथय्रा विक दर्शन के नाम से पुफारते हैं | स्पंद तथा तिक एफ ही दर्शन 
वी दो भिन्न भिन्न शाखाएँ हैं जिनमें श्राध्यात्मिक त्खों का एक समान विवरण 
उपलब्ध द्वोता दै। 'निकः नामकरण के श्रनेफ फारण ६ैं। ६२ श्रागर्मो में सिद्धा, 
नामक तथा मालिनी इन तीन आगमों के धघानतया उपडीब्य द्वोने के कारण 
श्रथवा पद्च, पति तथा पाश इन जिविध विपयों वी व्याख्या के देतु यह दर्शन पत्रिका 
नाम से घुकाय ज्यता दै। इस दशंन ऐी दार्शनिक दृष्टि पूर्ण श्रद्वैतवादी है तथा 
साधना मार्ग में मक्ति तथा शान के पूर्ण सामंजस्प फा यद पक्षपात्री है। इस दर्शन 
के आधारपीठ केवल ७७ सूप हैं लिस्हें मगयान श्रीड॑ठ के सपनादेश से आचार्य 
बमुगरुत (८०० ई० के श्रासपरास ) ने मद्गादेव गिरि के एफ विश्वाल शिलाखंड पर 
उद्डकित पाया लेघा उद्धार फ़िया। बमुगरत्त के दो पहशशिप्य हुए--फझ्कट तथा 
सोमानेद्‌ जिनमें प्रमम ने स्पंद्सिद्धांव का प्रचार किया तथा दूसरे ने श्रत्यमिन्ना 
(या तिक ) मद्र फा प्रसार दिया पशिवदष्टि! नामक प्रँथ में । ठोमानंद के शिप्य 
हुए उत्तलाचार्य निनकी ईश्वरअत्यमिडा-कारिकः परपच का संडन पर ध्रद्ीत फा 
मंढन परनेवाला धंद्रदाय का भननशाश्र है। उत्चल के प्रशिष्य तथा लब्मण गुम 
के शिष्य परममादेखर दआाचार्य अभिनवगुप्त इस संप्रदाय के शंकराचार्य है जिनडे 


प्रीढ़ प्रतिपादन, दार्शनिक दिच्छेषय तथा साधनापरक मीमासन के कारण यद 
दर्शन अपने पूर्ण वैमर ठद्ठा उन्नति पर चढा हुआ है। श्रमिनरण॒त्त ( ६५० ई०- 
१००० ई० ) के प्रौदद्रम प्र हैं--इंवसपत्यमिश्ाविमर्थिणी ( उसल के ग्रंथ की 
ब्याख्या ), वँगालोक (ंद्र के दार्शनिक तथा डपाउनापरक ठथ्यों का विशाल 


विवेचन )। इनके शिष्प झ्लेमराज (६७३ ६०-१०२४ ई० ) ने प्राचीन तंगों 


घी३९ तांत्रिक घर्म [ खंड ३ + अध्याय ६] 


की सुलभ व्यास्या तथा गुर के मान्य म्रंयों पर साध्य तथा प्रत्यमिराइदय” आदि 
मौलिक म्रैयों का निर्माण कर इसे श्रत्य॑त विस्तृत तथा ब्यापफ बनाया" | 


(श्र ) परम तक्त्व--त्रिक दर्शन तथा शक्ति दशंन की श्राष्यात्मिक दृष्टि 
अद्वेतवाद की है क्योंकि दोनों के मत में एक शी अ्रद्यय परमेश्वर परम तत्त्व है जो 
शिप्र तथा शक्ति फा, फरमेश्वर तथा कामेश्वरी का सामर॒स्य रूप है| यह श्रात्मा 
चैतन्य-रूप है तथा स्वयं निर्विकार रूप से जगत्‌ के समस्त पदार्थों में अनुस्यूत है। 
चैतन्य, परा संवित्‌, अनुत्तर, परमेश्वर, स्पद्‌ तथा परम शिव--यै सब उस परम 
उत्त के भिन्न मिन्न अभिषान हैं। परमेश्वर के दो भाव होते ६--विश्वात्मफ” तथा 
(विश्वोचीय्य! । पिश्वात्मक रूप से यह जगत्‌ के प्रत्येक वस्ठु में व्यापक रहता है, परंतु 
व्यापक होकर मी बह अपने 'पिश्लोत्ती्ण” रूप से सब पदार्थों का श्रतिकमण फरता 
हैर | परम शिय इस विश्व का उन्मीलन स्वर्य करते हैं। वह परम स्ववंत्र हैं। 
श्रतएव अपनी स्वार्तत््य शक्ति से संपन्न होफर परम शिव स्वेच्छया स्भित्ति में अर्थात्‌ 
अपने ही श्राघार में जगत्‌ का उन्‍्मीलन करते ईं3 | जगत्‌ फी उत्पचि नहीं होती, 
प्रस्युत पूर्वस्थित जगत्‌ का केवल भ्रफटीकरण ह्वोता है। श्राचार्य वस॒गुप्त द्वारा शिव 
तत्व का यहूँ प्रतिपादन नितात प्रठिद्ध तथा विशद्‌ है-- 

नित्पादान-संसारममित्तावेव तन्‍्दते । 
जगव्‌-चित्रे नमस्तस्म कलास्टाध्याय झल्नि॥॥ 


लौफिफ चित्रफार सामग्री के बल पर भिचि के ऊपर ही चित्र फो बनाता है, 
परंतु परम शिव एफ विलक्षण चितफार है जो त्रिना किछी सामग्री के ही श्रौर भित्ति 
( ग्राधार ) के बिना ही इस पिशाल जगत्‌ रूपी चित्र की रचना फरता है। स्वातंत्य 
शक्ति या इच्छा शक्ति द्वी इस पिलास फा कारण दे। परमेश्वर की पाँच ही शक्तियाँ 
मुख्य मानी जाती हं-वित्‌, श्रानंद, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया | इन शक्तियों फी 
वि्लृत व्याख्या तंयग्रयों में दी गई है* | 


(थआ ) जगत्‌ के साथ संरंघ--अरमेश्वर तथा जगत्‌ का संबंध दर्पण- 
विंबवत्‌ साना ग्रया है| जिछ प्रकार निर्मल दपंण में ग्राम, नगर थादि प्रतििंतरित 
होने पर उससे अभिन्न होने पर भी दर्पण से और परत्पर मी मिन्न प्रतीत होते हैं, 


% द्रष्टव्य--चैट्जी : काश्मीर रीविजम ( अ्र० ) ( श्रीनयर, काश्मोर ) 
बलदेव उपाध्याय : सा० द०, ९० शश्रेनश४र । 

3 प्रत्यमिशददब--सत्न ३। ( कारमीर सैव झयमाला, श्रीनयर ) 

3 स्वेच्चया स्वमित्तौ विश्वमुन्मीलयति ।--अत्यमिशाइदय, सत्र रा 

ड अभिनत्र गुप्त : सत्रघार, भआाहिक १। ( श्रीनगर ) 


घजर० 
हिंदी साहित्य का इृइव्‌ इतिहास 


उडी प्रवार परमेश्वर में प्रतित्रिबित यइ विश अमित्न होने प्र मी घद्पटादि के 
सत्र अवमासिद होता है? । दैत मावता कट्पित है। अद्वेत भावना कीट 
यह आभास या प्रतिर्विद्र तत्व मानने के फारय दी विंक दर्शन घी ९५2४ 
आम[सदादु के नाम छे विस्यात दे। यह विश्व चिन्मयी शक्ति फा स्कुरय 2 7] 
यह फथमत असत्य नहीं हो सकता । परिणामवाद में चस्ठु फा लहप सा 
होफर अन्य रूर घासण करवा दे। परंदु इस दर्शन के अचार हो झितके प्र “22 शु 
के विशेधान से यह जगत्‌ ही अ्रंघा हो जायगा। फलता मे यहाँ स्पामत 
अंगीडृत दै श्रोर न विवरतवाद, प्रत्युत स्वातेत्यवाद या थाभासचाद ही केबल 
मान्य सिद्धात है । 


(३) छत्वीस चक्त--रैव ठथा शक्ति ढंतों के श्रतुछार ३६ बच हज 
तीन भागों में विमक्त देते ईं-- 


तत्त्व संख्या नाम 
(%) शिवतत्त. (२)- (१) शिव, (३) शक्ति। 
(व) विद्यावत्त. (३)- (३) सदाशिव, (४) इंचर, (५) 
गुद्ध विदा । 


(ग) शात्मतत्त. (३१)-- (६) माया, (७) कहा, (८) 
-++-+ विद्या, (६) रास, (१० ) फाल, 
ठ््खथ ३६ (११) नियति; (१२) पुरुष, 
(१३) प्रकृति, ( २४) बढ, (१५) 
अहंकार, (१६ ) मन, (१७०२१ ) 
पंच क्षा्नेंद्रिय, (१२-२६ ) पंच 
कमेंद्रिय, ( २७०३१ ) पंच विपय 
तथा ( ३२-३६ ) पंच महामूत | 
परमेश्वर के हृदय में विश्वव॒श्टि थी इच्छा उसने दोते ही ठसके दो रूप हो 
जाते हैं-शिवरूप तथा शक्तिस्प] सिर प्रकाशस्प है तथा शक्ति विमशंस्पा 
है। 'पिमर्श वा श्र्य है-पूर्य श्रइत्िम थरह की स्ट्वर्ति ) श्रदमंश ग्राहक शिव है 
तथा ग्राद् इंदमंरा शक्ति दै। जिठ प्रकार दिना दर्पय के मुख का ध्रत्यच् नहीं होता, 
उसी प्रकार दिना विमश के प्रफाश के रुप की सिद्धि नहीं होटी | मथु में मिठास तो 
है, परंनु बह स्वयं अपने मिठाउ का स्वाद नहों छे सकता ! उसी प्रफार श्रक्ति के 


*$ असिनव शुत्त : परमापेतारकरिका २२, १३ । ( ओनयर ) 


घ२१ सांत्रिक धर्म [ खंड ३ ? अध्याय ६ ] 


बिना शिप्र को अपने प्रकाशस्वरूप का कादर नहीं होता। इस प्रकार शिव में 
चेतनता का हाम शक्ति के कारण होता है | शक्ति ( बीज ५६? ) के बिना शिव शव 
ही है। श्राचार्य शंकर का फथन इस उपय में यथार्थ है? । शिप्र तथा शक्ति का 
परसर संबंध श्रविनामाव का है झ्र्थात्‌ मे तो शिव शक्ति से विरद्दित रह सफते 
हैं श्रौर न शक्ति शिव से | चंद्र श्रीर चद्निका के समान दोनों में ड्िंचित्मात भी 
अंतर नहीं होता १ 

न शिवेन बिना देवी न देव्या च विना शिवः । 

भानयोरन्तरं किचिंतू चन्द्र चन्द्धिकयोरिद ॥ 

रियर शक्ति के अंतर उन्मेष फो उदाशिव तथा बाह्य उन्मेप फ्रो ईश्वर फहते 
हैं। सदाशिय दशा में प्रमा का श्रदमंशा इदमंस फो श्राब्दादित फर वर्तमान रद्दता 
है। ईश्वर दशा में रह! इद ( जगत्‌ ) का श्रनुभय श्रात्मा के अ्रमिनर रुप में 
ग्रहया फरता दै। “सद्‌ विद्या! शान फी वह दश्शा है जिठमें श्रं ( विषयी ) तथा 
इद ( विषय ) का पूर्ण सामानाणिफरण्य रहता है श्र्थात्‌ दोनों फी स्थिति समान- 
रूपरु रहती दै॥ श्रत्॒ माया का छाये श्रारंम होता दे जो श्र तथा इदं फो एथफ्‌ 
शयक्‌ कर देती दे | श्रदमंश हो जाता दै पुरुष तथा इदमंश होती दै प्रति | साया 
शिव की पुरुष रूप में परिणति के निमिच पाँच उपाधिषों (या फंलुर्फों ) फी 
सृष्टि करती दे । 

(६ ) पंचकंचुक--जीव के सर्वकतृंत्त फो संकुचित फरनेव्राला तत्व कला 
है मिसऊ्रे फारण वह डिचित्‌ फठृंत्त की शक्ति से युक्त होता है। सर्वश्षता का 
संकोचक तत््व विधा है. तथा नित्य दृतित्व गुण का संफोचफ तत्त्त राग है जिसके 
फारण जीव विप्रयों से प्रेम करने लगता दै। नित्यत्व को संकुचित करनेवाला दत्त 
काल! तथा कौर की खातंन्य शक्ति को संकुचित फरनेवाला तत्त 'नियति! 
( नियमन हेतु ) द्ोता है। जीव के स्वाभाविक सर्वझत्वादि गुर्यो फा आवरण फरने 
के कारण इन पाँचौं फी तानिफी संता 'कंचुक” है। ये दी एकादश तत्त्य राख्यों के 
२५, दर्तों के ऊपर तंत्रों में यृइ्र्म तक्त के रूप में स्वीकृत किए गए हैं| श्रतिम पीस 
तत्तों का विकाशक्रम सास्यों के दी श्रत॒ुरूप दे। 

(3 ) साधनमार्गे--य्रत्ममिशा फा साधनमार्ग एक विशिष्ट उपासना मार्य है 
जिसमें मक्ति तथा शान फा पूर्ण सामंजस्प माना घाता दै। शंकर के श्रद्वेतगाद की 
चरम दशा में शान का ही पूर्य साम्राज्य विराजदा है और वहाँ मक्ति का स्थान 
नहीं रहता | मक्ति द्वैदवाद पर प्रतिछित रहती है, परंदु यह साधनरूपा श्रज्ञानमूलक 


१ सौंसयंचइरी, श्लोक १॥(अदयार, मद्राठ ) 
द६ 


हिंदी परा्टिस्प का गृद्दत्‌ इतिदास पश्र 


भक्ति होती है। जीव वस्‍्तुतः शिव है। उसमें नित्यततिद्ध ज्ञान तया भक्ति पी सता 
है, परंतु व्यवहार दशा में उसके ऊपर आवरण पड़ा रहता है। उठी झातरण के 
भंग से भोद था 'चिंदानंदलाम! का उदय द्वोता है। 
इस भोक्त पी पिद्धि के उपायों के विषय में स्पंद तया प्रतममिना फी दृष्टि में 
पार्यक्य है| झंद के अनुसार उणयत्रयी के द्वारा श्रानंदलाम होता दै जिसके अंतर्गत 
त्तीन उपाय मान्य ई $ 
(१) क्रियोपाय ( आणवोपाय--मंत्र, तत्रादि क्रिया ) 
(२ ) क्ञानोपाय ( शाक्तोपाय--द्वैत छान की भ्रद्दैत शान में परिणंति ) 
(३) शाक्तोपाय ( इच्छोपाय--इच्छामाव से परम तत्व फा ज्ञान। 
जिस प्रफार किसी जौदरी को रत्न फो देखते डी उतके 
मूल्य का शान सद्य, हो जाता है, उसी अ्रफार विचारों 
के एफीफरण (अश्रनुसंधि ) के बिना केवल इच्छामान से 
परम तत्व का शान विशिष्ट साधकों फा हो जाता है* | ) 
प्रत्यमिशा के श्रनुसार ये तीनों साधन श्रकिंचित्कर दै। परम तत्त्व का साक्षा- 
स्कार 'प्रस्यमित? के हारा ही दो सकता है; 'प्रत्यमिशा? फा अर्थ दे शात वस्तु को 
फिर से जानना या पहचानना और यद्द शुरू के द्वारा दी गई “दीका? के 
द्वारा होता है। 
दीछ्ा का श्र्थ है पशुत्रंधन या श्रशान फा छपण या नाश कर सत्यश्ञान 
की प्राप्ति करना* । तत््वश्ञ गुर के एक शब्द से ही यह तत्त्व स्फुरित हो जाता है। 
इस तत्त के परिचय के लिये फामिनी फा इष्ठात बड़ा ह्वी सुंदर तथा सटीफ है। फोई 
मुंदरी मदनलेख, प्रेमपतत तथा दूती के भेजने से आए हुए तथा समीप में खडे 
होनेवाे प्रियतम को पाफर भी श्रानंदित नहीं होती परंतु दूती के यचन या लक्षणों 
के द्वारा उसे पदचानकर श्रानंद लाम फरती है! साधक फी भी ठीक यही दशा 
होती है। श्राणव, शाक्त तथा शामव उपायों से श्रात्मचैतन्य पा स्कुरण होने पर 
भी “श्रईं महेश्वर.? यह श्रद्देत ज्ञान दह तभी आस फरता है जब्र गुर के उपदेशों से 


शित्र फो ठीक ठीक पहचान लेता है। अतः प्रत्यमिज्ञाः ही शिवत्व लाम का 
प्रधान साधन है* ; 


१ बल विस्फुरिलिदिशामनुप्तर्ि विनाप्यलमू । 
भाति माव रफुटलदव केपामदि रिवात्मठा 
“जजतालोक १४१८६ ( कार्मीः न 
२ दीयते शानम्रद्भाव चीयते पशुरुखना | । 2 
दान-घषयसयुच्ता दीढ़ा तेनेइ दोविंता  --त॑त्रालोक १५८० 
3 अषव्य--ईँबर्‌ प्र्यमिश डारादु । ( कारमीर सीदीज, औनवर ) 


"५३३ दांग्रें धमे [ खंढ ३ : भध्याय ६ ] 


सैस्तैरप्युपपायिदैरपनतस्तन्ब्या: स्थितोउप्यन्तिके 
कान्‍्तो छोकसमान पृवमपरिज्ञाती न रन्‍्तुं यथा 

छोकस्पैद तथा नवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो 
भैवार्ल निमवैभवाय तदिय॑ तत्मत्यमिक्षोदिता ! 


(७) ब्रह्माद्देद तथा ईंश्वराद्यवाद--श्राचाय शंकर द्वाय प्रचारित 
अद्वैठवाद तथा प्रत्यमिज्ञासंमत इंश्वराद्ययवाद मूलतः श्रद्ययवादी ने पर भी टीफ 
एक ही प्रफार के नहीं हैं। 'माया? के ल्वरूप फो लेकर दोनों में गंभीर मतमेद है। 
अज्ञान के प्रथम श्राविर्माव की मीमासा अद्वैत वेदात में उतनी रुचिकर तथा संतोष- 
प्रद नहीं है। प्रत्यमिशा फी समीक्षा श्रन्य रूप ग्रदय फरती है। यहाँ माया की 
प्रवृत्ति श्राफरिमफ नहीं है। बद्द तो श्रात्मा का स्वातंत्यमूलक--श्रपनी इच्छा से 
परिगद्टीत रूप है। परम खतंत्र परमेश्वर जब अपने खरूप को ढफ देता है, तब 
भी उसफा आ्रापरणददीन रूप श्रच्युत भाव से विद्यमान रहता है सूर्य के समान | इस 
प्रफार माया ईश्वर की खातंत्र्य शक्ति का विज 'मण मात्र है। शंफर वेदात में ब्रह्म में 
ऊ्तृत का श्रभाव रहता है परंतु श्रागममत में यद्द त्रुटि नहीं रहती। परमेश्वर के 
लिये ज्ञान थ्रौर किया एक समान होते हैं ॥ उसफी निया ही शान है तथा कतृंभाव 
होने से शान दी क्रिया है। इस आगम-सार्ग में शान तथा भक्ति फा सामंजस्य 
द्ोता दे, इसका संकेत हम पहले भी फर श्राए हैं। शाकर मत में भक्ति दतमूलक 
द्वोती दै और चरम दशा में शान के छाथ उठफी स्थिति नहीं रहती, परं॑ठ प्रत्यमिजशा 
के अतुतार श्रद्वेत शान फा उदय होने पर ही निर्व्यात्र श्रदेतुकी भक्ति का उदय संपन्न 
होता है। भ्रीमदूभागवत्त फी मी यही दृष्टि दै* | नरहरि का यह कथन सुंदर तथा 
युक्तियुक्त है कि शान से पूर्व द्वैत मोह उत्ान्न करता है, परंतु मनीषा से इगन उत्पन्न 
होने पर भक्ति कै लिये कल्पित द्वैत श्रद्वेत से भी सुंदर देता दर । दंपती के मिलने 
के समय जीव तया शिव का यह संयोग परमानंद दायक 'सामरस्पा! कहलाता है 
और ताबिफ साधन का यही चरम श्रवसान होता दे । $ 


(८) शाक्त तंत्र 
(श्र) ध्येय--शक्तिपूजा के विषय में विशेष बानफारी न होने से साधारण 
जनता को फौन फद्दे शिक्षितों में उसके विषय में नाना ग्रकार की आ्रातियाँ पैली हुई 


$ श्राव्माराम हि मुनयो निर्भन्या अप्युरकमे । 
बुर्वन्त्यदैतुफ़ी भक्तिमित्ममूतथणो दरिए ॥ --भा० यु० 
३ नरदरि--ओवसार, पृ० २००-२०१। 


हिंदी साह्ठिष्प का इृश्द्‌ इतिहास दज्र्छ 


हूं। शाक्रपर्म फा ध्येय जीवात्मा पी परमात्मा के साथ अमेदर्तिद्धि है। यह अद्वैत- 
वाद का साधनमार्ग है। सचा शाक्त अपने फो शक्ति के साथ झदा अ्रमिन्न, 
शोकद्दीन, सबचिदानंद रूप तथा नित्य, मुक्त स्वमाववाला मानता है। शक्ति पा 


तत्य पूर्ण वैदिक है। ऋग्वेद के वा्गांग्णी सूक ( १०१२५ ) में बिस शक्तितत्त 
का सकेत है, शाक्त तंत्र उठी के माष्य माने था सफते हैं ] 


(श्रा ) भाव तथा आचार--शाक्त मत में तीन माव तथा सात आचार 
हं। पग्मभाव, वीरमाव तया दिव्यमाब--ये तीन माव हैं तथा वेदाचार, वैप्यवाचार, 
शैवायार, दक्षियाचार, वामाचार, सिद्वाताचार तथा फौलायार--ये यूर्वो्त तीन 
मार्वों से संबद्ध सात झाचार हैं। “माव! मानस श्रवस्था है तथा “श्राचारः बाइरी 
श्राचरण दै। भावों में साधक द्वेत से श्रद्वैव में प्रतिश्ति होता है। पद्म वद्धजीव पा 
प्रतीक होने से तदीय भाव दवैत मावापन्न पुरुष फा चोतक है। जो व्यक्ति श्रशान रण्जु 
के कारने में कुछ मात्रा में भी कृतकार्य होता है वह 'चीर? कहलाता है। जो साधफ 
बीरमाव की पुष्टि से द्वैत भाव के दूरीकरण में समर्थ होता है तथा इहृष्ट देवता की 
सचा में अपनी सचा फो डुबाफ़र अ्रद्वेवानंद का झास्वादन प्रता है बह दिव्य 
कहलाता दै। झ्ाचारों फा वर्गीकरण इस प्रकार है: 


आधार भाव 
बेद, वैष्णव, शैव तथा दच्चिय आचार पश्च माव 
बाम, सिद्धांत बीर भाव 
क्लैल दिव्य भाव 


पका श्रद्देघादी साथक्र 'डोल! कहलाता है दो कर्म और चंदन में, शब्यु 
तथा पुत्र में फाचन तथा तृणु में तनिक मी सेदबुद्धि नहीं रखतार | 


(६) संप्रदाय-कील मार्ग के श्रनेक संप्रदाय हैं। श्री विधा के उपासकों 
फा एफ अन्य आचार दे जो समयाचार के नाम से प्रसिद्ध है। समय! 
दृदयाकाश में खत्रफीर भावना पर पूजा का विधान और इसौलिये 
अतर्याग ( भ्रत:पूजा ) की ही प्रघानता रहती है। दौलमा्गी ठया 


का श्र हे 
सिमयाचार? में 
समयाचारी के 


) अद्द देदी न चान्योलि हलवाई न शोकमाझ । 
सचिदानन्दरूपो5६ं नित्य-मुक्त ख़मावदानू ॥ 
3 कर्देमे चन्दन मिल्‍ने पुत्र रात्री दया प्रिये 
झमशाने मबने देवि तगैव झॉचने तृणे॥ 
न मेद्ये दस्य देवेशि स कौलः परिस्ेदिंत. व 


“शावदूदामणि तंत्र । ( वलक्त्ठा 


जश्प साँत्रिक घसमं [ ख्लंढ ३ अध्याय ६ ] 


सिद्धांतों में परसर महान्‌ संघर्ष है तथा वे एफ दूसरे फी निंदा करते हैं। तप्य यह है 
कि शाक्त पूजाविधान गुश्मुलैफगम्प दै। सामान्य रीति से यह दु्बोप तथा 
श्रगम्य दै। उसके प्रतीर्फों तया सकेतों का रदस्व संप्रदाय की परंपरा में प्रवेश फरने 
पर ही शात हो सफता दै। एक उदादरण पर्यात होगा + 


( ई ) पंचमझार--छील मार्ग में पंचमकार की उपाउना का विशिष्ट दिघान 
है। ये मय, मास, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन दें घो मकार से श्रारभ होने के फारण 
पंच! मफार के नाम से प्रज्यात हैं। ये साकेतिफ शब्द है जिनफा अ्रर्थ नितात गूठ 
तथा रदृस्पमय है। ये भौतिक पदार्थों के योतफ न होकर श्रातर भावों के सुचफ 
६१ । कु! का शभ्रर्थ दे सदख्तदल कमल से चरिदर होमेवाली सुधा। 'मांस! पा 
संकेत शान से पाप तथा पुण्य के माश तथा इनसे से है। शरीरस्थ इडा तथा 
पिंगला ( साकेतिफ नाम--गंगा श्र यमुना ) में प्रयाहित होनेवाले श्वास तथा 
प्रशास फा ही नाम दे मत्त्य | अउत्‌ संग के त्याग का नाम है मुद्रा (या मुद्रण ) । 
मैथुन का श्रर्थ है सहलार में स्थित शिव का वथा कुंडलिनी शक्ति फा योग भ्रथवा 
मुपुम्णा नाढ़ी में प्राणयायु का मिलन शो श्रसीम श्रामंद का धनफ होता दे । 
ठामस साधक इन बस्त॒श्रों के मीतिफ रूपों फो उपयोग में लाफर च्णिक सिद्धि 
अवश्य प्राप्त फरता है, परंतु तानिफ पूजा फा तालय॑ यह नहीं दै। तंत्र फा श्रधिफारी 
उच फ्रोटि फा जितेंद्रिय साधक होता दे जिसके लिये भय मांस का सेवन नितात देय, 
गहंणीय तथा व्ज्य द्योता है। 

(७) मुझ्य पीठ--शाक्त तंत्रों का वियुल साहित्य दे जो अभी तक प्रायः 
प्रफाशित नहीं हुआ है। प्रायः ६४ तंत्रों का उल्लेख लक्ष्मीघर ने सौंदिय॑लइरी के 
माष्य ( पथ ३१ ) में किया है। शाक्त पूजा के तीन केंद्र ैं--काश्मीर, फाची तथा 
कामाख्या | इनमें प्रथम दोनों स्थान आज भी "श्री विद्या? के प्रण्यात केंद्र दें 
तथा फामाझ्या ( श्रासाम ) फौल मत फा अघान पीठ है। फासाख्या भोगोलिक 
दृष्टि से भारत तथा मोद दोनों से संबद्ध दे । पलतः यदाँ दिन्बती ( या बौद/ ) तर्रो 
का प्रभाव पड़ने से पूजा में उम्रता श्राता स्वामाविक दी है। इन शाक्त तर््रो का 
संबंध अथपेदेद के 'सीभाग्य फाड? के साथ माना जाता है, परंतु अन्य वेदों से 
संबद्ध उपनिपद्‌ मी तंत्र में मान्य तथा उपजीब्य हैं| इनमें प्रधान शाक्त उपनिषद्‌ 
ये ई--कील, जिधुश भशेनियदु, भावसा उप०, चहुडूच, अपणोफीियत्‌, आदर 
भावना, कालिफा श्रौर तारोपनिषद्‌ । इनमें प्रथम तीन उपनिषर्दों का भाष्य मास्कर 
गाय ( १७वीं शी ) ने किया दे, त्रिपुरा तथा मावना उपनिषद्‌ का भाध्य श्रपय 


$ द्रष्व्य-लैखक का भा० द०, ९० ६५२०-२१ जहाँ मूल श्लोकों का उदरण तथा सखों का 
वित्वत समीचय दे । 


हिंदो सादिष्य का दृद्दद्‌ इतिदास को 


दौदित ते ( १६वीं शी" )। इस प्रकार शाक्त सिंदातों फा मूल उपनिषर्दों में दी 
विद्यमान है जिसका परिडृंदश तंगें में किया यया दे । 

(>) सिद्धांत-शाक्त दर्शन तपा प्रत्ममिशादर्शन में--त्रिपुरा तथा निके 
दिद्वाठ में--तिद्धावतः बहुत श्रपिक साम्य है। दोनों उम्रमावेन भ्रद्देत के ही 
प्रतिपादक हैं। पूर्वर्शित छत्दीठ वत्त दोनों की दी उमानस्पेण मान्य हैं। इनके 
परे जो बुच्द है वह तत्तातीव माना चाठा है । संठार इन्हीं छत्तीस त्लों फी समष्ि दे । 
कावीत से ही तत्चों फ़ा उदय द्वोता है) इस प्रफार वह परम वलतु साथ ही साथ 
तज्नावीत श्रर्यात्‌ विश्वोच्ी् है तथा विश्वात्मफ भी है। *घदाशिवः से छेकर 'क्षिति' 
पर्येत ३४ तख 'विश्वर कहलाते हैं। जिस तत्व का यद्ट विश्व उम्मेष मात्र है बह 
दत्त्त 'शक्ति! कहलाता है। इस शक्ति के खाथ शिव सदा मीलित रहते हैं) शिव 
तथा शक्ति--ये श्रयस्था के दूचफ नाम हैं। शक्ति दी अंठर्मुख होने पर 'शिव* दै। 
( ब्रंतलीस विमशेः ) तथा थिव ही बदिसुंख होने पर 'शक्ति? हैँ। अंकर्तूस तथा 
बहिर्मुख माय दोनों दी सनातन हैं। शिवतत््व में शक्तिमाव गौ तथा शिवमाव 
प्रधान होता दे । शक्तितच्व में शक्तिभाव प्रघान और शिवमाव गौर रहता है । 
तत्वातीव दशा इन दोनों से मित्र होती है. जद्दों न शिव पी ध्रघानता दे। न शक्ति 
ही, प्रत्युत वह दोनों की धाम्पावस्‍्था है । यह शिवशक्ति छा सामरस्य दे ! इसे शैव 
लोग 'परम शिष! के नाम से पुकारते हैं श्रोर शाक्ष लोग 'पराशक्ति? के नाम से । 
तत्त्त एक दी है। मेद केवल नाम छा दे तया साधक की दृष्टि से दै। शाक्त मत 
में शिव पराशक्ति से उत्तन्न दोकर बयत्‌ फा सर्जन करते हैं । 

वह परम तल्त पूर्ण श्रस्व॑ंड सौंदय फा निकेतन है। जग्रत्‌ में बितना सौंदर्य 
है वह उस पूर्ण सींदयं के कय साद का विद्यास तथा विलास है। वह पूर्ण सौंदर्य 
दी श्रैला न रद सफने के कारण जगत्‌ में खंड सौंददेमय बन%र विकदित होता 
हैं। सचसुच भगवान श्रपने दी रूप प्रो देखकर श्राप ही मुस्य हैं। “ओर चैतन्य 
चरितामत' का यद कथन यथार्थ दै कि ऋपने ही रूप फो देखकर कृष्ण के मन 
में चमत्तार उत्तन दोता है और उसका आलिंगन 


न भरने फी इच्छा सन में 
उतन्न द्ोती दै-- ह 
रूप देरि खापनार इृष्वेर रागे चमर्फार । 
भार्लियिते मने उठे काम ॥ 
बह चत्मकार ही पूर्णाईंठा चमत्कार दे। काम या प्रेम इसी 
र्‌ इसी क्षा प्रषाश है। 
शिव शक्ति के मिलन फा प्रयोजफ और ढार्यस्‍्वरूप यही श्रादिस्स या आंगार रस 


$ धाविक टेवरट? नामड ग्रेषमाच में अकाहित, सुस्या ११, झुजझता ) 


ज्रेऊ सांग्रिक धमे [ रूंढ ३ : अध्याय ६ ] 


है। प्रत्यमिजञा दर्शन का शिव तथा शक्ति तत््त ही त्रिपुरा (शाक्त ) छिद्धात में 
फमेश्वर तथा फामेश्वरी हैं तथा यौडीय वैष्णय मत में श्रीकृष्ण और राधा हैं। दोनों 
अ्रमिन्न तत्व हैं| इसे हो शाक्त मत में सुंदरी या तिपुराछुंद्री के नाम से श्रमिद्दित 
किया जाता है। भरी शंकरादाय ने “सौंदर्यलइरी? में इसी के अलौकिक सौंदर्य फा 
वर्णन किया है! 

सुंदरी के उपासक उसकी उपासना चंद्ररूप में करते हैं। चंद्र की पोडश 
कलाएँ हैं और संमिलित रूप से इनका 'नित्या पोडशिका? के नाम से वर्णन 
मिलता है। पहली पंद्रह फलों फा उदय श्रस्त, इृद्धि-हास होता है, परंतु पोडशी 
कला नित्य दोने से ध्थमृत्त फ्ला)* फहलाती दे) वैयाऊरण लोग इसी की 
धश्यंती' वाणी के माम से उपासना परते हैं। यही पोडशो मह्दात्रिपुरमुंदये ही 
ललिता? है, थी विद्या? है; सौंदर्य तथा श्रामंद वा परम घाम दे। गौडीय वेष्णव 
मत में श्रीकृष्ण ही बह परम तत्य हैं. श्रीर उमके सदाकिशोर रूप ( पोडश वर्षीय ) 
में ध्यान फा यही रहस्य दे । “ललिता? जिस प्रफार फर्ी पुरुषर्या है और फर्मी 
स्रीरूपा, कृष्ण भी उसी प्रफार उमय रूप में आविभूत होते हैं--पुरुष रूप में तथा 
मोहिनी रूप में | इस प्रफार जिपुरा, त्रिक तथा वैष्णय मर्तो का मौलिफ साहर्य है| 


४. दिंदी साहिलय में सांग्रिक धर्म 

गत पूरी में ताजिक धर्म की एक सक्तित्त रूपरेखा सींची गई दे जो उसके 
सास्कृतिक महत्त तथा श्राष्यात्मिक मूल का अंफन फरने भें समय होंगी। हिंदी 
साहित्य फा एक विशिष्ट संप्रदाय तंत्रों फी पूजापद्धति तथा श्राचारविचार के द्वारा 
विशेष रुप से प्रभावित चथा अ्रनुश्द्यीत है? उसफा साम है नाथ संप्रदाय । दृठयोग- 
प्रदीपिफका, सिद्ध-सिद्धात-पद्धति, सिद्ध-सिद्धात-संग्रह, ग्रोरक्षपद्धति, गोस्पवामी 
झादि श्रनेक मान्य साप्रदाय्रिफ ग्रंथ संस्कृत तथा दिंदी में प्रिबद्ध हैं। संस्कृत में ग्रंभो 
की संख्या अ्रपेज्ञाकृत श्रधिक होना स्वामात्रिफ है, परंतु हिंदी में भी इस मत के 
प्रीौढ़ तथा प्रामाणिक ग्रंच इधर प्रकाशित हो रहे हैँ । इस्तलिफ़ित रूप में तो ग्रंथों 
की फाफ़ी संल्या अ्रभी अपने प्रफाशन तथा अनुशीलन की बाट जोह रही है | 

इस संप्रदाय के श्राद्र संध्थापक परंपरा के अ्रनुसार भगवान्‌ शिव हैं. जो सब 
नाथों के प्रथम 'शादिनाय? के नाम से विख्यात हें* | इससे स्पष्ट है कि माद 
संप्रदाय शैव मत की ह्टी एफ परवर्ती शाखा है। तिद्धमत, तिद्धमार्म, योगमार्ग, 
योगपंप्रदाय, अवधूतमत, अवधूतंप्रदाय श्रादि विविध नामों से इस मत फी 


१ बिन्देम देवता वाचममृतामात्मम कलासू |--उ० रा ११ ( कारी ) 
३ हृत्योगप्रदीपिका की मद्बानंदी यैका, रलोक १-४ ( बैंकटेशर प्रेस, बंबई ) 


हिंदी साहित्य का इृदव्‌ इतिहास हा 


पर्यात्त ख्याति उपलब्ध होती है! इस मत का मुख्य धर्म योगाम्यास द्दै 
इसलिये योगमार्ग आदि नामों दी सार्यफठा है॥ इस मठ के मान्य आाचाय सिद्धों 
के नाम से विख्यात हैं और इसीलिये इसका 'सिदमत? से प्रख्यात होना खामादिक 
है| इस मत में दौग्िक तियाओं की प्रघानता हो छाने से मावामुग़ा मक्ति से इसका 
सेल दूद गया । गोस्वामी ठुलखैदास ने भी अपने अंर्थो में इस मत के घचार तथा 
क्तिद्ीन बोग की ओर स्पष्ट संकेठ किया दै। गोठाई जो का यह दृढ विश्वास था 
कि मोरसनाथ ने योग की जयाकर संक्ति की दूर कर दिया या" | 
नायमत के ऐतिहासिक प्रचारक तथा प्रतिष्पर्फो में मर्त्वेद्रगाय, गोरजनाथ, 
जर्तंघरनाथ तपा इृष्यपाद ( फानुपा )-इस आचाये चहुद्यी छी माग्यठा विशेष 
है श्र यह उचित ही है। मत्व्वेंद्र ठया घालंघर गुरमाई ये | मर्त्येद्रगाप का 
जन्म चंद्रगिरि! नामक स्थान में हुआ या छो क्ामाख्या ( ग्रासाम ) के निफटदर्ती 
माना बाठा है| भ्रमिनदगुम ( ११वीं शदी ) के द्वारा 'हंत्रालोक? में नमस्टृद्र तथा 
संडेतित 'मच्छुंदविस॒! मस्थेंद्रगाय से श्रमिन्न ही प्रतीद होते हँ। 'ढौल-हान- 
विमिर्य' के अनुसार सत्सेंद्र कौल मार्ग के आ्राय प्रयर्तफ स्व्रीकझृत फिए गए. हैं। 
तंब्रालोफ के व्यास्वाकार इन्हें ठकल दुलशारर का अ्रवतारक मानते हैं। इनका 
आावि्मावदाल नंबंस शतक का सष्य माय या । जरल॑ंघरनाय के वैयक्तिफ जीवन छा 
दर्यन अनेक म्रेयों में मिलता है, परंतु उनमें घटनाओं का इतमा वैपम्य दे कि इस 
ययाये निर्णय पर नहीं पहुँच पाते । फहीं ये मल्स्येंद्र के गुरु और कहीं ये गुद्माई 
बतलाए गए दैँ। दृष्ण॒पाद इन्हीं के मान्य शिष्य ये। इन गुद-शिप्य का मत छापा- 
लिक मठ के सिद्ार्तों के चहुठ ही समीपवर्ती माना जाता है) 


सोरखनाथ मध्ययुग के एक विशिष्ट महाघुरुष थे किन्‍्होंने ऋपने गुर म्स्वेंद्र 

के द्वारा ध्चारित कौल माय की भुटियों को दूर कर उसे विश्वद्ध रूप में परियत 
किया । ग्रोर्खनाथ हृठयोग के महनीय आचार्य ये दो अपनी इठविद्या के 
बल पर झुव्यु पर भी विजर प्रा कर अपने आ्राष्यात्मिक मागे के प्रचार दया उपदेश 
में आज भी संलग्न हें--ऐसी घारया 'इव्योगग्रदौषिष्मः के रचयिता थी है। 
इनके उपदेशों में योग सपा शेद तंज का पूर्य सामंजस्थ अरठुत किया गया है। 
अक्षाड* की उत्तचि के तिद्धात दद्द तानिक हैं। तंत्रों में छत्तीछ तत्नों से विश्व जी 


१ गोरख बगायो जोग भगति भगांदों लेगव 
नियन नियोप ते सो देलि हो दे मो हे ॥ 
++अविवदनी, रत्तकाड ( ना० 4० समा, दाझों ) 
है दृष्ब्य--इजारीप्रमाद द्िवेदों : नाव संप्रराव, पर स्न्य्न्र्र्२्१ 
६ छिलानी स्केट्री, प्वाग, १६४० ) 


णर५९ तांब्रिक धर्म [ स्लंद ३: क्षभ्याय ६ ] 


सृष्टि का जो वर्णन किया गया है उसका श्रनुसरण यहाँ भी है । तंत्रों के श्रतुसार ही 
गोरखनाय भी शिव क्रो रूपातीत, गुणातीत, झत्यरूप तथा निरालब-स्वरूप 
मानते हैं। रसेश्वरदशंन के ठिद्धातोँ के अनुसार इस माग के अनुयायी भी पारद 
के प्रयोग से शरीर फो इृढ्) दिव्य तथा जगा-मरण-रदित बनाने के पछुपाती ये, 
क्योंकि ऐसी ही दशा में इठयोग ( प्राणधारणा ) फा पूर्ण निर्वाह हो सफता है। 
इस प्रकार नाथ संप्रदाय फा सिद्धात शैव ठंत् तया हृठयोग के मिश्रण का परिणत 
पल है । 

गोरखनाय की लिखी ४० छोटी मोटी द्विंदी पुस्तकों फा परिचस द्विंदी के 
विद्वानों फो है जिनमें सपदी, पद, प्राण, संकली, नरवैषोध श्रादि १३ ग्रंथों का 
एकत्र प्रकाशन डा० पीतानरद बड्थ्वाल ने गोरसबानी? के नाम से किया दे । इन 
प्रंथीं का श्नुशीलन मध्ययुगीय संतों फी वानियों फा मर्म सोलने के लिये नितात 
आवश्यक है* । इस प्रफार नाथपंथी सिद्धों के माध्यम द्वारा शैव तंव तया योग के 
अनेक मान्य धिद्धात संतों तफ पहुँचने में इतकाय॑ हुए हैँ । इस संज्षित विवेचन से 
इम फह सकते ई कि हिंदू तंत्ों का श्रादरणीय विचार तथा सिद्धात दिंदी के संत 
साहित्य में बहुशः गहीत, श्राहत तथा सत्कृत होफर श्रध्यात्ममार्य के साधकों का 
विशेष उपफार करता आया है| 


१ मोर्खनाय के हिंदी में दिए गए उपदेशों के लिये देसिए--/नाय सम्रदाय!, ६० २८२-१८७। 
द््छ 


सप्तम अध्याय 
चेदांत 


१. भारतीय दर्शन का चरम विकास 


चेद्ात दर्शन भारतीय श्रष्यात्मशास्र फा चरम विफास माना जाता है 
प्ेद्रात शब्द का अ्रय॑ है वेद फ्रा श्रंत या फिद्वात और इस पिशिष्ट अर्थ में इसपा 
प्रयोग अनेक उपनिषदों में भी पाया जाता है*। श्रुति के रहस्थभूत ऐिद्धातों का प्रति- 
पादफ होने के कारण “उपनिषद्‌? के लिये ही 'बेद्राठ? का प्रयोग होता है। फालातर 
में उपनिष्दों के ठिद्धातों में आपातत; प्रतीयमान गिरोधों के परिद्वार तथा दर्ध्यों पी 
एफवाक्यता के निमिच बादरायण व्यास ने ट्षयत्!ं छा निर्माण किया जो ठप 
निपन्मूलफ होने के कारण 'ेंदातसूज' के नाम से भी अभ्रभिद्दित होता है। भ्रीमदू- 
भगवदुगीता उपनिपदों का खार प्रस्तुत करती है। ये तीनों प्रंध--5पनिपद्‌, बद्वयूज़ 
तथा ग्रीता--अस्याननयी के नाम से प्ररिद्ध हैं । इन्हीं के द्वारा प्रतिपादिद तल्वशान 
'वेद्रां!' कदलाठा दै। 
२, संप्रदाय भेद 


इन तीनों के मौलिक उपदेश तथा शिक्षण के ज्रिपय में भारतीय दार्सनिर्षों 
में एकवाक्यता नहीं है। अक्षयत्र के ऊपर लगभग दस माप्य* प्रफाशित तथा 
प्रचलित हैं. जिनमें नग्रीन इश्फिण से उनके झ्र्थ की व्याख्या फी गई है। इनमें 
प्राचीनतस माष्य के रचविता धाचाय॑ शंकर ई जिनफा शारीरक माष्य” अद्देत 
चैदाव फा नितात प्रौढ, प्राउल तथा प्राम्माणिफ विवरण प्रस्तुत करता दे। बेदात के 
थः मुख्य पक्त है जिनड्े प्रतिपादन की एक दोर्प परंपसा श्राज भी कायरुफ दै। इन 
पदों भी अत्वर्थक संशाएँ ह--( २ ) श्रद्वैठ, (२) विशिष्द्देत, ( ३ ) द्वेदादल, 
(४) घद्धाइंठ, (५) द्वेत (६) श्रचित्व मेदामेद | अक्म तथा जीव के परसर 
संबंध का परार्थक्य ही इन विभिन पत्दों के नामफ्रण का देतु ै। इस परिच्ठेद में 
इसी क्रम से इन मतों का रुद्धितत उपस्यात किया छा रहा दे । 


) वेदान परम शुधन्‌ ६ स्वेता० दए० इ२२), वेदान्तविद्ञ'न मुनिश्चिवार्था (मुण्डक शेर६ ) 


हे इन माप्यों के नाम, समय तया छिद्धाउ दे लिये देखिए--बलदेव दपाच्याय : भा+ द० 
पू० ४०१०-४०२॥। है 


५३१ वैदांत [ खंड ३ : जध्याय ७ ] 
३, घरद्धैत बेदांत 


. की ९ हे 

अद्वेत वेदात के प्रधान प्रतिधपक्षों में प्राचाय॑ गौडपाद तथा थ्राचाय॑ शंकर 
मुख्य हैं। इस दर्शन फा एक विशाल साहित्य दे जो मौलिफ्ता तथा विद्गत्ता पी 
दृष्टि रे निताव मइनीय तथा माननीय है। 


(१) ब्रह्य--इस विश्व में एक निर्विफ्त्पफ, निदपाधि तथा निर्विकार सचा 
विद्यमाम है जिसे प्रद्म! फद्ते हैं। भ्रति में ब्रह्म के दोनों स्पो--सगुण तथा निर्यण-- 
फा विवरण पर्याप्त रूप से मिलता है! शंफ्राचार्य के मत में सगुण ब्रह्म ( या ईश्वर, 
श्रपर अक्ष ) जगत्‌ के समान ही सायासंवलित होने से मायिफ है, परंतु निगुंण ब्रह्म 
पारमार्थिक है | ब्रक्ष फा खस्प लक्षण है--सर्व्य शानममन्त॑ ब्रह्म ( तैचि० उप० 
२११ ) तथा विज्ञानमानन्द ब्रह्म ( बृद० ठप० ३।६।२८ ) | ब्रह्म 'सत्यः है श्र्थात्‌ 
त्रिकाल में श्रवाधित एफ रूप से रहनेवाला है। वह शानरूप है। वह फिसी से 
प्रविमक्त नहीं द्वी सकता, अतएव 'श्रन॑तः है। श्रनत इने से ब्रह्म शानस्प ही है, 
शान फा फर्ता नहीं | वह सत्‌ ( सचा ), चित्‌ ( ज्ञान ) तथा श्रानद रूप ( सचिदा- 
नंद ) है । अह्य फा यही स्वरूप लक्षण श्र्थात्‌ यथाय लक्षण है। यही ब्रह्म माया से 
आ्इत होने पर सगुण अदा, श्रपर ब्रह्म या ईश्वर के नाम से अ्रमिद्वित होता है तथा 
इस घगत्‌ की उत्मचि, स्यिति तथा लय फा फारण द्वोता दै। वह सर्वकाम तथा 
सपंश है। फ्लतः संष्टिब्यापार लीलामात्र दे क्योंकि श्रात्फाम फी जिस प्रफार 
फोई झृद्दा नहीं होती, उसी प्रकार स्वेफाम का इस सश्व्यापार में कोई भी प्रयोजन 
नहीं है । न्‍्यायशास्र ईश्वर को जगतू फा केवल निमिछ फारण मानता है, परंतु 
श्रद्बेत वेदात में यह एफ द्वी छाथ उपादान तथा निमिच दोनों कारणों का रुप है । 
उपनिषर्दों में मफडे का दृष्टात इस तत्त्व फी पुष्टि में दिया जाता है। जिस प्रफार 
मफड़ा ( लूता ) अपने में द्वी स्वयं श्रपने श्राप तंतुश्नों फो तनता हुआ जाल बुन 
डालता है, ईश्वर भी ठीक इसी प्रफार अपने में ही अपने श्राप जगत्‌ की खष्टि 
फरता है। 

ब्रह्ममीमाँसा के विषय में शंकर तथा रामानुज का भत्त नितात एथफ है। 
शंकर के श्रनुसार ब्रह्म सजातीय, विजातीय, स्वगत--इस तीन मेरदों से रहित होता 
है, परंतु रामानुज के मत में ईश्वर प्रथम दोनो मेदों से रद्ित होने पर भी स्वगत 
मेद से छत्य नहीं रहता। ईश्वर चिदचिद्विशिष्ट दोता दे। इसलिये उसफा चिदंश 
अचिदंश से स्वभावतः भिन्न होता दै। शंकर मत में इस विशिष्टता फी कल्पना न दोने 
से बद्द स्वगत भेद से भी झत्य रइता दे । 


॥ हदायत्र १५३२-३२ पर शाकर भाध्य देस्धिए। ( निर्णय सागा, बबरे ) 


छुद्दी साद्ित्य का गद्दद इतिहास रे 


(२) साया--नियुंण या मिर्विदोष दरद् फ्री ुगुथ या स्विशेष हद्त में 
परियति हा प्रधाव बीज ै--माषा। अ्रमरि की प्यक्षू न रहनेदालों ( झध्टयरबूता ) 
दादिश्य शक्ति के अनुस्प ही माया ऋ् की अ्रष्टपगभूता शक्ति है। जिगु्ालिका 
साया शानविगेधी मांदरुप पदार्थ है। देदाठ में माया अनिवेचनीय' शब्द के द्वारा 
ब्यवदृत दोठी है। माया को न उत? कह उफठे हैं श्रौर न शर्त?) यदि बढ़ 
धुत! शोती वो कमी दाषित नहीं होटी । बह सदंदा प्रदीद होती है और इसलिये 
ध्यस्तः भी नहीं फह्मे घा सफ़ती ) (मत चेतद्‌ न चाप्येद, अस्त! चेद्‌ न प्रदीयेठ)॥ 
दोनो से दिलध्ष॑य होने के पारण ही वह “बनिरेचनीया छदलाठी दे । उठकी दो 
शक्तियाँ मुख्य ई--आदवरण शक्ति भर विश्वेप शक्ति। इन्हीं शक्तियों के दवस 
माया बलुभूत द्रक्ष में उसके दत्त रूप को श्राउंठ फर जगत्‌ पी प्रद्ीवि छा उदय 
इरा देती है। भ्रावरण शक्ति वल्लु जे सच्चे रूप को टक देती है. और विछ्ेप शक्ति 
बल में भ्रवलु क्री उत्तप्न छर देती ई---ठीक जादू के समान | इसी माया फ्री डपाषि 
से युक्त अक्ष चगत्‌ डरा निमित्त करण होठा है श्रौर उपाधि पक ( माया ) फ्रो दृष्टि 


पे वही उपादान फ्रारण होता है। इस प्रफार एफ ही में दोनों फारयों फ्री रचा 
विद्यमान रहती है। 


(३) जीव--श्रंठःघरण से अ्रवच्छित्त चैतन्य दीप! कहलाता दै। यद 
जीव इश्च के समान ही श्रद्वेत है, दी नहीं है। इसे श्रन्य दार्धनिक श्रधु परिमाय 
दाला मानते हैं, परंद श्रद्व॑ंठ मत में जीव इत्च के समान हो विम्ुु है तया मामान 
दोकर एक दे। अप सश्म होने के कारण ही वह 'अ्रणु) कहलाता दै। फिली 
परिमाण दी दृष्टि से नहीं | आरात्मचैठन्य झाग्रठ, स्वप्न ठया ठुपुसति विवि अऋदस्थाओं 
में तथा ध्रन्नमय, मनोमपर, प्राएमय, विरानमय तथा श्रानंदसब-- इन पंचक्षोपों में 
उप्लब्ष दोता दे, परंतु आत्मा का शुद्ध चैतत्य इन सब से परे दे श्रर्थोत्‌ बंद 
अदस्या ज्यातीव तथा पंचकोशदिरिद्ध है। दीव तथा हुझ्ष र्य संदंध तो अ्रद्वत रूप 
ही है परंतु दोनों के परसर संबंद छो समझाने के लिये अद्वेवदादियों ने ऋनेर मर्तों 
हो उद्माषना पी दै शिसमें विंद्प्रतिबिददाद मुख्य दे । 


(४) अध्यह--श्रद्चान के बारय ही शुद्ध चैतन्य अपनी विश्वद्दा से 
आ्युत होषर अपर जीव के रूप में परिणत होता है ठथा संसार के बंप का श्रनुभव 
फर्ता दे। “शान! से दी इस बंद हे निदृद्ि दोती दे । अष्यास (उत्तदार्थ में श्रतद्‌ 
पदारष था आरोप ) से है ठंखर है और शान द्वारा अधष्यासत्िदृत्ति पर सो 
संपन्न दोता है। कार्य-आरदसंदंध के विषय में अद्देव वेदाठ व्िदर्तवादी दै। 


3 राम'ुड ददा राडर दे. मदनेद दे ये डष्व्य--बल्देव उपाध्याय : रा० सें०, ९० २११- 
ह३६। ६ लयसीप्चरियी समा, रुकी ) 


पट्३३ घेदांत [ द्वंड ३: अध्याय ७ ] 


रामानुज आदि श्राचार्यों की दृष्टि में परिणामवाद का राज्य है, परत श्रद्वैत्रियों के 
श्रन॒ुगार विवर्त फा । तात्तविफ परिवर्तन ( जैसे दूध से दही फा ) विफार फदलाता है 
तथा श्रतात्तिक परिवर्तन ( जैसे रज्यु में रुप का ) पिवर्त की सश्ा पाता दै*। जीव 
वस्तुत ब्रह्म रुप ही है | 'तत्वमति! मद्दा वाक्य का तो यददी तात्न्य है। मुक्ति अ्रोष 
श्रानदमयी दशा फी सुशा है। अ्रद्वेत शान दौने पर जीव अपनी उपाधियाँ ये मुक्त 
होफर सचिदानंद रूप प्राप्त फर देता है । इसफी श्राचार मीमासा नितात युक्तियुत्त, 
ब्यावद्वारिक तथा उपादेय है। 


(४ ) दिंदी साहित्य में परिणति--इस वेदात मठ का प्रमाव दिंदी के 
मान्य फवियों के ऊपर गिशेष रूप से लद्धित होता है--विशेषफर गोल्वामी ठुलसी 
दास में | तुलसीदास के दाशशनिफ मत फी समीद्ा इधर पई मान्य श्ालोचफों ने 
की है, परतु उनमें मतैक्य दृष्टिगोचर नहीं दोता | कुछ लोग उन्हें विशिष्टाद्रेतवादी 
मानते हैं, फोई द्वैतवादी, तो फतिपय अ्रद्वैतगादी | तुलसीदास के मत में ज्ञाम 
तथा भक्ति फा विमल सामरस्य है और यद्वी उनफी विशिष्टता है। श्रद्वैत बेदात 
शान के द्वारा ही मुक्ति फा पुरस्फर्ता दै। वह भक्ति को श्रपनी साधना में ऊँचा 
स्थान नहीं देता, परत यहीं विरोध होने से तुलसीदास विशिशद्वेत की श्रोर झकते 
माने जाते हैं| तथ्य यह है कि परमार्थ दृष्टि से--शुद्ध शान फी दृष्टि से--श्रद्देत मत 
गोस्वामी जी पो मान्य है, परतु भक्ति के व्यावद्वारिक तिद्धात के श्रनुसार मेल फरके 
चलना वे श्रच्छा उमझते हैं। इस प्रफार श्रद्वेत शान के साथ भक्ति फा ब्यावद्वारिक 
समेलन तुलसीदास का दाशंनिफ मत है और इस मत के लिये वे 'भ्रीमद्भागवतः 
के ही पूर्ण श्रतुयायी हं। भागवत का मौलिफ तत्त* तैप्कर्म्य तथा अच्युत् भक्ति 
का मधुर मिलन तुलसीदास फो पूर्णतया स्वीकृत दै। इसलिये ग्रोल्वामी जी श्रद्गैत 
चैदात के दी पूर्ण समर्भक थे | अ्रत्य श्रमेक फवियों ने वेदात के मतवाद फो अपनी 
कविता में श्राअय दिया है ! त्रिद्दारी ने इस प्रतिद्ध दीढ़े में वेदात के प्रतिबिपयाद 
का प्रदण फिया दे; 


मं समुझो मिरधार यद्द जग काँचौ काँच डी 
पुकै रूप अपार, भ्रतिजित्रित छखियत जदाँ । 


$ सतजदोज्ष्यथा प्रथा विकार रत्युदीरित ॥ 
अतच्वोह्यथा अथा बिके सत्युदाइव ॥ -जेश ठसार ) ( निर्णय सागर, बढ ) 

२ सैख्वम्यैमप्यचुत भाववर्शित न शोमते शानमल निरजनम्‌ । *-मभा० स० शर 

3 द्रष्टय--बलदेवप्रसाद मित्र तुलतीदर्रॉन, पृ० २०४-२१३। (प्रकाशक, हिंदी साह्िय 
समैलन, प्रयाग )। विजयानट त्रिपाठी वल्याण, जुलाई, १६३७। 


हिंदी सादित्प का दृदव्‌ इतिद्वात च३ेए 
४. विशिष्रदेव मत 


(१) मायावाद का विरोध--मायादाद के प्रयल पिरोधी ठया वैष्णव धर्म 
के उन्नायक वेदात मर्तों में विश्चिश्नद्वेव सिद्धात तिदात प्राचीन मादा जाता है। 
श्री रामात॒बाचाय दा वेदातदतों का विशिष्ट सिद्वात अंय है। नाथमुनि ( रंगनाय 
मुनि, ८९४ इं०-६२४ ६० ), याम्नाचाय॑ ( विए्यात माम आलवँंदार ) तथा 
सामातुब्ाचार्य ( २०३७ ई०-११३७ ईं० ) इस वेदात के त्रिमुनि हैं, परंतु इश 
वेदातमत पी एफ दीय॑ परंपरा लीइत को गई है. जिसके अंतर्गत बोधायन, टंक, 
द्रमिड, गुदृदेव, कर्माद ठया मादवि जैसे वेदाताचार्य पूर्वरामाजुज युग के प्रतिनिधि 
श्राचार्य माने जाते हैं श्रौर इन्हीं के व्याख्याग्रंथों के आ्राघार पर श्रीमाष्य फा 
दिशाल प्राताद प्रतिशत माना जाता दै। इस मत पा उदय दक्षिय भारत में, 


विशेषतः तमिल देश में हुआ चहाँ से यद्द मत उत्तर भारत में प्रचलित दया 
अछारित हुआ | 


(६) ब्दय-मूज॑निद्दिश तिगुनि के श्राविर्माब से पहिएे ही तमिल देश में 
भंगवर॒पक्ति के अचारक 'ग्रालवार” उ्तों क्षा उदय हो चुका या! 'श्रालवाए 
तमिल भाषा का शब्द है बितया श्रर्य है श्रसयात्म शान के समुद्र में गोता 
लगानेवाला व्यक्ति | इन वमिल देशीय वैप्युव संतों में चारइ श्रालवार मुख्य भाने 
जते हैं जिनका थ्राविभाद काल ५वीं शर्ती से १०वों शी तक का मुद्ीय काल 
प्रायः सौह्त डिया बादा दै। तमिल क्षाय्यों के द्वारा द्रविद देश में मक्िगंगा रो 
इद्धनेदाडे इन आलवायें में सरो योगी ( पोयगै श्रलवार ), गूतवोगी ( मूतचाल- 
बार 2 मम योगी ( पेयालदार ) अत्यंत प्राचीन युग के समकालीन संत हैं। । 
पटकोपाचार्य ( पराइश मनि या नम्मालवार ) के तमिलकाब्य ( विशेषतः (तिद्वाय 
मोज्ि” ) श्रपने सादिलिक दींदर्य दया श्राध्यात्मिक गरामीय॑ के वारय रवि 
उपनिषद्‌' के नाम छे प्रसिद है तथा देवबायी में श्राचार्यों के हाथों अनूदित शोगे 
अ उब्दें महात्प थ्रीर गौख थ्रात है। इन संतों में इुलशेखर सटे राद्या, गोदा 
(्‌ ब्रादाल ) जैसी द्ती एवं पराल ( नीलन्‌, व मंगेत्रा श्रक्नचार ) जैसे दाकू भी 
समिलित बे* | 

निष्फ्ष बह है कि श्रालवारों डे 


मतच्तिस्पपूरित पाव्यों के प्रचार 
हे कारण मदिज्लिग्प तमित देश कं रसपूरित प्ात्यों के बहुल प्रचार 


विशिशद्वैद मत दा तदवर रुटमूल होगर 


$ 
रे 2020 जीवनचर के हिदे डघ्ब्य--दल्याण', उठ भक, वृ० ४०४-४१६१ 
दे 8 हे पपशारम्ट इच यह नामसूजक एव औरष्यदों में निदान प्रस्याव है : 
*ए उर्य महदाह॒व मइनाद, थी मक्सार इल्सेडर यीविवदान्‌ ६ 


न मियु-पत्ाद-पवोद विधान, और्य एाइुस्सुनि अयवीर्थम दिवस ॥ 


ज३५ चेदांत [ घंड ३: अध्याय ७ | 
समस्त मारत में श्रपनी शासरा प्रशाप्रा फा उिस्तार बरने में कृतंफाय हो सफा। 
शामानुज के लगमग डेढ़ सौ वर्षा के भीतर ही श्री वैष्णपों में दो खतंत्र मत खड़े 
हो गए, मिनके तमिल नाम टेक तथा '्वड़फले? हैं। इनमें श्रदारद सिद्धातगत 
प्रार्थंक्य ये बिनमें 'प्रपत्ति? के विषय में गहरा मठमेद था। तमिल वेद के पद्षु* 
पाती 'टेक्लै? मत के श्रनुसार प्रपचि के लिये घीव फो फर्म फरने की श्रावश्यकता ही 
नहीं होती, प्रत्युत मगवान्‌ श्रीहरि शरणागत जीवों फा उद्धार स्वयमेब फर देते ईं, 
परंतु फर्मकाड का शआ्रास्थापूर्ण 'वड़कले' मत प्रपत्ति के लिये फर्मों के श्रल॒ठ्ठान पो 
परमावश्यक्र मानता है। प्रपचि तत्त के इशव के निमिच प्रथम संप्रदाय 'मार्नार- 
किशोर! के तथा द्वितीय संप्रदाय “कविकिशोर! के व्ययह्ार फो भान्यता देता है| 
मार्जारकिशोर ( पिछी फा बच्चा ) अपने कर्मों के श्रमाव में स्वतः श्रपनी जननी के 
स्नेह का माजन बनता है, परंतु फपिकिशोर फो शरणापत्न होने पर भी माता फो 
जोरों से पफड़ने फी ग्रायश्यकता बनी ही रहती दै। 'श्रीवचनभूषण” में प्रपचि के 
ब्याख्याता लोकाचार्य ( १३वीं शी ) प्रथम मत के तथा श्रनेफ अंर्थों के छेखफ 
वेदातदेशिफ द्विदीय मत के संस्थापक हैं । 


(३) चत्त्वन्रय 


(ञ्म) चित--रामाठुज के श्रतुसार पदार्थ तीन हैं--चित्‌, ग्रचित्‌ तया 
ईश्वर । चित ऐे भ्रमिय्राय है भोक्ता बीव ठे, श्रचित्‌ पा जगत्‌ से तया ईश्वर फा 
सर्वोर्यामी से है । यह कव्पना खेताश्ववर उपनिपद्‌ के मोक्ता, भोग्य तथा प्रेरित अहम 
के श्राघार पर प्रतिठ्ठित दै' | चित्‌ देह-इंद्रिय-मन-प्राय-घुद्धि से विलक्षण, 
अजड़, श्रानंदरूप, नित्य, अणु, श्रव्यक्त, अचित्य, ज्ञानाश्रय दे । जीव के श्रणुत्व 
के ऊपर समस्त वेष्णय दर्शन फा श्राग्रह हे । जीव की उत्कताति ( शरीर से निगमन ) 
ठथा परिमांण फा भ्रुति प्रंथों में उल्लेख उसके अणुत्व का प्रमापफ है। कठ के 
श्रतुसार शरीर के मध्य में निवास फरनेवाला आत्मा अंगुषमात्रा है?, जो श्वेताश्वतर 
के प्रमाण पर वाल के श्रग्रमाग का दश सहसतम अंश दै* | जीव नियग्म है 
तया ईश्वर नियामक दै। जीव में एक विशेष गुण झेपत्व विद्यमान रहता है श्र्थात्‌ 
बह झपने कार्यफलापों के लिये ईश्वर पर स्वतोभावेन श्रवल॑बित रहता है| जीव फर्म 
बरने में स्व॒र्तत्र श्रवश्य है, परंतु विमा ईववर की सहायता के बह फर्म कर नहीं 


$ भोक्ता भोग्य प्रेरितार च मत्वा । 
सर्वे औक्त त्रिविष बद्ध एदव ॥ --शवे० उ० १११२ ( चौखमा सस्ट॒त सीरीज, काशी ) 
३ तचत्रय ६० ५। 
3 अगुष्ठमात्र: पुरुषोमध्यआत्मनि विषठति॥ -“कठ० । 
डे ज्वे० छ०। 


हिंदी साहिए्य छा दृद्त्‌ इतिहास ६ 


सफता | क्षेत्र में जैता बीज बोया जायगा, वैसा ही फल उसन्न होगा, परंतु सब्र बीजों 
फो मेप्र की श्रपे्ा बनी रहती दै | ठीफ इसी प्रफार जीवों फो भी इंश्वर की श्रपेत्षा 
रहती दै। ईश्वर फो 'फर्माप्यक्ष' फहने का यही स्वारस्य है। अ्रद्ेत्राद की जीव- 
फल्पना से इसका पार्यक्य नितात स्पष्ट है। श्रद्देती श्रात्मा फो एक तथा विभु मानते 
हैं। इसके विपरीत पिशिष्ठादती जीव फो श्रनव, एक दूसरे से एकात मिन्न तथा 
श्रणु मानते हैं। 


(आ) इशवर विशिष्द्वैत मत में जीव श्रीर जगत्‌ वस्तुतः नित्य तथा 
स्वतन पदारय हैं परंतु ये दोनों इंशवर के अधीन रहते हैं। इंथर अ्रपने श्रंतर्यामी रूप 
से समस्त विश्व में--जीव तथा जड़ के अंतस्तल में--विराजमान रहता है। रामामुज 
मत में जगत्‌ में निगुंण वस्तु की फल्सना एकदम अभय है ओर इसीलिये ईश्वर 
सगुण ही हो सकता है, निगुण नहीं। इंश्वर रंख्यातीत दिव्य गुणों फा आ्राधार है। 
वह प्राइत गुणरहित, कल्याण गुण-गुणाकर, श्रनत ज्ञामानद स्वरूप, ह्ञान शक्ति 
आदि कल्याण गुण विभूषित है। वह जगत्‌ फा उपादान फारणु भी दै तथा निमित्त 
फारण भी | चित्‌ ( चेतन जीव, गीता पी परा प्रद्ृति ) तथा श्रचित्‌ ( जड़ प्रकृति, 
गीता भी श्रपरा प्रह्ृति) से विशिष्ट ईश्वर जगत्‌ का उपादान फारण होता है, संफल्प- 
विशिष्ट ईश्वर निमिच फारण है। बह सर्वेश्वर, सर्वशेषी, पर्मों से श्राराष्य, सकल 
फर्मो फा फ्लदाता तथा सर्वाघार है। यह सारा जगत्‌ उसका शरीर दे। वह जीरो 
पा अंतर्यामी तथा स्वामी है। 

भक्तों के श्रनुरोध से यह पॉच मूर्तियों घारण फरता दै--श्र्चा, त्िमव) ख्यूह) 
यृध््म तथा अंतर्यांमी । ये पाँचों इंश्वर के ऋ्मशः उत्तपंशील रुप हैं। शास्त्रीय दृष्टि 
से स्थापित देपपूर्ति इंश्वर फा “अ्रचायतारः है। “विमवः से तासये मत्त्य, फच्छुप 
श्रादि चौब्रीस श्रवतारों से है। '्यूहः के श्रंतर्गत वामुदेव) संब पंण, प्रयुम्न तथा 
श्वनिदद्ध इन चतुयूंहों पी सत्ता मानी जाती है। यूद्म! से अ्रमिप्राय पक्ष से है 
श्रौर 'अंतर्यामी? का प्रत्येक शरीर में वर्तमान दिव्यमाव से | 

इंश्वर तथा चिदचित्‌ के परस्पर संतंघ की मीमासा रामानुज मत में नाना 
प्रकार से फी गई दे | इंश्वर प्रकारी है या चिदचित्‌ प्रफार हैं | रामानुज सत्वायपाद 
के समयंफ तत्तज्ञ हैं जिनकी दृष्टि में जीय तया जगत्‌ के रुप में परिणाम होने पर भी 
ईश्वर में ( श्रुति फी मान्यता के अ्रनुसार ) छिसी प्रकार का विकार नहीं उसन 
होता | प्रकारी उपादान होता है तथा प्रकार उपादेय ( श्रयवा उपादान फारण 
फा फार्य )। इन दोनों में श्रात्मा तथा शरीर जैठा संबंध है? अर्थात्‌ चित्‌ और 


१ सर्वे परमपुरुषेय सर्वात्मना स्वायें नियाम्यं धार्द वच्देपनैकस्वरूपमिति सर्द चेननाचेतर्न 


तस्व रारीरम । --औमाष्य, ( राश।ह सूत्र ( मद्रास ) 


जु३७ चैदात [ रद ३ : अध्याय ७ ] 


अचित्‌ ईश्वर के शरीर हैं जो श्रात्मा के समान सम्रस्त जगत्‌ में श्रंतरवामी रूप से 
विद्यमान रहता दै। दोनों फा पाययंक्य शेप-शेपी-संबंध के द्वारा भी सममाया जा 
सकता है। शेषी का श्र॒य॑ है मुख्य तथा शेष का श्रर्थ है. सहफारी, तदधीन या 
परतंत । ईश्वर स्वतत सक्ताघारी होने से 'होपी? तथा श्रन्य दोनों पदार्थ तदधीन होने 
के फारण “शेष? पद बाच्य होते हैं। प्रकार तथा प्रफारी “श्रश्ययक्‌ सिद्ध/ पदाय॑ हैं 
श्र्यात्‌ उनकी प्रथक्‌ सत्ता फमी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उन दोनों का विच्छेद 
सर्वेया श्र॑भय है। अहम ( विशेष्य ) फा जीव तथा जगत्‌ ( विशेषणों ) से श्थफ 
वर्णन नहीं किया जा सफता। निगुण? ब्रक्षविषयक भ्रुतियों फा तालय॑ यही है कि 
ब्रद्म समस्त देय गुर्णो से चत्य है। “पएफमेया द्वितीयम! श्रुति फा तातय श्रव्याइत 
ब्रद्व से है. भिसमें प्रलयफाल में जीव श्रौर जगत्‌ सूह्म रूप घारण फर निवास फरते 
हैं। 'विशिशद्वैठ” नामफरण का मी यही स्वारस्य है कि जड़ तया चेतन से विशिष्ट 
इंश्वर फी भ्रद्वेतता है*, क्योंकि ईश्वर इन दोनों शरीरस्पानीय गुणों छे फमी विरद्वित 
नहीं हो सकता । 

जीव ईश्वर का श्रैश माना जाता दै, पर॑तु इससे ईश्वर में संडमाव फी कल्पना 

नहीं उसन्न होती | ब्रक्ष जगत्‌ फा उपादान तथा नि फारण दोनों है। ब्रह्म 
श्रपंड है। श्रतः श्रेंश! का श्रर्य स्थान घेरनेवाला टुकड़ा? नहीं है, परंत जैसे 
प्रफाश यूर्य का अंश है भौर गुण गुणी फा, वैसे ही जीव भी इंशर अंश है । 

(४ ) अवित्‌--हससे श्रमिप्राय जड़ प्रकृति से है। लोफाचार्य के मतों 

श्रचित्‌ तत्त के तीन मेद द्वोते हैं-- 

( फ ) सर्व शुज््य ८ फाल | फाल प्रकृति से धयफ्‌ माना ग्रया है, परंतु 
ब्रह्म से वह श्रलग नहीं दे। काल फी स्वतंत्र सत्ता 
है तया प्रदृति के समान वह मी परिणामशील 
पदार्थ है। घंटा, मिनट, क्षण, पल श्रादि उसके 
परिणाम हें। 

(ख़) मिश्न सक्त्व 5 प्रकृति, माया का या श्रव्िघा | तम तथा रजत्‌ का 
मिश्रण होने से यद्द तस्‍््य प्राकृतिक परिणाम का या 
स॒ष्टि फा कारण होता है। 

( ग) शुद्ध सत्त्व र नित्य विभूति, निपाद्धिभूति* । इस तत्व फी फल्पना 
रामानुज दशशन का वैशिष्य्य है। इस द्रव्य में श्रन्य 
गुणों का रंचफ मात्र भी मिश्रण नहीं है | यह नित्य, 


१ द्रश्व्य--वेदान्ततच्वखार | ६ मद्रास ) 
३ ट्र०--सर्वंदरोन स०्, रामानुज दर्तान का वर्णन, ए० ४४ ( आनंदामम ८० 


ध्द्द 


हिंदी साद्ित्प का दृद्दद्‌ इतिहास ५१८ 


डानानंद का जनक, निसधि तेलोरूप द्रव्य विशेष है 
जिससे इंशवर, नित्य पुरुषों तथा मुक्त पुरुषों के शरीर 
छा तथा स्वर्गांदि का निर्माय होता है ! श्रात्मा बिना 
शरीर के कसी भी अवस्था में श्रवस्थित नहीं रह 
सकता | अतः मुक्तावस्था में भी जीवों फो इसी झद 
सच से निर्मित शरीर की प्राति होती दे) झुद्ध ठख 
को लोकाचार्य जड़ मानते हैं, पर॑तु वेंकटनाय श्रादि 
श्राचार्य इसे चेतन पदार्थ मानते हैं। इसके मूल में 
उनक्षे विभिन्न साप्रदायिक कयनाएँ हैं | 


(४ ) पदार्थ विभाग--ऊपर का विमाजन “तत्यनय! के आधार पर क्रिया 
गया है | देदातदेशिक के अ्रनुसार पदार्थ विमाजन थी पद्धति इससे मिन्न है? | तत्त 
के दो प्रकार होते हँ--द्रव्य श्रौर अद्वव्य । द्रच्य के श्रंठ्गत जड़ और अ्रजढ़ का 
विमाजन होता है | प्रकृति तथा काल भेद से जड़ का द्वैविष्य तथा प्रत्यकू ( चेंतन ) 
और पराक्‌ मेद से अजड़ का द्वैविष्य होता है। प्रत्यफ्‌ ( चेतन) के भीतर 
इंश्वर तथा भीव की गयना है तथा पराऊ के मीतर नित्यविभूति तथा धर्मभूत शान 
पी गणना है। पदायं-विमाय-ब्रोघऊ तालिका से यह विपय स्पष्ट दो जायगरा 


रा 











द्रव्य 
| [पा 
जड़ अजड़ | 
| | 
| 
प्रदृति पाल अत्यफ पराद्ू 
| | 
नित्यविमूति घमंभूतज्ञान 
] | 
मो हर 
। ॥ (६  / हललल्त्लल 
द्द मुझ पर गिमत्र ब्यूहई अंत्यामी अर्चा 
3 अत गा ण जा 


कप | | 
मद मुमुश्न दामुदेव॒ उंकर्षण प्रयुस्न अनिदद्ध 


थे बैदांत [ स्ंड १: अध्याय ७ 


(५ ) साधन तत्त्त--श्रीवैध्णव मत में मगवान््‌ की दास्य मक्ति ही जीवन 
के चरम लक्ष्य फी प्राप्ति में सवंथा समर्थ मानी गई दै परंतु मक्ति का उदय होने के 
लिये साध फो स्वकर्मों के श्रनुट्ठान से दृदय को शुद्ध कर लेने क्री श्रावश्यफता 
दोती है। भगवान्‌ का प्रीतिपूवंक व्यान करना ही भक्ति है ( स्नेहपूर्वमनुष्यान 
अक्तिः )। “भगवद्‌ फैंकय-- सयवाद्‌ का दास्य--से ही जीवों को संगवत्लात्रिष्य 
प्राप्त दोवा है. जिससे वद उनफी चिर्सेवा से ग्रानद का भांगी बनता दै। भक्ति का 
खरम श्रवसान '्रपत्ति? में होता है॥ “अपत्तिः का श्रर्थ है श्रात्मसमपंण | प्रपचि 
के तीन भ्राकार या विशेषण हँ--( १) श्रनन्यशेपत्व ( भगवान्‌ पा द्वी दास 
दोना ), (२) श्रनन्य छाधनत्व ( एकमात्र भगवान्‌ फो ही तद्याप्ति में “उपाय 
मानना ), ( ३ ) श्रनन्य मोग्यत्व ( श्रपने फो मग्रवाब्‌ के द्वारा ही योग्य मानना ) | 
प्रपत्ति मी मुक्ति में साज्षात्‌ रूप से कारण नहीं होती । प्रपत्ति भगवान्‌ की पा फो 
जाप्रत फरती है श्रौर वही कृपा जीव के मुक्ति पाने में फारण बनती है। फ्लता 
भगवदनुप्रद पी सिद्धि के लिये उपायना की श्रावश्यफ्ता होती है। गुर भक्त 
तथा भगवान्‌ फी फड़ी फो जोड़नेवाली *टंखला है। वह माध्यम का फाय करता 
है। सीता फो राम के पास पहुँचाने का कार्य मास्तमदन फा ही होता है, उसी 
प्रफार जीव को मगवान्‌ के पास पहुँचाने फा फाम गुर फा ही दे। रामानुज मत में 
मुक्ति फी मावना ध्रन्य दर्शनों की श्रपेक्ा मिन्न तथा स्वतंत्र दै। न्याय-वैरेपिफ तथा 
मीमाता मत में मोछ्ठ दशा में शान तथा आनंद फी सत्ता नहीं रहती । रामानुज 
मत में उस दशा में शरीर, शान तथा थ्रानद सबकी सचा रहती है, परंतु मुक्तों फा 
शरीर प्राइठ तत्त्व की रचना न होकर "नित्य विभूति! का कार्य होता है। इस 
आप्राइत शरीर से संपन्न होनेवाला जीव नित्यकाल तफ मंगवान, की सेवा तथा 
सात्रिष्य का थ्रानद उठाता है। श्राजफ्ल भारतीय समाज रामाठुज मतंकी दी 
विचारधारा का अभ्यासी है जिसमें कम के साथ ज्ञान फा श्रीर भक्ति के साथ प्रपत्ति 
फा मधुर सामरस्य होता है। 


(६ ) हिंदी सादित्य में परिणति-रामानुत्र कै रिद्धातों का प्रभाव दिंदी 
साहित्य पर भरी रामानंद स्वामी के द्वारा विशेष रुप से पढ़ा दै। 'रामाचनपद्धति!* 
की गुरुपर॑परा के श्रनुसार रामानंद स्वामी फा श्राविर्भावफाल रामानुज फी १४वीं 
पीढी में होने के कारण १५वीं शी फा उच्तराध माना जाता है। रामावत 
संप्रदाय के मूल प्रवतंक श्री रामानंद जी का दार्शनिक सिद्धांत कतिपय लघु 
परिवर्तनों के साथ विशिष्ठाद्देद ही था। “वेष्णवमताब्जमात्पर! के निः्धदिग्प 


3 ओ वैष्णयमतास्जमास्कर के साथ प्रदाशित ( सपाइक बलभद्वदास, प्रवाशक भरी खामी 
रामइष्णालद जी, जयपुर )। 


हिंदी साहित्य का घृद्दद्‌ इतिहास चजुए० 


प्रामाथ्य पर ख्ामी जी के विशिश्ठद्दैदी मत फा पूर्ण परिचय इमें मिलता दे | श्रंठर 
इतना है कि भीवैष्यवों के द्वादशादूर मंत्र के स्थान पर रामानंदी ( बैरामी ) 
वैष्यरवी फो रामपडदर मंत्र ( ऊँ रा रामाय नमः ) ही श्रमीश दे? । ध्यान विधान 
मी तत्त्वत्रय का ही प्रतीफ है। सीठा ठया लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र के घ्यान- 
विधान में सीता प्रद्वतिस्पानीय ( भ्रचित्‌ ), लश्मय चित्‌ स्थानीय तथा राम इंश्वर- 
स्पानीय हैं । प्राप्य बस्तु का निर्देश, साधन ठत्ल का बर्यन रामानंदी संप्रदाय में श्री 
वैष्पवों के दी अ्रनुस्प है। गुर के उपदेश से इश्देव के चरणों में फर्मो का न्यात 
मृत्य के अन॑तर श्रचिंरादि मार्ग से गमन, प्रद्ृतिमंडल फी सीमा पर स्थित 'विरजणा 
नदी का पार छाना ठथा वैकुंठस्पी श्री श्रयोष्या में श्री रामचंद्र पा वैंकर्य -रामा- 
मंदी वैष्णवों के ये समस्त दष्य सामान्य परिवर्तनों के साथ श्रीवैष्णवों से ही ग्रह्दीत 
ह। उच्री मारत में रामानंदी वेष्ण्वों के द्वारा विरचित विश्वाल्ष साहित्य के मीठर 
रामानुज दर्शन क्षा प्रभाव आलोचर्कोी की यृह्म दृष्टि में श्रवश्यमेव लक्षित होता दै | 


३, छेताद्ैत मत 


वेदांत इतिहास में यद्ट मत निठात प्राचीन दै। इसके श्रतुसार द्रक्ष ठया 
जीव फ्षा संबंध व्यवह्वारदश में द्वेत श्र्यात्‌ मेद है, परंव परमा्दशा में वह श्रद्वैठ 
अर्थात्‌ अमित है। निंबार्क इस मत के प्रघान व्याख्याता माने छाते हें, पर्रत उनसे 
भी प्राचीन श्राचार्यों क्र संबंध इस सिद्धाठ से मिलता दे। अन्षसत्र फे कर्ता चादरायय 
से भी पूर्व ग्राचार्य श्रौडलोमि तथा श्राश्मसथ्य मेदामेदवादी ये | श्रोड़लीमि फे मंत 
में बीय ब्रह्म का मेदामेद श्रवस्था--विशेष से जन्य दे । संठार दशा में दोनों में 
मितता हैं, क्योंकि जीव नाना है और हत्य एक, परंत मुक्त दशा में दोनों में 
अ्रमितता ही विराजती है, क्योंकि उस समय दोनों चेंतन्यसूप हैं। श्राइमरथ्य के 
मत में इस मेदामेद पा फारण इुछ मित दी दै। फारण रूप से बीव तथा ब्रद्य की 
एकता है परंतु फार्यकूप में मेद है, झुवर्थ डंडल के समान। फारय रुप से खुवर्ख 
एक ही पदार्थ है परंतु फायरूप में झुंडल, कटक आदि से वह मिन्न 
प्रतीत दोता है* | 


हि दश्य-करदेव ड्यध्याय ; भा० सं०, १० २५६-६६ ( काशी, सं० २०१० ) 
».. + अवमद्रास्जमास्कर, स्लोछ १० ( जयपुर से अदाशित ) 
#.. वह, स्लौके ६५४ तया १६७॥ 

». अेइयूव शदर१॥ 


3 
है. 
४ टट्य-्क्इत शाइ२० ॥ 


0 5 | बेदाव [सद ६: अध्याय ७ ] 


शकराचार्य से पूबंवर्ती आचारयों में भत प्रपच भी इसी सिद्धात के पोषफ 
थे* | श॑फरोत्तर युग में श्राचायं मास्कर तथा रामानुज के गुर यादवप्रकाश मेदामेद 
बादी मत के प्रधान उन्नायक थे। भास्कर ( श्रष्टम शतफ ) के मत में ब्रह्म की दो 
शक्तियाँ होती ई--भोग्य शक्ति जो आफाश थ्रादि श्रचेतन जगत्‌ रूप में परिणत 
होती है तथा भोक्तृशक्ति जो चेतन जीव में विद्यमान रहती है। मास्पर ब्रह्म को 
परिणामी भानते हूँ परतु इस परिणाम से ब्रह्म के स्वभाव में किसी प्रफार फी च्युति 
नहीं दोती | श्रच्युत स्वमाव वाले श्राफाश से थायु के उदय के समान द्वी ब्रह्म से 
जगत्‌ की उत्तचि होती है* | यादबप्रफाश रामानुज के गुरु माने जाते हूँ जिससे 
उनफा समय ११वें शतक फा श्रतिम भाग प्रतीत होता है। 


द्वैत्ताद्नेत मत फी इसी परपरा में निंधार्फ का प्रसिद्ध मत आता है। रामानुज 
के सम्रान ही इनके मतानुसार भी तीन दी तत््त होते ईं--चित्‌, श्रचित्‌ तथा 
ईश्वर । जीव तथा जगत्‌ ईश्वर के ऊपर सदा भ्राश्रित रहते हैं श्रौर इस इष्टि से वे 
ईश्वर से श्रमित ई ( श्रद्वेत )। परतु स्वरूप फी दृष्टि से जीव तथा जगत्‌ ईश्वर से 
एकदम मित हई ( द्वेत )। इन दोनों मर्तों में समन्वय उपसत्यित फरने के फारण दी 
निंगाफ देताद्देत के श्रतुयायी दे । तत्यत्रय के समर्थक होने पर भी रामानुज और 
निंबाफ में मूलत मेद दे। णामानुज फा आराप्रद् श्रद्वेत फ्री ओर श्रधिफ दे परतु 
निंबाफ द्वैत और श्रद्ेद दोनों फो समान मदइत्व प्रदान फरते हैं। 


(१) तत्त्वनय 


( श्र) चित्‌ पदार्थ--चित्‌ तत्व जीव है। जीव शानत्वरूप दे फिंठ वह 
शान का दाश्रय ( श्र्यात्‌ कर्ता ) भी है। ्ीव एक ही समय में शान-ख्वरूप तथा 
शानाश्रय उसी प्रकार है जित प्रफार सूर्स प्रफाशमय दे तथा प्रफाश का श्राश्नय भी 
है। इस प्रकार शान घ्म घर्मिमाव से भिन्न साना जाता है, एफरूप नहीं । जीव 
फर्ता है सांसारिक दशा में तथा मुक्त दशा में भी। शकर जीव फा फर्ठत्व मुक्त दशा 
में नहीं मानते, परत निंवार्क इस विषय में उनसे सहमत नहीं हैं। श्रृंति ही इसका 
प्रमाण है। “कुर्दनेवेद फर्माणि जिजीवेच्छुत उमा ? (कर्मों फो फरता हुआ पुरुष शत्त 
वर्षों तक जीने फी इच्छा फ्रे--ईशावास्य उप० ) आदि भ्रुतिवाक्‍्य जीव फो ससार 
दशा में कता बतलाते हैं, उसी प्रकार *धमुक्षुत्र क्ञोपाणीत* शाव उपाधीत? श्रादि' 


$ द्रणय--२० 3० के शैक रमाष्य में इनके मत का घुसा छडन ( २१५, १॥४॥१, ३४२, 


४॥३॥३० )। 
* द्ृश्स्य--३लदेव उपाध्याय भा० द०, पृ० ४ंदघ-४३०१ 


हिंदी साहित्य का बृद्दव्‌ इतिइास बम 


श्रतिवाक्य मुक्तदशा में जीव के कर्तृत्वामिन्यंजक हैं। | जीव ज्ञाता तथा कर्वा ही 
नहीं, प्रत्युत मौ्ता भी है, परंत वद इन सब बातों के लिये इंशवर पर आश्रित रहता 
है। बह निम्यत्व उसका एक व्यावतंक गुण है। ईश्वर नियंता है, छीव नियम्य 
है। यद्द जीव फा गुण मुक्त दशा में मी विधमान रहता है। परिमाण में जीव भगु 
ठया नाना दै। हरि अंशी है श्रौर जीव उसफा श्ंश है। यहाँ अंश! का अभय 
झवयब या विभाग नहीं है, प्रयुत 'शक्ति रूप! है? | सर्वशक्तिमान्‌ होने से “हरि 
अंशी तथा उतका शक्तिस्प होने से जीव अंश दै। अ्रन॑तशक्तिमात्‌ हरि अपनी 
अनंत शक्तियों के द्वारा अपने पो अ्रमिव्यक्त किया करते हैँ और यह शक्ति दी जीव- 
रूपा है। इसीलिये जीव के ऊपर “श्रंश! होने छी बात घटित द्ोती दे । 


जीव मुख्यतया दो प्रकार का होता --सुक्त तथा वद्ध | मुर्धो में भी दो 
प्रकार दोते हं--( १) नित्यमुक्त ( मगवान्‌ के पापदं वर्ग ) तथा (२) मुक्त 
( वाषना के द्वारा मुक्ति प्राप्त )। बद्ध जीव भी मुम॒न्नु तया बुमुद्ष मेद से दो प्रषार 
के होते हैं जिनमें पद्िला वर्ग मुक्ति का इच्छुक होता है, परंतु दूसरा वर्ग भोग पा 
ही केवल श्रमिलाधुक होता दै। जीव के अ्रक्मन के दूरीफरण में मगवान्‌ पी कृपा 
ही मुख्य हेतु है । 


( भा ) अवित्‌ तत्त्व-वचेतनादहीन पदार्य जो तीन प्रफार फा 
माना गया है-- 


( कफ ) प्रारृत--मद्दचच्व से छेकर मदहामूत तक प्रवृति से जन्य पदार्थ । यह 
मेद साख्यों के समान ही है, परंतु यहाँ प्रह्वति स्वर्तव न 
होकर ईश्वर के श्रघीम होती दै। 


( ख्‌ ) श्रप्नाकृत--प्र्गति के राप्य से बहिसूंत जगद्‌ जेसे भगवान का लोक 
आदि। यह रामानुर्जों के 'त्रिपाद विभूति! के समान 
है जो 'परमे व्योमन? परम पद” आदि नार्मो से श्रुति 
में उक है। 


(ग ) काल--जगद्‌ के समस्त परिणामों का जनक अ्रचेतन तत्त । जयत्‌ 
छा नियामक दोने पर फाल ईश्वर के लिये नियम्य दे। 
स्वस्पठः नित्य द्ोने पर भी फार्यतः अनित्य दे | 


$ द्रश्व्य-जक्षयत्र २३३२ पर 'पारिजात सौरम' ( चौमा, छाती ) 
२ अशो दि शक्तिम्पों साय । ज० खु० २३।८२ पर दौस्तुमा 4 


ते वेदांत [ झंढ ३ ४ भष्याय ७ ) 


(६ ) ईश्वर--रामानुज के समान ही सगुण बद्ा ईश्वर के नाम से अ्रमिदित 
किया गया है। यद्द समस्त दोर्षों से रहित होता है तथा शान, बल श्रादि श्ररोष 
क॒व्याणगुर्णो फा निधान ट्लोता है* | इस रुसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर है 
अथवा श्रुतिमोचर है उसके भीतर तथा बाहर सर्वत्र व्याप्त शोफर नारायण फा 
निवास है? | इंश्वर चित्‌ तथा अचित्‌ फा नियामक तत्त्व दै श्र्थात्‌ बह सर्वथा 
स्तन है तथा जीव-जगत्‌ परतत्र होफर सर्यदा उसके अधीन निवास फरते हैं। 
अल्पत्ञ तथा श्रणुपरिमाण जीव सर्वक्ञ तथा विमु इरि से सर्वया मित है; परवतु शक 
से पतन, अदीप से प्रभा, गुणी से गुण तथा प्राण से इद्रिय के समान न तो जीव 
की ह्थक्‌ स्थिति रहती है श्रोर न प्यक्‌ प्रदत्ति ही। श्रतएव जीव अक्ष से श्रमिन्न 
भी रहता है। 

निंबाक ईश्वर फो भीकृष्णचद्र के रूप में मानते हैं। औरृष्ण के चरणार- 
पिंद का आश्रय छोड़फर जीव के लिये कोई गति नहीं है। युगल उपासना में 
राधारानी की उपासना पर आग्रह है । सहस्तों सक्षियों से सेविता तथा भक्तों फी 
सफल फामनांशों की दात्नी वृषमानुनेंदिनी भगवान्‌ के वाम श्रग में विराजमान 
रहती हैं। श्रीकृष्ण तथा भ्री फा सब श्रविनाभाव फा सूचफ है। वेदों में 'भीर के 
दो रूपों फा वर्शन दै--भी तथा लद्ष्मी3 | इनमें श्री का श्राविर्भाव हृदावन लीला 
में 'राघा? के रूप में तथा लक्ष्मी फा श्राविर्माव “रकिमिणी' के रूप में माना जाता 
है। राघा तथा कृष्ण में “ऋफ यरिशि९' भ्रमेद फा प्रतिपादन फरता है ओर दोनों में 
भेद देखनेवाले साधक फो मुक्ति फा निपेघ करता दै*। निंबार्फ मत का स्पष्ट 
प्रतिपादम है कि राधा श्रीकृष्ण फी स्वफीया थी | श्रवतारलीला में उनका श्रीकृष्ण 
के साथ पिवाह फा बर्शन ब्रह्म वैवर्त तथा गम संहिता थादि मान्य अंर्थों में किया 
गया है। राघा के लिये 'कुमारिका! शब्द का प्रयोग अविवाहितादचकफ न होकर 
अवस्थासूचक है। कुमारी पद किशोरावस्था का सूचफ है लो उपासना के लिये 
सर्वथा उचित मानी गई है" | इस प्रफार इृष्णाश्रयी वैष्णव सप्रदायों में निबा्फ 
सप्रदाय नि.रंद्विह प्राचीनतम है | राधाकृष्ण फी भक्ति से दी जीव फो मोक्ष की प्राति 
दोती है। रामानुज मत के समान यह भक्ति ध्यान या उपासनारूर नहीं है, प्रत्युत 


१ दरार्लोकी, श्लोक ८। ( इन्दावन ) 
३ दशश्लौकी, श्लीक ५। 
3 श्रीश्ष ते लक््मीक्ष पल्‍्यावद्दोरात्रे | --पुरुष चूक्त 
४ राधया सद्दितो देवों मापवरेत च राषिका । 
योइनयौमेंद पश्यति स ससतेमुक्तो न भवतति॥ 
--अक्‌ परिशिष्ट । ( खाध्याय मइल, औघब ) 
७ द्रष्टव्य--बलदेव उपाध्याय मा? सु०, ४० रे४इ४-२५० । 
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अतराग या प्रेमरूपा है। बितने साधन है. वे मगवान्‌ फी कृपाग्राप्ति के सहायक 
होते है। भगवान्‌ की इृपा से ही जीव का परम कल्याण होता है। भक्ति से भगवान्‌ 
का साउ्ाक्तार होता ह--यही मुक्ति है जो शरीर दशा में संभय नहीं। इस प्रकार 
अत्य वैष्णुतों के समान ही इस मत में भी 'चीवन्सुक्तिः सान्‍्य नहीं दै। 


(२) हिंदी साहित्य में निंयार्की काव्य-हिंदी साहित्य के मध्ययुग में 
निमतार्फी कवियों ने जजमाषा के माध्यम से अपना अपूर्व फाव्यफौशल प्रदर्शित किया 
है। श्रारभ में इस संप्रदाय के श्राचार्यों ने देववाणी के द्वारा ही अपने भार्यों तथा 
विचार्स को प्रकट फिया था परंतु मध्ययुग में इन आचार्यों ने समय पी पुकार सुनी 
ओर जम साधारण के दृदय ठक श्रपने मक्तिस्लिंग्ध भावों को पहुँचाने के लिये 
इन्होंने श्रजमापा के द्वारा श्रपती फोमल भावनाएँ अ्रमिन्यक्त फीं। श्रण्छाप के 
चकार्चौघ के फारण झ्राधुनिफ श्रालोचर्फों ने निंबराफीय फवियों पी विशिश्ता पी 
श्रोर से श्रपनी श्राँखें मौच ली हैं। परंतु यदि वे श्रपने फो उनके प्रमाव से उन्मुक्त 
फर अ्रपनी श्रौँखें खोलने का प्रयत्न फरेंगे तो उन्हें इन फवियों के जोहर जस्र 
खुलेंगे, यह मेरी निश्नोत धारणा है। 


निंवार्क मत के कवियों के कार्ब्यों में दाशंनिक सिद्धात का प्रतिपादन अपेक्षा 
इृत न्यून है परंतु सापनासंबंधी सिद्धांत बढ़ी दी मुंदरता तथा प्रामाणिकरता के 
साथ उनके कार्ब्यों में श्रपती श्रमिव्यक्ति पा रहे हैं। राधाइ्षष्ण फी निकुंब लीला 
( फर्णिक्ना लीला ) तया बज झीला ( श्रावरण लीला )--इन उमयविष लीलाओं 
की सेय संप्रदाय फो स्वीकृत है। सुगल उपासना का तत्व वेदिक दै। यजुवेद के 
( श्र० ३११८) में झ्राह्टादिनी शक्तिस्पा 'श्री जी! और ऐटय शक्तिरूपा “लक्ष्मी 
श्री? इन दोनों देवियों के साथ पुरुषोत्तम मगवान फ्री उपासना का स्प्ट निर्देश इस 
तत्त के बैदिफ तस्व पा स्पष्ट परिचायफ है। राधा फ्री भी अन्नचीला फी श्रपेता 
नि्ुंजलीला गोप्य, रहस्यमय तया निश्विल-रस-संदोह मानी जाती है*। फ्लतः 
निंवार्की फडि फा ब्रादर्श यददी निकुंजलीला होती है। उपर बम संप्रदाय में इष्णु 
की बाललीला पर सातिशय शआराप्रह है। साधना-गत दृश्मिद होने से दोनों मर्तों के 
फरियों पी फल्मना तम्मा रचना में पायक्य होना स्वाभाविक है| निंवा्क कवि राघा 
हृष्ण फी ललित *ईंगारैलीला का एकमात्र उपासक है तो बाह्म फरि बालशृष्ण 
पी माधुरी पर रीभता है। इसीलिये जहाँवालम कवि के काव्य में वात्सस्य रस का वर्णन, 
बालइृष्ण फ्री फोमल लीलाश्ों की श्रमिव्यंजना, गोप गोपियों के राय मैसर्मिक 
सख्य को मावना श्रपने पूर्ण खौंदयय के साय लद्धित द्वोती है, वहाँ निंवार्फ़ी कवि फा 


 द्रह्ब्य--इनदेव उपाध्याय : मा० सं» ( लीला दख ) ए० ६४६-६५६ ॥ 


पछच चैदाति [ खंद ३: अध्याय ७ ] 


राघाकृष्ण फी अ्रध्याम सेवा फा वर्णन और निकुंजलीला फा मधुमय विन्यास द्िंदी 
साहित्य में एकदम वेजोढ़ है | दंदावन तथा उसके परिफर--यमुना, कदंब, ग्वालवाल 
आदि---की रसमयी स्निग्पता का पूर्ण प्रतीक है निंवार्फीय कवियों का फाव्य / हिंदी 
के सुपरिचित श्रनेफ फवि जैसे विद्वारी, घनानंद, रसिफ गोविंद, रठखान श्रादि 
नित्राफ मतान॒यायी वैष्णव कवि हैं। इनके श्रतिरिक्त श्रीमद्र, इरिव्यास देव, रूप 
रसिफ देव, बूंदगवन देव, गोविंद देव, नागरीदाउ जी तथा शीतलदास जी श्रादि 
अनेफ मक्त कवियों ने अपने फमनीय कार्व्यो के द्वारा त्जमाधुरी फ्ा सर्वस्व प्रस्तुत 
किया है। इन कवियों में श्रीमद्ध का जुयलसतक तथा इरिव्यास जी फा 'भहा- 
वानी? तो निंवरार्फीय हिंदी साहित्य के श्रनुपम रत्न हैं | जुगलसतफ अ्रल्पफाय होफर 
भी मह्दाष्य है," परंत 'महाबानी! तो परिमाण तथा काव्य सौंदय दोनों में अजभाषा 
फा सचमुच रंगार ही हैः | 
+कतिपय उदाइरणों से पूर्वोक्त कपन की प्रामाणिकता तया ब्यापकता लिद्ध 
करने का यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है: 
स्वामी दरिदास जी ( र्चनाफाल १५४८० विक्रमी के श्रासपास ) 
काहू को बस गार्दि हुरदारी कपः दें 
सब होय थी विद्वारी विद्रिणी ! 
और मिथ्या प्रपंच कोदे को भाषिये 
सो हो है हारिन झा 
जादि तुमर्सी ट्विंत तासीं तुम दित करो 
सब सुख कारिन। 
श्री हरिदास के स्वामी श्यामा 
कुंज बिहारी प्राणन के आराधिन ॥ 
इस पद में स्वामी हरिदास जी ने मत के मौलिफ तत्त्व का प्रतिपादन किया 
है कि भगवत्‌प्राप्ति ममवान्‌ के ही अनुप्रहैकलम्य दोती है अर्थात्‌ मगवाद्‌ फी कृपा 
ही इस जगत्‌ के सब फार्यों की सिद्धि में जग्गरूफ रहती है। उसे छोड़फर भन्य 
कोई भी पदार्थ फार्यसाधक नहीं होता | 
स्वामी श्री विद्ारिणी देव जी ( र० फा० १६४० विक्रमी ) 
चरम जू हों तेरा सू्‌ मेरा । 


१ द्रष्टन्य--इलदैव उपाष्याय के प्राकबन के साथ यंँव का प्रामायिक सत्करण, दृदवन, 
स॒० २००६ | 

३ निंवांक साहित्य के लिये द्ृष्व्य--(क) विद्यरीशरण जी द्वारा संकलित 'निंवार्क माधुरी %, 
बृंदावन सं० ११६१७, (ख ) बलदेव उपाध्याय : 'मागवत संप्रदाय! १० ३३२-३४ । 


द्द्ह्‌ 


हिंदी साहिस्य का घद्दद्‌ इतिद्वास जु६ 


राजी खसम क्दा करै काजी, शोझ बडी बहुतेरा शभता 
हीं द्‌ एक अनेक गने गुन, दोप न झिसहू केरा । 
जलतरंग ऐौ सह समागम) लिमंठ सांधि सबेरा ॥र॥ 
कोई स्वामी कोइ साहय सेवक, कोइ चाकर कोइ घेरा । 
दिना समत्|य पुकत्व न ऐसा जग में मक्त घनेरा ॥हशा 
हन झन प्रान प्रान सौं सन्मुझ, भव न फिरे मन फेरा । 
मदेहारिदास! हरिदस साम निम्न, प्रेस लियेरा झेरा ॥४॥ 
इस पद में निंगार्फ मत के मूल दार्शनिक तिद्धार्तों फा, जीव तथा ईश के परस्पर 
संबंध आदि फा वर्सन बड़ी ही प्रौटता से किया गया दै। जीव अनेफ हैं, परंतु ईश 
एक । द्वैताद्रैत के एपानेफ फी मीमासा जलतरग के मुंदर दृश्ठठ के द्वारा मल्ली माति 
की गई है। जल एक ही होता है, परंद उछमें पारणवश नाना दरंगें उठकर ड्से 
ऋआदोलित किया फरती है। चल के समान ही ईश एक अद्वैद रुप है, परंतु तरंग 
के हुस्‍्प जीव अनंत होते हैं। बंध फी निडत्ति पा एफ्माय साधन प्रेमा मक्ति ही ह्दै। 
इस पद के भ्रतिम शब्द 'प्रेम निवेरा मेरा” इसी मूल तत्व के बोतक हूँ 


श्री परशुराम देवाचाये ( २० फ? १७वीं शत्ती वि० ) 
इरि प्रीतम सा प्रेम को नित नेम म छूटे | 
में जन जतन करी प्रीति सौं बॉध्यो सुन सटे ॥१॥ 
अति मौऊँ करि जो ट्यों सो नेद् न तूटे ! 
चित थसि चिंतादरनि के सुबल करें न चिटूरे ॥२॥ 
परम चैन मंगल निधान अचवत न भख्ूटे ॥ 
ता-अमी सिंघुसंगति सदा मिलि के रस घूंट ॥३॥ 
हरिदेसन सदा मुख को निवास जस जरमरि जो जूटे । 
कंचन गिरि भीतर व्ध मु पापाण न छूटे ॥ए॥ 
अति सनेद्ट हरि पीव सीं मन मिल्यी न फटे । 
चरसा प्रभु आनंदकद तजि को करि कूटे ॥५॥ 
इस पद में निद्ाीय साधना के मोलिफ त्यों करा प्रतिपादन फर ओर परशु- 
राम देव ने अपने मत का वैशिष्टय दिखलाया है | इसमें फात माउना फी सक्ति फा 
निदर्शन तथा सरिशेष सगुरा अक्न का स्पष्ट प्रतिपादन है । इरिसिदन को मुख का 
निधान मानना मुछ पुरुषों की स्वदुःखनिद्ठच्तिपूषंक मिरतिशय सुसप्राप्ति का भव्य 
प्रतीक है। भगवान, फो श्रमृतसागर की उपमा देकर कवि ने श्रीदरि के आनंदसंदोह 
का पूर्ण संवैद किया दै। इरि प्रीतम से मिला हुआ मन फ्मी नहीं फूटता, यदद कथन 
मुक्ति की नित्यता वा स्प्ट परिचायक है। पलतः इस पद का रहस्य उद्घाटन 
निंषाकीय साधना पद्धति के परिचय के बिना नहीं हो तक्ता । 


पए७ बैदांत [ स्ंद ३ + अध्याय ७ ] 
श्री भट्ट जी ( रचनाकाल १७ वीं शी ) 


संत्तो सैन्य इमारे श्री पियप्यारे छूंदा विपिन विर्यसी । 
मंदर्मदून थुपमानु नैंदिनी चरण खनन्‍्य उपासी ॥ 
मत्त प्रणय वहा सदा एक रस विविध निकुंच निवासी ॥ 
है श्रीभद्र शुगरू वेशी बट, सेवत सूरति सब सुखरासी ॥ 


इस पद में निंद्रर्फीय मत के सेन्य ठत्व फा विशद प्रतिपादन दै। नंदर्नदन 
तथा इुपमानुनदिनी कौ प्रेमरस में विमोर रहस्यमय निकुज लीला दी साधर्फों पी 
उपासना का चरम अव॒सान दे। युगल तत्व पी उपासना फ्ा यद्द संकैत निंदा्मो 
मत के सेवातत््व का भव्य प्रतीक दे । 


६. शुद्धाद्वेत मठ 


डपनिषर्दों के ऊपर ग्राघारित इस मत का विपुल साहित्य श्राज भी उपलब्ध 
है। इसके मुख्य प्रवर्तक विष्णुस्पामी ये और इसके मध्ययुगी प्रतिनिधि ये बलछलमा- 
खार्य जिन्होंने विष्णुस्वामी फी उन्छिल्त गद्दी पर आरूढ़ होफर उनके सिद्धात फा 
प्रचार किया | मारत के श्राध्यात्मिफ इतिहास में विप्णुस्वाभी एफ विचित्र पहेली 
हैं जिनके चरित, काल तथा मत के रहस्यों का उद्घाटन श्राज भी गंमीर अ्रष्ययन की 
श्रपेक्ञा रखता है। 

वल्लमाचार्य ( १५३४ वि०-१५८७ वि० ) का दाशंनिऊ मतवाद शुद्धाद्वैत 
तथा मक्तिमार्य पुष्टिमागे के नाम से अ्रभिद्दित किया घाता है | इंदावन की पुएय- 
भूमि में पनपनेवाला यद्द दूसरा वैष्णव संप्रदाय ( रुद्ग संप्रदाय ) है जिसने उत्तर 
भारत, रख्स्यान भ्रौर गुजरात को दृष्णमक्ति फी धारा से श्राप्यायित्र तथा 
श्राप्लावित कर दिया है । मध्यथुगी हिंदी साहित्य के ऊपर तो इस मत का बहुत दी 
विशेष प्रभाव पड्ठा था | 'अ्रश्छाप! के ललित क्ार्ब्यों फा दाशंनिक दृश्टिफोण शुद्धा- 
देती तथा व्यावद्वारिक दृष्टि पुश्मिर्गीय है। इत मत की सुंदर उपासना से प्रमावित 
अश्सख्वा कवियों के काव्य त्रजमापा साहित्य की श्रनमोल निधि हैं। वह्माचार्य 
घूत पुश्टिसंप्रदाय वैष्णप संप्रदायों में साहित्य निर्माण पी, व्यापक प्रचार फी तथा 
पैष्णुवता फी दृष्टि से अनुपम दै। आचार्य प्रस्थाननयी--उपनिषद्‌, अ्द्षयूत् तथा 
मग्रवदुगीता--को द्वी श्रपने मत के लिये उपजीव्य नहीं मानते, प्रत्युत श्रीमदृभागवत 
( समाधि माया व्यासस्य ) फी मी उसी प्रकार उपादेय तया प्रामाणिक मानते हैं । 
इसीलिये इस मत के छान के लिये आचार्य रचित अ्णुभाष्य ( वेदातसूत्र का 
माष्य ) के समान मागवत की मार्मिफ ठीका 'सुवोधिनी! भी नितात विद्वत्तापूर्७, 
प्रामाणिक दया प्रौढ़ दे क्योंकि जीवन फी सार्थफता के ये त्तीन दी बत हैं, वक्तम 
का आश्रयण, सुवोषिनी का दर्शन तथा राधिकाघीश का आराधन : 


हिंदी घाद्धिय का शृद्दद्‌ इतिद्वास घए्८ 


गाधितों बहमाधीशो न घ दृष्टा सुबोधिनी । 
भाराधि राधिकानाथी, घृथा तम्जन्म भूतले ॥ 


(१) सिद्धांत 


(थ) शुद्धव--श्रद्वैद मद से श्रपनी भिन्नता तथा विशिष्टता दिखलाने के 
लिये वछमते अपने सिद्धात के नाम में श्रद्गेत से पदिले शुद्ध! विशेषण देना श्रवश्यक 
समझा। अद्वेत मत में शंकराचार्य मे माया से शबलित ब्रद्ष फो जगत्‌ फा फारण 
माना है; परंतु इस मत में माया से निर्लिप्त, माया संबंध से विरद्वित, श्रतएव 'शुद! 
ब्रह्म जगत्‌ का फारण माना गया है | अद्य दी फी एकमात्र सचा इस विश्व में 
जागरूक है भर उसी के परिणाम होने से जीव तथा जगत्‌ की भी सचा दै। 
शंफर ब्रह्म के दो रूप मानकर भी सगुश रूप फो होने तया निमुंश रूप फी 
भेह्ठ स्वीफार परते हैं, परंतु वक्म ने दोनों रूपों फो सत्य मात्रा है। जहां द्वोता है 
विद घर्मो का श्राभय भ्ौर इसीलिये एफ फाल में ही बह संगुण तथा नि्गुंण 
दोनों रूपी फो घारण फर सफता दै। वह वस्ुतः ईश्वर है श्र्थात्‌ पतुंम, अफ्ईध, 
प्रन्यथा कर्तुम्‌ में पूर्णतया समर्थ है। भीकृष्ण द्वी वह परब्रक्ष हैं। उनफ़ा शरीर 
सचिदानदमय है। णप्र बह भ्रपनी भ्रनंत शक्तियों के द्वारा श्रपनी श्रात्मा में श्ावर 
रमण किया फरता है; तब बह “आत्माराम! फइलाता है। श्ौर जब बाह्य रमण 
की शमिलापा से अपनी शर्तियें की वाह अभिव्यक्ति फरता है, तब बह पुरुषोत्तम 
सता पाता है। इस नाम फो वकछम ते गीता ( १५१८ )९ के आधार पर ब्रद्गा के 
सर्वोच्च रुप में ग्रहण फिया है। 

भरीरष्ण भ्रपनी श्रन॑त शक्तियों से वेशित द्ोफर “यापी चैकुंठ' में नित्य 
लीला फिया फरते हैं जो इसीलिये लोकों में सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ लोक है। विष्णु के 
'बैकुं' लोफ के ऊपर इस लौफ फी स्थिति है तथा 'गोलोफ! भी इस व्यापी 
चेहुंठ फा एफ श्रंशमान है। शक्तिमान्‌ थरीहृष्ण श्रपनी श्रमंत शक्तियों फो वश में 
फरके इस नित्य शृंदावन में श्रथ रिराजते हैँ । इनमें थी, पुष्टि, गिरा, फाति झादि 
बारद शरक्तियाँ मुख्य ईं। लौला कै लिये छम्र भगवान्‌ इस भूतल पर लीला परिफर 
के साप श्रयतीर्ण होते हैं, तप ब्यापी बैकुठ गोदुल के रुप में तथा द्वादश शक्तियाँ 


) साया सम्बंध रहित शुद्धमिस्युच्यते एप । 
कोर्यद्ारणरूप हि शुद्ध जज न मायिकयू॥| 
+-शद्यदैद मार्तड, रलोक २८। ( चौर्षमा, वाशो ) 
३ दंज़ाद छत्मतीतोइश्मपरादपि चौत्रम । 


भगीईसम लोक़े बेटे च प्रमितत पुरपोत्तम. ॥ --गौता १६। १८। 


घ४९ चेदांव [ खंड ३ ४ भ्रध्याय ७] 


श्री स्वामिनी, धंद्रावली, राघा, यमुना आदि श्राधिदेविक रूप में प्रफट शेती हैं। 
भगवान्‌ के साथ रसफलछ्लोल का सब: श्रात्वादन करने के निमिच्ध ही वैदिक ऋचाएँ 
गोरिफाएँ के हप में अ्वरतीर्श हुई है| इंदावन विद्वार नित्य विद्यार है। आचाय॑ फी 
मान्यठा? है कि श्रीकृष्ण जज को छोड़कर एफ डग भी फही बाहर नहीं णाते और 
श्राचार्य के प्रमुख शिष्य यूरदास जी ने भी 'गोपिन मंडल मध्य विराजत मिस दिन 
करत विद्वार! के द्वारा श्रीरप्ण के अजविद्वार को मित्य लीला का दी श्रंग माना है । 


( श्रा ) बद्व--अह्म के तीन प्रफारों में ग्राधिमौतिक रूप धगत्‌ है, श्राध्या- 
त्मिफ रुप श्रच्र ब्रक्च है तथा आधिदेविक रूप पस्द्ष या पुरुषोत्तम दे | भ्रचर अल 
तथा पु्पोक्तम में सिद्धांतशप्स्या मद्दान्‌ श्रंतर है। श्रच॒र ब्रद् शानैक्गम्य दै-- 
शान दी एकफमान साधन दे, परंतु पुययोचम की प्रातति श्रनन्या मक्ति! के द्वारा ही 
छिद्ध होती है। गीता फा 'पुरुपः स परः पाय॑ मक्त्या लम्यस्यनन्यया? (गीता ८२२) 
वाक्य ही वल्लम के सिद्वात का पीठस्थानीय दे | साराश यह है कि शानमार्गियों फी 
केयल श्रचर ब्र्ष की ही प्रात्ि होती है | मगवतूप्राप्ति तो मस्तिमार्गीय उपासर्फो 
को ही दिद्ध द्ोती है। 

(६) जगतू--वलभाचार्य “अविकृत परिस्यामवाद! के सिद्धात फो मानते है 
जिसके श्रुतुसार सचिदानंद अक्ष दी श्रविद्तत माव से जयत्‌ में परिणत दो जाता दै--- 
ठीफ सुवर्श के समान । इडल के रूप में परिणत सुदर्य में फोई भी विकार लबित 
नहीं होता | घगत्‌ फी उसतति न द्वोकर श्राविर्भाव ह्वोता दै। “जगत! 'संताए! से 
निदात मिन्न होता है। भगवान्‌ के सदंश ( सत्‌-अ्रंश ) से उत्न्न पदार्थ जगत! है 
परंतु अविया के कारण जीव के द्वारा पल्पित पदाये 'रंखार! दै। पलतः ब्रह्म तथा 
जीप के समान जगत्‌ नित्य दे, पर॑तु संतार श्रनित्य है। श्रेत्िया की फत्पना 
दोने पर संसार फी सा श्रौर श्ञान के उदय होने से संसार फा नाश श्राचार्य फो 
आपिमत दै | 

(६ ) जीव--अ्रमि से स्फुलिंम के समान ब्रह्म से जीव का ्थुचरण! 
( अर्थात्‌ झ्रावि्माब, उससि नहीं ) होता दै। जीव अ्क्म के समान ही नित्य दे। 
जाता, शान रूप तथा श्रणु है | सचिदारनद के अविदृत सर्दरा से जैसे जड़ फा निर्गमन 
होता है, उसी प्रकार श्रप्िक्ृरठ चिदंश से जीव का निगमन होता है ] 

(२) सावन दठत्त्व-साधन मार्ग में वकलमाचार्य 'पुश्मिगं के प्रवर्तक हें 
पुष्टि श्रीसदूमागवत का एक प्रारिमापिक शब्द देर जितका श्रर्य दै--अनुप्द, 


* वृदावन परित्यज्य पादमैक न मच्चति । 
३ बोषय तदनुयइ--मायकव रारण४ 


दिंदी साद्िध्य का शृष्दव, इतिद्दास कक 


मगवान्‌ पी इृपा | वेद और शाज् के द्वारा प्रतिपादित ड्ान तया फर्म का मार्य 
मयौदा मार्ग फदलाता है, परंद भक्ति फा मार्ग, जो ठाद्वात्‌ पुुपोचतम के मुखारविंद 
से प्रतिपादित है पुष्टिमाग दै। मक्ति के भी दो प्रफार होठे हँ--मर्यादा- 
भक्ति, बाह्य साधन ( जैसे भजन, पूजन, श्रच॑न आदि ) से उल्न्न होती दै। पर्रंढ 
पश्मिक्ति साधन-निरपेद्द दोषर भगवान्‌ के अनुप्रदसान से स्वत: आविभूत द्वोती 
है। लीलापुरुपोत्तम श्रीकृष्ण फे उकल फा्य लीला विज 'मिठ छोते ईैँ। मगवान पा 
श्रवतार भी जीवमात फो निरपेज्त माव झे सुक्ति प्रदान परने के द्वी लिये होता दै* । 
प्रपत्ि के भी द्विविध मेद श्रीमैष्णवों के मत से मिलते हैं। मर्यादिफ्ी प्रपत्ति कम 
सापेक् रहती है, परंतु पुष्टिमार्गीय प्रपत्ति एकमाज मगवान्‌ फो दी श्राशय मानकर 
जीव के तन मन घन फा निशद्धल समर्पण है। व छम मत के मंदिरों में मगवान्‌ की 
सेवा की सुचार व्यवस्था राजसी ठाटबराट के साथ दै। राघाइष्ण उपास्य देव दें | 
गौदीय मत के प्रतिदूल राघा परकीया न मानकर स्वक्ीया मानी जाती दँ*।| 
सबिदानंद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविर्दो में श्रपने को न्योद्धावर पर देना दी 
सर्वोत्तम उपाय दे । 


(३) हिंदी साहित्य में वत्लम सिद्धांव-दिंदी खादित्य में श्रष्धछाप 
कवियों के कार्ब्यों में बह्माचाय के श॒द्धाद्रैत रूप का बड़ा दी प्रामाणिक तथा रचिर 
वर्सन है। यह वर्णन दार्शनिक तथा उपासना संबंधी उम्य पक्ष के विषय में दें । 
सुरदास, परमानंददास, कुमनदास तथा इृष्णुदास वष्भाचाये थी के शिप्प ये और 
नददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुर्भुंजदास विद्ननाय जी के शिष्य थे | 
अश्छाप पी फविता सौंदर्य तथा रखामिन्य॒क्ति फी दृष्टि से व्ज्मापा फा #ंगार है। 
इन थार्ठों फवियों थी श्रपनी श्यफ साहित्यिक विशिष्ठताएँ हैँ) श्रध्छाप में श्रम्गगएय 
सूरदास जी फा 'यूरसागर? ब्रज साहित्य का मुकुठमति है निसक्री आ्रामा समय मे 
परिवर्तन वथा श्रालोचना पी नई दिशा के उदय दोने पर भी श्राज् भी फीकी नहीं 
हुई दे १ तुलसी के समान सर पा कृव्यछेत विल्तृद नहीं था फि जीवन पी विविध 
दशाश्रों का समावेश यहाँ किया जा सके, परंठु सीमित होने पर मी इनफी वाणी ने 
इस क्षेत्र फ़रा फोई भी फ़ोना आलोक्त किए डिना अध्ृता नहीं द्ोढ़ा । टंगार तथा 
वात्सस्य रस की सृट्टि में इस अंधे सर को जो ये दद किसी भी चल्लुप्माद्‌ कवि छो 
नहीं सम । यहाँ अरश्द्वप के काव्यतींदयं के प्रदर्शन झा श्रवसर नहीं है। फेल 
फत्िपय सेद्घातिक पदों का दी किंचित्‌ सड्ेत पर्यात् होगा ६ 


3 भागदव--१० २६१४ पर सुवोधिनी । (बबई३ ) 
3 विशेष द्वषच्य--ेखक वा यवत सप्दायर, पू० ३८५३-४०१॥ 


जज चेदांत [ खंड ३: अध्याय ७ ] 
सूरदास-- 


सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप । 
कोटि कत्प दीतद्व नहों जानत विहरत युगल सरहूप ॥ 
सऊल तख्व ग्रक्षंड देव पुनि भाया सब विधि काछ | 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन सब है अँश गुपाछ ॥ 


इस पद में प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म की श्रद्वेतता स्वीकृत फी गई है। पुरुषोत्तम 
के स्वरूप फा यथाय्य॑ वर्शन--एकरस, श्रखदित, श्रनादि, श्रनूप है तथा विद्दार फी 
नित्यता की फल्पयना फी गई है। मगवान्‌ के श्रंशी तथा समस्त जगत्‌ के श्रेंश माव 
फा स्पष्ट संकेत यहाँ उपलब्ध होता है ३ 


भीडृष्ण के रतरूप फा परिचायक यह पद्य कितना पिशद तथा दचिर है। 
परमानंददास फा फथन है ३ 


रसिक सिरोमनि नैंदनंदन । 
रस में रूप अनूप विराजत गोप दघू उर सीतल चदुन ह 
मिद्दि रस मत्त फिरत मुनि मधुकर सो रस संघित प्रज बूंदावत । 
स्याम धाम रस रसिक उपासत प्रेम प्रवाह सु परमानंद सन ॥ 


जीव सच्िदानंदघन फा अंश रूप होने पर भी भाया के फारण संसार के 
प्रप॑च में इस प्रफार भूला भठका फिरता है जिस प्रफार भ्रपने नाभि में स्थित फस्तूरी 
फो भृग भूल फर उसे ब्राइर खोजता फिरता दै। णाप्रत होने पर जीव अ्रपने वास्तव 
रूप को पहचानता है! | 


अपुनपी आपुत ही में पायो। 
शब्द॒दि दाबद भयो उजियारों सतगुर भेद यतायो ॥ 
ज्यों कुर॑ग माभी कस्तूरी हँठढत फ़िरत भ्ुरायों। 
फिर चेस्यौ जब चेतन छे करि आपुन ही तनु छायो ॥ 
'घूरदास? सुमुसे करे यह गति मन ही मन मुसकायो । 
क॒ट्ठटि न जाय या सुख की सहिसा ज्यो गूँगे गुरु खायो ॥ 
( सुरदात--सूरसागर, चतुर्थ स्क्रंप ) 


९ बिरोप द्ृष्व्य--डा० दीनदयाल ग॒प्त २ भष्टलाप भर वतभ संप्रदाय, भाग २, ४० ३६३- 
४१४। (प्रवाराक-हिंदों साहित्य समेलन, प्रयाग ) 


हिंदी साहित्य का दृद्दद्‌ इतिद्रास हा 
७, छेव सिद्धात 


श्रद्वेत से ठीक विपरीत दिशा में प्रतिष्ठित दोनेवाला वेदात “द्वेत वेदात' के 
नाम से प्रसिद्ध है। इसके सस्यापक् श्राचार्य मध्य या श्रानदतीय ( ११६६- 
१३०३ ई० ) हैं। ये दाशंनिक दृष्टि से द्वैवयाद के सस्यापफ ये तथा घार्मिफ दृष्टि से 
मक्तिबाद्‌ के समयंक ये। इस मत के श्ाचार्यों का प्रधान लक्ष्य मायावाद था 
खडन था | अद्वेत वेदात के ऊपर सबसे ठीव आक्रमण तथा मायावाद का प्रयलवर 
खडन द्वैतवादियों वी ही ओर से हुआ है । अपने दिद्धार्तों पी पुष्टि में इन्होंने अनेफ 
विशिष्ट भ्यायसमत तक पी भी स्थापना की है। इनका एक विशिष्ट विशाल खा्ित्य 
है जो श्रद्वेत वेदातियों के राय घोर सुपर्ष थी उपज है। 


(१) पदाये मीमासा--भाष्य मत में ये दस पदार्थ स्वीकृत किए जाते 
ई?-(१ ) द्रव्य, (२) गुण, ( ३ ) फर्म, ( ४) सामान्य, (५ ) विरेष, ( ६ ) 
विशिष्ट, (७ ) श्री, (८) शक्ति, (६ ) साइश्य, ( १० ) श्रमाव। इनमें से 
अनेक पदार्थों की फल्यना तथा सम्रीद्धा में न्‍्याय-वैशेषिफ के साथ साम्य रखने पर 
भी माध्यमत अपना विशिए स्मतत्र मत रखता है। द्रव्य के बीस प्रफार मानने तया 
उनके विश्लेषण फरने में साध्वों के पादित्य फा परिचय मिलता है* | यहाँ उनके 
कतिपय विलदृण मर्तों पी समीक्षा से हम उनकी दाशंनिक इृष्टि फो समभमे में 
कृतकार्य हो सफ्ते है ; 

(२ ) भगवत्‌ तत्त्व--विष्णु दी साक्षात्‌ परमात्मा हैं. जिनका प्रत्येक गुण 
अरनत, निरबंधिक तथा निरतिशय दे ॥ भगवान्‌ उयत्ति, स्थिति, सहार, नियमन, 
शान, आवरण, बंध औ्रर मोछ--इन आर्ठों दियाश्रों के फर्ता हैं| वे सर्वश्ञ हैं तया 
परममुख्या इत्ति के द्वारा समस्त पदों के वाच्य है। माध्वमत में धदद शक्ति? के दो 
प्रफार होते हैं--मुख्याइदि से फोई भी पद अपने दाच्य अर्थ फो प्रफट फरता है, 
परतु परममुख्या दृत्ति से प्रत्येक पद मग्रवान्‌ फा ही वाचक होता है। शान, श्रानद 
श्रादि फल्याश गुय ही मगवान्‌ के शरीर हैं जिय्से शरीरी होने पर भी भगवान्‌ 
निः्य तया सब ख़तत है। इरि के समस्त रुप पूर्व हैं अ्र्यात्‌ दिश्यु ने उम्ल 


श्रववार पूर्ण से उम्रन्न होकर मो स्वत यूरो है3। इसी कारण भगवान्‌ और उनके 
श्रवतारों में किसी प्रकार का मेद हु. रहता | 


न ट्षव्य-हन'य शत मध्व छिद्धात सार! ( माध्व डक डिपो, इमगीयम्‌ से अ्रक्तित ) 
है, उद्धय वस्पाच्याय मा० द०, १० ४७६-४८४ ३ 
3 अववारादयी विष्णों ? सर्वे पूर्या प्रक्नैर्िता !--माघ्द बृश्द आष्य । 


(माघ्द बुद्ध दिए, डुमग्रेरम्‌ ) 


परे देदांव [ रूद ३: अध्याय ७] 


(३ ) ल्क्ष्मी--भी दरि फी शक्ति है जो परमात्मा से मित्र होकर केवल 
उसी के अधीन रहती है* | इस प्रकार माघ्व मत में शक्ति तथा शक्तिमान्‌ में भेद 
ही माना जाता है. जब फ़रि तत्रमत में दोनों में पूर्ण सामथस्य या श्रभेद फा भाव 
श्रगीकृत है। लक्ष्मी भगवान्‌ के समान ही नित्यमुक्ता तथा मामास्यधारियी है। 
परमात्मा के सदश ही लक्ष्मी अ्रप्राइृत दिव्य देह घारण करती दै। वह गुणों फी 
दृष्टि से मगवान्‌ से फिंचित्‌ न्यून है, श्रत्यया देश और फ़ाल की दृष्टि से उनके 
समान ही व्यापक है* । 

(४ ) ज्ञीव--समस्त घीव भगवान्‌ के अनुचर दें। उनफा सफल सामध्य 
भगवदधीन है। स्वमावत अ्रस्प शक्ति तथा अच्प शान से सपन्न जीव स्वत. किसी भी 
छायं के संपादन में समय नहीं होता, प्रत्युत वह मगवान्‌ के ऊपर ही श्राश्रित रहता 
है। जीवों में तारतम्य फा सद्माव माघ्व मत का वैशिष्य्य है। फिसी भी दशा में 
जीव ग्रन्य जीव के साय सदश या अ्रभित नहीं होता । रुसारिदशा में कर्ममितता 
के तारतम्य से जीवों में तारतम्य होना स्वामाविफ है, परतु इस मत में मोक्तदशा 
में भी जीर्या में तारतम्प विद्यमान रहता है। मुक्तियोग्य, नित्यतसारी, तमोयोग्य-- 
इस त्रिविध जीवमेद में अ्तिम दो की मुक्ति कमी होती ही नहीं। मुक्ति योग्य 
जीवों फी मुक्ति होने पर भी उनमें तारतम्यमेद बना ही रहता है। मुक्त जीव 
आनद फी श्रनुभूति श्रवश्य फरता है, परतु इस शआ्रानदानुभूति में मी वारतम्य होता 
है श्रर्थात्‌ मुक्त जीवों में शामादि गुणों के समान उनके श्रानद में मेद होता है। 
माष्य सद का यह वैशिष्ट्य श्रध्यात्म इृष्टि से उल्लेखनीय है। 

(४) ज़गत्‌--रुत्य घगत्‌ | अद्गेठ वेदात के श्रनुसार मायाजन्य जगत 
रज्जुसप॑ के समान्‌ मिध्या है, परत द्वेत मत में जगत्‌ निर्तांत सत्य है | स्वत प्रमाण 
बेद इंश्वर को 'सत्यसफल्प” बतलाता है श्रर्यात्‌ मगवान्‌ की क्षोई भी कत्पमा या 
इच्छा मिथ्या दो नहीं सफती | फलतः सत्यसकल्प भगवान्‌ के द्वारा निर्मित यह 
जगत क्या कथपमपि अ्रसत्य हो सफ़ता है 

(६) साधन उत्त्व--देतियों के श्रद्यतार मेद वास्तव है--तत्त्वतो भेद, । 
मेद पाँच प्रकार फा होता है--( फ ) इंश्वर फा जीव से भेद, (स) इंश्वर का जड़ से 
भेद, ( य ) जीव फा जड़ से मेद, ( थ ) एफ लीव का दूसरे लीक से मेद तथा (ड) 
जद पदार्थ का अ्रन्य जद्ठा पदाय से मेद | इस पचविध मेदों फा शान मुक्ति में 
साधफ द्ोता है| अपने वास्तव सु की श्रनुभूति फी ही तंशा मुक्ति है। 


५ परमात्ममित्ना तमात्रापीना लक्ष्मी । --माध्वसिडातसार, २० २६॥ 
| द्वाबेव नित्यमुक्ती तु परम प्रदृतित्तवा 


देशव- कालतस्वैत समव्याप्राउमावजों ॥ 
पर ->मागवठतालयेनिर्यय [ 


छ० 


हिंदी साहिस्य का दृदहदत्‌ इृतिहस्स पषए 


(७) सुक्ति--मुक्ति परमानंद स्पा है। चार प्रकार के मोज्--कर्मचय, 
उल्लाति, श्रचिरादि मार्ग तथा भोग--में अंतिम प्रकार के भी चार श्रवातर प्रमेद 
होते हैं जिनमें सायुज्य मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ अंगीडृत है। भगवान्‌ में प्रवेश कर उन्हीं 
के शरीर से आनंद सोग करना सायुज्य फा लचण दै* | इसफ़ी प्राप्ति फा एक्मान 
उपाय है अ्रमला भक्ति, श्रनन्या या श्रद्दैदुफ़ी मक्ति | सहैतुक मक्ति तो बंधनकारिफ 
होती दै, परंतु अ्रहैदुकी मक्ति मुक्ति का एकमात्र साधन है| 


माध्व मत के संद्ित परिचायक इस पद्य में पूर्वोक्त तस्थों फा दिग्दशेन बढ़ी 
मुँदरदा से फाया गया है ६ 


भरी सन्‍्सघ्वमसे हरि: परतरः सरस्य ज्गत्‌ तरवतो 
भेंदी जीवगणा हरेरनुचरा नोचोच्चमार्व यताः | 

मुक्तिनेजसुखानुमूतिरमछा मत्तिइच तत्‌ साधन 
झक्षादि फ्रितय॑प्रमाणमसिराम्नामकरेयों हरिः | 


न 
छ. चतन्य म्त्त 


माध्य वैष्णव सत का प्रचार दक्तिण भारत में, विशेषतः फर्याटफ तथा 
मद्दाराष्ट्र प्रात में, श्राज भी बहुल्तया उपलब्ध होता है। उत्तर भारत में इस मत के 
पत्तारक हैं भाधवेंद्रपुरी जो मध्वाचाय से शिप्पपरंपश में १६वें पुरुष थेर | इंगाले 
में उसतन्न दोनेवाले इस सहापुरुष ने चार पुरुषों फो अपना शिष्य बनाया जो आगे 
घलपर वैष्णव धर्म के प्रवल स्व॑म हुए । इनके नाम ईैं--ईश्वर पुरी) कैब मारती, 
श्रद्नैद् तपा नित्पानंद जिनमें आ्रादिम दो श्राचार्यों के शिष्य श्री चैतन्य महाप्रशु 
( ७० १५४२-१४६० ) ये जिन्होंने उचर भारत फो, विशेषतः बंगाल को, अपने 
विशाल भक्ति श्रादोलन के द्वारा भक्तिर्स से झ्राप्लावित कर दिया । इन्होंने श्रपने 
पहशिष्य श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रुपसोस्वामी को हूंदावन में मेजकर उसके 
टप् गौरब तथा विस्तृत माहात््य फो पुन। उजीवित फिया | 


इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से चेदन्य मत भाष्य मत की गौडीय शाखा है, 


परंतु दोनों के दाशंनिक छिद्धातों में मद्गान्‌ पार्यक्य है। माध्य मत देतवाद का पद्ध- 


पाती है, तो चैतन्य मत अ्रचित्यमेदामेद सिद्धाठ का अनुयायी है। नित्रार्फ मत क्कै 
अनतर यह मत इेंदावन दी सरस भूमि में ही पनया तथा पह्चव्रित हुशरा | 


हे खाधक्त नाम मगवन्त अविश्य वच्दरीरेण औयः १. “माध्यस्िद्धान्लघार 
गप्र थुरु परपत के लिये द्ृश्ल्य--दलदेद विद्यामूषण राबिन पेय रनावनी?, प्ण्धा 
(प्रशशाइ--सखूत प्राहित एशिर्‌ , बककत्ता ] ! 


चपष बैदांव [ छ्ंड ३४ भ्रष्याय ७ ] 


इसकी दार्शनिक दृष्टि “अवचित्यमेदामेद” नाम से पुफारी जाती है तथा 
ध्यावद्वारिक दृष्टि से-यद एक मक्तिराप्लत वैध्यव संप्रदाय है। मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही परमतत्व हैं जिनकी शक्तियाँ अनंत हैं। शक्ति तथा शक्तिमान्‌ फा परस्पर संबंध 
निदात पिलचण दै। उनका संबंध ठ्फ के द्वाए चिंठनीय न तो मेदरूप है श्रौर न 
अमेदरुप | शक्तियाँ शक्तिमानू से न तो मिन्न प्रमाणित फी जा सफती हैं और 
न श्रमित्र। इसीलिये इसफा दाशंनिफ श्रमिधान धआर्चित्यमेदामेंद! नितात 
मुसंगत है। 


(१) साध्य तत्त--श्रीकृष्ण द्वी श्रचित्य शक्तिमान्‌ भग्रवान्‌ परमतत्त्य 
माने णाते ६] उनके तीन रूप हें“-(१) ख्य॑हूप, (२) तदेफात्मरूप, 
(३) श्रावेश । 


( के ) दूसरे के ऊपर श्राश्चित न द्योषर स्वतः आविर्भूत द्वौनेवाला रूप 
'स्वयंरूप'" कटलाता दै। ब्रक्म॑ंदिता इसी रूप क्री प्रशंसा में कद्ठती दे कि यद 
रुप श्रमादि, सृष्टि फा ग्रादि तथा सब फारणों फा कारण है? | 


(से ) धदेकात्मकहूप--वह रूप है जो स्वरूप से तो '्थयंसूप! छे श्रमिन्न 
रद्दता है, परंतु थ्राकृति, श्रंगपंनिवेश तथा चरित में उठते मिन्न होता है। इसका 
(बिलास! नामफ प्रफार स्वरूपतः मिन्ताफार शोने पर भी शक्तितः तमान ही होता 
है, जैसे गोविंद के विलास हैं नारायण ( परम ब्योम के अधिपति ) तथा नारायण 
के विलास हैं श्रादि वासुदेव। 'स्वॉश' नामक अकार श्रन्दर्यंतः उसका अंश होने से 
श्राइत्या समान द्वोने पद मी शक्तितः न्‍्यून होता दै3, जैसे दश अवतार । 


(गे) श्रावेश--वे महत्म व्यक्ति जिनमें शानशक्ति श्रादि की स्थिति से 
भगवान्‌ श्राविष्ट होते हैं, जैसे बैकुंठ में दीप, नारद आदि | 

श्रीक्षष्ण फी श्रन॑त शक्तियों में से तीन द्वी शक्ति याँ मुख्य हैं--- 

(क ) अंतरंग शक्ति, (ख ) तठस्थ शक्ति, ( ग ) बदिरिंग शक्ति । 


(% ) अंदरंग शक्ति--का दी दूसरा नाम चित्शक्ति या स्वखचूपशक्ति है थो 
एपात्मिफा द्वोने पर मगवान्‌ के सत्‌, चित्‌ तया थआरा्नंद के फारण त्रिविध होती दे । 
संधिनी शक्ति के बल्ल पर मगवान्‌ सयं छत्ता धारण करते हैं. तथा दूसर्रो क्रो सत्ता 


$ अ्नम्यापेति यहरूप स्वरूप: स ठच्यते । --लेघु मागवतरादत ११२ ( बेंकटेशर प्रेप्त, बंदर ) 
* अनारिरादिगोंदिंद, सर्वकारणकारणम्‌। जदाप्तद्िता ( गौडीय मठ, कलकतता ) 
3 लघु भागवतागत ११४, १६ ।( वेंकेटेश्वर प्रेत, बंबई ) 


हिंदी साहित्य का दृददव्‌, इतिहास ४ 


प्रदान फरते ई और देश-काल-द्ब्य में व्यास रहते हैं. ( सत्‌ )। संवित््‌ शक्ति के 
द्वारा भगवाद्‌ सूवय॑ अपने को जानते हैं श्रौर दूधरों प्रो शान अदान करते ई 
(छिंत्‌)। हादिनी शि दे दवा मगवानू स्वयं श्रार्वद का श्रतुमद परते हैं तथा 
दूछरे फो थ्रार्नद का अनुभव पराते ईं ( आार्नद )। 

(खन्‍) तटस्थ शक्ति-बीवशक्ति, थो परिच्छिन्त स्वमाववाे और 
श्रणुत्व से विशिष्ट चीवों के आाविमोद का कारय बनती है । 

( ग ) चहिरंग शक्ति--माया, जिउसे डयत्‌ का आविमांव होता दे | माल 
मठ ईश्वर को सृष्टि का केवल निमिद फारण ही मानता है, पर चैतन्य मत में 
इधर एक छाथ ही टपादान दया दिमिउ दोनों फारण दोता है। सस्म शक्ति से 
श्रीक्षष्ण जगत के निमिच फारण हैं दया बीव-माया-शक्तियों से वे उप़दान कारण 
हईै। यह मी दोतों में अंदर है* | 

लगतू--जयत्‌ नित्य सत्म है। शॉकर मठ के समान बद्द मिथ्या या 
प्रनिरवेचनीय नहीं दै। ईशावात्य श्रुति) कहती है फि स्वयंभू अह्य ने ययार्य रूप से 
श्रयों शी सृष्टि पी। विष्यु पुराण जगत्‌ फ्े 'निल्य', 'भ्रद्य' बतलाया दै तथा मद्ा- 
मारत की विशुद्‌ उक्ति है--रत्ये भूतमयं जयत्‌ः | प्रलय दशा में भी यह जगत अक्ष 
में शरममिव्यक्त रुप से बर्तमान रहता है जिस अकार राद में जंगल में दिपी चिट़ियोँ 
श्रनभिव्यक्त होती हुईं भी वर्तमान रहती हैं* ! 


चैतन्य मठ के दार्शनिक तपा उपासना संबंधी ठिद्धादों का प्रद्शंक यद पद् 
नितर्णे मननीय है: 


अषाध्यों मगदान्‌ मजेशदनग:, तद्भाम बृन्दादन 
रस्या काचिदुप्सतना शनवधू दर्गेंग या कर्पिठा । 
शा भागवत श्रमायमसले, प्रेम पुमर्पों महात्‌ 
औ चैतन्य मद्रण्भोम॑दर्निदं उश्नादुसे न: एरः ॥ 
(१) सायन तत्त्य--वैठन्द पंच पुरुणार्य डे रूप में श्रेमः को मानते है 
अ्रीमदूभागवंद के श्रामारप पर वे सक्ति क्रो खाथनल्पा हो नहीं माने, साध्यरुपा 
भी मानते हं। ग्रोपियों की ठपाधना ही आदर्श उपासना ३| भक्ति दो प्रकार की 


* द्ृष््य-वलदेव विधामूपण : जिद्धंदरन, पृ० ३६-४० (घरसदी मन गंयमाला, दांशी ) 
२ इेंशा० हप0 मंत्र ८। 


3 भद्गामा०, भाख० पे, ३३१४१ 
* वनतीन विधंवद | --अमेयरत्नावली, ३३२ [ संख्ठ साहित्य पर्िद , बलदचा ) 


चणुक चेदांच [ खंढ ६ : क्ष्याय ० ] 


होती है--जैंदी तया रायात्मिका, जिनमें शा्जों में निर्दिष्ट उपाय वैवी मक्ति के उदय 
में मेयल्तर होते है श्रौर मत की श्रार्तिया दयनीयता ही राग्रात्मिका भक्ति की 
उत्सत्ति का निदान है! रागात्मिका प्रेमरूपा होती है। साहित्य जगत्‌ में गौदढ़ीय 
बैष्णुवों के द्वाय भक्तिसस की स्थापना एक अपूर्व व्यापार है। सक्तिसस का सागो- 
पांय विवेचक प्रैंथ मक्तिस्तामृतर्तिपतु तथा उल्नवलनील्मणि भी रुपग्रोस्वामी की 
ठब॑मान्य रचनाएँ हैं । 

मंगवान्‌ श्रीकृष्ण फी मावमयी गोलोफ लीला पाँच मार्वों से संबंध रखती है-- 
शाव, दास्प, सख्य, वात्तत्य ठपा माधुय ) रहि फ्री निनम फोडि रहती है शांत में 
और उत्कृष्ट फोटि रहती है माछुय में । माधुय॑ भाव फी रति तीन प्रफार की द्ोती 
है* | साधारणी रदि, समंज्रता रति तथा समर्था रति। साधारणी रति का उपासक 
अपने दी आनंद के लिये मगवान्‌ की सेवां ठया प्रीति करता है बिसफा पता है 
मधुराघाम की प्राप्ति ( जैसे कुल्जा ) । समंजसा रति में फर्सव्य बुद्धि से प्रेम पा 
रिघान होता है जिसका एल द्वारिका की प्रासि है ( जैसे सक्मिणी, नांदुबती श्रादि 
पटरानियाँ का प्रेम )॥ समर्थों रति छा उपासफ मगवान्‌ के श्रामंद के लिये ही 
उपासना तया सेवा करता है। उसके प्रेम में स्वार्य की तनिक मी गंध नहीं दोती । 
मगवचरणचंचरीक गोपिफाएँ ही इस रति की समर्थ दर्शत मानी जाती हैं) यही 
माव अपने चरम उत्कर्य पर पहुँचकर महाभाव या राघाभाव ही छंशा से मंडित 
दौता है। इस प्रफार रससायना द्वी चैंतन्यम्त का साथन रहस्य हैः । ग्रोपियों के 
विषय में श्री उद्धव जी फी यद प्रशंसा मागयतप्रेमियों में नितात प्रसिद्ध है कि मैं 
बूंदावन में लदा या झाड़ी का फोई अंश बनना चादता हूँ. जिससे गौपियों की चरण॑- 
धूल पड़ने से में स्वयं पवित्र बन जाऊँगाई : 


झासामदो चरणरेणुशुपामईं स्पाम, 

बूंदावने किमपि गुब्मलठौपधीनाम। 
यथा; दुछपर्म स्वजनमायंपर्थ च॑ द्वित्वा 

मैने मुकंद पदुदीं श्रुविमिर्विस्ग्याय (8 


(३) दिंदी में चैतन्य परंपरा--हिंदी साहित्य में चैतन्य मतानुयायी 
अनेफ कवि दो गए हैं, परंह उनक़े ग्रंथ श्रमी तक श्रप्रफाशित ही हैं । यही फारण 


$ खहप ठथा मैद के लियै द्रध्व्य--श्री रूप गौरवामी : उन्ज्वलनील मणि। (काब्यमाला, मैंबई) 

२ रखसाधना के स्वरुप के विषय में द्रष्टन्य--पडित गोपीनाथ कविराज का गंगीर लेख 
#मक्तिददरव? ( 'कल्याय? का दिंदू सत्कृति झक, १३५०, १० ४१६-४ ) 

3 माग० पु० १०४७६१ (गौता प्रेस, गोरखपुर ) 


हिंदी सादित्य का दृष्टत्‌ इतिद्वास ५ छ््ज्ट 


है. कि इस विशिष्ट मत के सादिलिक प्रभाव का पूर्ण परिचय थ्रभी तक दिंदीके 
श्रालोचर्कों फो विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है। यह विपय विशेष अ्नुशीलन पी 
श्रपेत्षा रखता दै। फतिपय फवियों फा यहाँ केवल संकेत किया जा रहा दै ४ 

सुप्रतिद्ध वैष्णव कवि प्रियादास जी चैठन्य मत के श्रतुयायी वैष्यय ये, इसका 
परिचय भक्तमाल फी टीका के मंगलाचरण से भली माँति मिलता है। इनके प्रंयों 
में ऋृष्णुलीला का विषय वहुशः वर्णित दे इनके प्रधान अंध ये हैं--( १) रसिक- 
मोदिनी ( राधाकृष्ण का वर्शन ), (२) संगीतठरत्नाकर ( राग राग्रिनियों का 
विवेचन ), (३) संगीतमाला संप्रद ( कृष्णलीला के विषय में पद ), (४) 
भक्तिमाल टीका--१७१२ ई० में रचित। यह पंथ नामादाउ जी के मूल प्रंथ फा 
उपबृंदण फरता द जिसमें मूल हुपय में संकेतित मक्तचरित का विपुल विस्तार 
नाना छंदों में किया गया है। नरोत्तमदास का 'नामपीतंन” बृष्ण चैतन्य फी 
प्रार्थना से श्रारंभ होता दै। ग्रोविंदप्रभु फी गीतचिंतामणि काव्य फी दृष्टि से 
बहुत द्वी मधुर तथा ललित है। इनफी कविता संस्कृत गठित है. तथा इसके पढ़ने 
पर ग्रीतगोविंद के गीतों की छुट तथा मघुरिमा बरबस स्मरण हो श्रात्ी है। 
गोविंददास फी भी एक सुंदर पदावली है। पता नहीं ये गोदिंद प्रभु से मिन्न हैं या 
श्रमिन्र ! । चंदगोपाल जी मध्वगौडेश्वर संप्रदायाचाय ये। ये भी चैतन्य संप्रदाय के 
ही मान्य आचार्य थे। इनका काव्य चंद्रचौरासी बड़ा दी ललित तथा रसपेशल 
है। एफ दी उदाहरण पर्याप्त होगा 


जुगल रस मुधा पान की बात । 

निज चयस्य रूपा हेलिन में कितनी कौन मुद्दात । 

निरखि मधुरता राधा साधव गौर श्याम मुख गात । 

श्री रटिता द्वोइ कह्धों कोऊ मेरे मन हुझसात । 

अमवच्न बुद्धि भेद उपजाएँ रस विशेष सकुचात | 

जासौं सरल माध्व मधु पोषक पावहु प्रेस सैंघात 

श्री चैतन्य चरन अजुरायी संप्रदाय पुछकात | 

श्री मीर पुत्र प्रसु 'बंदयोपाल” सुदयछ छाल बलि ज्ञात ६ ७० अयमौर । 


उपसंहार 


म यहाँ मास्तीय घर्मं ठया दर्शन की विभिन्न घाराश्रों का संद्धिस परिचय प्रत्युत 
फ्रैया गया है। इन सब के श्राधार पर शानमार्मी तथा भक्तिमार्गी हिंदी साहित्य 


* इन कवियों के वर्णन ऊ्े लिये मिश्र मित्र वें के सोजविवर॒ण देखना चाहिए। 


ि चेदांत [ खंढ ३ ६ अध्याय ७ ] 


विकसित तया पलवित हुआ्या दै। यह द्िंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पीठिफा है-- 
आधारपीठ है--जिसके ऊपर सड़ा होकर यह अपने वैभव तथा गौरव फा विस्तार 
करता श्राया है। जहाँ तक टेखऊ फो पता है, यह पहला अवसर है जब इस पीठिफा 
फा अनुशीलन हिंदी साहित्य के विफास फो समभने के लिये किया जा रहा है। हिंदी 
एक विशाल मूसंड की मापा रही दे बिउके मान्य कवियों, लेखकों तथा संत 
महात्मा्श्रों ने अपने श्रांप्यात्मिक विचारों की श्रभिव्यक्ति इस भाषा के द्वारा फी है| 
इस प्रदेश में श्रमी भी श्रमेक घार्मिक संप्रदाय श्र्ञात ्रौर श्रव्याख्यात पड़े हुए. हैं । 
छेपफ का यह पूर्ण विश्वास है फि इन समस्त मर्तों, संप्रदायों तथा विचारधाराशों 
के छिद्धार्तों का रहस्य तभी खुल सफेया जग्र इस श्रावश्यक्र पीठिफा की जानफारी 
श्रालोचकों फो होगी | मारत घरमंप्रघान देश है। दिंदी के साहित्य में प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से धर्म तथा दशन फी जो थारा प्रवाहित होती श्राई है उसका 
अमनुशीलन इस धार्मिक आधार के श्रध्ययन से ही पूर्ण हो सफेगा ! तयास्तु । 


चतुर्थ खंड 
कला 
लेखक 


डा० भगवतशण्ण उपाध्याय 


प्रथम अध्याय 
स्थापत्व 


१, कला के प्रति श्रमिरुचि तथा उसका लंठा इतिहास 


भारतीय फला का विस्तार बढ़ा है, प्रायः पाँच सहस्तान्दियों लंबा, और इस 
कालप्रसार में चितना और जैसा उसने तिरजा है वह फलासमीक्षफ या इतिहासफार 
के लिये समस्या प्रस्तुत कर देता है | सिंधु रम्यता के बाद तो निःसंदेह वैदिक उदा+ 
सीनठा के फारण स्पापत्य, भास्कय॑ श्रादि की प्रगति हट जाठी दे* और उस सम्यता 
तथा मौ्यकाल की इतियों के बीच एफ दीप फालातर पढ़ जाता है, पर मौय॑युग 
से जिस कलासाघना का प्रार॑म होता है वह अद्यावषि अद्टठ चली श्राती है ! 

मौय काल के कुछ पहले द्वी इस देश में कला के प्रति लोगों फी निठा 
रुचेष्ट हुईं थी, पर उस काल के ईरानी संपर्फ से उसमें विशेष प्रगति हुई श्रौर बढ़ी 
तीजता से कलाफारों ने मारत फा श्रॉगन अनुपम फलादश्शों ले मर दिया। शुंग श्रौर 
यवन, शक श्रौर पहव, तुखार और गुजर, एफ के पश्चात्‌ एक, इस धरा पर फला 
फी श्रमिराम इतियाँ फोरते श्राए। पर यहाँ इमें उस श्राफर्षक फ्रालप्रसार के 
ललित श्रमिप्रार्यों का श्रष्ययन नहीं फरना दै | हिंदी भाषा और साहित्य पी सावधि 
और समानातर फलापरंपरा श्रौर उनके उदय फी तत्तंबंधी (प्रभूमि प्रस्तुत करना 
हमें श्रमीश दै। इससे यहाँ केवल मध्यकालीन फला श्रौर उतफी श्रनुबर्तिनी भूमि 
का ही दम निरीक्षण पर सकेंगे, पूर्व कालों की और संक्षेप में दी कुछ लिख 
सफेंगे | मारतीय पला के इतिद्वास में मध्यकाल फा प्रसार ६५० वि० से १९४० वि० 
तक माना जाता है भौर इसके मी शैली भर फाल के मेद से “पूर्व-मध्यकाल! और 
“उत्तर मध्यकाल? दो खंड फर लिए जग्ते हैं। इनमें पहले करा फालमान ६५० वि० 
से ६५० वि० तक दे औ्रौर दूसरे का ६५० वि० ते १२५० वि० तक | 


परंतु यद फालमान भी केबल मूर्तिफला के संबंध में विशेष सार्थकता रखता 
है, क्योंकि स्थापत्य में मंदिरनिर्माण और उसकी कला का मध्याह तो बछलुतः 
१२५० वि० के बाद दी श्राता है। चित्रकला भी श्रजंता श्रौर बाघ के पश्चात्‌ फिर 


+ गशपारी के दहूजनन से ढूटी दुई श्र खलाओं के प्राप्त दोने वी संभावना दे । 


हिंदी सादिष्प का डृहृत्‌ इतिहास न] 


हे उस पाल के बाद ही तारूण्य घारण फसठी है) संभीठ के पद में ठो यद्द आर 
मी सद्दी है। संगीत निश्स॑ंदेह मारत में श्रति प्राचीन पाल से प्रीठ रूप में खला 
आता है, पर उसऊ्ी फाया भी मध्ययुग में, ययायंतः ठो उसके भी पश्चात्‌, उठी 
है। संगीत के अधिकतर ग्रंथ मुस्लिम फाल में लिखे यए.। भायन की अनेक शैलियाँ, 
हिंदी मापा और साहित्य की माँति, मुस्लिम संपर्क श्रौर सहायता से वर्नीं। श्रनेक 
मधुर वार्यों शौर रायों का श्रमीर खुसरू, सुल्तान हुसैन शरकी आदि ने श्राविष्कार 
पिया | सितार, सारंगी, रुवाब्र, दिलदवा, ठबला, शहनाई, रोशनचौफी श्रादि ने 
संगीत के क्षेत्र में श्रनेक नई घ्वनियोँ सिरज दीं, एक नया स्वाद संगीत के प्रेमियों 
क्षे बेसुध फर चला और उठंग्रीत संबंधी अआाविष्कार्से की यह परंपरा सत्रहवीं 
अटारदवीं सदी तक अ्रद्दट चलठी रही । सो मंदिरफला, चित्रण और संगीत का 
यह पिछुला युग ही सही सह्दी हिंदी ( प्राचीन श्रौर मध्यवालीम ) फा प्रभावषारी 
समानातर्‌ युग है। भारतीय कला छा ऐतिदासिफ मध्यज्ञल, जैसा पहढ़े फटा था 
चुफा है, द्िंदी थी केवल श्रावश्यक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता दै। स्वयं मूर्तिकला के छ्ेत्र 
में मी पि्े श्रौर उचर भ्रथवा उच्रोच्र मंदिर-निर्माय-डाल में वास्दुगत ( मंदिरों 
के केवर पर निर्मित ) मूर्तियों पी श्रमिरामता कुछ कम नहीं रही है । इससे हमारे 
अध्ययन का षालप्रदधार ६३.० वि० और यथाझंमत वर्तमान युग के दीव होगा | 


२, स्थापत्य की विविध दैलियाँ 


भारत फे से विस्तृव भूखंड भें, उसकी श्रपार जनसंख्या के बीच, विदिध 
मतमवाहरों के फारण प्रायः डेढ़ इजार वर्षो के लंबे फालब्रम में फला था प्िमिन्न 
शैलियों में बेंट जाना स्वामाविक है। इस दीप फाल में भारतीय कला के अ्रश्वत्य 
से अनेक शासाएँ पूरी। देश श्रौर क्कल, संप्रदाय और मत, मुझरचि और अ्रमिप्राय 
दी आवश्यकता से उसमें विविधता आ्राई । उनका शैलियों में विभाजन, विविध 
सकपों में उनका एफत्रीकरय उनका श्रष्ययन सरल फर देगा | 

स्थापत्य के दो विशिष्ट माय किए जा सफ़ते हैं ; १--शैलियों और 
२-प्रकार। प्रझार दो हो सफ्ते हैं : घार्मिफ और 


5 3 चेक र लौकिक | धार्मिक के भीतर मंदिर, 
सूप आदि बाते हैं श्रौर लौकिक के मीतर वार्ता 


श्र » सेठबंघ, प्रासाद आ्रादि। पहले 
शेलियों डरा उल्ठेस समीर्चीन होगा। 

शैनियाँ ( मंदियों में अं ४ 

शेनियाँ ( मंदिरों में ) खाघारणतः ठीन ईँ--नागर, बेखर और द्राविड | 
इनके श्रतिरिक्त भी कुछ नाम ब्राचीन स्पापत्य संदेधी ग्रंथों में आए, ईँ--ैसे लठिन, 
साधार, भूमि, नागरपुपक, विमान* आदि! परंतु अधिकतर दे या तो इन ठीन 


) शृदच्छिस्परा/स्र, ३, ६८ ऋरर छठे ३ 


५६५ स्थापत्य [ खंद ४ £ अध्याय १] 


प्रधान शैलियों के प्रमेद है या निर्माण की दृष्टि से यौणा हैं। इनमें नागर और 
द्राविड नाम तो यथावत्‌ व्यवद्धत हुए हैं पर बेसर के मिश्र, मिथ्रफ़, वाराट, श्रादि 
पर्याय भी शाह में प्रयुक्त हुए हैं) वे उठ शेली के स्वभाव और देश फा संकेत 
करते हैं और उनफा उल्लेख इम ययास्थान फरेंगे | 


(१) नागर-मागर शब्द नगर से बना है, इससे उसका पुर से संबद्ध 
शेना खाभाविफ है। पौटिल्य के श्र्थशात््र में नगरनिर्मा्ण में मंदिरों फा विशिटट 
स्थान बताया गया दै श्रौर फिस देवमंदिर की मगर के फिस भाग या दिशा में 
स्थापना हो इसका मी उल्डेस हुआ है| संमव है नगर में दी पहले पश्ल बनने के 
कारण अथदा पहाँ संख्या में उनफा बाहुस्य दोने के कारण यह नाम पढ़ा हो, 
अन्यथा यह निष्कर्ष निकालना सर्वथा श्रयुक्तियुक्त हेगा फि जनपद ( देझ्ात ) में 
मंदिर नहीं दोते ये । यतः इस शब्द का प्रयोग केवल मंदिर के लिये नहीं होता, 
चित्र के लिये मी दोता है, एुर से उसका विशेष संबंध प्रायः इसलिये निश्चित हो 
जाता है कि चित्र पौर और लनपदीय दोनों द्वोते हैं। 'ईशानशिवगुरुदेवपद्धति? में 
नागर मंदिरों फा उल्लेख श्रवेक बार हुआ है। वस्तुतः नागर, द्वाविड भौर वेसर 
तीनों नाम श्रधिकतर साथ ही थात्े हैं । 

नागर चौपइला या वर्गाफार होता है । 'कालिकाग्रम! में श्राधार से शिप्र 
तक उसके लछ्तण इस प्रफार दिए गए हैं--ऊँचाई में यह श्रष्वर्ग होता है। ये 
आर्ठों वर्ग ( माग ) हैं--मूल ( आधार ), मदरक ( नींव श्रौर दौवारों के बीच का 
मांग ), जंघा ( दीवारें ), फपोत ( कोर्नित )। ये चारों सौचे खडे रहकर गिसर, 
गल ( गरदन ) वर्दुलाकार श्रामलसारफ ( आमलक ) भर कुम ( शल्ल सद्दित 
कलश ) का मार घारण करते हैं। नागर शैली के मंदिर्यों का विस्तार बड़ा है-- 
द्विमालय भ्ौर विंप्पाचल के मीच | “बृदृस्ठ॑द्वितः! के समय से अथवा संमवतः उससे 
भी पूर्व से ही नागर मंदिरों फी संख्या प्रभूत रही है। उसके भोगोलिफ क्षेत्र के 
अनुकूल ही उसकी संख्या मी रदी दे। मध्यदेश साधारणतः उसका केंद्र रहा दे पर 
उसकी परिधि वुंगमद्रा फो छूतठी रही है। इसी प्रफार एक ओर बंगाल और उद्बीसा 
तथा दूरी ओर लाट-मद्ाराष्ट्र तक उस शैली का विस्तार रद्दा दे !, उघर उच्तर में 
हिमालय के घंत्रा काँगढ़ा से दक्तिय में तुंगमद्रा पार तक | केंद्र से दूर इृटकर नागर 
शैली के प्रातीय सेद श्रौर नाम दो गए हैं, जैसे उद़ीसा में वद्दी फालिंग और 
गुजत में ला कदलाई दै। इसी प्रफार दिमालय के अंतर्गत श्रानेवाे नागर 
मंदिरों को पर्वतीय फह्म गया दै | 

(२) द्वाविड--द्राविंड शैली श्रौर भौगोलिफ छ्ेत्र दोनों का नाम है, 

अथवा उस रैली फा जो द्वविड देश में विशेष रूप से विकसित हुई । द्रापिड मंदिरों 
का शरीर ( निचला माग ) तो वर्गाफार दोता है पर मस्तक गुंबदाकार छः्पदला 


हिंदी सादित्प ऋ ददद्‌ इतिहास हि 


या श्राठपहला ( पडाख अयदा अष्ठास )) इसका दिल्वारक्षेत्र अगस्य ( नासिक 
के निकट ), इंष्या भ्रथदा हुंगाद्ठा से छेइर झुमारी अंठरीप तक है । 

द्राविड शैली दे मंदिर नागर मंदिरों से स्वंया मित्र होते हैं। इनके गर्म- 
गह ( डिसमें देवप्रतिमा स्थारित होती है ) के ऊपर का माय ( विमान ) सीधा 
पिशमिडनुमा होता है । उसमे छितनी ही मब्लें दोटी ईं और मस्तक पीपे या गुंबद 
के आकार पा होता दै* । ऊँचा मदिर लदे चौडे श्रागय से पिस द्वोठा है डिसमें 
छोटे बडे श्रनेक मदिर, कमरे, हल, तालाव आदि बने दोते ईं। श्रॉयन का मुख्य 
द्वार, डिसे गोपुरम ए़हते ईं, इतना ऊँचा होता है दि अनेक बार अधान मंदिर दे 
दिखर तक की दिप्रा छेठा है। नागर शैली के मदिर चौझोन गर्मरइ के उपर दूर 
ऊँचे भीगार को माँति चले गए दोते हैं, उनके शिखर छी रेखाएँ: तिरही और चोटी 
ध्े श्लोर छड़ी होती ६१ । उनझा शौर्ष द्ामलक ( ऋोँदला ) से मडित दोता है । 
दोनों प्रशर के मदिरों का विशेष वर्णुन नौबे करेंगे । 


(३) वेसर--बेसर नागर और द्राविड शैंलियों का मिश्रित रूप है। बेसर 
माम भी भौगोलिक नहीं, शैत़ी ऋाहै। इस शब्द का ध्र्थ ही 'लबए है, दो 
मित्र जातियों से उन्मा3े | उिन्यास ( खाद, योजना ) में यह द्राविड होली का होता 
है शोर क्रिया श्रयव्रा रुप में गागर शैली का ( क्ालिप्ागम )। इसी से घहच्छित्प 
दाज' ने इसका दूसरा नाम दी मिथक रख दिया दै। इसही अस्तारमृम्रि विध्य 
परवेत और अ्रगस्य ( नासिक के समीप ) भ्रथवा विष्दाइल और इृष्णा ६ हुंगमढ़ा ) 
$े बीच है। देशर शैली के मंदिर नागर और द्रादिद छेत्ो के दीउ में प्रिलपते हैं। 
इस भखड हे साधारय रूर से दफन छह सकते हैं। 'समसंग्रणसतन्रधार' में इसी 
से देसर का उल्टेय उसके दूसरे द्राम वाराट ( अथवा बाराद ) से हुआ है। 
दाराट बराड़ ऐो सूचित करता है, इससे बेठर यो वह भौगोलिक संशा ह। बराद् 
( वर, प्राचीन विदर्भ ) का विस्ठार नर्मदा छे इृष्पा तक है। परंठ इन शैलियों 
ऊ प्रठार छा अनुबंध सर्वधा अनुस्ल॑ंधनीय नहीं है। इतसे नागर शैली ढ्े ड्छु 
मंदिर दि में भी मिठे हं और श्विद शैली के उत्तर में ( इंदाइन वा विशाल 
उप्यय मदिर द्वाविद रोली डा ही है, ग्ोपुरम्‌ से संयुछू । इस ब्रकर ब्ये रैली भी 
भ्रय्नी शमा५ अदकर दह्िय उचर चलो गई है। इस पिप्रित शैली के मंदिर 
पालातीन चाटवय नरेशों ने बज़ बिचों में और होपछल उजाओं मे मैदर में 


४ हद दिवन ढेंढ इच्मेि 
इमारत . दिव्य ३ इडिवन ऐंड इच्येनेशिदन आटे, एृ० १५७७॥ ची० ३० र्मिद < 
दिएते भरत पाए भार इठ इंडिया सेंट सोलेन, १० १३ 
+ वुमार०, बी, स्मिय, चह्ो, १० २५॥ 


3 दुश्र०, बरी, र्मिष, बद्दी, ९० <४ + 


६० स्थापत्य [ खंढ ४: भष्याय $ ] 


बनवाए | बेसर शैली के मंदिरों के निर्माता ये दोनों राजकुल इतिहास के फालक्रम 
से तब हुए लग नागर श्र द्वाविढ दोनों शैलियाँ विफष्ठित हो चुकी थीं, मिशसे 
बेखर रूप में उनका मिश्रण संमव हो सफा । उच्री और दक्षिणी दो शत्तिम 
शैलियों के परस्पर संपर्फ का यटट श्रनिवार्य परिणाम था। दोनों या क्षेत्र बढ़ा होगे 
से उमरके वीच एफ क्षेत्र स्वतः बन गया और देसर शैली उसमें फूली पली | इस 
प्रफार मारत की समूची भूमि शैली द्वारा ठीम मार्गों में बैंट गई--हिमालय से 
पिध्याचल के बीच नागर, कृष्णा से कुमारी के बीच द्राविड श्र दोनों के बीच 
विंष्याचल से छृष्णा तक मिश्रित बेसर। पूर्व-चाडक्यों के समय द्राविड विश्यात 
श्रौर नागर किया से मंदिर सिरले गये, श्रौर उसर-चाडक्य काल में नागर वित्यास 
श्रीर द्रापिड क्रिया से | इस मिश्रण फा रुप यह था कि उस प्रकार के मंदिर या तो 
बृत्तायत होते ये या द्व्यास्रइच श्र्थात्‌ ऐसे कि उनके श्रामने सामने के दो पहल 
सीघे द्वोते थे श्रौर दूधरे दोनों झके हुए | वे नीचे ग्रीवा तक यर्गाफार भी झोते थे श्रौर 
छपर वृत्ताकार, जिससे गोलाफार शिसर उनपर विराज सफ़े । 


(४) मिश्न--श्रनेफ बार जातिविमानों के निर्माण में नागर, द्वाविड और 
बेसर तीनों शैलियों का एक साथ उपयोग हुआ है। एक साथ बने हुए इन मंदिरों 
की व्ययस्था इस प्रकार होती है--उत्तर, उच्तरपश्चिम श्रीर उच्रपूर्व में नागर, 
दद्दिश्य, दद्िणपश्चिम, भ्रौर दक्षिणपूर्द में द्राविड और पूर्व भर प्िम श्रर्थात्‌ 
बीच में वेसर | माय यई दै कि देश की मंदिरशेली संबंधी दिशापरफता वहाँ मी 
कायम री चाती है। उचर में नागर शैली के मंदिर, दद्धिण में द्वाविड शैली के 
मंदिर भौर बीच में बेसर शैली के मंदिर । उचर में इस प्रफार तीनों शैलियों से 
संयुक्त मंदिरनिर्माण की पद्धति नहीं दे । 


३. भारतीय स्थापत्य में असुर्रों का योग 


भारतीय मंदिरनिर्माण फी परंपरा में मय अपुर फा नाम प्रायः श्रार्या हे। 
सभी महत्व के लंक्षुणु-प्रंथों में उतका उल्लेख हुआ दे | 'बृद्दतूसंद्िता? से टेकर 
(इशानशिवगुसदेवपद्धति? तक निरंतर सय का माम झ्रादर से लिया गया है। 
बल्लुदः इस दूसरे अंथ में तो मय एक विशिष्ट वास्तुशैली का प्रवर्तक दै॥ बराइ- 
मिदिर ने वारत के श्राघार्यों में विश्वकर्मा श्रौर मय दोनों का उल्लेख फिया है श्रौर 
उनके परस्परविरोधी मर्तों की भी चर्चा की है, विशेध का निराकरण भी किया है | 
पूशानशिवगुरदेययद्धतिः में मय फो अछाघारण महत्व दिया ग्रया दै। वास्तु की 
पर्स के श्रनुसार बद अछुरों का शिस्पी है, जैसे विश्वर्र्मा देयों का वास्तुकार है। 
उिक्रमपूर्व श्राठवी-सातवीं शरतियों में अछुर देश ( अछीरिया ) में वाल्तु का अदभुत 


हिंदी साहिए्य का बृद्दत्‌ इतिद्वास जदृ८ 


विकास हुआ या* | अ्रछ्॒ुर निनेवे आ्रादि के राजप्राखाद और शवसमाधियाँ अनेक 
देशों के लिये आ्रादर्श चनी थीं। बडे कुवृदल का विषय है फि असुर देश के निनेवे 
नगर में छेयार्ड ने* जो खुदाई फी है उसमें गोलाई और शिखरमंदित फर्म मिली 
हैं3 । इनमें शिसरवाला अ्रमिप्राय तो नागर मंदिरों से स्वया मिलता छुलता है। 
उन्हें देखकर कोई मी कद सफता दे कि दोनों के विन्यास और क्रिया समान हैं-- 
नीचे चौकोर आधार श्रौर दौवारें, ऊपर झफ़ी हुई रेखाश्ंवाला शिखर] 


9, स्थापत्य $ प्रादेशिक किंतु भारतीय 


इन नागर श्रादि शैलियों के संत्रंध में एक मदत्व फी बात स्मरण रखने फी 
यह हैं. कि उनके वास्तु में ब्राक्षण, चौद्ध, जैन का भेद नहीं रखा गया है। उनका 
विधान धार्मिक अ्रयवा साप्रदायिक है ही नहीं। सारा वास्तु मात्र भारतीय है। 
दक्षिण, उत्तर, मध्य की तीन विशिष्ट शैलियाँ हैं. जिनसे स्थानीय शाखाएँ पूरी हैं 
और प्रातीय रूप बन गए हैं॥ उनमें निश्चय निजी स्थानीय उिफास है पर वे सभी 
श्रपने लक्षणों से प्रधान शैलियाँ स्पष्टठः प्रगट करते हं। औ्रौर उन्हीं के बीच जब 
कभी शैली भिन्न परंपरा फी--जैसे उत्तर में द्रापिड और दक्षिय में नागर मदिर-- 
था जाती हैं तब उनका अ्रंतर प्रत्यक्ष झलक जाता है। 


इन्हीं प्रातीय मदिरों के साथ प्रात्तीय संस्दृतियाँ भी अनेफ अ्रषार से चैँधी 
रही हैं । इनके मंडपों का उपयोग साधारणुत३ नाटर्फों के रंगमंच के श्रर्थ में फिया 
ज्ञाता था। पिछुछे काल पी शिव, विष्णु आदि फी घार्मिक लीलाएँ भी--जिनफा 
सीघा संबंध प्राइर्तों श्रौय जनवोलियों से रहा है-वहाँ खेली गई हैं । फिर धीरे धीरे 
संस्कृत के स्वोर्त्रों के पश्चात्‌ श्रथवा पिछुछे फाल में श्रातीय मापाश्रों पा उदय होने 
पर दिंदी भ्रादि में लिखे स्तोत्रों द्वारा इन देवदुलों में आराधना दोने लगी थी | 
फालातर में आवरण मास में छावनी आदि गाने की जो एरिपादी चली बढ प्राचीन 
पोती हुईं भी माषा फी दृष्टि से नई थी श्रीर उसके उत्तवों में द्विंदी श्रादि के दी 
भजन गाए जाने लगे ये | हिंदी मनन के उदय और प्रसार फा इन मंदिरों से पियोप 
सयघ दे | उसके विकास में मंदिरों के वातावरण फा घना योग रद्दा है। ददिय के 
'्रलयार्रों फा साहित्य तो बडे परिमाण में उस संपर्क से चना और निकला | इसी 


हे 


* दत्त: दि एरॉट हिस्टरी आफ द पार ईरसट, १० ४२५॥ 
३ निनेते एंट श्टूम रिमिस, दिस्टोरिकन्स हिस्टी १, ९० ४४७७४८१ 
3 देखिए, ईवेल : ८ दड्टुक धाए इटियन भार्ट, चिंत्र न० २० ०, १० ७२ के सामने। 


टैदेन मदिरों के शिखरों भौर स्वूरों का आारम ग्रेसोप्रोशमियाँ से मानते हैं । देखिए, 


बडे, इ० ६। + 


ये 


घ६९ स्थापरय - [ खंढ ४४ अध्याय १ ] 


प्रकारमद्दाराष्ट्र, बंगाल, भध्यदेश स्वत, विशेषषर बेध्णवों की परंपरा में, मराठी, वैंगला, 
हिंदी में मजनों फी रचना हुईं। चढाँ उनका निरंतर गायन हुआ, ये परिमाण तया 
माधुयं दोर्नों में संपन्न हुए। मजन का मक्ति से और भक्ति फा मदिरों से कितना 
संबंध है, फटना न होगा । 

वाल्तु संबंधी विविध निर्माण्णों में दो प्रधान मेद किए. जा सफते हैं ३ (१) 
धार्मिक और (२) लौकिक | धार्मिक भेद के श्रंतगंत मी शित्प के श्रनेक प्रषार 
उपलब्ध हैं भिनके पिशेष उपभेद स्वूप, चेत्य, विहार, मंदिर श्रौर स्तम हैं। लौकिक 
परंपरा में राजप्राताद, हु, सावजनिक श्रावाउ थ्रादि आते हैं। इनफा उल्लेख इम 
बाद में करेंगे । पहले धार्मिक वास्तुप्रफारों पर विचार कर छेना समुचित होगा। 
उनमें मी बस्तुतः स्वूप, चैत्य श्रादि पा ऐतिहासिक अ्रनुत्म से अ्रध्ययन पहले होना 
चाहिये था, परंतु चूँकि उनकी शैलियों फा उल्ठेस पहले दो घुफा है, मदिरों के 
शिल्प और परितरण पर विचार दम पहले फरेंगे। 


४. मंदिर 


(१) नागर--चौकोर गर्भगद्ध के ऊपर छफी रेसाश्रो से संयुक्त पिरा- 
मिहलुमा विम्रान शिप्तर्ाके नागर मंदिर नर्मदा के दक्षिण इसे गिने ही हैं। 
उनका प्रसार द्विमालय श्रौर विंष्याचल के बीच ही है। जैता पहले फट्ठा जा चुका 
है, उनफी अपनी अपनी स्पानीयता मन गई दे। पंजाब, दिमालये, फ्श्मीर, राज- 
स्थान, प्श्मिमी भारत; गंगा की घाटी, मध्य प्रदेश; उड़ीसा, बंगाल श्रादि विविध 
प्रदेशों में ग्रपनी श्रपनी शेली के प्रायः ६०० श्रौर १३०० वित्रमी के बीच हजारों 
मंदिर बने निनफा भीचे उस्लेस बरेंगे | 


(हर) पर्वेतीय-पंजाब-द्दमालय के भंदिरों फी ही पर्वतीय संज्ञा दै क्योंकि 
उनका विस्तार पंजात घरात के हिमालययर्ती प्रदेश मसरूर; फाँगढ़ा, कुछ, बाजौड़ा, 
हाड श्रादि के प्रदेशों में दे। इनमें सबसे विशिष्ट आ्राठवीं-नवीं शती के एक चद्धान 
में कटे मसरूर और पॉगड़ा के मंदिर हैं। मंडप और प्रतक्लशमंडित स्तंभों- 
वाले नय्ीं शर्ती के मंदिर बैजनाय में हैं । हाट, वाजीड़ा और कुलू के विश्वेश्वर 
मंदिर संमवत्तः दसवीं शी के बने हैं | चंबा के अनेक स्थानों में अमिराम मंदिर बने 
जो श्राज भी अपने सौंदर्य के घनी दें । इनमें ब्रक्कौर श्रौर चवाढी के मदिर विशेष 
दर्शनीय हैं। इन सभी मंदिरों में अधिकतर शिव का परिवार मूतत है | ये मंदिर कुछ 
और प्राचीन, संमयतः आठवीं श॒त्ती के, हैं। झुमायूँ श्र अलमोड़ा जिलों में भी 
प्रायः क्षमी के सुंदर पर्वतीय संदिर विद्यमान दें । भठरूर, और कॉगड़ा के पर्वत के 
मंदिरों को छोड़ शेष समी पत्थर वी इंर्टों के बने दें । 
इसी प्रकार का एक्मस्तरीय ( ८क ही चद्धात का ) मागर शैली फा बना 


हिंदी साहित्य का दृद्त्‌ इतिहास बजुछ 


बस एफ और मंदिर द्विमालय के प्रसार से बाहर है, धमनार ( राजस्थान ) में । 
बह धर्मनाय क्षा वैष्णव मंदिर है। लगभग्र ८०० वि० के गुजरात श्रोर राजपुताने 
के नागर मंदिरों में स्थानीयता के फारण शैली में तनिक अ्रंतर पढ़ गया है। उमके 
स्तेम अद्मुत फौशल और विविध कात्यनिक श्रमिप्रा्यों से उत्सचित्त हैं | अधिकतर 
उनकी छूत्तें बहुमूल्य संगमरमर की बनी हुई हें जिनसे असाधारण सुंदर कोरी लटकनें 
लटपी हुई हैं। श्रावू के संगमरमर के बने दो जैन मदिश इस शैली के सर्वोत्तम 
उदाहरण हैं । उनकी दीवारों, छुतों श्रौर स्तंमों पर तनिक मी भूमि नहीं बची जो 
अमियम उत्सचर्नों से मर न दी गई हो । इनमें आदिनाय वा मंदिर १०८८ बि० 
में राजमंत्री विमल ने बनवाया, दूसरे पो ठीक दो सौ बर्ष घाद १४८७ वि में 
तेजपाल ने चनपाया । दोजों के निर्माणफाल में इतना श्रंतर होते हुए. भी डनफा 
परस्पर साइश्य अ्राश्चर्यजनक दै॥ ये सभी मंदिर वास्तुकार्य के विस्मय है. और दृश्यों 
की माववत्‌ फोमलता, छवि श्रौर माधुर्य तथा तरहीं की अ्रमत संपदा में श्रनुपम हैँ । 
जोधपुर के श्रौसिया गॉँव में श्राठवी-नर्यी शती का बना मुंदर सूर्य का 
मंदिर है। उसका शिखर खजुरादो श्रौर आबू के मदिरों के श्रमिराम शिखरों से 
टकर लेता है। लगता है जैसे वद्दी उनफा श्रनुफाय रद्या हो । थ्रोतिया में श्रनेफ 
मंदिर हैं, पर्याप्त ऊँचे, फम से फम बारह पंद्रह, जैन श्रौर आह्मण दोनों । 
फश्मीर श्रौर नैपाल के मागर भदिर भी वस्तुतः पर्वतीय परंपरा के ही हैं । 
चैसे फश्मीर फ्री चंत्रा आदि के मंदिरों से स्वतंत्र श्रपती परंपरा दे जो बाद में मध्य 
पंजाब श्रयवा औ्रीर पश्चिम के मंदिरों पर मी उतर श्राई है। इस प्रफार के मंदिर 
साधारणतः लप्वाइतिफ हैं यद्यपि उनमें शालीनता लाने के लिये जभ्च तब विशाल 
दीवारों से घिरा प्राय चोढ़ दिया गया है। ऐसे मंदिर ७३० इं० और १२०० के 
बीच बने हें । इनमें प्रधान कश्मीर के प्रश्ठिद दिग्विजयी सम्राद ललितादित्य 
( ७८०-८१७ ) फा बनयाया श्राठवीं शततती का मार्तेड मंदिर दे | यू के मंदिर इस 
देश में अ्रपेज्ञाशत फम्र हैं) उन्हीं अ्रत्यतंख्यक मंदिरों में मा्ेंड फा यह मंदिर 
केवल ६० कुद्ध लंदा थ्रौर इ८ कुठ चौड़ा दै। उसके दोनों ओर दो पद जोड़ दिए. 
गए हैं। उसका श्रोंगन घेरनेवाली प्राचीरें श्रवश्य मीतर से २२० कट लंची और 
१४२ एुट चौड़ी हैं। दीवारों में ८४ खंमे बने दे। ऊपर की छठ उड़ गई दै। खंभे 
सर्वथा ययन, दोरिक परंपस के हैं), मेहरायें तिषोनी हैं। श्रय॑ति वर्मा (६१२- 
४०) के समय के बने बंतुपुर (थश्रवृ॑तिपुर) के मंदिर इससे कटी अ्रधिक 
श्रलंकृत हैँ | 


मैपाल डे छोटे से देर में मी दो द॒जार ऐे श्रमिक मंदिर है। उनकी शैली 


जुछ ३ स्थापत्य [ स्तंड ४ : कध्याय ३ ] 


वल्तुत: मारतीय शैली से इतनी प्रभावित नहीं, जितनी चीनी से | छुत तो उनफी 
ठौस है पर दीवारें प्रायः नहीं के बराबर हैं। संभों के ब्रीच सिलमिली सी 
दीवारें सड़ी हैं । 


(श्रा ) उड्ीसा के मंद्रि--उड़ीण और गंगा की घाटी के मंदिर आफार 
प्रफार में श्रमितव संपदा लिए निर्मित हुए हैं । उड़ीखा के सर्वोच्म मदिर थुरी 
जिले में हैं। नर्वी-दसवी और तेरइवीं शती के बीच चने भुवमेश्वर के मदिरों फी 
संख्या कई सी है। श्रनुपम मूर्तियों से श्र॒ल॑दृत भुयनेश्वर के मंदिर श्रपनी शैली में 
अप्रतिम हैं | इनमें प्राचीनतर मंदिरों के शिखर छोटे, प्रायः सपाट हैं | उनके मंडप 
ठोए नीची छुठपाले फमरे मात्र हैं। परंतु चितिजाफार श्रौर ऊर्ष्याफार रेखाशों के 
एंगरोग्ग ने उनमें पर्यात शालीनता मर दी है। मुछेश्वर का मंदिर भरुबनेश्वर के धस 
प्रकार के मंदिरों में विशिष्ट है। यद्द १००० वि० के लगभग बना । उस श्रेणी के 
मंदिरों में प्राचीनतम परशुरामेश्वर है, श्राटवीं शती का । मुवसेश्वर के मंदिरों में सबसे 
उन्नत श्रौर शालीन लगमग १०५० वि० का बना लिंगराज फा मंदिर दै। उसके 
बर्गाफार मंडप की छुत फापी ऊँची दे और गर्मरह के विमान पा शिसर श्राकाश 
में णीप्ा दूर तक उठता चला गया है, सर्बया सीघी रेखाश्ं में णो केवल चोटी पर 
पहुँच फर ही झक्री हैं। श्राघार पर और श्न्यत झ्राथ्यंजनक सुंदर श्राइत्तियाँ मूर्त 
हैँ जो मदिर के भ्रल॑क्रण फा कार्य करती ई । इसी श्रर्लद्व त शैली फा दूसरा प्रसिद्ध 
मंदिर बारदवी-तेरइवीं शती फा बना राजरानी के माम से प्रसिद्ध है। उसके स्तंभ 
विशेष विशालता लिए हुए दूँ जो श्रौर मंदिरों से मिन्न ईं। 


उड़ीसा के मंदिरों फी चूड़ामणा फनारक पा “काला पभोड़ा? है, से 
( फ्रोशाक ) फा मदिर | मारत के सुंदरतम मदिरों में उसफी गणना है। 
बढ़े यशस्त्री शिक्षियों ने उसकी मूर्तियों की काया फोरी होगी शऔऔर उसके शालीन 
फलेवर फो खड्टा किया होगा | मंदिर फा निर्माण श्रसमाप्त ही छोड़ दिया गया 
है। उसका शिपर श्रत भी श्रपूर्ण दे श्रीर अ्रव तो समुद्र के लवणाक्त वायु ने 
उसके कलेवर फो मी ढीला फर दिया दे। अबुलफजल ने इस मदिर #ी भूरि भूरि 
प्रशंसा फी है। श्राश्रय फी बात तो यह है कि इसका निर्माणकाल कला फी इष्टि 
से प्रायः निदय यथा। केसरी बुल के राजा नरसिंद ( १२६७-५७ के बीच ) ने 
इसका निर्माण कराया था| कोणार्क के सदिर की कल्पना में भाव यह है कि दर 
फा रथ ही मंदिर के रुप में मानों पृथ्वी पर उतर आया हो । इसके अलंकरण की 
श्रमिरामता, ग्रहों फी गति, स्थचत्रों का छुंदस्‌ , श्रश्वों की शक्ति वास्तु की मर्यादा 
पी सीमाएँ खीच देते दें। इसी काल फा बना पुरी का जगन्नाथ भदिर प्राणद्दीन 
है यत्रपि उड्दीसा के मंदिरों में, पूजा पी दृष्टि से, वद्दी श्रकेला जीवित दै क्रीर मारन 


के ऋद्धतम संदिरों में से है । 


हिंदी साहित्य का वृद्दत्‌ इतिद्वात चुजर 


(३) खछुराद्य के मंदिए--मष्यदेश के प्रायः बीच बने खडराद्ये के 
मसदिस्समूह मी अपनी मन्यठा, शिव्यशक्ति श्र फाविक दिव्यता में वेजोड़ हैं। 
झुबनेश्वर के समूह में विविधता और सख्या के साथ साथ आइति और सौंदये 
की शालीनता दे। दुंदेलखड के इस सदिरसमूह की मदिसा उससे झुछ ही घट- 
कर है। खद॒राहो के मदिरों पर मी झवनेखवर, फोयाक और एसे के मदिरों फी 
भाँति यौन चित्रार्ष दने हुए हैं और उनके बाह्मलकर््ों को सख्या और छवि मी 
अमित है। चंदेल राजाओं ने अपनी इस मानस राजघानी को ऋद्मुठ मनोयोग से 
सजाया | प्रायः ६०५० वि० के चने सुदरतम मदिरों की सस्या बीस से उपर है। 
इनमें फदरिया भद्दादेव ( फ्डा्य ) का सदिर ठो प्रन॒ुपम मब्य है। इसके बाह्या- 
लक्रणों की आइतियों के ग्रय अ्रग॒ में मग्रिमा मरी है । 

(३ ) ग्वालियर के मदिर--इसी वर्ग और प्रसार के स्वालियर के मदिर 
भी हं। उठी फाल में साउउद्टू का प्रसिद्ध वेष्णत्र |मदिर वहाँ दना था। 'ठेली का 
मदिर! भी विष्णु का ही है। यद्यप्ति इसम्ती शैली साधारणत, नागर दे दिनु पीयानुमा 
छुत होने के फारर पुरी के बैताल देवल की मोंवि द्वाविड शैली फ्रा भी इसपर 
प्रमाव दै। सध्यमारत के धायः सारे श्रसार में नागर शैली के मदिर खड॒राहो की 
परपरा में इस छाल में बने | 

ईंट के मदिए--उत्तर मारत में, विशेषकर गया की घाटी में, अनेक 
मदिर ईंटों के भी बने। इस प्रकार का प्राचीनतम ग्रुमफालीन मंदिर लो 
कानपुर के जिले में मीतरगाँव का है जिसफ्री अत्येक इंट ऋमियम साँचे में ढली 
। उसी की परपरा में वोघगया का मदिर भी दे जे श्ाज ठक खड़ा है, ऊँचा, 
असाधारण वैमानिऊ शिखरसुपत, अ्रछामान्य शालीन । ददिय पिद्वार में कद का 
मंदिर मी ईंटों का है, समवठ, आठवीं छठी का । मध्यप्रदेश के सिरपुर का मदिर 
भी ईंटों था ही है और उस प्रदेश के देवालयों में मुदरठम दै॥ इन मदिरों के 
बानू झौर स्तम पत्यर के हैं, चिनखचर्नों से मरे, विश्याल और भारी । मौरपुर खास 
का दर्शनीय स्वूप भी इंटों रथ ही है, प्रायः इसी पूर्व मध्यजाल का बना | ये सदिर 
हो गुबनेदवर तौर खटराहो के मदिरों के अ्रनुझ्यय बने । 

(3) दंगाल के मंदिर--दगाल दे मरदियें स्य ओर संकेत किए. दिना उस 
काल के नागर मदिरों कम प्रसय. समाम नहीं डहिप्रा डा सकता। उस क्षाल तह 
मुसलमान मारत में दस चुके ये और उनका शिर्य देशी वास्तु छो प्रमावित करने लगा 
यथा | बगाल के मदिरों पर उठझा प्रयास धरसाव पड़ा । उनओ छच्म छोर्नेंस ( करोत ) 
वहाँ की सुंदर इृटियों की बॉठ की इलमियी के श्वनुकरण में दनी । उनदहे शिव्बर्सो 
की उष्दंगत रेखाओं छा छुफाव निडी शैली ब्य परियाम है | उनमें प्रधान विमान 
के चारों ओर चार, द्राठ अ्ययरा सोलइ छोटे प्िम्रार्नों का परिवार हीता है । 
दिनाजपुर जिछे के फाठोनयर प्य मदिर इसी परपरा पी इवि है। 


हि स्थापत्य [ खंड ४४ अध्याय १ ] 


(२) द्वाविड-द्राविड ( दाक्षिणात्य ) शैली के मदिर कृष्णा, तुगमद्रा, 
नासिक और दुमारी ब्तरीप के बीच तजोर, भदुरा, फाची, हपी, विधयनगर श्रादि 
में बने । उन्हें चोलों, पाज्यों, पलवों श्रौर विजयनगर के याजाशं ने बनापर अपने 
जाम श्रमर फिए | 

दहिण के मदिर श्रकेले या परिवार रूप में होते हैं, विशाल भोपुरम्‌ 
( द्वार ), प्राचीरों, प्रागर्णोवाले जिनमें तालाज श्रादि बने होते हैं । श्नेक बार तो, 
जैठा पहले लिखा जा चुका है, इन मंदिरों के द्वार ही इतने ऊँचे और शलकबृत 
होते हूं कि प्रधान मदिर के प्रिमाम फो द्वी दफ छेते हैं। परतु तबोर, गगैकोंडिघुरम, 
और फांजीयरम्‌ के मदिर इतने ऊँचे श्रौर उनके गोपुरम्‌ इतने श्रमुवूलाइतिफ है कि 
दोनों फा सरघ वास्तु फी रमणीयता फो बढाता दे, घटाता नहीं । 

(ञ ) मामल्नपुरम और काची के मद्रि--इस द्राविड शैली फा आरम 
विवम की सादवीं श॒रती में हुआ जय मामछपुरम्‌ ( मद्रास से ३५ मौल दछ्दिण ) में 
पहला पर्वतीय वगे का रय! घर्मराजरथ बना। घर्मराजरथ यो साधारणुत 
सात पगोड़ा कहते हैं। उनका निर्माण यहूप राजाश्रों ने कराया। उनमें कुछ 

के शिखर गुबजदार हैं, कुछ के पीपानुमा। इस प्रफार के सदिरों के रिक्त की 
दूसरी मजिल उन्हीं पल्वों ने अपनी राजघानी फाची ( फाजीवरम्‌ ) में सर की। 
वहां मी मदिरों पी परपरा खड़ी हुई। इनमें दो प्रधान मदिर मैलाशनाथ और 
चैकुठ वेदमल नरसिंह्वर्मन्‌ के प्रपोत राजसिंह के पुत्रों ने बनवाए;। शुबजनुमा 
छुतवाला प्रसिद्ध मुत्तेवर फा मदिर वहाँ झाठवीं शी के उच्तरा्द में बना । 

(थआ ) तंजोर के मदिरि--तजोर के चोलों का श्रष्यवसाय भी मदिर 
निर्माय में रुत्य था। प्रतापी राजराज और उसके पुन राजेंद्र ने अपने पराक्रम से 
जो अतुल पैमव जीता उसे वास्तु के श्रमिप्रायों पर चढा दिया | तजोर के विशाल 
बूददीश्वर, सुब्क्षएय झादि मदिर उन्होंने स० १०४२ और १०६२ के नीच खडे 
फिए | इन मदिरों फी क्या विस्तीर्य भूमि पेरे हुए है। इनके प्रागण, प्दक्षिणा 
भूमि, परवर्ती छत, प्राचीर और गोपुरद्वार समी विशाल हैं। 


(इ) अन्य मदिर-द्वाविड सदियों की शेली के विकास की श्रतिम सजिल 
खोलइवी शी से आरम होती है । इसी काल में जातिमदिर ( अनेक सख्या में 
परिवाश्मदिर ) अपना अ्रपरिमित ससार लिए खड़े हुए । इस प्रकार के विशाल 
मदिख्परिवार्रों फी सख्या तीस से ऊपर दै। रामेश्वरम्‌, विश्वेद्री, मदुगा श्रादि में 
इनका निर्माण हुआ था। महुरा का प्रसिद्ध मदिर स्थानीय सामत राजा तिरमल 
नायिफ (स० १६८०-१७१६) ने बनवाया । इस प्रकार के मदियों में श्रताधारद लवे 
ढके गलियारे होते हैं | रामेश्वरम्‌ का गलियास तो ४००० 9ट लबा दै। इनकी भीवर 
बादर वी दीवारें श्रमत मूर्तियों से भरी शेती हैं । परत अ्रपत्नी काग्रिफ शोमा में 


दिंदी साद्वित्य का दृद्दत्‌ इतिहास पुकए 


मुवनेशवर आदि के अ्लंकरणों फे सामने वे निश्चय नगणय हैं । इस परंपरा का एफ 
मंदिर, अ्रपनी शैली के परिवार फे बाहर, दफन में खड़ा हुआ्आ। वह एलोरा फे दरी- 
यूहों में विख्यात कैलाशमंदिर है, पर्वतीय, उस शैली फा सबसे विस्मयजनक 
वास्तु | उसे ग्राठवीं शी के राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग और इष्य ने बनवाया। उसमें 
लगे अध्यवसाय, श्रम और व्यय का अगनुमान कर मनुष्य चक्ति रह जाता है। दे 
यह पह्टब शैंली पा विषास, पर इसफी श्रलंफार रंपदा और मूर्तियाँ दक्तिय के सारे 
मंदिरों पी मूर्तियों में सुंदर है । बीजापुर जिले में चादामी और पह्ददकाल फ्े मदिर 
मी इसी प्रकार के हैं पर वे परत में फटे नहीं, पत्थर की इंटों से बने हैं। वेलारी 
( मद्रास ) जिले के हंपी गाँव के चतुर्दिफ्‌ पंद्रहवींलोलइवीं सदियों के विजनगर 
के भग्नावशेष हैं। वहाँ द्रातिड शैली का एक निल्‍्ञी स्थानीय रूप विकसित हुआ । 
मदिर सवंया दाक्षिणात्य शैली के हैं, स्तंभमंडर्पों शौर गोपुरद्वारों से युक्त, परंतु 
उसके राजप्रासादो फी निर्माणुशैली मुस्लिम वास्तु से श्रनेफ प्रफार से प्रमावित है | 


(३ ) वेसर--बेसर शैली उत्तर शौर दद्धिय फी शैलियों पा संमिलित 
विफास है। दोनों के संमिश्रण से वह बनी है | जिस प्रकार शैली रुप में उसफा 
उन दोनों के धीच स्थान है, उसी प्रफार स्थान पी दृष्टि से भी वह दोनों की मप्य- 
वर्ती है। उसके मंदिर उत्तर श्रीर दद्चिण के चीच दफ्न में मिलते हैं। उसे छुछ 
बास्तविशारदों ने चाटक्य शैली मी कद्दा दै। यथाथंतः वद पिछुछे चाटक्थ मदिरों 
की ही शैली दे। पूरवंकालीन चाटक्य शेली इससे भिन्न दादधियात्य है। पिर 
शेयसल मंदिरों पी भी यही शैली होने से इसे माउ चाडक्य पहना डचित नहीं 
जान पढ़ता | वस्तुवः उस दिशा में होयसलों ने भ्रधिक प्रयास किया शरीर यदि एफ 
राजवुल से ही उस शेली का नाम संबद्ध होना हो ठो होयठझल राजउुल उस नाम 
पा श्रधिक श्रधिफारी हो सफ़्ता दे । बेर शैली के सुंदरतम नमृनें मैदर राज्य में 
इलेपरिद श्रौर बेदर में ह । 


इस शैली के मंदिरों का आधार ऋद्धचिद्राद्धों से उमगा रद्दता दै । उसके 
झनेक पहल होते हैं, रूप उसका तारा सा द्वोता है, उसक्ना विमानशिखर छोटा 
और फैले फ्लश से मद्धित होता है। तिपदर ताटक ( मैयर ) के गाँग नुग्गेहल्ली का 
विष्णुमदिर उसफा कातिमय उदाहरण है। सोमनाभपुरवाले मंदिर से उस शैली 
की त्ताखाइति सट हो जादी है। बेदूर के प्रसिद मंदिर का निर्माण शेयउल नरेश 
बोधिंग ने ११७४ में कराया था। पहले वह जैन था पर बाद में वैष्णव हो गया 
झौर उसी की लगन का परिणाम यद्द श्रमिराम मंदिर या | इस शैली के सर्वोच्म 
मंदिर इटेविद में बने, इस पाल के कूछ जाद | होयसलेश्वर और केदारेश्वर के जोड़ 
के मदिर इस शैली में दूसरे नहीं बने । केदारेश्वर तो एक बद फी बड़ों के नी में 
घुस ऋाने से गिर गया दे पर दोयसटेखवर पहले फी थी भाँद्रि शालीन खड़ा है। 


जप स्थापत्य [ छ्ंड ४ : भप्याय १] 


उसकी फाया पर इंच मर भूमि नहीं बची णो गूर्तमंडनों से मर न दी गई पो। 
उनसे भिन्न फोई स्थान नहीं ्टों चाय टटर रे । सात सात तौ फुद फी अटूठ 
पक्ति दक अ्लंफरणों फी परंपरा चली गईं है। द्योयसलैश्वर और इस प्रफार के 
मंदियों में साघारएतः दो दो मंदिर होते हैं. जो पात ही पाए और परसर जुड़े रहते 
हैं। सोमनायपुर बाठे वास्तुपिंड में तीन तीम मंदिर एफ साथ जुड़े हैं। मैयर के 
मंदिरों की एफ विशेषता यह है कि उनकी श्रल॑फारमूर्तियों के निर्माताशों (पोरपों ) 
के नाम उनके मीचे लिखे हुए, हैं जिससे उनके फलाफारों का पता चल जाता दै। 
इससे कला के अ्रध्येता श्रीर शिल्प के इतिद्वास फा बाय सुगम ऐलो जाता दै। यह 
रीति उचर के मंदिरों में तो नहीं ही चली, दद्विय के अन्य मदिरों पर भी इसपा 
अमाव दे। ध्ोयसलेश्वर मंदिर पर इस प्रफार के बारद दस्ताधर हैं, बेदर के मंदिर 
पर चौदद, प्रस्येक दूसरे से मिन्न। सोमनाथपुर के मंदिर पर भी श्राठ विउिधि 


शिस्पियों के इस्ताहर ई जिनसे पता चला दे फि उनमें ऐे एफ महितंम ने भ्रफेले 
बवालीस मूर्दियाँ कोरी | 


६. स्तूप 


लूप, चैत्य श्रीर प्िद्दार श्रधिक्तर, फम से प्र पिछुले पाल में, एफ ऐी 
परपरा के हैं | स्तूप और चैत्त्य दोनों फा उद्देश्य प्रायः एक सा था । दोर्नो ही श्रति 
प्राचीन फाल में मृत्यु और शवसमाधि से संपर्क रखते ये, बाद में दोनों मिन्न 
उद्देश्यों फी पूर्दि फरने लगे । यहाँ पहले इम स्वूप पर विचार फरेंगे। 


स्वत पहले केवल सृत्युसंत्रंधी ये भ्ौर उनफा उपयोग श्र श्रयया सृतफ की 
श्रस्पियाँ रफने में होता था। भारत के प्राचीनतम स्वूप साधारणतः केवल एक 
प्रफार के दीछे ई। ऐली एक समाधि जो आ्राठवीं-ठातनीं प्ि० पू० वी है उत्तर 
वैदिक फाल फी, उत्तर व्िद्वर के लौढ़िया नंदनंगढ़ में मिली थी* | वैदिफ फाल में 
झतक को उमाधि देने की मी प्रथा थी श्रीर ऋग्वेद के मृत्यु प्रकरण में एफ मंत्र 
ऐसा मी है जो प्रष्वी से प्रार्थना फरता दे कि शप को फोमलतापूर्षफ वह अपनी 
फोस में स्थान दे | उसकी मिद्टी उसे श्रपने भार से न दबाए* | जूबो इुबुश्ल का 
कहना है क्रि मालायार की खुदाई में चद्दान खोदफर भध्यपर्ती स्त॑म पर टिफी 
बतुलाफार जो श्रत्यित्माधि मिली है बह पोसला लूय द्वी है शोर वैदिफ फाल फी 


१ बुमारतवामी : दिखी आफ इंडियन ऐंड इडोनेशियन आर, १० १०। 
३ ऋगेद, १०, १८, १०-११॥ 


हिंदी साद्वित्प का दृद्दद्‌ इतिहास जछ६ 


है* | वेढसा और कृुपायकालीन स्वूप उत्तरी सीरिया के मरय थी पिनीशी झुतक 
समाधियों से मिलते ६६ | स्वूप अपने उद्देश्य के दिचार से मिखी पिरामिर्डों से श्रौर 
ठोस बनावट के रूप में चाहुली जग्गुरत से बहुत मिलते हैं। इुछ भ्रजत्र नहीं कि 
पिशरामिर्दों और जग्शुरत के वास्तु का प्रभाव इसपर पढ़ा हो । यह महत्व वी बात 
है कि छ्िस रुप में हम स्तूर्पों को जानते हैं, विशाल ईर्टो के रूप में, वे श्रशोक के 
बाद ही बने जप सिंध और पश्चिमी पंजाब प्रायः सौ वर्ष तक इंरान के श्रधिषार में 
रद चुके थे और जय दावुल, द्सुर और मिस मी इंरान के प्रात ये । कुछ आश्वये 
नहीं कि सूप का वतमान रुप अशोक की इविशें की हो माँति ईरानी माध्यम से 
प्रमांबित हुआ हो । 


इसमें संदेह नहों कि अपने प्रारंभिक रूप में सस्‍्वृूत्र केबल झंत्यु भौर झतक 
आवयाछ से संबंध रखता रहा है| उंशरन जिछे के नंदनगढ़ फी सठक उमाधि अपवाः 
यीले बा उल्लेख किया जा चुका है। प्राचीनतम स्वूप मिद्ठी के इसी प्रकार के झूठक 
के ऊपर उठाए, ठोस थीले हें । बाद में वे कच्ची ( बिना पाई ) इंटों के भी दनने 
लगे और बह्दी उनका प्रदृत रूप वन गया। पहले उनवा उद्देश्य केवल अस्थिसंचय 
था; बाद में वे नि्वोण अथवा मदत्वपूर्य घटनाश्रों ऋादि के स्मारफ मी बन गए, 
और तब उनका निर्माय, बिना उन्हें श्रत्यिस्थापना के लिये सोखला बनाएं, जग्गुरत 
पी मॉति केवल ठोस पत्थर, ईंट या मिट्टी का होने लगा । वह केवल भक्ति कार्य 
था। अशोक के संबंध में जो दस इजार से अस्सी हजार तक स्तूप चनवाने पी 
किंयदंती है वह ऐसे ही स्वूर्पी प्रो च्यक परतदी है। पराद्मान लिखता है छि 
बिह्ारों में मीदृगलायन, सारिपुत्र और ध्रानंद्‌ ठया श्रमिषमं, विनय, संन्नों आदि 
के लिये स्मारकस्तूप बनाने की प्रथा चल गई यी | ये सवूप बस्ठुतः वेदी के रूप में 
बना दिए जाते ये | मध्यषाल ( पालकाल ) के मिद्दी आदि के साँचे में ढले छोटे 
छोटे स्वूप सामने पतले ऊँचे स्व॑मनुमा स्वृपाइति लिए हुए. हैं। पूरा टीकरा इस 
प्रफार स्वयं स्वूप की ब्राहृति का द्वोता दे और उसपर खपत पी मूर्ति भी 
उमरी होती दे 


हिंदू समाधि, लगता है स्वूप के रूप में पिकृसित न हो सकी, क्योंडि जितने 
स्तूप्त अयदा उनके भग्नावशेष गशाज हमें उपलब्ध हैं वे सम्ी दीदाों अ्रथत्रा जैनों के 
हैं। बखछुतः जैनों के सूप भी नष्ट हो लुक़े हैं, बीदों के ही श्रपनी शालीनता दिए 


* वेदिक पेंटिक्विटीज, पांडिवेरी भौर लंदन, २३२२; लॉगहर्ई : राडकट इंद निदर छालोकट, 
६० एछ० भाई०, ए० भगर०, १६११-१२; लोगन : फाइंड भाव एरॉट पाटरी इन साहा- 
बार, १० २०, ८; मालावार, मद्रास, १८८७ ॥ 

२ बुमारस्दामी : दिस्यो०, इ० १२१ 


घु७छ स्थापत्य [ स्ंद्ध ४; ज्ेध्याय १ है 


खडे हैं और अपनी चाहइति और स्वरूप फा हमें परिचय देते ईं। बुद्ध फी रृत्यु के 
इुछ्ु दी काल बाद से ये अपने वर्तमान रूप में शुरू होफर पिछुले काल तक लगातार 
ब्रनते चले गए ये | इनमें विशेष महत्व के अनुक्रानतः श्रशोक के बनवाए सारनाय, 
साँची, मरहुत के श्रौर फनिष्क के बनवाए पेशावर के हैं। 


लूर्पी फी श्राकृति साधारणतः श्रघ॑वतुलाकार है, ऊँची, ठोस दिखती। 
नैपाली सीमा पर घना पिप्रावा फा स्तूप, ज्ञो संमबतः श्रशोफ से भी प्राचीन और 
शायद बुद्ध के कुछ द्वी पाल बाद का बना है, ब्यास में धरातल पर ११६ फुट है; 
ऊँचाई उसकी केवल २२ फुट दै। साँची के बडे छूप का ध्यास श्राघार पर १२१,६ 
फुद है; ऊँचाई ७७ एुट झौर उसके पत्थर की बेध्नी (रेलिंय ) की ११ पु८ 
है। उत्तर भारत के भ्रनेक स्तूप २०० से ४०० फुट तक ऊँचे बताए चाते हैं। सिदल 
( लंका ) के जेठबनाराम दगाब्ा की ऊँचाई २५१ फुट है । 


प्राचीन स्वूप भीतर से सोसले या ठोत कच्ची ईंटों के बने दें श्रोर पत्थर फी 
रेलिगों से पिरे हुए. हैं । मिद्ठी फी ईंटों से बने द्ोने पर मी श्रक्सर इन्हें पकी जुड्ाई 
से ऊपर से ढक देते हैं । सॉची श्रौर सारनाथ के स्वूप इसी प्रफार के हैं। स्तू्पों के 
मौचे ग्राधार होता दै ज्लो मेधि कहलाता है। मेधि की भूमि रेलिंग श्रौर स्वूप के 
बीच प्रदत्तियाभूमि का काम देती दै। मेन पर सोपान सा॑ से खढते हैं । स्वूप के 
टोस मेष्यासीन माय फो श्रैंड श्रयया गर्म फहवे हैं जो शुंबजाफार होता है ) उसके 
ऊपर इभमिंफा दोती है जिससे ऊपर निकली हुईं घाहयष्टि नीचे श्ैंड फो मेदती 
गदरी चली जाती है। यह यश्टि ऊपर के छुम श्रयवा छुल्रों का दंढ बन जाती है। 
चोटी पर कलश बने दवोते हैं जिन्हें वरस्पल फइते हें। यह रवप का साधारण रुप है; 
बैसे उसके झाकार प्रफार में पीछे परिवर्तन होता गया है। 


वेदिफा ( रेलिंग ) के मी, जो स्वूप को बेरते हैं, अ्रनेक माय होते हैँ। उउका 
नीचे का शाधार झालंबन कहलाता है; बीच नीच में स्तम ( यंव ) होते हैं. जिनसे 
होकर श्रयवा जिन तक वेदिफा दौड़ती है । स्तंमों में सूगाख होते ईं जिन्हें दुखीमुख 
बहते हैं, उन्हीं में वेदिका की सूची ( पढ़ी, दौद्धती, तिपदली पत्थर की बाढ़ ) प्रवेश 
करती दै। सत्र से ऊपर की बाढ़ डष्णीयः ( पड़ी, शी ) कहलाती है। इस 
बेदिफा में चार्से दिशाओं में चार तोरणद्वार बने होते हं। तोरण एफ अगवा, एक 
के ऊपर एक, तीन तक होते हैं| उमूची वेदिका और तोरण लफदी से बने होने का 
श्रामास उतन्न परवे हैं| उनका विफास बाँध की बनावट से हुआ भी दै। 


सारनाथ का “घर्मंशजिफा? स्तूप संमपतः अशोक फा ही बनवाया हुआझ्ा दै ॥ 
कम से कम उसकी चेदिफा पर तो मौर्य पालिश अमी तक लदित है और बहोँ के 


छ्रे 


द्ििंदी साहित्य का दृद्दत्‌ इतिद्वास ण्ज८ 


स्त॑म और उसके प्रस्तरीय टेक्नीक में फोई अंतर नहीं है। वह संमवतः बुद्ध के 
प्रथम प्रवचन--घधर्मचक्रप्रवर्तन--फी भूमि पर स्मारक स्वरुप खड़ा हुआ | मरहुत 
और साँची कै स्तूप भी अशीफ्फालीन दी माने जाते हैं यथपरि उनकी वेदिफाएँ 
( रैलिंग ) झुंंगकाल ( विज्रम पूर्व द्वितीय और प्रथम शी ) में व्नीं। मरहुत फी 
बेदिका खंड रूप में कलफ्चे के इंडियन म्यूजियम में सुरक्षित है। इन वेदिकाओं पर 
उभरी यक्षयद्धियों, नागराजों, देवताओं की दीर्घाइतियाँ श्रसाधारण आफ्पषंण फी 
धनी हैं । उसके नीचे उनके नाम भी खुदे हुए. हैं। उनके श्रतिरिक्त अनंत माता में 
नरनारियों के दृच्णत मस्तक, कसल श्रादि के प्रतीक उसपर उत्कीर्ण हुए ईे। 
श्रमी मद्दायान फा उदय न होने के फारण बुद्ध की श्रतिमा नहीं बनी थी श्रौर 
उनकी उपस्थिति का बोध बोधिदृत्ष, छत, घर्मचक्रप्रवर्तत परक फर, पादुका आदि 
के रूप में ही फराया छाता था । ये प्रतीक वहाँ अत्यंत श्राफ्पंक बने हुए हैं । जातक 
चित्रों के श्रनुफाय दशक की धुद्ध के जीवन की अनेक धटनाओं से परिचित फ्राते 
हैं। उसपर बने गज-मग-नवानरों की सजीवता तो संसार की समूची फ्ला में 
अलम्य है। भरहुत रेलिंग के स्तभों पर बनी एफ विशेष अफार फी नारीमूर्तियों 
वू्ष फी शाखा पकड़े बच्ध के नीचे खड़ी ई | इनका नाम भारतीय फलासमीक्षा में 
बृद्धिका, शालभंजिका, यक्ची, यदिणी श्रादि पड़ गया है! इनपी परंपरा कुपाय- 
फालीन रेलिंगों पर और सुधरी तथा सजीव हुईं। बोधगयावाली वेदिफा भी 
भरटुत पी ही परंपरा में है। सॉची ( मोपाल के पास ) की रेलिंगों बी परंपरा भी 
यही है पर उनझे श्रध॑लित्रों का छूदस इनसे भी तीम्रतर हो गया है। उनफ्री 
आकइतियों फी विविधता बढ गई दे और जीवन श्रनेफ रोतों से फूटकर बह चला दे] 
वह्ाँ मानर ( श्रथवा कला ) का सामूदिर रूप प्रलुत हुआ है। “टीम टिपरिट? में 
अनेषानेफ मानव, पद्चु वद्दों अदर्शित हैं। उमूचे घद्सों का उत्खचन हुआ है श्रौर 
उनपी गतिमानता दर्शफ फो श्राडुल फर देती है। साँची पी मूर्तिक्ला फा उल्टेख 
हम ययास्थान फरेंगे, यहाँ मान उसके स्लूर्पों का उल्लेख इष्ट है। उसके स्वूप इस 
देश के स्वूपों में प्रायः सबसे श्रच्दी दशा में हैं श्रीर उसकी रेलिंग तथा दोरण भी 
प्रद्ृत अवस्था में श्रमिराम खडे हैं। पहले जो स्वूप के झअवयर्वों करा वर्यन किया 
गया दे उनका उदादरण साँची का विशाल स्वूप ही है। 


कुषाण पाल ( पइली से तीसरी शी विक्रम तक ) फी फला के दीन प्रधान 
केंद्र ये : मथुरा, सारनाय और श्रमरावती | इनमें पइछे दो तो कुषाण साम्राज्य के 
अंतर्गत थे, तीसरा बाइर था, श्आम्न साववादनों के साम्राज्य में | उसी फाल श्रनेक 
स्पृप ( गांधार शैली की चेटनी लिए) अफगानिस्तान ( जो कुपार्यों के श्राधीन 
या ) की भूमि पर मी बने । उस दिशा छा सयसे महत्वपूर्ण, बस्तुतः करनिष्फ के 
शासन फा सतसे भ्रधिफ उल्लेखनीय वास्तु, उसका पेशावरवाला स्वूप और स्वैम थे॥ 


चुज९ स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय १ ] 


स्ूए का वर्शन चीनी यानियों मे किया है? । उनके बर्णम के श्रदयतार उठकी इुल 
ऊँचाई ६३८ फुट यी--श्राघार, पाँच मजिलों का १५० फुट, अ्रंढ ( स्तूप ) तेरद 
मंजिला ४०० फुट और ऊपर का लौहस्तंम ( लौदर्याष्ट ) अनेक सुनदरी ताँचे फी 
छुतरियों से युक्त ८८ कुट | मधुरा के बौद्ध झौर जैन स्वृप तो नष्ट हो लुके हैं परंठ 
उनकी वेदिफा्ों के टूटे संड मधुरा और लखनऊ के संग्रहालयों में सुरक्षित हें । 
उनपर बनी श्रपार मूर्तिसंददा, ल्लो मारतीय कला परंपरा में निद्यी स्थान रखती है, 
अनुपम और अ्रतुलनीय है । मरहुत की यद्दी परंपरा वहाँ छे इनपर मरपूर बिफठित 
हुईं है। पर वह मूर्तिकला फा छेत्र है और उसका उद्ढेख यथास्थान फरेंगे। 


मद्रास के शुदरर जिले में इृध्णा के दक्षिण तठ पर सड़ा श्रमरावती छा छोटा 
खा पत्ता श्राज मी उठ ऐविद्वासिफ जदुई नगर फा वह भाम्र वदन फरता है जितपी 
अपिराम फ्ला संपदा निकट के घरनीफोट से खोद निकाली गई है। उसफा प्राचीन 
सूप श्रपने मूल रूप में संभयतः दूसरी शर्तरी ई० यू० में बना था, ययपि डठक़ी मूर्ति 
राशि ग्रधिफतर कुपाण फाल में चनी । सस्‍्तूप फी पूछा तो प्रायः बारदवीं सदी तफे 
होती थ्राई थी | श्रठारदवी-उन्नीसर्वीं सदी में लालची जमीदारों ने उसफी संगमरमर 
पी पद्टियों के लालच से उसे नष्ट कर दिया। उसकी रेलिंग आदि पी प्रतिमाएँ 
मद्गास और लंदन के संग्रहालयों में सप्रह्ीत हैं | श्रांत्र अमिरेखों से प्रफट है कि 
उसी रेलिंग दूसरी सदी इंसवी में बनी । स्त्ूप फ्रा बाइरी श्रावरण और वेदिका 
संगमरमर फी बनी दें जिनपर उस वाल की मूर्तिकला के श्राश्चर्यंथनक श्ादर्श 
उत्डीर्य हैं। पत्थर के पृष्ठ से इतनी संमोहक देहयटि कमी यहीं नहीं उमारी गई। 
अमरावती के स्तूप की रेलिंग उस परिवार की मुडुब्मणि द-वथ्यास में १६९ कुठ, 
परिधि में ६०० फुट; ऊँचाई में १३-१४ कुट | 

गुप्तफाल में भी प्रायः सर्वन ही स्‍्तूप बने । श्रधिकदर वे गाधार प्रदेश श्रीर 
मथुरा आदि में ये ) मध्यदेश के पूर्षी माय में उनमें से दो आज भी खडे हें--एफ 
सारनाथ में। दूसरा पटने के प्र राजगिरि में | सारनाय का धमेस ( घर्माख्य ) 
समवतः छुठी सदी ईंसबी फा दै। इचाकार ऊँचा श्रंढ बिना श्ाघार के कैसे भूमि 
फाइकर उठ झाया है । उसके ऊपर बहुलाफार इंट फा संभार १९८ एुट ऊँचा 
है। दूहरा; राजग्रिरि की अराठप की वेट का, उससे कुब्च बाद का है। इसी प्रकार 
के पत्पर में कटे कुछ लप श्रजदा थ्ादि के चेत्यण्दों में मी हैं। 


९ मु ब्युन--फाठयाढ' (क नि-सि-क 3 बील का दु सवद, १० १०३-४, फाह्माज्ष- 
पपै-कुऔ-की, अध्याय ७, ( गील, १० ३२); डुपमत्माग--/सि-यु-क्री , पढ २, बील, 
१, १९ ६६, वास १, १० २०४, अब्देशनी के पेशावर के विद्यर के श्रति देखिए अनुद द, 


सुवाऊ, सेंड २, ए० ११३ 
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स्तमों घी यह परंपस पिछुले पाल तक लगातार चलती रही थी । उनमें से 
इछ शाँची के स्तूपों ( जिनमें बुद्ध के शिष्य सारिपुतत श्ौर मौद्यलायन पी 
श्रस्थियाँ संचित हैं ) की माँति श्रत्यि रखने के लिये खोखले बने थे, कुछ केवल 
स्मारक रूप में ठोस । पीछे साघारण॒तः पूजा के लिये ही उनक्ना निर्माण होने लगा | 
दीर्थ॑स्थान पर घाते ही दौद लोग अपने निबी दो दो, चार चार, दस दस छुद् 
ऊँचे लूप खडे फर लेते थे । दसवीं-ग्यारइवीं सदियों में उनके प्रतीक्षत्मक साँचे में 
ढले, उमरे, मिद्ठी चूने के ठीफरे मी, लूप पी श्राक्ृति के, श्रपनी भूमि पर स्वूप् पी 
आाइवति उमारे प्रस्तुत हुए । 


७. चैत्य 


चैत्य शब्द “ची” घातु से बना दे जिसका श्रर्य है चयन परके राशि फरना, 
एक के ऊपर एफ पो लादना । इसी से (चित्य” बना जिसका श्र्थ वेदी या। उसका 
संबंध धौरे घीरे श्राचार्यों, मद्यान्‌ व्यक्तियों थ्रादि के स्मारफ से हो गया। इसके 
अतिरिक्त श्रन्य पवित्र वस्तुओं के साथ भी इस शब्द पा उपयोग होने लगा। चैत्य- 
बूक्ष, न्‍्याग्रोष, पीपल झ्रादि उन इर्चो की संझा हुए, जिनकी पूजा होती थी। चैत्य- 
बूद्धीं की श्रोर श्रयवंवेद तफ में संकेत हुआ दे। इन इच्धों का भी फला में वेदिका- 
वेष्टित चित्रण हुआ है। पहले लिखा जा छुका है कि चैत्पों का स्वूर्पो के साथ घना 
संबंध रद्या है। श्नेफ वार तो चैत्य शब्द फा प्रयोग वहाँ हुआ है जहाँ स्वृप्त पा 
पोना चाहिए यथा श्रर्यात्‌ दोर्नों पर्याय पी माँति प्रयुक्त हुए; हैं, पवित स्पली के श्र 
में। इसी अर्य में श्रनायपिंडिफ ने सारिपुत्न णी श्रत्यिवेदिषा रखने के लिये 
चौमंजिला चैत्य चनवाया । उसके शिखर पर छुत्र बना था | स्पट्तः यह स्वृप घा रूप 
है| “दुल्वा? मी इस शब्द फा इसी श्रय में प्रयोग फरता है। उसके श्रतुसार मिश्लु 
के शव पो घास और पत्तियों से दककर उसपर चैत्य का निर्माय द्वोना चाहिए। 
अ्र्जता, एलोरा में और श्रन्वत्र री गुंवजनुमा फमरे में दने स्व॒प्त के साथ समूचे वास्तु 
का नाम चैत्य है, देवालय के श्रय॑ में । इसी श्रर्थ में--देवायतन, देयग॒द, देवालय 
कैे--रामायण मद्दामारत आदि में मी इस शब्द का प्रयोग हुआ दै | 


झआारंम में चैंत्य फा संपंध शयसमाधि से रहा दै, इसका संकेत पहले भी 
किया या चुफा है। छुवो दुबइल द्वार खोजी हुई मालाबार फी चट्टान में खुदी 
मतकसमाधि इसी प्रकार का चेत्य स्वूप दै। एशिया माइनर के दद्चिणी समुद्र तट 
पर लीडिया के प्रिनारा और जैंथस में छो एकचट्धानी शवस्माधियाँ बनी हें 
थे भारतीय चेत्यों से बहुत मिलती हूँ। | इस प्रकार झ्रारँम में निम्चय स्वूप्त को ही 


5 दुमारखामी, दिखी ०, ९० १२।॥ 


कढईे स्थापत्य [ छंद ४? सध्याय १] 


माँति चैत्य भी महापुरुषों के श्रस्थिध्॑ंचायक समाधि, गहरे, कच आदिको ही 
व्यक्त करता या | 

परत यद्द श्र्थ सदा उत शब्द का नहीं रदा ) घीरे धीरे वह संघ के पूजाएह 
फो व्यक्त करने लगा जिसमें प्रतीफ स्तूप अथवा शुद्ध की अतिमा ( मद्गायान के उदय 
के पश्चात्‌) श्रादि रहते ये । उसका श्रपना विशिष्ट वास्तु तब विकसित हुआ | उसमें 
गर्म, दाहिने बाएँ के स्तंमों से विमाजित माग श्रादि सभी प्रस्तुत हुए। बीच में 
उसके एक ठोस स्वूप होता था और यह समूचा प्रासाद पर्वत की चद्दानों में पाट- 
फर बनाया जाता या लफड़ी श्रौर ईंटों का बनता था | अधिफवर परत में बने चेत्य 
गोल, लंबी, ऊँची सुरंग से शेते ये | खूप के चारों श्रोर अदल्षियायूमि होती यी। 
प्राचीन विद्वारों श्रौर चैत्यों में, भाजा फो छोड़फर, फहदीं मूर्तियाँ नहीं हैं | 


उथ फी बैठकों के संत्रंध में जब्र उसके सदस्य विचारविभियम श्रादि के लिये 
एफत्र होने लगे, तब उनझे श्रावास थ्रादि के साय ही चैत्यएद् की श्रावश्यकता 
पढ़ी | उसका संदंध बौद्धों के सामूहिक पूजन से है श्ौर इस रूप में वह इंसाई चर्च 
के बहुत निकट था जाता दै। साधारणतः गुंवजतुमा छत के भीचे स्वूप श्रथवा 
प्रतिमापरफ फोई घालुमिस्पण होता था। मिश्षु श्राते ये, श्राचार्य के प्रवचन सुनते 
में, प्रतीक पी प्रदत्तिणा फरते ये ॥ उनके श्रावास के लिये तब फूछ श्रादि फ्री 
बैलगाड़ी फी दाजन की सी छुत बना छेते ये। बढ वह्दी म्तीफ और संघ दोनों के 
श्रायास के लिये जो यह घना वद्दी चेत्यग्‌द फहल्लाया | ठीक इसी प्रकार का एक 
चैत्यगह दैदराबाद के वाल्दुग जिले में तैर ( प्राचीन नगर ) नामक स्थान में है-- 
भारत के प्राचीनतम चैत्यगहों में से एक । वह ईंट और पलस्तर फा बना दै। गाँव 
थी झोपड़ी जैता द्वार पूर्व की शोर है, उसके ऊपर एफ सिड़फी है, बिसका निर्माण 
इसलिये हुआ था कि यूर्य का प्रकाश बढ़ दूर मीतर तफ़ पक दे | दल संडप्नुमा 
था, बैलगाड़ी की छातने सा | 

ईं० पू० तीपरीन्चौयी सदी से दी चैत्यग्द बनते चछे आए थे | अनेक तो 
पर्वत फी चढ्मानों में लोदफर बनाए. गए. दैं। अशोक के समय के चैत्य छोटे श्र 
सादे हैं। श्रजंता का दीमयानी चैत्यण्इ उसी फाल फा है। श्रठपहले सभों पर 
उसकी छुत॒ दी है। उसमे, दीवारें। छुठ श्रादि सभी पह्माड़ काटकर बनाए गए 
६। यह दरीणइ श्रज॑ता के प्राचीनतम गुद्दाग्दों में से है इससे यह लकड़ी की 
मिर्माणपद्धति में घने हैं। श्रशोक के बनाए कुछ दरीगद बराबर फी पहाड़ियों में ६, 
लोमश ऋषि, सुदामा श्रादि नामों से विख्यात | उन्हें उसमे आजीवक साधुओं के 
लिये बनाया या | उनकी दीउर्रों पर मौर्य पालिश चढी हुई है । 

बंबई और पूना के बीच यश्चिमी घाट की पहाड़ियों में फालें का सुदरतम 
चैल्यद दै। द्वीमयान संग्रदाय का यहाँ शआ्रादर्श वास्तु है; लयभय पहली शवी 


हिंदी सादित्य का इंद्द इतिहास दर 


ईं० पू० का। उसका निर्मायकार्य संमवतः श्रशोक के जीवनफ्ाल में ही श्रारंम 
हो गया था। परंतु इंसवी सन्‌ के वाद तक उसमें काम लगा रहा, जैसा उसी 
महायानी मूर्वियों से श्रगठ दै। उसके दोनों ओर एक एक स्वैम थे । उनमें से एक 
ही तोलइपहला स्वमभ बच रहा है। स्तंम आाइति में अशोक के ईरानी कला डे 
प्रमावित स्तूंगों से मिलता है। सामने पहले मंडपयुछ तीनदारी थी। इाल में 
खलनेवाला मध्यद्वार संध के सदस्यों के लिये या और शेष दोनों रदस्प उपाउ्ों 
के लिये ये दिउसे वे वाएँ द्वार से प्रवेश फर वगैर संघ के कार्य में विश्न डाले चैत्य, 
स्वृप्र या प्रतीक की प्रददविया फर दाहिने द्वार से चाहर निकल जाएँ | इस प्रफार के 
तीन द्वार प्रायः समी चैत्यरर्ों में थे । 


मुख्य द्वार के ऊपर क्षा घूप ( सर्य-) वातायन (खिड़पी) चेत्य के मीठर दूर 
तक प्रषाश पहुँचा देता था। उससे छनकर थाया प्रफाश न केवल पूज्यस्थली फो 
प्रकाशित फरठा था वरन्‌ गद के कोने तक उसका आलोक पहुँचता था। इस 
खिद़पी का बाहरी श्राफ़ार पीपल के पत्ते सा है। श्रनेक वार तो थद्द वातायन 
अलंकरण मान रह जाता होगा । द्वार फा सास सामना दीवार में इसी पीएलपत्र 
के प्रदीफचित्रणु से भर दिया गया दै। चैत्यग॒द की लंबाई चौड़ाई १२४» ४३३४ 
फुट है! प्रदक्षियाशूमि को स्वूप और हाल से पंद्रह पंद्रद स्तंमों करो दो पंक्तियाँ 
घयफ्‌ करती हैं। स्वम पारसीफ हैं, जैसे बाहर के स्त॑म | श्रंतर यही है ढ़ि वे अठ- 
पहले है भर उनके मस्तक पर सिंद के स्थाम में गजारूट देवमिथुन हैं। खेत्य के 
पीछे के सातों स्तेम बिना शीर्ष या श्राघार के हैं ) छुत गुंबजाफार हे | 


इसी प्रकार के चेत्यरद्ट पश्चिमी भारत के श्रनेक स्थलों में ये। भाजा, 
फोदाने, पीदलखोरा, वेदसा, नाठिक, फन्‍्देरी के दरीण्इ विशेष प्रस्तिंद्र हैं। इन 
सबका वास्तु प्रायः एक सा ही है, जैठा फालें पा । ये समी चैत्य साँची के स्वूर्पो के 
बाद के हैं। श्रजंता के दरी यहां में ४, ६, १०, १६ और २६ तो चैत्म हैं, होप 
मिक्षुश्नों के लिये विद्यर । 


5. विद्वार ह 


स्वूउ, चैत्यटद और विद्वार तीनों बौदजीदन के श्रघान अंग ये, ठीनों 
यासतु के विशिष्ट प्रकार ये, तीनों परस्पर संयद्ध ये । सस्‍्वूप और चैत्य दोनों प्रादीन- 
झल में शवस्मावि ये, पिर धीरे धीरे सूप घटनाओं का स्मारक बना और चैत्य 
देवालय | विद्वार दद स्थल था चहों चौद्ध संघ नियास करता था, शक प्रकार के 
मटरपविर। ब्राचाय झ्ादि के नेतृल में संघ के मिन्ु पर्म छी साधना करते थे। 
साथ ही उनका निव्रास था, साथ ही श्रवण, वाचन | साथ रहने से परस्पर व्यवष्टार, 
श्राचार श्रादि दी मी झ्रापशयक्ता पढ़ी । व्यवस्था की रहा के लिये उन्हें संघ का 


ड्दर स्यापस्य [खड़ ४ श्रघ्याय १] 


सम्िलित थ्रादेश मानना होता था | उप्र वी शक्ति बुद्ध फी मृत्यु के बाद और मी 
बढ़ गई | उसका निर्णय अन॒ुझूपनीय हो गया | सह निर्णय सघ अपने अधिवेशनों 
में किया करता या । उसके श्रधिवेशनों की कार्यव्रेधि राजनीतिक त्घों और गयणों 
की क्रियाप्रयाली पर श्रवलगित थी । शाक्यों श्रौर लिच्छृविर्या के सथागारों की ही 
भाँति बौद्ध सघ फी बैठकें मी उनके विद्वार के सुथाग्रार्रो में होती थीं और निर्ंव 
छुद या मतप्रदण द्वारा क्षिया जाता या | निर्णायक बहुमत द्वोवा था। 


संघ, जैशा फह्ा जा चुफा है, फालातर में बड़ा प्रबल हो गया। बौद्ध 
राजाश्रों पर उसका जो प्रमाव रह्दा होगा उसकी कल्पना तो की ही जा सुफ्ती है; 
अन्य घर्मावलबी राजाओं को मी उसके रास का भाजन बनना पड़ता था और 
जब सपघ सद्धम की वैध नीति में श्ररफ्ल होता था तय जब तब देश श्रौर राजा के 
पिझद्ध श्रपने मुरक्तित विद्वारा में पडयन फरने से मी नहीं चूफता या। इतिहास में 
कम ते कम दो प्रमाण इस स्थिति की पुष्टि करते हैं | एक तो उसका पड़यत्र द्वारा 
अशोक के कुल है सगघ की गदी छीन ब्राद्यण राजउुल की स्थापना करनेवाले शझुग 
सम्राट पुष्यमित के उिदद्ध प्रीफ बौद मिनादर ( मिलिंद ) फी उसपर खढा ल्ञाना 
या जिसके परिणामस्वरूप पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र औौर जलघर के बीच के छारें 
पिद्वार जता डाटे श्रौर औरक्रात पी राजधानी साफल ( स्थालफोट, पजाब ) में 
घोषणा पी--“यो मे श्रमणुशिरो दास्यति तस्याइ दीनारशत दास्यामि" ।? (जो मुझे 
एफ जौद्ध मिश्रु का पिर देगा उसे मैं सौ सोने के दौनार दूँगा। ) दूधरा उन गुत 
उग्नारों के विदद्ध पदयुश्न या जो आहयण श्रीर वैम्शव परम के पोषक थे | इसी नीति 
से कुढकर शौष शशाऊ ने सघ के अनेक विहार श्रमि फी लपरों को समर्पित करे 
दिए, और योधयया के नोषिइद् फो फट्वाकर उसफ्री जड़ में श्रगार रफवा दिए 
कि यह चैत्यवत्ञ पिर पम्प ने सऊे। 

यह स्थिति उस विद्वार में साधारण ही संगठित द्वो सफ़दी थी ज्दाँ बेवल 
संघ या अनुशासन था। प्रिद्वार के अपने मयन आदि ये जो उपासकों के शनुदानों 
है सदा सपन्न रहते ये। बौद्ध चैत्यों श्रौर ती॑स्पा्मी से विह्वार सदा सलम रहते थे । 
इसी छे नाछिक, श्रञवा, बेदसा झ्रादि में सर्वत्र विद्वार बने हुए ये । पिद्वर मी एक 
पिशेष प्रकार के थ्रावास ये जो श्रन्य सार्वजनिक शदस्य श्ादातों से मिन्न थे । उनका 
सक्तित वर्णन नीचे दिया जाता है 

दूसरी-यदली सदी ई० पू& के मखुत के एफ अधचित में आवस्ती ( गोंडा 
बहराइच--अ्रवध--की सीमा पर रुद्देत मद्देत ) के जेतवन विद्वर के मिलुओं का 


+ दिव्यावदन के अशोकाददान में २ 


हिंदी साहित्य का दृइत्‌ इतिद्ास ण्८प३ 


अंकन हुआ दै। उसी जेदवन विद्यर दो पाह्मान ने आबः आठ सौ वर्ष बाद देखा 
या | तब वह विद्ार अपने प्सब्िक परिमारा में बहुत बढ गया या। उसके भरन 
साठ सात, आठ श्राठ मंजिलों के थे । मरहुतबाले उत्पीर्य दृश्य में आश्रम फा रूप 
संचित दहै॥ एक ओर एक मिन्तु चैलइत फी उींच रहा है, दूसरी ओर ठपाठक 
प्रयाममु॒द्रा में खडे हँ। मूर्विगत विद्दर दोमं॑जिला है जैसे तिक्किम के विद्दर श्राज 
मी होते हं। ऊपर पी मंडिल में चैत्वप्रतीफ और मिल्लुओं का श्राबास दें । 


प्राचीन पिद्दार चैत्गरद के चारों ओर बने छोटे कमरों का परिवार था। 
इन छोटे कमर्रों को कुद्यी भी कहते ये । सारनाय के विद्वार में बुद्ध दी डुटी करा माम 
पीछे मूलगंधरुटी पढ़ा श्रौर उठके विद्वार वा मूलगंपकुटिविद्दार। उम्र झुर्यियों के 
बीच बडे चैत्यणइ में ठोस स्वूप द्वोता अथवा संप्रदायविशेष की पूजामूर्ति प्रतिष्ठित 
होठी थी । ददीनयान विद्ार के चेत्यों में सामने की दीवार पर अ्रधंचित्र में संप्रदाय 
का प्रतीक उमरा रदता था| 


इंट पत्पर से बने प्राचीन विद्ार तो श्रव न रहे पर परव्॑तों को काथ्फर 
बनाएं प्राचीनतर विद्र आज भी ये हैं। ग्रोदावरी ठठ फे प्राचीन नासिक का 
गोठमी पुत्र विद्दार ह्वीनयान संप्रदाय छा था। यह विद्वार कालें के थैत्यण्द फा 
प्रायः समकालीन था| नासिक के ठछ विद्यर ( ले० नं० ३) में मिश्ुश्रों के लिये 
छोटे छोटे सोने के कमरे बने हुए हैं । विद्वार ( बढ़ा फमरा ४६ फुट लंबा श्रौर ४२ 
फुट दौड़ा ) फे मीतर दीउारों से लगी तीन शोर पत्पर वी वेंचें बनी ईं जिनपर बैठ- 
फर भिन्लु श्राचार्य के प्रवचन मुनते ये । शल फा द्वार एफ बरामदे से होशर था| 
बरामदे फे सामने ६ स्तम हें। कालें के स्तर्मो परी श्राइति के समान इसे 
मस्तक फे देवमिश्ुन गर्जो पर न घटकर जृषमों और ठिंशों पर आरूट हं। 
बृषम और सिंह श्रशोक्त के स्तंमों के प्रिय प्रतीक थे, डठसे पहले इंरानियों ग्रौर 
श्रतुरों के | सिंद, इसफे श्रतिरिक्त, शाक्यरिंह बुद्ध का भी स्मारक था। प्रवचन के 
समय तिंद की माँति दह्याढ़ने छे घारण उनकी संडा शाक्यरसिंद हो गई थी। 


निकट का ही नहृप्रान पिद्दार ( नहाने शक्र राडा या* ) छे० नं ८५ 
पहली सदी ई० पू० का दै। उसके स्ठंस तिफोने श्राघार और घट पर खडे ह और 
उनके शी घंटेनुमा आ्राइतियों से मंडित हं। उसके भी ऊपर पिशमिड है जिसपर 
चृषम है, काले के स्वर्मो के अनुफरण में । चेदसा का पर्वतीय विद्ार भी प्राचीन है, 
लगमग द्वितीय शठी ई० पू० का । ठसफ्ी छत गुंबजदार दे श्र चैत्य के चार्रों 


१ महाराष्ट्र के इश्यत इुल छा, देखिर दपाष्दाव : ध्राचीन माख का इतेघयसस, ९० १०१ 
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ओर प्रद्धिणाभूमि है॥ कुटियों के द्वार चैत्यग॒द में खुलते हैं। यह विद्वार प्रघान 
दिद्दारों में से है। 


इन सारे प्राचीन विद्ारोँ में दशंनीय और प्रधान भाजा का दरी- 
विद्दार है। इनमें सबसे प्राचीन मी संमवतः यही है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में 
पूना के पास यह विहार श्रवस्यित है। इछफी मूर्तिसंपदा तो श्रताधारण है। इसफा 
विन्याठ मी सामान्य दरीविद्दार्ो फ़ा सा है। बाइर एक बरामदा, उसके पीछे दो 
द्वारों की एक दीवार, ऊपर चैत्य वातायन] भीतर बड़ा हाल जिसमें दो ओर 
मिश्षुओं के लिये कुटियाँ बनी हुई हैँ। ऊपर का पद्दाड़ फाय्पर छुत पीपानुमा फर 
दी गई है। उसकी दीवारें, स्तंम श्रादि कठाव फ्ली म्रूतियों से मरी हैं और 
मूर्तियाँ श्रमुपप्त गति और सजीवतावाली हूँ । इद्र, दूयं, श्रादि के उमरे श्रंफन 
रिशेष आकर्षक हैं । 


सारे देश में बौद्ध विद्ार ये। बौद्ध भिश्लुश्रीं की संख्या कै अनुपात से ही 
उनफी छंख्या भी प्रभूद होनी चाहिए.। पाहद्यान और हुएजत्साग दोनों चौनी 
यात्रियों ने उनकी आदेशिक रैझ्या दी भी है। अफगानिस्तान (उद्यान और गाघार) 
में भी विद्वरों की तख्या पर्यात थी। वहाँ के रिद्वार के बीच में भी चैत्यशह होता 
था जिके चारों ओर मिश्ठुओं के लिये छोटे श्रावात बने होते ये । 


चीनी यात्रियों ने इन विद्वार्रों के संबंध में (इंठ पत्थर से बने विद्वारों के 
विषय में ) एक विशेष बात यह कही है कि वे कई मंजिलों के हुआ करते ये । दोनों का 
कहना है कि जिद, घुः छ. श्राठ श्राठ वल्लों तफ़ बनते चले गए ये । विह्वार भठ 
के रुप में भिश्लुक्नों के श्रावार तो थे ही, साथ ही उनके लिये विधालय फा कार्य भी 
फरते थे । हुएनत्साग ने अपने उमय के बौद्ध विश्वविद्यालय नालंद फा विस्तृत वर्णन 
किया है। वहाँ के विद्ार फा वर्णन घरते हुए बंद लिखता है कि भिश्षुओं फा 
प्रत्येक थ्रावास ( विद्वार ) चार मंज्िला था | रुंघ के हाल के स्तंमों पर देवमूर्तियाँ 
बनी थीं श्रीर उसफी हुमियों में इंद्रध्नुष के सातों रंग विद्यमान ये । स्ंत्र अध- 
चित्र उल्लीर्ण थे और चौखर्यों फा सौंदर्य श्रफथनीय था। मीतर के रंग परस्पर 
प्रिलफर अनेक श्रन्य रंग उत्मन्न करते ये जिससे विहार का सौंदर्य सह प्रकार से 
बढ़ जाता था । नालंद पटने के निफट राजग्रिर से साठ भील उत्तर बड़ग्ाँव के पास 
है। वहाँ की खुदाई में जो मदन निकले हैं उनमें से एफरप छुम्मंजिके तक हैं, पर 
इस प्रकार निर्मित विहारों की छतें उड़ गई हैं और उनके मग्नावशेष मात्र जैसे तैसे 
खडे हैं । फिंत मामझपुरम फा चौमंजिला विहार चट्टान में कक्म होने से श्राज मी 


१ देखिए, कुमारघामी : दिद्दी०, प्लेट, ७ भर «। 
छ्ड 


हिंदी साहित्य छा शृद्दव्‌ इतिहास श्र 


खड़ा है और अपनी श्रद्रुत पिरामिडनुमा अनुपमेय श्राकृति से दर्शकों कै नचक्ति 
कर देता है। यह विद्यार सातवीं सदी ईंसवी पा है| मामहपुरम्‌ में एफ और विद्वार 
उसी सदी फा दो मजिलों का है जौ उसी की ऑवि मजबूत है | 
९, स्वेभ 

स्तंम का भी इस देश में पर्वात प्रयोग हुआ है यद्यपि उसफा बराहुल्य स्वृर्पो 
अयवा मंदिरों फा रा नहीं रहा है। दो प्रकार के स्तमों का साघारणुवः पता चलता 
है डिन्हें घार्मिक और रएनीतिक या साप्तामिक फहना उचित दोगा | एक प्रकार के 
स्वैम तो वे थे जिनफा उपयोग अशोक ने अपने घर्म, त्रिचार और नीति के प्रचार 
में किया | कुछ लोग उसके स्त्मों फो घार्मिफ विभाजन में न रख राजनीतिक परंपरा 


में रखना चाहेंगे। परंतु अशोक स्वयं अपने स्वंमों दो घमंस्तंम ही फदता दे इससे 
हमारा भी उसी नाम से उसे ग्रहयु करना उचित होगा | 


इन स्तंर्मों से शुद्धदर वस्ठत्तः विशुद्ध घार्मिफ स्तर्मों पी भी प्रचुरता इस 
देश में रद्दी होगी यश्यूपी पी। अनेक धार्मिक स्तंम ऐसे भी खडे किए. गए. गिनका 
उद्देश्य देवविशेष का महत्व प्रफाशित फरना था। इस प्रकार के श्रनेक स्तम 
श्राज मी इस देश में खडे हैं। पर्मप्रघान देश में इनका न होना दी आश्रय क्री 
बात ह्वोती । 


दूसरा पर्ग उन स्त॑र्भो फा दे छो घ॒र्मं से भिन्न राजनीति से संबद्ध हैं, जैसे 
क्षोर्विस्तम, लाटें, मीनारें श्रादि] इनके श्रतिरिक्त हुर्गों, मंदिरों, सार्वजनिक 
श्रावार्सी, राजप्रासादी, साधारण घर्रो आदि में मी उनका उपयोग हुआ दे, यद्रपि 
हब वे प्रधान वालतु के श्रण मान रदे हें और उनपी श्रपमी स्वतंत्र स्थिति मददी रही 
है। पर निश्चय उनके योग से मदरनों में शक्ति आई है और स्वामाविक ही उनका 
शित्प में विशिष्ट स्थान दै। मंदिरों के स्तंमों और उनकी भव्य शिलकारिता की 
श्रोर ऊपर संकेत फिया द्वी जा चुका है, मवमवास्तु आदि के सं्ंध में सी उनका 
परषास्पान उच्लेख फिपा जाएगा | रहों, सत्रनों तथा प्रमदवरनों में उनपा मी मीड़ा- 
शैल के साथ ही साथ उल्लेख मिलता है । 


“मयमत्त”* में स्व॑म के ग्रनेफ पर्याय--स्पाप्रु, स्थूर, पाद, चेंध्रा, चरण, 
अंभिक, स्तंम, तलिप श्रौर कंप--दिए हुए हैँ । उनके अपने अपने माने मी दिए हैं 
पर उससे इमें यहाँ तालय नहीं दै। अधिकतर इनमें से वास्तु विशेष के सद्ायफ 
स्तम मात्र ह जिनका उद्देश्य उस शित्य विशेष को बल देना था जिसमें उनका 


१ २१४,२॥ 


0४ स्थाएव्य [ खंद 9 १ अध्याय ३ ] 


उपयोग होठा था | दम यहाँ केउल ऐसे स्तमों का उल्लेख फरेंगे जिनपी शपनी 
स्वतत्र सत्ता थी भर जो घमं, पिज्रय आदि के स्मारक के रूप में निसवर्लव अपनी 
भूमि पर पड़े हुए । इस प्रकार के स्तंम प्राचीन फाल से इस देश में प्रयुक्त दोते 
आए ई और प्रायः सभी अधान धर्मों ने मी फालों में श्रपने श्रस्ते प्रदीको से 
मंदित शीर्पवाले निजी स्तम खडे फिए. हैं। उनका, और प्रायः केवल उनका ही, 
इम इस प्रसंग में उल्टेख फरेंगे। 


मार्त में यज्ञों वी परंफा प्राचीन है) बैंदिफ) यश में क्षो पशुप्रलि 
झोही थी उठमें मी स्छी न फिसी प्रकार के स्व॑म या 'यूप” का प्रयोग होता था। 
ऋग्वेद में झुनरोप अपने वलिचंघन खोलने के लियें प्रायना फ्रता है* | प्रगट है 
कि पश्मु  श्रययरा जब मनुष्यों की वलि होती थी तब मतुष्य ) यूप से बाँध दिए 
जाते थे | यूप यरस्तंम फा विशेष नाम है। जिस अनुपात में यज्ञ होतेथे उस्ती 
श्रनुपात में यूप भी बमते थे। सरस्वती या ठठ यशों से प्रधूमित रहता था, इससे 
कुरुछेत के गाँगों पी यूपसंख्या का श्रदुमान किया जा सफता दै। वहाँ से वेदिक 
सल्तकृति फा छेँद्र बर हटा तर गंगा यमुना के संगम पर प्रतिष्ठित हुआ जिससे उस 
स्पल फा नाम ही, यशों की प्रचुरता के कारण, प्र याग” पड़ गया। कालिदात ने 
'रुव॑श? में रप पर जाते हुए दिलीप श्र सुदद्षिणा के मार्ग के गाँवों के यहयूपों 
को देखते जाने फा उल्ठेस किया दै* | गाँव गाँव में यूप थे शर एफ एफ गाँव में 
अनेफ ] वस्ठुठः उनके बाहुल्य से ही गोव के पुणयकर्मो या श्रट्पल लगाया घाता 
था। परंतु प्रकट दे कि वे यूप लकड़ी श्रादि नष्व्य पदार्थों के बनते ये जो श्राज 
तफ खडे नहीं रद सके और कहतुओ्ओं पी मूरता के शिफार दो गए। 


पत्थर के प्राचीनतम स्तमयत्‌ ऊँचे दो स्तप मथुरा में मिले हूं | दोनों बुधाण 

फाल ( पहली से तीसरी शी ईंसवी ) के हैं। इनमें एफ फतिष्क के पुत्र वातिष्क 

का है; मशुरा के निकट ईसाएर ( गाँव ) में मिला, कृपाण वर्ष २४ ( ७८क २४ 

१०२ ६० ) का | इसपर शुद्ध सस्कृत में एक छेस भी खुदा है। दूसरा मथुरा के 

सासवेदी ब्राह्मण की फीर्ति व्यक्त फरता है और प्रायः उठी फाल फा दे। ये दोनों 

पूजा के लिये प्रतिष्ित फिए गए ये । एक यूप थे होते ये जिनसे बलि के पश्च बाँध 

"दिए जाते थे, दूसरे वे जो देवप्रातिमा परी माँ।ति यूप की बूर्ति सावकट बूझे जाते थे । 
ये दोनों ऐसी दी विशाल यूपप्रतिमाएँ हैं । इनफा मस्तक अ्श्व के मस्तक की भाँति 

ग्रीवा से शालीन झुका दशा दै। ये चौपहल हैं. और इसपर पद्मपाश पी गतीक 


+ यह बा देतरेय सात ७, ३, में भी सकिस्तर दी हुई है । 
* खुबरा, १ डंडे 


हिंदी सादिस्य का बृदत्‌ इतिदास चुढढ 


श्र्गलां बनी हुईं दै। इनके श्रतिरिक् लक्डी के भी इुछ यूप स॒रद्धित ई बिनसे 
पता चलता है कि अ्रधिक्‍तर लकड़ी के ही यूप बनते ये, जो फालातर में नष्ट 
हो गए। गुत्त फाल के भी कुछ यूप मिले ह छिनमें एक ३७१ ई० पा, विष्णुवर्धन 
का, विजयगढ़ में दै। 


अश्वमेष क्री परंपरा भी इस देश में अ्रति प्राचीन है। ऐठिद्वारिक प्मल में 
मी पुप्पमित्र झंग, समुद्रशु्र, इमारगुप्त आदि ने श्रश्वमेध फिए। समुद्रगुस्त के 
मेघाश्व की तो प्रतिष्ृति मी मिल गई है जो लखनऊ के संग्रद्यलय में रखी है। 
भारशिव नार्गो ने काशी में दस अश्वमेघ किए. जिससे वहाँ के प्रसिद्ध घाट का 
नाम दी 'दशाश्रमेष! पड़ गया लो शाज तक प्रचलित दे) इन समी गाजाश्रों ने 
अपने अपने यूप सदे किए. होंगे। अश्रश्वम्ेधों दी परंपरा तो पिडुझे छाल तक चलती 
रही | दह्चित के अनेक राजाओं ने मी श्रश्वमेघ दिए पन्नीज के गदृदवाल णजा 
जयचंद के यज्ञ का मी उल्लेख हुआ दे। 


यूपी से मिन धार्मिक अग्रवा घार्मिक्र-राजनीतिफ र्दंम, छिन्हें ऐसे राजा ने 
स्थापित फिए जिसने विजयरस्तंमों के स्थान पर पर्मस्तंमों फो श्रधिक महत्व दिया, 
श्रशौक ने खडे किए। धातु ग्रयवा पत्थर समी प्रकार के स्तंर्मों में श्रशोक के स्तंम 
प्रानीनतम दें । उनका सौंदर्य शिल्प की परिधि पारकर विद्यद ललित छला प्री 
शालीनवा प्राप्त कर चुका है। उनपर अश्रपने अमिलेख लिखाफर उस मद्दन्‌ चिंदक 
कर क्राठिफारी युदविरोधी शाविपूत्रक सप्नाद मे राजनीति थी पर्रपरा है! बदल 
दी। श्रन॑त पाल पूर्व सहिष्णुता फा अद्भुत परिदय अशोक से दिया। झपने 
ाप्राव्य फी सीमाओं पर, घनी बस्ठियों में ठउने अपने स्तैम खडे करिए और उनके 
साधन से श्पने प्रेम श्रौर सौहादं के संदेश घोषित फ्िए ] 


इस प्रकार कम से कम ठीउ रतम उसने स्थापित फिए। इनमें से श्रमेक तो 
नष्ट हो गए, इद् द्टे हुए मिले हैं, कुछ संमवतः श्री (वी में दवे हैं, डुछ्ु लो 
मिले ईं वहुत श्रच्छी दशा में हैँ | इनमें दस पर उसके श्रमिेय लिखे हैं। ये चुनार 
के, पह्पर के चने रे किमी में दी, छोड नहीं है, उम्ाया णाक पत्थर था बना है 
खंपारन ( बिद्यर ) बिले के लौरिया नदनगटप्ाला स्तंम ३३ एुड ६३ इंच ऊँचा, 
मोमबत्ती पी माँठि, नीचे मोय उपर पठला शेता चला गया है। आधार पर उठका 
च्याप ३५३ इंच है, उपर २२३ इंच | इस परिमाशा के फास्य अशोद के स्वसों की 
मुंदरता असाधारण हो गई दे। मुजस्परपुर जिे ( विद्यर ) के चखीरा मासक 
स्थान के स्वेम पर ऐप नहीं है। वह स्वेधा सुरछ्धित और प्रायः समी से अश्रधिक 
भारी दे। ये स्ठम दह्विय में दैदराबाद और मैदर तक मिद्ठे हैं। ५०-५० टन ठक 
घी दौलयाठे इन स्तमों को दशर इजार मील दूर, जंगल, पद श्रीर नदियाँ पार 


ण्ट९्‌ स्थापत्य [ छंद ४ ! भच्याय १ ] 


घर फैसे छे गए दंगे, पिश्मयफारक दै। निश्चय श्रशोक फो श्रयाघारण बुद्धि के 
इजिनियरों फा साइाय्य प्राप्त रद्दा दोगा । 

इनके श्रभिल्स बढ़ी कुशलता से काटे गए है| प्रायः सभी अ्रदुभुत शिव्प- 
सौंदिय के श्रादर्श हैं। प्रकट है फि पत्थर काटकर लिसने फी कला अ्रपनी चोटी 
पर थी । बसे सुंदर लिखावट बुद्ध के जन्मस्थान रूब्रिनी ( नैपाल फी राई में 
समिंदेई ) में स्थापित स्तंम पर है, थो लगती दे आज ही फटपर तैयार हुईं है। 
बखुतः प्रस्तरशित्प की यह भौव॑कालीन फला इतनी परिष्कृत और सुथरी हुईं है 
कि अशोफ पी किसी इृति फ्रा जोड़ फटी नहीं है। उधफी प्रत्येफ़ हति उस शिल्प 
कौशल फी घनी है, प्रत्येक वास्तु पर फ्लाफार्यो ने शोमा लिसी है | 


इन स्तर्भों के शीर्ष श्रधिफतर पश्नश्रों फ्री श्राइ्ृति से मंडित हैं, सगीब शौर 
अननुफाये | स्तंमों फी यष्टि फी ही माँति उनके शीप॑ मी समान पत्थर के बने हैं-- 
समसे ऊपर समूचा फोरा हुआ पश्च दे, उसके नीचे पट्टिका है, पिर यष्टि फी चोटी 
पर पारसीक घ॑टी । पद्धिफा कौ गोलाफार दौड़ती बाड़ पर चारों ओर चित्र उत्सचित 
हैं, शषम, श्रद्मम थादि के । शीर्ष के पद्म गज, अश्व, इृपम और सिंह में से फोई एफ 
होता था। छुतिनी के स्तम पर अश्व॒ था, सक्सा के स्तंभ पर गज, रामपुश्वा के दो 
स्तमों में एफ पर इपम है, दूसरे पर सिंह । सारनाथ के स्तंम पर चार हिंद पीठ से 
पीठ मिलाए बैठे ६ैं। सारनाय के स्वंम का शीप॑, जो २४८२ और र३२ ई० पू० के 
बीच फ्मी प्रखुत हुआ), परिष्कार, सौंदर्य और शिस्पचात॒री में ससार की इृतियों में 
अनुपम दै। उसके पश्नुश्रों की सजीवता, उसका विन्यास और निया सभी दर्शक को 
चकित कर देते दै। भारतीय सरकार ने जो उसे अपना राजवीय॑ भ्रफ बना लिया है 
उचित दी है। 


अशोक के स्तर्मों श्रथवा उसके समूचे वास्तु का इतना कुशल पार्य फ्ला- 
समीक्षक के लिये एक समस्या उपस्यित फर देता है| सुदचि और परिष्कार पी बाद 
तो श्रलगं, उनवी टेकनिक, विशेषकर उनकी फॉचवत्‌ चमंझती पालिश थी 
समस्या और उलझा देती है। इस प्रकार का नियार, परिष्फार और सर्वागस्लुदरता 
जादू से एक दिल में श्रयया एफ शासनकाल में नहीं प्रल॒त वी णा उपती, वह 
सदियों की निष्ठा, प्रयोग और श्रम्याउ की पराषाष्टा होती है। श्राश्वर्म है कि 
बह पालिश अशोक के वास्वादर्शों पर ही श्ारंम होकर उसके साथ द्वी समाप्त 
हो जाती है; न उनके पहले कमी थी; न परीछे रही। स्व्मों के निर्माण डी 
समूची परिपादी में उनपर लिखे अमिटेसों छी पदति इस देश में नई यी। श्रशोक 
के पहुछे स्तंभ बमते ये या नहीं, इसमें सदेद हो सकता है, पर यह निःसदेह दै 
कि वे पत्थर के नहीं बने श्रौर उनपर; या शिलाओं पर ही, श्रमिटेण खुदवाने वी 
परंपरा भी कमी न थी | इतने लवे अमिरेस कभी लिखे दी नहीं गए.। १९ पढ़ोसी 


हिंदी साहित्य का डृदत्‌ इतिहास न 


ईरान में दोनों परंपराएँ थीं, शिला आदि पर लेख खुदवाने फी भी और पशु- 
मंदित स्तम खडे फरने की भी* जो परंपरा दारा आदि इंटानिर्यों ने निनेवे के अझु्ें 
से सौखी थी । व्तुतः स्तमी वी परंपरा तो उघर प्रायः २००० ई० घू० से ३०० ई० 
तक कभी टूटो ही न थी । और श्रमिलेख तो ई० यू० ढाई इजार वर्षो तक के 
लिखे दृजारी पट्टियों पर समूची युस्तकों के रुप में मिले हैं४ | स्वयं दायर के अनेक 
स्तंभ पश्चशीपवारे आज भी पर्सिपोलिस में खडे है, अनेकों के शीपपद्म खंडित- 
अखंडिव यूरोप, अ्रमेरिया भ्रादि के संग्रद्मालयों में प्रदर्शित हैं। उनकी पालिश वो 
इतनी चमकदार है फि उनमें मुँह देखा जा सफता है। श्रशौक अगने अ्मिडेखों फा 
आरंभ प्रायः उन्हीं शब्दों से करता है जिनसे दारा ने अपने लेखों फा फरिया था। 
श्रशोक के पितामद्ट चंद्रगुप्त मौर्य का इंरानी दरबार फी अनैफ वियाएँ श्रपने दरबार 
में प्रचलित करना भी उस ओर संकेत फरता है। ईरान या शासन प्रायः डेढ सौ 
वर्ष तक पश्चिमी पंजाब श्औौर ठिंघ पर था श्रौर ये दोनों दारा के साम्राज्य के 
बीसवें प्रात" थे तथा प्रति वर्ष उसे एफ करोड़ के ऊपर पर देते ये* | इसी से 
अ्रशोक ने न केवल सीमाप्रात के अपने श्रमिलेख श्ररमईं लिपि खरोष्टी में लिखाए 
बल्कि कम से झम एक बार ईरानी मापा का भी उनमें प्रयोग फिया | उसने लिपि 
और लिपिफार के लिये भी ईरानी शब्दों का ही प्रयोग क्या दै ठिंधु सम्यता की 
फला का श्रशोक फये पता न था क्योंकि उसका अमिराम शिल्प प्रायः डेढ़ दजार वर्ष 
पहले पृथ्वी के गर्भ में समा चुफा था । इससे ध्रमट दे कि पारसीफ शित्प के दी 
अनुफरण में ये स्तंम बने, जहों स्तंभों श्रीर उनकी पालिश पी परंपरा थी, जहाँ बरा- 
चर प्रशस्ति झआगदि के श्रमिडेख सदियों, सइस्ताब्दियों से लिखे जा रददे ये जर अ्रपने 
देश में उनका नामोनिशान न था । हाँ, डस वास्तु को श्रशोक ने और परिष्ट्रत 
फिया, ठसका चरम विफास क्या, यथपि झआानेवाली सदियाँ उस मार को सैमाल न 
सर्फी भौर उस शिल्प की शैली मौर्य काल के बाद छत दो गई? 


* दारयदीए्‌ के वेहिस्यून, नर्स ए रलम भादि के लेख, उसके पहले के बावुलियों के लेख, 
दजलायराठ दी पारी में 


3 देखिए, अपादान के स्वम, शिकांगो के प्राच्य विभागीय संसद्यालय में मुरद्ित और पोष के 
'ध्वें भाफ श्यानियन झाटें? में अका शिव । 


3 इम्मुरदी का स्तम जिमपर स्सझा विधान छुदा है, र्खसे पदले दे मिद्धी रदम ६7 
४ बादल, कीश, निनवे, भगुर आदि से मिली । 
७ उपाध्याय : दि रेंररेंट बल्टें, पृ० १२२ ६ 


६ ट्पाध्याय : प्राचीन मारत का इतिदास, पृ० ११२१ 


अ्र्१ स्थापत्य [ खंद ४ । अष्याय 4 है 


अशोक के स्तंर्भों के अतिरिक्त केवल एफ बेसनगरवाले स्त॑म का घार्मिक 
क्षेत्र में उल्लेख फिया था उफता दै। श्राश्षय वी बात दे कि श्रशोक के पश्चात्‌ 
पइला स्त॑मनिर्मादा भी विदेशी ग्रीक है। यह स्तम सीमाप्रात के प्रीक राजा अंत- 
लिखित ( अ्रतिथास्किदस्‌ ) के प्रीफ राजदूत देलियोदोर द्वारा स्थापित छुआ था। 
देलियोदोर दिय का पुत्र था और विदिशा के शंगराज मागभद्र के प्रास सेजा गया 
था। वह चैष्एव हो गया था भ्रौर उस स्तेम के लेख में बद अपने फो 'मागमवत! 
कहता है। कम दुनूइल का विषय यद नहीं दे कि इस देश के लोकप्रिय वैष्णव पर्म 
का पहला स्तम एक विदेशी ग्रीफ ने पड़ा किया | वह स्तंभ ई० पूं० दूसरी शत्ती में 
'वसुदेव” के भाम पर “गदइस्तभ! के रुप में पड़ा हुआ | उसपर मौर्य कला फा 
परिष्कार तो नहीं दे पर श्राइति उसपी निश्चय मौयंपारसीफ स्तंभों को दे। नीचे 
यशिदृंड है, उसके श्रीच में फुछों का एक घेरा है, ऊपर शीर्ष के तीन माय हैं-- 
घंटीनुमा भ्रमिप्राय, चौफी और पशु के स्थान पर समूचे ताइपतों पा शिश्पगत 
रूप" | इसके वाद इस प्रकार के घार्मिक रतंभों की स्थापना की परंपरा अधिकतर 
समाप्त हो गई 


राजनीति के क्षेत्र में मी श्रमेफ स्तंभ स्थापित हुए) छाहित्य में उनका 
उल्लेस अनेक बार हुआ है। कालिदास ने रघु की दिग्विजय के संबंध में लिखा दे 
फि सुझों, बंगों फो परास्त कर उसने गंगा के ढेल्टा में विजयस्तंभ खड़े किए, 
( मिचखान जयस्तम्मान्‌ )* | स्तम स्थापित फर उनपर प्रश॒त्ति लिखवाने की 
प्रथा साघारण हो गई थी । श्राज भी इस प्रफार के श्वनेक स्तंभ पड़े हैं। समुद्रगुप् 
ने श्रपनी प्रशस्ति के लिये श्रलग स्तंम्॒ न बनवाकर प्रयागवाले श्रशोक के स्तंभ 
पर ही अपने युद्धों श्रौर दिग्विजय फा विवरण खुदवा दिया ) उसी र्तम पर एफ के 
शाति के संदेश श्रौर दूसरे के रक्तरजित युद्धों के वितरण छुदे हैं । 


गुछ सम्रार्दों के अपने सड़े किए. मी अनेक रतँम हैं। इनमे प्रधान दिल्ली से 
थोड़ी दूर पर मेदरीली गाँव में छुठुब्रमीनार के पास खड़ा है | वह क्ोदे फा (गरड- 
च्वज! चंद्रगुस्त द्वितीय विक्रमादित्य फा है। उसपर लिया है कि किस प्रफार चंद्र 
( इसे कुछ लोगों ने घंद्रगुप्त से मिन्न दूसरा राजा भी अ्रमवश माना दे )3 ने अपने 
श॒पुश्रों के संघ को घंधाल में नष्टझर सिंधु नद के लातो मुर्खो ( पंजाब की खातों 


$ कुमारस्वामी : दिखी०, ए० २४, स्मिब्र : हिस्ट्री आफ़ फाइन भाटं०, ९० ६४, 
चित्र ३०-२१ | 

रे खुबरा ४, २६।॥ 

3 देखिए, र्थिय : अली दिव्ही आए शटिया । यप्त समायें के भ्र्यायवाला हत्संरंपी प्रसग, 


पादथ्प्पियी, दस्ससाद राखी का इष्टिकोय अमपूं है । 


द्विद्ी साद्दित्य का शृदृद्‌ इतिदह्वास जघ२ 


नदियों ) को लॉप वहीफ़ों ( वहीक, बाख्ती ) को परास्त किया" | इस देश मर 
अकेला यही एक स्तँम लोढे था दै। पर इसकी घातु इतनी अच्छी दे कि डेढ़ 
हजार व० आँघी पानी में खडे रहने पर भी वद्द कसी प्रकार सराब नहीं हुश्ना, 
उसमें जंग नहीं लगी । उसे भ्रमवश लोग दिल्ली के तोमर राजा अ्रमंगगाल कौ 
पीली भी फहवे हैं । 


स्फंदशुप्त के समय के दो स्व हैं, एफ देवरिया ( उत्तर प्रदेश ) के दाहोंव 
में दूधरा उच्तर प्रदेश के गाजीपुर जिछे के सैदपुर भितरी में | सेदपुरवाले स्त॑म पर 
बढ़ी ललित शैली में काव्यबरद् प्रशत्ति लिखी दै॥ भभंदा ठीर के पृध्यमित्रों का 
आऊमय निषल फरने का उसमें उल्लेस है? | युवा स्कंद ने, उसके अनुसार, युद 
काल में साधारण सैनिक फौ माँति श्रनेफ रातें रूखी भूमि पर सोकर फ्ाटी थींठे | 
इप८४-८५ फा ही एक स्तंस ४३ फुट ऊँचा मध्यप्रदेश के सागर जिले के एरण में 
है, (विष्णु का ध्यजः । उठसे २३ मील दक्खिनपब्छिम पथरी में ४७ फुट ऊँचा 
एक भर स्तंम है। उसके ऊपर पा अ्मिलेख पश्चात्कालीन ग्रुवलिपि में था जो 
अब मिट गया ऐश । 


हूर्णीं के विजेता मालवा के राजा यशोधमन्‌ पा मंदसौर में एफ स्तंभ दै 
जिसपर हूणो यो परास्त फरने श्रीर अनेक देश जीतने पा उल्लेख ६०] पिछुछे 
फाल में चित्तौर में भी पंद्रहववीं उद्ी के मध्य गुजरात और मालवा की ढंमिलित 
सेनाओं को एराने के स्मारफ में राणा कुम ने अपना प्रसिद्ध नीमहला जयस्लमर' 
बनवाया था। उठी के पाठ बारहवीं सदी या छोटा जैन फौर्तिस्तम मी है। 


मध्योचर फाल में मीनारों पा बनना तो साघारय बात हो गईं थी] इन्हीं 
भीनारी पर चटकर मुश्रग्जिन नमाज के लिये आआजान दिया फरता था। इसी 
विचार से सायी मस्िदों में ऊँची मौनारें वनी हुई हूं । अश्रहमदावाद पी सुहपिज 
साँ फी मस्जिद पी मीनारें, लाहैर के वजीर खाँ की मस्जिद पी मीनारें, ताज़ पी 
मीनारें उसी प्रफार पी ऊँची घार्मिक मौनारें हैं। भमस्जिदों से श्रलग विशाल 


१ तीद्ों सह्मुजानि येत्र समरे स्रिन्दोजिता वाहिदा.) फ्नी5, का० इ०, ३, नं० ३२, 
१० ३४१, उतोक १३ 

3 पुष्यमित्राश्य जिला ॥ 

3 बिठितनरायनीये देन नीठा त्रियामा ! 

3 रिमिय; दिखी झफ्‌ पाशन आरटे०, ए० १७५६ 

५ वद्ची। 

३ बुमारस्वामी + दिए्रौ०, प्लेट ७७, चित्र २५१। 


ध९३ स्पापरय [ छंद ४ : अध्याय १ ] 


गुसलिम मीमार दिछी-मेहरौली फी कुठुच की है। यह सथंया स्वत खड़ी है जो 
पहले लगभग २५० फुट ऊँची थी | श्राज भी उसकी ऊँचाई कुछ फ्म नहीं है और 
संखार के मस्जिद के वाल से श्रसलग्त, मीनार के रुप में, मीनारशित्य में श्रतुपम 
है। उसे सुल्तान श्रत्तमश ने ११३२ में बनवाया या! भीम्ार की वाखुक्या 
प्रघानतः हिंवू शिश्पियां द्वारा प्रखुत हुई थी | सारे मुसलिम जगत्‌ भें इससे सुंदर 
दूसरी मीनार नहीं है। इसफा संबंध 'भ्रमवश लोग सुल्तान कुठबुद्दीन से करते 
पर बास्तय में इसफा नाम बगदाद के मद्दान्‌ सूफी संत ( ऊश के ) कुठबुद्दीन के 
नाम पर पढ़ा या । 


मध्योत्तर फाल के फीतिंस्त॑मों में प्रसिद्ध ग्रलाउद्दीन सिलजी का बनवाया 
हुआ एफ दौलताबाद ( देवगिरि ) के यादवदु् के द्वार पर खड़ा है। अश्रलाउद्दीन 
ने देवमिरि के यादव राजा फो परास्त कर इसफा निर्माण अपनी विज्ञय के स्मारक 
में कराया था ) श्रव॒ यह प्रायः दुर्य के वास्तु का भाग बन गया है ) 


ग्रन्य वास्तु से संलग्न रतंमों फी संख्या तो श्रन॑त है| मंदिरों के पास सामने 
दीपरतंम भी बनाने फी परंपरा थी | एलोग के कैलाशमंदिर के सामने फा दीपस्तंम 
असाधारण सुंदर है। फाठियावाढ़, गुजरात श्रादि में पिछुडे काल में बने चाहक्य 
चेसर शैली के मंदिरों के साथ ढीर्तिस्तमों का निर्माण मंदिरों के बरास्तु फा, पर्रत 
उससे श्रस॑लग्न, विशेष श्रैंग बन गया या। चित्तौर का राणा कुमावाला जब- 
स्तंभ, जिसका उल्छेस श्रभी अभी हुआ है, इसी यर्ग फा स्त॑म है) दछ्िण के विशाल 
मंदिरों का एक विशेष अंग स्तभें फी परंपरा है। वस्त॒तः यह परंपरा दरीमंदिरों से 
आरम हुई यी | श्रज॑ता, एलोरा, एलिफेंटा, फार्ले, पन्‍्देरी आदि समी शुद्ामदिरों 
में, मंदिर या उसके घरामददों में स्तभों की ऋद्ध परंपरा खड़ी है। श्रजंता श्रौर 
एलोरा के बुद्ध वारदस्त॑ंम तो गंजत्र के सुंदर हैं। उनके ऊपर बने अलंफरण भी 
अतीव सुंदर हैं। जब फ्लावंत कोरी हुई नारीमूर्तियों फा शंग्रार फर चुके तर भी 
उनके पास मुक्ता श्रादि की इतनी श्रनंत संपदा बच रही फि उन्हें इनफो इन पत्थर 
के स्तंमों पर निखेर देना पड़ा । इस प्रफार स्तंभों के अ्रलंकरण तो अपनी संमोइफ 
यूह्मता में और पीछे, मच्यकाल के मंदिरों में, प्रस्तुत हुए । दकन के वेसर मदिर 
साप्रारणतः सट्स्तस्तंभ के मंदिर कइलाते हैं क्योंकि उनझे शरीर में सचे छठे 
सैफद्धों पतले स्तंम बने रहते हैं | इसी प्रफार के स्तंमोवाला एक मंदिर 
डैदरात्राद राज्य में वारंगल फा दै। इन स्तंमों के ऊपर पत्थर में कड़े विविध प्रफार 
के द्वार तो बातुतः शिस्प में सुईकारी का भद्ृत्व प्रस्तुत करते हैं। फश्मीर के 
मार्तेमंदिर के स्वैम वर्शिला के यवन ( प्रीक ) मवर्नों के स्तरों की माँति दोरिफ 
शैली में बने हुए. हैं। इस प्रफार अशोक के ईरानी सौंदयंवाले स्तंमों फी ही माँति 
कश्मीर के इन मंदिरों को ओऔफ शैली का स्तंमयोग मिला । स्व॑र्मो मी यद्द परंपरा 
छ्प, 


दिंदी साहित्य का इृदत्‌ इतिध्टास चद३ 


डुसों श्रौर राजप्रासादों पी भी शक्ति बट़ाती रही । उनके कटाद फा काम सापारण 
मयनों के हंदर्य का भी वर्धक हुआ ! 


भाषा और साहित्य से भो स्तंमीं फा फोई संबंध हो सफ्ता है। इठकी 
साधारयतः फत्पना नहीं की जाती । परंतु बस्ठुतः इतिहास इसफ़ा सादी दै कि 
उनका प्रभाव उछ छेत्र में पर्यातत रद्दा है। वे सर्य॑ किसी प्रकार साश्ित्य के प्रेरफ 
नहीं रहे हैं, सिदा इसके फि जब तब मंदिरों के स्तेर्मो श्रादि का भी गान श्रसंगतः 
देवता के स्वोत्रो में दो आया दै। आशय उनपर खुदे श्रमिलेखों से दे। अशोक के 
शिलालेखों घर स्तमटेखों फ्री मह्दिमा श्रपार दै॥ तत्कालीन प्राइतों ( श्रीर घन 
बोलियों ) फो, विद्वेपतः पालि मापा को उन श्रम्टलिखों ने प्रभूत ध्रमादित किया 
द्वोगा। बस्तुतः प्राक्ृर्तों के वे प्राचीनठम रुप हैं ) प्रात के स्व॑र्मो पर ऋशोफ ने स्थानीय 
चोलियों का ही प्रयोग फिया है) इतना भादुफ, इतना प्रसादपरक, इतना ददय से 
निफलफर सीधा मर्म फो छूनेवाला दूछरा जनसाद्ित्य फ्मी नहीं लिखा गया। 
स्तंमों ( श्रौर शिलाबों ) के ये श्रमिटेस न केवल उसके द्योतफ बल्कि उसके एफ- 
मान संरद्धिति स्प हं। तत्कालीन मापा श्र साहित्य पर इसफा कितना प्रमाव पढ़ा 
होगा इसफा श्रनुमान किया जा सकता दै। प्राचीन श्रीर श्रदाचीन साहित्य में इन 
अमिलेखो के सादित्य से उदार, सद्द्ष्णु श्रौर शालीन इुछ भी नहीं दै। दंमुरादी 
और रामठिज के अ्मिलेख, अ्रमुर नजीरपाल और दारा के अ्रमिलेख श्रशोकत के इन 
लेखों के सामने पीके और वर्चर लगते हँ। मानवीयता इनमें वाणी वी वेदना और 
परोपकार के उल्तयस से मुखरित हुई है। भाषा के विचार से भी टत्रपश्चिमी मास्त 
में तत्कालीन पारसी ( श्रस्मई ) साहित्य श्रीर भाप यो इन्होंने मावगुख्ता और 
सहिष्णि भाईचारे का गौरव दिया श्ोया | उस काल की दारा संदंधिनी झाषा में 
सिवा युद्धैतिह्वाप और रक्तिम जीवन के और झुद्ध न था| टीफ़ उसके विदद्ध युद्ध- 
विरोधी अ्रपनी मानवीयता पी व्यापक मुद्रा उस साहित्य पर इन अमिलेखों ने श्रैफित 
की | लिपि के रुप में मी पहली बार ब्रान्‍्ी और अरमई फी परध्तर विरोधी लिपि 
का इस बढ़ी यात्रा में इन अमिडेखों ने योग किया | 


इसी प्रषार गुत्पालीन रतंमों ने मी ठत्तालीन साहित्य पा अदृभव रूप इमारे 
तामने रखा दै। फ्म लोगों हो पठा है कि उस काल की ( चौथी पॉचती शी ) 
प्रंथेतर श्रमिराम छाव्यसंपदा इन स्तमों पर लदी पड़ी है। काल को परिधि पारफर 
श्राज तक संल्कृत कान्य और गद्य की रद्या फर इम तक पहुँचाने का अेय इन्हीं 
सभी को है। इन स्वंर्मो की कुछ पंछियाँ यहाँ संक्षेपतः उदुदूत की जाती हैं. जिनसे 
इनके माधुय का अटफल लगाया जा सफठा है । गुठसम्राद समुद्रगुस के प्रयाग- 
वाले स्त॑मलेख में कवि हरिषेण कहता है ६ 


हि स्पापत्य [ क्वंढ ४ : भस्याय ३ ] 


आर्यों ट्ीस्युपगुद्य मावपिशुनैरत्कर्णितीः रोममिः 
सम्येप्च्छूसितेशु सुल्यकुलजम्लानावनोद्वीक्षिदा । 

स्नेदव्या्ुलितेन वाष्पगुरुणा तत्वेक्षिणा चक्ष॒पा 
यः पिश्रामिद्दितों निरीक्ष्य निसिर्णा पास्मेवमुर्वीमित्ति ॥ 


इसी प्रकार समद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुम्त दितीय विनमादित्य ( ४३२-४७१ वि० ) 
के मेदरीली लौदस्तम की पंक्तियाँ हैं : 


यस्योद्रतेयतः प्रतीपमुरसा शत्रुन्समेत्यायता- 
स्प्रे प्वाइबवर्दिनोअमिलिखिता सक्लेन कीर्टिमुंजे 4 
दीत्वाँ सप्तमुखानि येन सूमरे सिन्‍्धोर्मिता दाद्विका 
यस्याधाष्यधिवास्यते जलनिदिबीयानिरदृक्षिण: ॥ 


झमारगुम ( ४७१-५१२ 3० ) के श्रन्यत ऐैेस से ; 


धतुस्समुंद्रास्तविद्लोल्मेयर्टा मुमेस्कैलासबृदप्पयोधराम्‌ । 
बनान्ववान्तस्कुःपुष्पद्ठासिनी कुमारगुस्ते इथिवों प्रशासति 0 


स्वृंदगुप्त विक्रमादित्य के सैदपुर मितरीबाले स्तंमटेख में हू्शों फा उस्टेख 
इस प्रकार है: दू्णैयंस्थ समागठस्य समरे दोम्यों घरा कम्पिता | भीमावर्तफरस्थ "५! 
उसी स्तैम पर निम्नलिखित मी उत्तीर्ण है-- 


विचल्तिकुरछइमौस्तम्भनायौघतेन 
क्षित्ितल्शयनीये येन नीता ब्रियामा । 


यह सारा फ्राव्यवैमत्र सइांफकि फालिदाछ की परंपरा में है--सुस्वाहु ! 
इतना पाजल फाव्य इन स्वर्भों के साथन से जनता की देष्टि में निरंतर श्राता २हां 
होगा | प्र्पों की मुगमता सबको न थी। द्वाय से लिखी बानेवाली पंयप्रतियों पी 
एंख्या बहुत परिमितद होठी है। उनका लाभ तब समी फ्ो उठा सफना कठिन था, 
परंतु सतम झ्रादि अमिलेख, घद्दां वे उपलब्ध ये, इस दृष्टि से बढे फाम फी वस्तु दी 
ठफते थे। इससे स्तंमों की महत्ता जानी जा सफती है। घर्म का विफास श्रथवा 
प्रयय का लञाम प्रतिशठाताश्शों फो उनसे चादे जितना हुआ हो, इतिहास के पुनर्निर्माण 
में चादे वे जितने उद्दायक हुए. हों, उनका यह साहित्य सबंधी लाभ उठ फाल में 
दिश्रय हुआ ! इस फाल के शादहित्य और माषा पर ये पर्यात् भ्फाश दालवे हैं । 


१०. भाबासत 


मनुष्य जो निरंतर अपनी वन्य स्थिति से दूर समाच की श्रोर बढवा श्राया 
है वह्दी सम्यता का राजपथ बन गया दै। ग्रइति छी बनाई गुपाशों से निफ्लकर 


हिंदी साहित्य का दृइद्‌ इतिशप ९६ 


उसने धारे धीरे अपने आवास बनाए. जिनड़े चारों ओर -उसके जौवन छे प्रतीक 
खडे हुए। धीरे धीरे उसके नागरिक विफास वी यही मंजिलें बनीं । घरों के उमूह 
चैदिफ फाल में प्राम फ्लाए और उन्हीं के बडे समूह विशेष योजना से बनकर 
नगर हुए | ग्राम और नगर शत्रुद्री के मय से रचा के लिये दीवारों से घेर दिए. 
गए, बिससे वे दुर्ग बन गए । 


११, ग्रास 


निश्वय ग्राम ( गाँव ) पहले खडे हुए, कुटियों और भोोपद़ियों के दल ! 
कुटियाँ श्रधिकतर तृर्यों भर पर्तो फो बनी थीं, ऊपर पूस से छाई जिनप्ी छाजन 
मिद्ी से पोझ्ता कर दी छाती थी। इस देश पी जनता विशेषतः गाँवों में रहती 
आई है और यद्यपि उमाज का नेतृत्व रामायण-महाभारत फाल से, उपनिषदो& 
ब्राह्मणों के काल से, नगरों में रह है, डीवन च्यवस्थित गाँव पी परंपरा में ही हुश्रा 
है। शोर ये गाँव सभी प्रकार से संपूर्ण थे । निवाठियों की श्रावश्यकता छी सभी 
दस्‍तुएँ गाँव में ही उलन्न दो जाती थीं, उनकी पूर्ति फरनेवाठे सामाजिक पेशे सभी 
वहाँ प्रस्तुत ये । वर्णंधम ने उसमें विशेष सद्ायता परी। वस्ठुतः उसी धर्म के 
पलुदूल ग्राम पी सामाजिक व्यवस्था हुईं और प्राम खवयं वर्यंघर्म पा पोषक हुआ । 
श्रन्न, रई श्रादि गाँव में दी उत्नन्न दो जाती थीं, गाँव के जुलादे परिघान प्रस्तुत कर 
देते। ब्राह्मण, नाई, बुग्दार, बढ़ई, छट्दार, मुनार, फट्टार, समी उपलब्ध ये। इस 
प्रकार गाँव को बादर के साद्दाय्य कौ श्रपेत्ञा न यो और बढ सभी प्रफार से, संस्कृति 
थी एफदा से मिल्त, संसार से श्यकू था। उसका संसार अपना था | उसकी व्यवस्था, 
उसका रुप बहुत डु वैसा दी था जैसा श्राज है। सदियों, सहखान्दियों के दौरान 
में समाज के जीवन भ्रौर रुप में चाहे जितना अंतर पढ़ा हो, गाँव प्रायः वैसे ड्रहें 
जैसे पहले थे | 


साधारणतः छुतूइल छी बाठ है कि प्राचीन गाँत्रों के मग्नावद्रेष ग्राज 
हमारे सामने नहीं हैं, ययपि नयरं के हैं। गाँवों के अवशेष एफ तो इस कारण नहीं 
है कि श्रवशेप मरी और परिसमात वस्तुओं के हुआ परते हैं और हमारे गाँव झ्राज 
भी मरे नहीं, मोंडि, गंदे, अच्छे, बुरे अपने पुरातन रुप में खडे हैं। उनका सिलसिला 
सदा चलता चला श्राया दे श्रोर हम श्राज के ही गाँगे में प्राचीनतम मासतीय गाँव 
को देख सफते हं। दूसरा फारण आचीन वास्तु की नश्वरठा दै। बास्ुमरामप्री, छो 
अधिकतर गाँवों के निर्माण में अयुक्त हुईं थी, अ्रधिक्‍्ठर मिट्टी और लकड़ी की 
थी चर शीघ्र नष्ट हो गई। 


परंतु मारतीय शिलशात्ओं में ग्राम, नगर, दुर्ग के निर्माण पी जो पद्ति 
दी हुई है उससे उनकी बास्ठु-प्रकार-व्यवस्था झ्रादि पर अप्राश पढ़ता है। यहाँ हम 
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भानसार झ्रादि के श्राधार पर प्राचीन ग्राम के रुप का संक्षेप में वर्णन फरेंगे । आम 
समूह को फद्ते हैँ, यों या ठुलों के समूह को | यही इुलों या मानों का समूह 
विशेष स्पिति में संग्राम ( युद्ध ) के शब्दरूप और श्रर्य में प्रयुक्त हुआ ; 


मानसार ने गाँव के मॉंगलिफ रूप पर बड़ा धोर दिया है श्रौर उसके 
निर्माण की भूमि के दमाशम पर विचार फिया है। घल ऐी धुगमता, भूमि पी 
उवंरता श्रादि सभी का विचारफर ग्राम की मींब डाली छाती थी। साधारणतः 
गाँव में, श्रन्य वीयियों ( गलियों ) के श्रतिरिक्त एक दूसरे छो क्राटमेवाले पूर्य से 
पश्चिम श्रौर उत्तर से दक्षिण जानेवाले दो मा शेते थे । इनमें पहछे को राजपथ 
और दूसरे को बामन कहते थे। इन्हीं के दोनों शोर मफान पड़े होते ये । गाँव के 
चारों श्रोर प्रदक्षिणार्य जानेवाे मार्ग क्रो मंगलवीशी फ़हते थे। गोँव के बीच में, 
जहाँ दोनों मार्ग एफ दूसरे फो फायते थे, बट के भीचे गाँव फी विविध समाएँ हुश्रा 
करती थीं। घह्टों पहीं संभय हो सकता था, ईंट, पत्थर, या लक्षड़ी फा इस श्रर्थ 
मंडप भी बन जाता या | 

गाँव छोटे बडे सभी अ्रफार के होते थे। उनके दंडफ श्रादि झ्राह 
प्रफार मानखार में दिए हुए ६॥ दंडफ मापविधि फी थ्रोर संकेत करता है। आम 
श्रौर नगर के अ्रपने श्रपने माप श्रौर क्षेत्रपल ये | एफ दंड श्राठ फुट के बाँस का 
नाम था श्रौर गोंवों का परिमाण पाँच पाँच सौ दंड श्रर्थात्‌ चार चार हजार वर्ग 
कुद तक था। नगर बीस बीस इजार दंड (प्रायः तीस बर्गमील ) तक के होते 
चे। इनमें से प्रायः तिहाई भूमि श्रावास श्रादि बनाने के फाम श्राती थी, रोष कपि, 
घरागाह श्रादि के निमिच प्रयुक्त होती थी । चरायाद्र सभौती थे, समूचे गाँव के 
एफन्नाई | ऐसे ही गाँव के बनमारग श्रादि भी ये । गाँव या भगर चौफोम होते थे, 
पर वर्गाफार नहीं । पूर्व से पश्चिम नदी, भील श्ादि के तीर लंबे बसते ये। उनको 
मिद्दी, इेंट श्र पद्टाद़्ी प्रदेशों में पत्थर की दीवार से रत्चा के लिये घेर छेसे थे 
जिससे उनकी “पुर” या “हुग? की संशा साथंक होती थी। पुर प्रारंभ में नगर फा 
पर्याय नहीं था, इस प्रफार के घेरे छा द्वी माम था, और इस श्रय॑ में वह दुर्ग फा 
भी प्रायः पर्याय द्वी था क्योंकि दोनों फ़ा भाव प्रदेश फी दुरूद्वता प्रस्तुत करता है। 
प्राफार आ्रादि के गुरतर, पुष्टतर प्रयोग फे फारण बडे गाँव श्रथवा नगर पुर! 
कहलाने लगे। इसी पैरे के श्रमाव से नगर भी जत्र तब 'दुर्गी--दुर्गग्य--कदलाने 
लगा और प्राचौरगत नगर राजप्रादाद, किछे श्रादि का मी द्योतन करने लगा [ 

गाँव के बीच और छब तब दारो कोरनों पर बाजार या दूफाने रइतीं थीं। 
उसके पूर्वोच्तर भ्रादि दबिणुपश्रिम फोर्नों में तालाब दोते थे जिनके तीर गाँव के 
प्रधान देयालय होते ये | गौण देवताश्रों के मंदिर गाँव से घादर बनते ये | मानतार 
ने विधिघ देवमंदिरों के लिये सविस्तर ब्यवस्था दी है। उस मंय के अनुवार 


हिंदी साहित्य का इइ्व्‌ इतिइास चद्ट 


गाँव में पाठशाला, पुएयशाला, धर्मशाला आदि की भी व्यवस्था थी। याजियों 
आदि के ठदस्ने के लिये घमंशाला गाँव के दक्तिणपूर्व में आ्रामद्वार के पास 
ही बनती थी । 


मानठार ने विविध प्रकार के यहों के विविध मान दिए हें। नौ नौ मंजिलों 
के घरों की व्यवस्था दी दै। प्रकट दे कि ये श्रद्मालिफाएँ गाँव की न थीं, नगर की 
थीं; श्रौर श्रमिजात भीमानों पी थीं। ग्राम में भी श्रमिणात भ्रीमारनों के ऐसे मदन 
हो सफते ये। निचली श्रेयीवालों और वर्यद्ीनों के लिये उसफी स्पष्ट व्यवस्था दै 
कि वे एफ मंजिल से ऊँचा मफान किसी स्थिति में न बनाएँ । उसका उच्छेख दे 
फि एक मार्ग के मफान ययासंमव समान ऊँचाई के हों और समान संख्यक महलों 
का मान भी यथासंभव समान ही हो | सामने, मष्य श्र पीछे के कमर्से का 
घरातल एफ ही होना चाहिए और रह का द्वार प्रायः बीच में सामने होना 
चाहिए। द्वार के दोर्नो श्रोर एक एक वेदिका शोनी उचित दै। उत्तर मारत के 
मानों में द्वार के दोसों ओर इस प्रषार वी वेदियाँ साधारणशतः बनी दोठी हैं। 
मरहुत श्रादि की प्राफारवैशनियों ( रेलियों ) पर मौय॑-शुंग-ब्सलीन गाँव के घर्रों के 
अद्वंचित बने हं। बंगाल की मोपड़ियों फी भाँति उनका रूप है, तय श्रयवा 
ईंढ वा मिट्टी भी सामग्री उनमें लगी जान पढ़ती है। छुतें उनप्री धीच से डयी 
कुछ्द गोल सी हैं । 


१०. नगर ( पुर ) 


प्राचीन नगर के श्रनेफ भग्नावह्ेष श्राज भारत में उपलब्ध हैं बिनसे. 

मानसार। अ्रयंशात््र आ्रादि में दी हुई नगर-निर्माण-ब्यवस्था पी पुष्टि हो जाठी है। 
ग्रार्मो की ही मोति नगर भी परफोर्टो से घिरे शेते ये । इसी कारण, जैठा ऊपर कहा 
जा चुफा है, उसफी संशा (पुर! हुईं । इन पुरों की शक्ति का श्रनुमान ऋग्वेद की 
उन ऋचाशों से शेता है झिनमें मृप्रवाफू, श्रवन्वन्‌, अदेवयु, शिश्नदेवा दासों 
श्रौर दस्युओ्ों के लौद॒दुर्गों भौर पुर्रो पो ऋषि इंद्र से बच्र द्वारा नष्ट कर देने की 
प्रार्थना करता है। प्रमाणुठः द्रविडों के पकाई मिट्टी के मक्कान गाँव में तृयण्टों में 
रनेयाटे श्रा्यों पो लोहे के बने हुए प्रतीठ हुए । 


ययप्ति यहाँ मोहेनजेदड़ो, इड़पा आ्रादि सैंधव्र सम्यठा के नगरों पा 
सरबिस्वर उल्लेख न भ्रमीषठ है, न श्रावश्यक, मोद्ेनश्नोदद्ो के नगर पर एफ दृष्टि 
डाल लेना अनुचित न होगा । उस नगर की सड़क परस्पर समानांतर और दिशा- 
विरोधी दो रूप से चलफर एक दूसरे फो फाटठी थी। पर्यों पर दोनों ओर साधा- 
रयतः दोम॑जिले पकाई इंटों के सहन खडे ये । मकानों में रहने, सोने के कमरे के 
भ्रविरिक्त स्नानागार, ईँए, छत पर जाने के सोपानमार्य श्रादि ये। घर की नाली 
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गंदा जल बाइर निफाल देती थी घिसे उड़फ की नाली नगर के बाइर बहा ठे जाती 
थी। नगर की सारी नालियाँ एक साथ नगर के बादर मिलकर ग्रादमकद भाली 
में गिरती थीं थो श्रपना जल बाइर के उपयनों में उगल देती थी । सड़कों पर बूडे 
के पात्र बने ये। नगर के चादर स्तान के लिये पक्की इंढों के लबेचौडे कृत्रिम 
दालाब ये, जिन्हें कुए. के जल से मर और खाली फर दिया ज्ञाता था। उनके चारों 
और फपड़े बदलने के लिये,वरामदे और फमरे झादि बने ये | 


ये नगर दो इजार वर्ष विक्रम से पहले ही बने थे लो उस समय के लगभग 
नष्ट हो गए.। बाद का नग्ररनिर्माण प्रायः ग्राम की वास्तुसामग्री से हुआ--मिट्टी 
लक्ड़ी ग्रादि से--जिसे फाल ने निगल लिया | साधारणवः इठ बीच फा फाल 
झायों सी प्राचीन सम्यता का माना जाता है। श्रार्यों के आवासरयल गाँव ये। 
नगरनिर्माण उन्होंने द्रविडों से सीखा श्रौर उनके नगर श्रपेक्षाइत बहुत पीछे सडे 
हुए | यद्यपि श्राठबीं सातवीं शती विक्रम पूर्व अथवा और मी पहले के उनके 
नगरो--अ्रयौध्या, आसंदीवंत, इंद्रप्रस्य, हस्तिनापुर, श्र्टिष्छुत, फापिल्य, फाशी-- 
के नाम इम प्राचीन साहित्य में पठते हैं. परंतु इन नगरों में उतने प्राचीन फाल का 
कोई बासु झ्राऊ समूचा सढ़ा नहीं है | 


प्राचीनतम वास्तु अवशेष रिंघु सम्यता के अ्रवशेषों के अतिरिक्त पटने से 
प्रायः १०० सील उचरपूर्च राजगिर में हैं | ये धरायः छुठी शी वि० पू० के राजपद्द 
के धाचीरों के श्रवशेष हे । पत्थर के होने के कारण वे बच रहे ह। उनके भीतर की 
धजरासंघ फी बेठफ! तत्कालीन बैठकों का श्रामांस प्रस्तुत फरती है ) मद्ठाभारत के 
अ्रस्तिद्ध बाइद्रप कुल की राजधानी ग्रिरिविज को बुद्ध के समफालीन उिविसार मे छुठी 
शी यि० पू० में राजणह नाम से फिर बसाया, प्रायः आचीन नगर से सटे ही हुए । 
दाजप्रासाद की प्राचीन परिधि से तमिक बाहर मिफल जाने श्रौर मात्र वहाँ 
राजमहल रहने के कारण संयतः नए. नगर का, चवुर्दिक्‌ श्रमिज्ात श्रावास हो 
छाने पर, वह नाम पड़ा। पायः तभी की कौशज़ी ( इलाहाबाद जिले में फोसभ ) 
नगरी भी थी और यद्पि उसकी प्राचीरें उतनी प्राचीन नहीं हैं, उसके भग्नावरेष 
की नींव मी उस फाल के श्राघार पर रखी है। श्रधिकतर अवशेष तो वहाँ शुंग- 
कालीन ( प्रथम शती जि० पू० ) हूँ परंतु श्रमी इग्ल फी खुदाई में उसनी प्राचीरों 
के भीतर वुद्धफालौन घोपिताराम पिद्दार फी श्रमिलिसित जो पदढ्चिका मिल गई है 
उससे उठकी भी, आचीन रूप में, राजशइ के साय समकालीनता स्थापित हो गईं 
है। तीठरी शर्ती वि० पू० डे पाटलियुन के मस्‍्नावशेष पदना शददर के निकट डुम्रद्मार 
गाँव में मिले हैं। भायः चुद्ध के समय द्वी उस नगर की नींय पड़ी थी । उसका को 
श्रॉँजों देखा वर्णन चद्रगुप्त मौयं की राजसमा में रइनेदाले सेब्यूकस के राजदूत 
शेगस्पनीज ने किया हे वह वहाँ खुदाई में मिली सामग्री ठे प्रभाखित हो छाता है। 
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उस पायलिपुत्र;के/चर्यन से हम तत्छालीन भारतीय नगर की व्यवस्था का झही 
अनुमान फर सफते हैं। 


मेगस्थनीज लिखता है कि वह मारत का खबसे बड़ा नगर है| उसकी 
लंबाई साढे नौ मील और चौड़ाई पीने दो मील है । वद नगर शोण और गंगा के 
संगम पर उनके फोण में वछा है। उठकर रद्दा ६०० फुट चौड़ी और ४५ छुट 
गहरी खाई फरती दै। इसके अतिरिक्त नगर के चारों ओर लक्दी पी एक विशाल 
प्राचीर दौइती दै। उसमें ३०० बुर्जियों शौर ६४ द्वार हैं । 
१३. दुर्ग 

इस बर्यन से दुर्ग का भी अ्रटफ्ल लगाया जा सकता है। तीसरी शती वि० 
पू० के अनेक दुर्गों का उल्लेख सिक्रदर के इतिहासकारों ने क्रिया है। मस्तग, 
संगल, मालव नगर के दुर्ग अपनी दुरूद्ता के कारण सिकंदर थी विजय में भारी 
अवरोध ठिद्ध हुए ये। उस काल के उन दुर्गों पा परशत्त वर्रान तो नहीं मिलता 
पर शिव्पशाज्न में दुर्गों के निर्माय फी व्यवस्था है। नगर के से उनके गोपुरद्वार, 
प्राचीर, बुर्नियों, श्रष्टों, तोस्णों थ्रादि झा सविस्तर वर्णन मिलता है। दस्तुठः दुर्ग 
मी नगर फी दी माँति बनता था। डसके मी चार्रो श्रोर छाई और प्राचीरें होती 
थीं। पव॑तीय दुर्गा फी दुरूहता कठिनाई से दिजित हो पाठी यी। इन प्राचीर्ों के 
ऊपर स्थान स्पान पर संत्रियों के लिये छिंप्रे स्थान बने होते थे | सारा मग्र विपत्ति- 
फाल में दुर्ग में शरय ले सकता या । 


इस देश के इतिहास के अ्रनुप्राव से बहुत प्राचीन दुगे तो श्राच यहाँ उपलब्ध 
नहीं है पर कुछ रिहले फाल के दुर्गों के अपरोष निश्चय खडे हैं | बार वार बसी 
दिल्ली का पुराना किला इसी प्रद्ार दा है। यादवों दी राजबानी देवगिरि ( आाघु- 
निक्क दौलताबाद, चदई के औरंग्राबाद और प्रण्िद्ध एलोरा पी गुफाश्रों के निफ्ट ), 
क्व दुर्य, जिसे श्रलाउद्दीन ने दीठा था और थो आज भी खड़ा है, उच्चर मध्य- 
फ़ालीन है। उसमें चक्करदार सोपानमार्ग दुये के भीतर ही भीतर बना है डिसपी 
चोटी पर एक चड्ढा दवा रखा है ३ दोनों ओर से सोपानमार्ग दंद कर सदे पर ऋग 
बना मुरंग फो मर देते पे, शबुठेना दम घुट जाने से मर जाती थी | उस दुर्ग की 
एफ राह तो इस प्रदार मुरद्धिव है, शेप तीन श्रोर से उसे खड़ा पहाड़ घेरे हुए है । 
ऊपर तालाब द्ादि समी दुद्ध हें जिससे श्रापत्िज्ञल में कुछ भी छीजे नहीं झौर 
सारे नगर की रदा हो सके । कुछ आख्र्य नहीं छो मुइम्मद ठगलफ ने उसे दिल्ली छे 
अधिक सुरद्धित समझा हो | 

ग्वालियर के फछ्ठवाहों ( फच्छुपधात ) फ्य दुर्ग उससे मी संमवतः पहछे का 
है। पद्ादी के ऊपर लवे घेरे में वह प्रवल दुर्ग खड़ा हुआ था | बह मारत के 
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भन्नवूत सद़े क्िलों में स्थान रखता है। उसको सर करना बड़ा कठिन हो गया था | 
चंदेलों फा फालिंचर श्रौर ग्रुई्लोतों का चित्तौर मी प्राय; तमी बने ये श्रौर शक्ति 
उ्या दुरूद्ता में श्रजेय माने लाते ये । चित्तौर अ्रपनी श्रमर गाथा सिर से उठाए 
आज मी खड़ा दहै। सासाराम के समीप बिहार में रोहताहगढ़ फा ठिला मी मध्य- 
फालीन दिंवू राजउुल का बनवाया हुआ वड़ा शक्तिमान है। दोोग्शाइ ने उसे बढ़ी 
चदुराई से घीता था | काशी के पास चुनार का पिला पशड़ी क्षी चोटी पर परषोदे 
सा दौढ़ गया है। एक और गंगा उसकी रचा करती है, दूसरी ओ्रोर पद्दाढ़ । 


मुगर्लों से पहले के बुछु प्रबल दुर्ग दक्चिण में भी थे। इनमें देखगिरि 
( दौलताब्राद ) के दुर्ग फा उल्टेख किया जा चुका दै। दह्तिण घाने फी राष्ट में 
अ्रसीरगढ़ फा फिला उत्तर की सेनाश्रों का प्रबल श्रवरोघ था । उसफी शक्ति फो 
अनेक विशेषशं ने सराद्या दै। दक्षिण की प्रायः समी रियासर्तें--बीजापुर, श्रदमद- 
मगर, गोलकुंडा--अ्रपने दुगों की श्रजेयता के लिये प्रसिद थी 3) शेलकुंडा फ्रा दुर्ग 
हो ग्र्ाधारण प्रबल था । श्राज भी श्रपने खड़े-गरिरे रुप प्रें वह दर्शर्फों को श्रपनी 
दुरुइदा से चक़ित कर देवा है । उसे देखफर पठा चलता है फ्रि वस्त॒तः उस खूनी 
फाल में इन दुर्यों से कैसे संकट काटे या उफ़ते ये और कैसे इनको दृढ़ रखना 
ग्रावश्यक था । गोलकुंढा का दुर्ग चस्ततः समूचा नगर दे । जैसा ऊपर कट्दा ना 
चुफा है, नगरों का निर्माण हुर्सों फ्री विधि से हुआ फरता था और दुर्गो का ऐसा 
बिठसे उनमें सारा मगर आश्रय के सके | 


3चर के तीन श्रयाघारण फ्लिले मुयर्लों ने बनेबाए-..ब्रागरे, इलाइाबाद 

श्रौर दि्ली के । श्रायरे थ्रौर इलाइनाद के श्रकइर से बनवाए, श्रौर दिल्लीका 
किला शाइबद्दाँ ने खड़ा किया | इलाइाबाद फा फ़िला ग्ंगायम्रुना के संगम पर 
है। विशेष मजबूत और ऊँचा तो यद नहीं है पर जल की ओर से निम्वय मुरदित 
है। फतदपुर सीफरी के दुर्गंगत श्रमिराम नगर को अत के श्रमाव ने घब वीरान 
कर दिया तन अकबर ने पास ही श्रागरे का डुर्बेम श्र मुंद्र किला बनवाया श्रौर 
उसने, जदाँगीर तथा शादजदोँ ने उसे दर्शनीय इमारतों से भर दिया। दिछी फा 
किला शाइजदों पी निर्माणझला छा प्रमाण है। मुग्रलों से अपने किठे समतल 
भूमि पर नदियों के तठ पर बनवाए, | उन्हें अपने पराक्रम के कारण शत्रु का इतना 
डर न था जितना शत्रु फो उनसे था | इससे रद के अर्थ उतना नहीं जितना कला+ 
भावमा से उन्होंने अपने मदन और ये दुर्ग बनवाए | उनके से मुंदर--आगरे और 
दिल्ली के करिलों ऐै--एथिया फी भूमि पर दूसरे किछे नहीं | उनके बाइरी श्रौर 
मीठरी दोनों शिल्प श्राघारण सुंदर हैं। उन्हीं का यह परिणाम या ड्रि दर्शनीय 

श्रामेर ( अ्रंवर ) रा दुर्ग शपनी नई उच्वज के साथ खड़ा हुआ। इन डुगां के 

मींदर के मवन सौंदर्य में भ्रश्नतिम दैं। फतहयुर सीकरी में तो श्रफवर ने नगर- 


छ्दू 
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के 2 5 
निर्माय पो कला फो चरम सीमा तर पहुँचा दिया । वहां उठने नगर, ढुर्ग और 
राजप्रासाद तीनों को एकत कर दिया या | 


१४. दाजप्रास्ताद 


आचीनतम राजप्रासाद, बिसका दर्शन मिलता है, चंद्रगुतत मौय का दें। 
राजएह और फौशाबी के मग्नावश्षेप भी ऐसे नहीं बचे कि उनसे चुदकालीन रज- 
ग्राषादों के वास्तु का अनुमान फिया जा सऊे | परंठ इप्नह्वार के मग्नावश्षेप और 
भेगस्थनीन के वर्णन से अश्योफ के पितामइ चंद्रगुत के महर्लों फा एक चित्र मिल 
जाता है। भेगस्पनीज अपनी 'इढिका' में लिखता है फि चंद्रगुप्त कर राजप्रासाद 
लंबेचौडे पार्क! में खड़ा था जिसमें अनेक मछलियेंवाले झुंदर तालाब थे, 
अमिराम वर्गीचे थे । मुनहरे-झपहले उस यज़मइल के खंमे थे जिनकी चोंदी थी 
कटी बेलों पर सोने के पद्धी चैठे ये । बद्ध राजप्रासाद घरश और एकबताना के 
महलों से फम घालीन न था। पॉचवीं शी विक्रमी में खीनी यात्री फ्रह्यन ने भी 
उसे देखा था ) बह उसे अशोक का महल फद्दवा है। श्रशोक ने संमवतः टसमें कुछ 
परिवर्तन किए ये । उस पत्थर-लक्डी के बने प्रासाद को देखकर फ्राह्मान करो लगा 
कि उसे मनुष्य नहीं बना सके हंगे, देवों ने दनाया होगा। हुएलक्ताग के समय तक 
बह जलाफर भस्म कर डाला गया था । इधर फ्री खुदाइयों से कुम्नद्वार में उस 
प्रासाद के लो भग्नावशेष मिले ई उनमें पत्थर के खं्भों का द्वाल भी दे जिसकी 
बनावट पर्िपोलिस के राजप्रासाद के हाल जैसी ही है। 


प्राचीन काल के राजप्रासा्दों फा निर्माण बड़े पैमाने पर द्वोठा था। उनमें 
चित्रशाला, ठंगीवशाला, नास्यमंडप सभी होते ये | फालिदास ने अपने प्रंर्थों में 
राजप्राठादों और अद्धलिफाओों फा जो चर्यत किया है, उसक्रे आधार पर उनका 
रुप खड़ा क्या था सक्दा दे | उठसे पठा चलता है क्नि राजप्राताद भीवर श्रौर बाहर 
के दो त्रिशिष्ट मार्यों में बैठा होता था* । उसके भीतरी भाग दा मद्गाकवि ने छ्पान 
न्वराणि!*, गईरइ/ ३, पामवेश्म!  शझ्रादि अनेक पर्दो से संकेत किया है। प्राताद 
ऊपर नीचे अ्रनेक्र मंचिलों के होते ये | वे श्रद्ट ( ऊपर का फमरा ), तोरण, श्रलिंद, 
आँगन, समागह, फाराग्रार, न्यायालय, बरामदे ( मरिहम्यश्श्ठल ) जो चंद्रमा दी 
फिरिशें से चमकती संग्रमरमर छी छुतों पर खुलते से, श्रमदवन ( नज्रचाग ) श्रादि 


* शाहुउच, ५, ३, इुमारसमव, ७, ७श ८, ६१; रइवरा, २६, ४२, दिविमोविंरी, ए० रद । 
है कुमारसमद, ७, ७० ॥ 


3 बे, थक वह । 
ड रघु० १६, ४२ । 
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से सयुछ दोते ये*। उनके विमानप्रतिष्छुंद,* मशिहम्य॑,३ म्रेपप्रतिच्छुद,* देव 
ब्छुदक" शादि ग्रनेफ नाम होते थे को उनके विविध प्रफार फो सूचित करते थे | 
फवि के विमानप्रतिच्छुद प्रफार के मइल छा उल्टेख मस्यपुराण में विभानचछद 
नाम से हुआ्रा है* | उस पुराण के अ्रदुसार इस प्रफार का प्रासाद अठपहला 
और श्रनेक बुजियोवाला), ३४ दाय चौड़ा होता था | मणिहर्म्य का उल्लेख छौटिल्य 
के अ्रग॑शास्र में मी हुआ दहै। उसका स्पटिफक रूप समवत संगमरमर को व्यक्त 
करता है। उठी छत तक पहुँचने के लिये सोपानमार्ग चॉदनी में गया फी तरमों 
( ग्रगातरग्रशिशिरेण स्फटिफमणि शिलाणोशनेन )१ छा चमफ्ता था। मानसार ने 
मेघप्रतिच्छुद का मेघकांत नाम उल्लेख किया है“ जो दसमइला प्रासाद था। 
देवच्छुदक मी प्राय इसी प्रफार का महल या। इन महलों की ऊँचाई का पकेत 
छालिदाय ने श्रश्नलिद, श्रश्नलिद्वाग्र,* गगनचुदी श्रादि शब्दों ऐे किया है। तलों 
की ऊपरी छुत विमानाग्रभूमि,** पृष्ठतल भ्रादि फकदलाती थी। उनकी ऊँचाई फा 
अनुमान उनके नाम के साथ सबधित “विमान! पद से द्वी किया जा सफता है। 


प्राखाद साधारणुत' दो मार्गों में विमक्त ये। मीतर का माग श्रत शाला 
फहलाता था जिसमें श्रत पुर ( अ्रवरोध, शुद्धात ), शयनागार श्रादि श्रौर बादर के 
भाग में सन्यास्तियों झ्रादि से मिलने के लिये श्रम्रिणद, समाग्रह, न्‍्यायण्द्, फारा, 
श्रॉगन आदि होते ये। महल के चारों थोर, श्रयवा मुखद्वार के समीप, था महल 
के पीछे, प्रमदवन** ( उद्यान ) रहता या | उसके एफ भाग में पछ्षियों फो पालने 
फा प्रवध था, पशुओं फा सम्रद्यालय, तालाब, बावड़ी श्रादि भे**। 


* रघु० ५, ७४ १६, ६ और ११, ९६, २-तल्प तोरण--बद्ी १, ४१, ७ ४, कु०, ७ 
६३, उत्तरमेष, १२, भलिंद--शा०, १० १५६, माल०, प्ृ० ७८, उत्तर मेप ६ शा० 
पृ० २११ सु १७, २७ सटोगृइ, ३, ६७, माल०, १० ६४, ७६, वि०, ए० २६ शा०, 
पृ० १८६४, ४० मे०, १७, मणिदम्यपृष्ठल--वि०, ६४, प्रमदवन--वह्दी, ४, ४४ । 

£ उत्तरमेष, ६।॥ 

3 वि० पृ० ६४ और ६४॥ 

४ शा० १० २१३, २२ २२८। 

५ जि० ० २६ ६ 

< ५, २५, ३२, २३, ४७, ५३। 

७ वि० पृ० ६५३ 

< २८, रै६०१७॥ 

5 3७ मे० २, खु०, १४, रे६। 

5० 3७ में? ६। 

१९ वि० पृ० ५४ ॥ 

१३ मोल», १० परे । 


हिंदी साद्रित्य का हृद्दद्‌ इतिद्वास इ०४ 


एफ विशेष प्रफार के महल, समुद्रणइ,* का उल्लेख सर्वत्र मिलता है। 
प्रग दी यह ग्रीष्पफाल के उपयोग के श्र्थ में शीतप्रासाद था। कासदग्ध प्राणियों 
को प्राचीन नाव्यकार साधारणतः इसी मवन में ले जाते हैं। इस प्रफार के मवन के 
घारो श्रोर यंत्रधाराएँ* ( फच्चारे ) खलती रहती थीं जिससे प्रासाद फा बाता- 
बरणु शीतल हो जाया फरता या । समुद्रणद फा उल्लेख मत्त्यपुराण, भविष्यपुराण, 
श्रौर वृह्तह्विता में हुआ है? । मत््यपुराणँ के अनुसार वह भय्न सोलइपइला 
और दो ठलों फा द्ोता था । 


राजप्रासादों छे मित्र श्रन्य श्रद्टालिफाएँ सौघ", द्म्य* झ्रादि कहलाती थीं | 
सौध संझा पलस्तर श्रौर चूना किए प्रखादों की यी--'सुधा! चूना फो कद्ते थे। 
भानसार ने हम्ये फो साततला प्रासाद माना है* । पालिदास ने भी 5ज्जयिनी के 
ऊँचे प्रासादों फा उल्लेख सौध श्रौर इर्म्म नाम से किया है* । नगर श्रौर राज- 
प्रासादों श्रथवा सावजनिफ श्रावार्सों के द्वार तोरणों से मंडित दोते ये । तोरण फी 
सूमि अनेक चित्रों से उत्तचित होती थी। झुपाण क्र मुप्तकाल में उनका रूप 
अआधिफतर मफर फा द्वीठा था, जिससे उनका तास ही मकक्‍रतोरण पड़ गया था। 
झुंगकाल ( साँची ) श्रोर कुषाणकाल के तोरणी के दोनों श्रोर द्वाथी श्रादि पर 
शी नारीमूर्तियों फा श्रलंफरण द्वोता या। श्रलिंद ( बारजे ) तोरखयुक्त ट्वोते 
थे । ऊपर की बुर्जियों और उच्चतम फमरे को भी श्रद्ध कदते थे, वस्तुतः ऊपर के 
कमरे फा नाम तत्प था। प्राचीन प्राठार्दों में वातायनों ( खिड़फियों ) के 
श्रनेक उल्छेख मिलते हैं। खिड़कियों के वातायन, श्रालोषमागं,१९ जालमा्ग,११ 
गबा्ष** श्रादि कई नाम ये। ये उनके प्रवारों यो भी प्वनित फरते हें। वातायन 


१ बी, ए० ७२, ४८, ८० । 

२ देसिए, रपाध्याय : “इटिया श्व वालिदास”, १० २८७-४८। 

3 मत्स्य०, भ्रध्याय २६६, रलोक ३८, ५३, भविष्य० १३०, २४, आचायें: श्डियन भाकि- 

टेकचर, पृ० ११६॥ 

४ झआाचाय--४० ११६॥ 

७ इंडिया श्न कालिदास, ययात्रसंग । 

£ वही । 

७ २४, २६। 

& पू० मे०, श८, ३०, ११ 

$ खु०, ६, २४, ५, १३, २१, १४, १३२, 3० मे०, २४, ऋतु० ५, २१ 
१० खु० ७, 5; वि० ६२ । 

*१ रघु० ६, ४३, ७, है; पू० मे०, ३२, 3० २७॥ 
१२ र॒घु० ७ ११६ १६, ७, उ० प्रे०, ३४४ माल० | 


द्ण्ण स्थापत्य [ छंद ४; अध्याय १ ] 


लिइफी फा साधारण नाम था। श्रालोफमार्ग ऐसी सिड़फी यी णहाँ बैठकर बाहर 
के दृश्य देखे ये । णत्र ऐसी सिड़फी में जालीदार फटाव का फास होता था 
दब उठे छालमार्ग फइते ये। गवाद्ध से सष्ट है कि इस प्रफार की खिद्दफी गाय 
( श्रथवा शुषम ) के नेत्र फी शक्ल की होती थी। वातायन का साधारण श्रय॑ तो 
वैसे फोई खिड़की दो ठफती दे जिससे वायु मीतर प्रवेश करती हो, पर कुछ लोगों ने 
बड़ी सिढ़फी को दी वातायन माना है बिससे उसफा भी एफ विशेष (बढ़ा ) प्रफार 
च्वनित होता दै॥ प्राठार्दों के स्नानागारों में यंत्र सें चलनेवाली जलघारा फा भी 
प्रबंध या जिससे उनको यंत्रधाराग्रद कहते ये । उनमें स्फटिफ, संगमरमर श्रादि फी 
गच बनी द्ोती थी ॥ यंत्रप्रवाद श्र यँत्रघारा से भाव दौड़ते नलों से दै। इस प्रफार 
का प्रबंध श्रफवर ने फतहपुर सीकरी के श्रपने भददलों में किया था। कालिदास ने 
रघुव॑श में औ्रीष्स के घ्रानंद्दायक घारागदों का वर्शुन इस प्रफार फिया है; 


यंत्रप्रवादे! शिक्िरे! परीतानरसेन घौतात्मलयोप्मवस्थ ! 
धिलाविशेषानधिश्नय्य भिन्युधोराग्द्ेप्वावपस्टद्वन्त: । ॥ 


राजप्रासाद के बारी भाग में घुड़साल, गजसाल श्रादि बने होते ये । थोड़ी 
और द्वापियों फो बाँथने के खँँटे 'मंदुर/* कहलाते थे । 


पहले राजप्रासाद ईंट श्रादि के बना फरते थे, परंतु पंद्रहवीं शत्ती ग्रे राज- 
स्थान, बुंदेलखंड भ्रादि में प्राखाद पत्थर फे बनने लगे। उस फाल मध्यमारत 
में बने और श्याज भी फडे ३०-४० राजमहल सुंदरता और श्राफपण फी दृष्टि से 
तत्कालीन वाल्तु के श्रमिराम उदाइरण है | ग्वालियर फिले के मुंदर ( गूजरी और 
दूसरे ) महल शाजां मानणिद ( १५४३-७५ ) के वनवाए हुए हं। बाइरयी प्राचीर 
की ऊँची बु्णियाँ बराबर उठती चली गई हैं । उमके भुत्र्जों पर पहले मुमहरे तो के 
फी चादरें घढी थीं। भीठर की दीवारों पर मीनाफारी फ्री पशष्टियाँ यड़ी 
जिनपर बृक्धों, मानवों, गणों, सिद्दों, इंसों श्रादि के चिट्र अकित हैं। गूज़री मइल 
भी झ्रत््यंत सुंदर ईं ) बीरणिंद देव के बनचाएं दतिया और श्ोडछा के शालीन 
मइल, सरजमल के दीग के मइल और बाग, मानणिंह श्रौर जयसिंद के बनवाए 
झंबर ( श्रामेर ) के मइल और जयपुर के इवामइल, उदयएर के अनेफानेफ 
प्रायाद ( बड़ी पोल; निपुलिया द्वार, राई श्रॉगन, चीनी का चित्यमदल, बड़ा 
महल, अ्रमरविलास, फरनविलाठ, गुलमइल, भग्रमंदिर &५, घंगनिवाठ ) 
जोधपुर के दृदयद्वारी पुराने राजपरासाद सोलइवीं-अग्रशइववी शत्तियों के बीच बने । 


$ रु० १३, ४६7 
३ बरी, ४११ 


हिंदी साहित्य का घुृदद्‌ इतिहास द०्६ 


उनमें, दिंदू-मुछलमान दोनों शैलियों पा मुघड़ योग दै। छुछ राजपूद राजाओं से 
तो अपने पूर्वजों फी समाधियों पर विशेष श्रफार पी छवियों मी सड़ी षीं जो 
मुसलमानी कर्मों से प्रमावित थीं | 


१५, सार्वजनिक आवास 


साधारणुतः राज्य वी ओर से बनमेवाले आवश्यक मतर्नों का विभाग 
वार्ता), 'सेतुन॑प! आ्रादि फदलाता था । श्रशोफ ने यात्रियों के लिये दूर बाहर बाने- 
बाछे वर्णिफपयों पर फलों और छायावाछे पेढ़ लगवा दिए ये। प्राचीन पाल से 
पिछुछे मुछलभान पाल तफ सद़फों पर प्याऊ बैठाने और यात्रियों के लिये 
घर्म शाला, सराय श्रादि बनवाने की प्रया यी । पुरयशाला एक प्रकार पा पूजाणइ 
यी, चैत्यों ते मिलती जुलती, समव॒तः उन्हीं पी परपरा में; उनसे द्वी विषस्ित। 
मानसार में आराम निर्माण योजना में घमेशाला ग्रोंव के दक्तिणपूर्व मांग में 
प्रबेशद्वार के पास ही उनाने का विधान है | 


साधारण नागरिफी के श्रावास उनकी स्थिति के श्रनुसार छोटे बडे हुश्रा 
फरते ये । झौपड्ियों को उटज और पर्यशाला फट्टते थे जो अ्रधिफतर तृण पी बनी 
होती थीं। साधारण मफान भवन, एद श्रादि फ्हलाते थे | उनफा रूप साघारणतः 
इस प्रफार था $ चौफीन श्राइति, मीतर श्रॉगम, चारों ओर वरामदों पी दीवारों 
से पिरे हुए. श्रनेफ फ्मरे जो बरामदों में खुलते ये। फ्मरे सोने, रदने, खेलने 
( क्रीढावेश्म )", स्नान और सामान रखने ( सारमाएडमूगदे गुद्दायामिवे अर्थात्‌ 
हिपे हुए फमरे जो गुफा के से लगते ये ) के । तोरणवाऊे बारजे और सिष्टक्तियाँ। 
बाहर मीतर की दीवारें श्रपिफ्तर चित्रितः | थाहर के द्वार के दोनों श्रोर श्माय 
शंतत, पद्म, इद्रघनुपं श्रादि चित्रिद पर लिए जाते ये | 


१६, वापी, तढाग, दीर्घिका, कप आदि 


बापी, तडाग, बूप श्रादि चनडाने के दृष्ठात भारतीय भ्रमिटेखों में श्रन॑त 
मिलते हैं । ऐला फरना बढ़ा घुण्यक्म समझा जाता था और ्र/,फ संख्या में 
राज्य और राज्येतर व्यक्ति इन्हें सोदवाकर प्रस्तुत फरते थे। श्रन्य मोहेनजोददी 
के स्नानतठा्ों का वर्णन कर ऋाए हैं। खेतों फो सींचने फे | नहर्सी आदि 


4 वि7०, २, २२, ५, २२। 

2२ माल०, ६० ६३, ६४ 

3 झद्मु चित्रदत्मु--खु० २४, १४ भर २५, सचित्रा श्राष्ठादा “3० मे० १। 
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द०७ स्थापत्य [सढ ४ अध्याय $ ] 


फा निकालना भी सरफार के वार्ता-सेठ्॒रघ के श्रघीन था। उछठे श्राय विशेष 
होती भी थ्रौर किसानों फ्री खेती में उम्रृद्धि भी । खारबेल के द्वितीय शी दि पू> 
के हामीगुपावाऱे श्रमिडेख में मगघ के नदराज द्वारा खुदवाई पनाली का उल्लेख 
हुआ दै ( भदरान उद्पादित प्रणाली तियत सुत यूवंम )१। 


उससे भी पहले ग्रशोक के उमय में उसके सौराष्ट्र प्रात के शासक योतराज 
ने गिरनार पर्वत पर दो नदियों फो बॉघफर ठिंचाई के अर्थ एफ सुदर हृद 
( मील ) बना दिया या* ] उसका बाँध प्राय चार सौ वर्ष बाद १५० वि में 
टूट गया ! गिरनार के श्रपन्रे श्रमिलेख में शफ्ष क्षत्रप दद्दामन्‌ मे लिखयाया है 
कि उसने अपनी प्रशा पर बगैर छोई नया कर लगाए राज्य के खर्च से वह बाँध 
बँंधवा दिया? | सकदगुत्त विज्मादित्य के उसी ग्रिरनार पंत के छेस ते प्रगद है 
फि वद बाँध जन्र नदियों फी बाढ से फिर टूट गया और सारा समीपवर्ती भूखढ उस 
बाढ से डूय चला तब स्कदगुस्त ने भी उस कृत्रिम मील को पिर से बॉधा | स्कद- 
गुप्त पा तत्तबधी लेस अत्यत मुंदर पद्म में खुदा हुआ्ा दे | 


गाता भोज झादि पिद्ुछे फाल के राज्नाश्ों ने मी भ्रनेक तालाब खुदवाए । 
मदिरों फ्री ही माँति ठालाबों से मी नगर और राजधानी फो सजाने पी प्रथा थी । 
साताओं के श्रतिरिक्त साधारण यहस्थ भी तालाब, वापी, कूप श्रादि खुदबाते थे 
जो बढ़ा धुण्यकार्य मामा जादा या। गाँव और नगर इनते मरे हुए ये | मदिरों 
के साथ मी, पिशेषफर दहिण में; सुदर बँवे हुए दालाब खुदवाए भाते ये। 
मुसलिम राजाओं ने भी झील और ठालाव बनवाने की प्रथा कायम रखी। 
मालवा के मुल्तानो ने एक से एफ सुदर तालाब बनवाए। भोपाल और दैदराबाद 
में मुसलिम राजकुर्लों फी बनवाई भीर्से श्रदूभृत विस्तार लिए हुए. हैं। पर 
राणाओं का बनवाया उदयपुर फा उदयेसागर भी इस दिशा म विशेष स्थान 
रफता दै। 


सढ़फ के विनारे की वापी, कूप श्रादि के श्रतिरिक्त उद्यानों में विशेष सुदर 
रूप से उनका निर्माण होता या। उद्यान मी दो प्रकार के दोते ये। एक पसादों 
हे लगे तजरबाग या प्रमदवन का उल्लेख ऊपर कर आझ्राए हूँ | दूसरे प्रकार के उद्यान 
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सार्वजनिक होते ये, नायरिद्ों के ल्यि, लो नयर के बाहर ( नगरीप्रकंयटोपवनानि ) 
लगाए जते थे । नयर के दाइर मथुरा उप्ौन थी माँतिवे एकसे एक लगे दूर 
तक चले बाते ये ( उद्यालपरपरा)* | दीर्विका, वापी, कृप आदि दोनों प्रकार डे 
उद्यार्नों में निर्मित होते पे। दीर्दिका पदला लदा ठहालाव थी और वारपी वबावली 
(डी) फो फहते ये । दोनों में उमत्रत. अठर बस इतना ही या क्रि दीर्षिका लदी शोठी 
थी और वारी गोल । कालिदास ने एद्टीविंश्य फ्ा उल्लेख डिया है।। बापी के 
सदध में वही कवि छद्वता दे छि उसह्य सोप्रानमार्ग ख्यलता लगे पा्दों से चली 
मुदरियों के स्र्श से साल दो जाया ऋरता था। दौर्दिकाओं में हल से लगी और 
झत्व के मीतर से उठती ढाल पर छिपे हुए फमरे बने थे डिनसें आसान और राडा 
जलकीड़ा के समयु विद्दर घरते थे | कालिदास क्षमा ब्यास्याठा इनका उद्देशप 
पुरत! और व्यममोग! बताता है? | इस प्रक्वार के फमरे लखनक में पिक्दर 
मेलरी से लगे नवाच बाजिदशली शाह के चनवाए, ठलाब में मी हूँ) मेघदूत छी 
कदलीवेध्त दापी ये लगा एछ >हीडारैल भी था । उद्यानों में ऋद्धारेल दनदाने 
को प्राचीन काल में सामान्य परपरा थी। पत्थर के छृपर पत्थर रखकर दर्शनीय 
दृश्मि परत रच लिया छाता था | उठके पास दी ( देखिए, ठउरफेप ) एुऋ स्पटिक 
स्तम था छिसपर यकिएी का मयूर विराजता था और स्वन के अआाधार से पदी फी 
खर्णरटखला देंदी" रहती थी। पदियों के लिये घेरे और यद्यारनों में वासयथ्ट 
बनाने छी भी प्रथा यी ६ | 


छद्यान में वारियत्र ( रच्चारे ) सी बनते थे छी ठदा घूमते ( आतिमन्‌ ) 
रहते थे । उछ अ्राठिमत्‌ बारियत्र से निरतर फेओ जाती दूँदों वो पकड़ने के लिये 
प्याता मयूर सदा स्का चछर लगाया करठा था"। ल्वार्र करा बल नीवे ग्रिर- 
फर पनालियों से बयीवे में बह चलता था जिय्टे इी, प्रो्षों श्रौर लताओं के 
भ्रालदाल ( यल्ले ) मर जाते येः 
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३७, मुसलिम वास्तु 


इसलाम के मारत में श्राने से हिंदू मंदिरों श्रौर मूर्तियों की बड़ी हानि हुई। 
इजारों मंदिर छमीम में मिला दिए गए.। अमेफ बार श्रनेक स्थानों पर मदिरों फा 
बनना बंद हे गया ) परठ मुछलमान स्वयं स्पापत्य के शतु न ये । एक से एक बढ- 
बर्‌ इमारतें इस देश में उन्होंने बनवाई जो मारतीय गौरव पा फारण बनीं। संतार 
के किसी श्रन्य मुसलिम देश में इसलाम को इतनी शालीन, इतनी मध्य इमारतें न 
बनीं। प्रानेवालों ने इस देश को श्रनेफ प्रद्यार से बरबाद करके भी इसे अपना घर 
बनाया, अ्रपने साई सपने यहाँ सच्चे किए, श्रौर नगर और रालघानियोँ एफ नए; 
प्रफार के बास्तु से चमक उठी | दिल्ली, अ्रणमेर, आगरा, णोनपुर, गौड़, मालवा, 
गुनरात, बीजापुर, खताराम, लखनऊ श्रादि में झुंदर से मुंदर फ़िछे, मस्वियें, 
मफबरे, इमामबाडे बने जैसे इस देश ने फमी देखे न थे, जो श्रन्य मुसलिम देशों 
की ईध्यों श्रौर आ्रादर्श बस गए ) श्रौर यह फाये एफ दिन में या मुसलमानों ने 
ख्रवेले नहीं संपन्न कर लिया । उसमें श्रनेक युग लगे श्ौर हिंदू मुहलमान दोनों का 
श्रम, दोनों की मेघा लगी, तब उस नए वास्तु के पाए, सडे हुए, । और ये पाए. खडे 
हुए, पहछे अधिफवर ईिंदू शिल्पियों फ्री मेघा के शाघार पर, हिंदू-म॒स्लिम-समन्वित 
वास्तु के सहारे | 


इतने मब्य श्रौर विष्मयकारी वास्तु फा सच्चित विवरण न देने से निश्चय ही 
मारतीय बार का अ्रष्ययन श्रधूरा रद जायगा इसलिये यहाँ उसके प्रति 
संकेत भाष करेंगे । 


कुबबुद्दीन मे दिल्ली और अजमेर में मफबरे बनवाएं। उममें हिंदू राम लगे 
और उन्होंने उन्हें श्रगेक लद्॒ण दिंदू वाल के दे दिए। ग्यारह मेदराबेवाली 
दिल्ली फी कुतब्रमस्जिद शक्ल में मुसलिम है,- बनावट में हिंदू | हुतबमीनार का 
उल्लेख अन्‍्यत्र हो चुका है। उसकी खविस्तर किया दिंदू स्थपतियों के योग का 
परिणाम है। कुतब्मीनार मारत फी वास्त॒विमूतियों में से है, २५० फुट के लगभग 
ऊँची, सार की भीनारों में श्रकेली ) बस्तुतः मीनार मुस्लिम वास्तु की मौलिफ देन 
है। कुतवमस्जिद के दक्खिन सुलतान श्रलाउद्दीन खिलजी ने १३१० में एक शालीन 
<स्वाज्ञा खड़ा किया | उसके दिंदूदेपी शोते हुए भी उसकी उस कृति पर हिंदू प्रभाव 
की छाप पड़ ही गई। न्‍ 


छोनपुर को शरफी सुल्तानों ने सुंदर इमारतों से भर दिया ] वहाँ एक विशिष्ट 
मुस्लिम शैली का प्रचलन हुआ । जौनपुर की सस्तिदों में सबसे सुंदर और शालीन 
झताला दै जो १४०८ ई० में खड़ी हुई। उसका दरवाजा, हाल श्रादि वो निस्सदेह 
झुल्तिम शैली के दें परत शेष सास शिव्प हिंदू है। हिंदू मस्तिम उमिलित शैली में 
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बनी यद्द मस्जिद ठगलकी उिश्ालता लिए हुए भी अठाधारण सुंदर दे। बंगाल के 
सुल्तान मी जौनपुर के सुल्तानों फी दी तरद दिल्लीसे ख्तंत्र दो गए ये। वहाँ 
उन्होंने अपनी स्पानीय शैली फा आरंभ क्या, अधिकतर बाँस थी बनावटवाली 
शैली का | गौड़ की मस्जिद तो गौड़ का रतन! फटी गई है यद्रप्ति उसकी 
शैली मित्र है। 


माह्ट मालवा की राजबानी यी, पटानों पी। वहों के सुल्तानों ने वास्तु के 
उसमोत्तम आादश्श वहाँ स्थापित किए. परंतु प्राठीय मुस्लिम शिल्प में सुंदरतम 
वास्तु गुजरात फा दै। वहाँ पी मस्जिदों पर हिंदू कला था गहरा प्रमाव है। लगता 
है कि मुस्लिम धर्म के अ्रनुदूल श्रायश्यक परियतेन फर वस्तुतः वे मस्जिदे मध्य- 
फालीन हिंदू जैन मंदिरों के श्रनुफरण में धनी । गुजणव श्रौर दक्षिणी राजपुताना 
के भंदिरों के श्रलंकरण की समूची समृद्धि उनपर वरसा दी गई। शुबर्णों और 
मेदरा्बों के सिवा सारी वास्लुक्िया उनकी हिंदू है। संमात पी प्रघान मस्जिद -पा 
द्वार तो लगता दे जैसे द्विंदू मंदिर पा मंडप दे। घोल्का परी छ्विलाल खाँ पाजी पी 
मत्जिद पी छत शुद्ध हिंदू मंदिर की परामिडनुमा छत दे और दिंदू मंदिरों की 
दीवारों फी भाँठि उसकी मूमि भी श्रलंकरणों से मर दी गई है। इस शैली के 
सुंदरतम उदाइरण अहमदाबाद में हैं। वहाँ फी श्रसिद्ध जामामस्जिद षी छत हिंदू 
शैली की बनी है। श्रद्ममदाबाद फी सुंदरतम इमारत मह्ापित्त खाँ पी मस्जिद है| 
उसफी मीनारें श्रापपंफ फ्टाव से मरी हैं, सर्व॑था द्िंदू शैली में और उन्हें देसते दी 
राणा कुभा का चिदौरवाला जयस्तंभ याद था जाता है। 

दक्षिण फी मुसलिम रियासतें भी श्रपनी वास्ठुशली के लिये बहुत श्रतिद 
हुईं । उनकी शैली भी हिंदू मुसलमानों परी घुलीमिली शैली से सर्वया वंचित 
न रह सकी । 

गुलबर्गा, बीदर, ग्रोलझंडा, देदरावाद, सभी श्रपनी विशिष्ट वास्तु- 
शैली के लिये प्रसिद्ध हुए। घीजापुर फी इमारतें निजी विशेषता रखती हैं | इत्रादिम 
आदिलशाह द्वितीय ( १५७६-१६२६ ) फा मकबरा पर्यात ग्राक्षफ दे और 
मुहम्मद श्रादिलशाह के प्रसिद्ध गोल गुंबल फा, श्रायार में, ठंसार के गुंवर्णों में 
दूसरा मप्र है | उसे वाल॒तिशारद शित्यन्रिया क्षा श्राश्वर्य मानते हैं । भीतर से वह 
वह २७८ पुट ऊँचा दै ! 

विद्दार में मी एक स्थानीय शैली का यर झुल्वानों के शासन में उदय हुश्रा । 
शोरशाह ने सासाराम ( सइख्लाराम ) में झील के बीच श्रपना मफ्त्रर चनवाया | 
शालीनवा और मव्यता में उचर मारत थी प्रारंभिक मुस्तिम इमास्तों में पोई 
उसकी सी नहीं। उसपर भी हिंदू वास्तु का खासा प्रमाय दै ) मीतर के द्वार्सों में 
मेहराव के स्पान पर रप्राट पी पट्टी है, मेहराव नहीं । 


द44 स्थापत्य [ स्लंड ४ ४ अध्याय १ | 


बाबर ने मुगल साम्राज्य की इस देश में नींव डाली श्रौर एफ नई शैली का 
छन्‍्म हुआ, नितात नाजुफ और श्ाफर्पषफ शैली दा । कला के प्रायः सुमी क्षेत्रों 
में मुगलों ने अद्घुत अनुराग दर्शाया | बाबर की धनवाई अनेफ इमारतों में अव 
केंपल पानीपत फी बड़ी मत्जिद श्र संभल (र्ट्वेलसंड ) ढी जामा मह्जिद 
दी बच रही हैं। 


अब तक इ देश फी मुसलिम इमारतें हिंदू वास्तु के प्रभाव से मुक्त हो चुफी 
थीं पर अकत्र फिर एक बार उस ओर झुका । श्रागरे के फ्लि में उसने श्रनेक 
मदल हिंदू शैली में ननवाए.। हुमायूँ पा दिल्ली का मकबरा, नो ताजमहल था 
आमास और बारीफी लिए हुए. है, श्रक्त्रर ने द्वी ईरानी शैली में बनवाया या। 
फ्रतेहपुर सीकरी का सग्र ढसाफर उसने नगरनिर्माण में एक वित्मय खड़ा कर 
दिया। उसका वुलंद दरवाजा बुलंदी में संसार के उच्चतस द्वारों में ग्रिना जाता 
है। उस नगर फी श्रमिराम शैली, उसके मित्तिचित्र, सभी दुछु श्रफरर की मद्दान्‌ 
मैधा फी उपन ये। झ्ागरा के निफठ सिफंदरा में जहाँगीर ने अरफ्वर का आलीशान 
सकक्‍यरा बनवाया ) उसके शासनकाल फ्री दूसरी इमारत, श्वेत संगमरगर फी, 
एतमादुद्दौला फी कर है । 


पर मारत फा संबसे शाल्तीन निर्माता तो शाइजड्टों हुआ । उसका बनवाया, 
उठकी मलफा श्रारजूधंद बाबू वेगम ( मुमताज मइल ) का छंग्रमरमर फा मफबरा 
चामयदल ठंतार की सुंदरतम' कलाइति है। विन्यास श्रीर क्या उसकी श्रदुभुत 
है। उसका सा श्रमिराम, उसका सा शालीन, उसका सा श्राकरपक घास स्थपति ने 
फ्रम्ती न सवा | कुछ विस्मय नहीं जो ताज संसार के आश्चयों में गिना गया। मोती 
मस्जिद श्रीर ज्ञामा मस्जिद मी उसकी बनवाई हैं, दोमों एक से एफ सुंदर। पर 
दाज तो शिव्प की सुईकारी दे। उसमें श्रमित घन व्यय हुश्रा, निःखीम थम लगा 
परंतु उनते जो बना वह संसार का श्रनजाना था, इतिदास का श्रमज्ञाना । 


हित्तीय अध्याय 
मू्तिकला 
३, भास्ताविक 


(१) मूर्तिकला की व्यापकता और उसका उदय-सरुंसार में मूर्ति का 
प्रतीक जितना शक्तिशाली रह है उतना अन्य फोई प्रतीक नहीं । इुतूइल, श्राइचर्य 
और भदा से मगवान्‌ और घमंभावता फा उदय हुआ परंनु उनसे बहुत पूर्व मूर्ति 
क्री फाया मानस में सज गईं | मगवान्‌ का उदय हो छुकने पर भी व्यक्तिगत संबंध 
के लिये एक विग्रह चाहिए या । मानव ने अपने श्रनुरूप ही मगवान्‌ और उसके 
विविधरूप देवताओं छी कत्पना की श्रौर मानवी भावों फा उनके ऊपर आरोप फिया | 
एला के द्वारा देवी विम्नह में यही श्रात्ममावना और श्रात्मीयता मू्त हुईं। 

प्राथमिक चिंठाइल भानव थी इस प्रकार फी मूर्ति पहली श्रमिसष्टि थी | 
प्रशात सागर से श्रटलातक तक सासी भूमि मूर्ति पूजती श्रीर उससे डरतीथी। 
मय जब स्थायी हो गया तत्र उससे मानव परचा श्रीर उठक्षे धीरे धीरे सुंदरवर 
करने लगा, प्रिय झ्रात्मीय जैठा | मूर्दि में फला बठी । मारत के इतिहास में भी 
मूर्ति उतनी ही पुरानी दे जितना पुराना उतक्ा छाना हुआ इतिद्वा8 है। हमारी 
प्राचीनतम सम्यवा के मस्नावश्ेेष सिंथु घाटी में मिले हें, हृदय, सोइनजोदड़ो 
शादि में | परंदु झ्राश्चयं है कि चद्द सुम्पता कला के शैशव से हमारा परिचय नहीं 
फराती उसक्री पराफराष्ठा से कराती है। एक से एक सुंदर मूर्दियों, शक से एक 
ममेदर मुहरें, एक से एफ अ्रमिराम प्रतीक बनते हैं श्रौर सदसा खारा दिल मित्र 
दी छाठा है, उमेंगठा जीवन अपनी संधियों से उिसर जाता है। रुम्यता की शफ़ला 
संहसा टूठ जाती है| 


फिर एफ लवे समय के बाद भारतीय रंगमंच प्रा पर्दा उठता है और 
उसपर घंद्रगुस मौय॑ श्रीर श्रशोक था खडे होते हैं। उनकी सुथरी निखरयी कला 
अवाधारण पौटता ठेफर आठी है और उसके विकास छी मंजिलें टरेंट्कर भी 
हम नहीं पाते। ऐसा नहीं कि दीच का दाल सर्वया अतुर्वर रहा हो) प्रादमौय्य 
फल में निश्चय फला से संबंधित प्रयास हुए हैं, बतंत माढ की भूमि प्यास निश से 
कोरी चिकनाईं गई है और जद तब मूर्तियों का निर्माएं मी दुआ दे जिसका पढ़ा 
इक्के दुक्के मिल छ्ानेत्राठे अतीक से लग जाता है। उदाहरणार्थ खाती श्राठवीं 
शी वि० पू० को लीढ़िया न॑ंदनगढ की मृतक्समाधि में मिली मग्त सारी बी 


६4३ सूर्तिकका [ छंढ ४ ४ भध्याय २ | 


स्वयुप्रतिमा प्रकट फरती है कि किसी न किसी माज्ना में निश्चय उस दिशा में 
सफल प्रयास होते रहे हैं ॥ परठ नि.सदेह वह प्रयात इतना प्रभूव प्रखवक़ नहीं 
जितना मौरयकाल श्रयवा उससे शीमप्रपूव का युग है। शीमपू्वो था बाद काल 
मिट्टी के ढीकरों पर उभरे चित्रों फा विशेष घनी है। इनके श्रतिरिक्त पत्थर फी 
मूर्तियाँ मी बनी हैं जो विशालफाय यों यद्िणियों फ्री हैं। पारखस, वेसनेयर 
आदि की यह यदिणियों की मूर्तियाँ इसी भफार की हैं, शक्ति की सींढ, पूजा के लिये 
रची | उनमें मनसादेवीबाली मूर्ति श्रय तक मधुरा में पूजी जाती है] 


(३) मूर्तिविज्ञान के आधार-जों भी हो, भारत मे मूर्तिकला फो 
विज्ञान फा पद प्रदान किया दै। सौंदर्यमाथि, कल्पना और भावष्रोधकता में 
उसकी फ़िसी अन्य देश फी फुला समता फर सफती है, यह फदना आसान नहीं 
है। श्रन्य फलाओ में दौंद्य की फमी नहीं; व्यजना की भी श्रसीम क्षमता है, 
व्यापक प्रभाव फी भी बह घनी है पर ये सारी प्रवृत्तियाँएकत कम मिलती हैं, 
इस भाता में तो कहीं नहीं जिस मात्रा में यहाँ मिलती हैं। श्रौर सचेत ह्वान से हो 
अगवा छुवि के थ्राकपण से हो, मारत ने मूर्ति का त्याय नहीं किया, विपत्तियों के 
बावजूद | उपासना श्रव तत्वनोध फो स्थान दे चुफी दै। 


२, ब्िविध शैलियाँ और प्रकार 


मासतीय मूर्तिकला में भी श्रन्य देशों की कलाशों की ही भाँति मु के साथ 
फला की शैली बदलती गई है। इन बदलते लद्दणों से दम युगविशेष फी फ्ला 
पहचान सकते है) इससे शैलियों के श्रष्ययन के लिये हमें इतिद्दास के युर्गों वी 
ओर खत्तिस संकेत करना द्वोगा | कला का इतिहास युर्यों के इतिदास से संबद्ध है। 
मूर्तिकला के विचार से इस देश के इतिद्वास के युग इस प्रकार हैं । प्रादमौय्य; मौय॑, 
शग, शक, कृषाण, गुप्त, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, प्रागाधुनिक, वर्तमान | 


इनके अतिरिक्त एफ दी फाल में दो शेलियाँ मी चलती रही हैं, जैसे शफ- 
हुधाण-युग के मध्य दी गाधार (यवन ) शैली फा चरम विकास हुआ | इसी अफार 
उससे पूर्व देशी फला के बीच मौर्य युग फी असाधारण राजकीय ला श्रपनी 
फिशिल छुति और अदुप८ पति परिष्याए हििए, उदु: इाथ ध्यप पाए वा 'यसरी, ५ 
श्रय इस इन विविध युर्गों फी क्‍लाशों फ उक्षेप में मीचे वर्णन करेंगे 


(१ ) प्राइमौर्य--प्रइमौर्य युग चौथी शती ईसबी पूर्व से पहले फा है । 
उसकी ओर रक्षेत् किया जा चुका दै। उस काल की सामग्री को सीन मार्गों में 
विमक्त किया जा सकता दै। इनमें पहली तो ठिंघु सम्यता फी सामग्री है, प्राय 
३००० वि० पू० छे पहले फी । उप्का वर्णन यहाँ अमीछ नहीं। वेवल इसना फट 


हिंदेरे सादित्य का इृदद इतिद्वास $१४ 


देना पर्याप्त होगा कि काँसे छी नर्तकी, पत्थर के नतंक, सॉर्चों फ्री उमरी मुहरों के 
पशुश्नों फी ग्राकृतियों अपने दमखम और प्राण में थ्राज भी ताजगी लिए हुए हैं । 
उनकी गतिमता फला के जिशासुओ्ों फो चकित फर देती है। उनका छुंद 
अदुभुत ग्राफपषक है। उनका व्यक्ति स्मृति पर चरव्ठ उठ आता दे । मनुष्य बझौर 
पञ्न, पश्च श्रौर श्रोषधि जैसे एक दी काया में सिरजे हें । श्रनेफ बार तो उन्हें एक में 
ही से, एफ में से एफ फो निफले श्राते देखकर लगता है उन्हें श्राज के किसी 
सरियलिस्ट ( श्रव्ययचेतनवादी ) ने छिरजा दे । 


अगला युग केवल इस बात फा बोध फ्णता दै फि फ्ला जहाँ तदाँ सात 
ले रही है श्रीर सर्वया मरी नहीं। लौद़िया नंदनगढवाली स्वरणप्रतिमा, बिसफा 
उल्लेख ऊपर किया बा चुका है, इसी युग फी है। अगला युग मौर्य पाल के 
टीफ पहले फा है, प्रायः पाँचवीं शती वि० पू० फा। इस काल फी मूर्तियाँ दो प्रफार 
फी हैं। मिट्टी श्रीर पत्थर फी । मिद्दी फी पूजार्थ बनाई मूर्तियाँ द्वाय से दी बना 
ली गई ई। इनके श्रतिरिकि दुछ नागरिक प्रखाधनों से मी मडित दँ। पत्थर की 
मूर्दियों की विधालता का उत्डेख ऊपर कर ध्राए हैं। जि निपुणता श्रौर भौशल 
से मुद्रा्थों के इृषभों वी शक्ति सिंघु सम्यता के साँचों के उभार में मूत होती थी बद 
फब फी भुलाई जा चुफी है। उसफा स्थान श्रव पत्थर ने ले लिया दे पर पत्पर पी 
फलाकारिता मोदिनजोदड़ों श्रौर हद्प्पा की प्रस्तरमूर्तियों की सजीवता से सर्वथा मित्र 
है, स्यूल और मोंडी । पारखम अ्रादि फी यछमूर्तियों में शक्ति फायिफ विशालता 
अ्रीर स्थूलंता से भरी गई है, रूपायन का आकर्षण उनमें तनिक नहीं । 


(२) सौय--दसी पृटभूमि से मौयंकाल पी कला सहसा उमर श्राती ऐ। 
उसका सरूथायन, झ्वयत्रीय यथायंता, श्राकपंण, सौदर्य समी श्रभूतपूर्य हैं) श्रशोष 
के स्तंमीं पर शीर्षपद्यु मंडित हें | सिंह, गज, वृपम, श्रश्व श्रादि उनपर बने हुए 
हैं। पत्थर घर्षण श्र लेप से दर्पंणवत्‌ चिफना फर दिया जाता है। पश्चुश्रों के 
श्रंगाग पत्थर के होफर भी जैसे सोचे से ढलपर निफले लगते हैं। लगता है जैसे 
वे पत्थर के मी घातु के बने हों। उस घगत्‌ में उनफा सा डुछ भी नहीं दे। 
किए की उसका विकात ( क्योकि अपने यहां डेठ हजार यपे से उनका सा छुछ भी 
नहीं दे भ्रौर पिछले लगे युग फी फलाफ्ारिता उनसे प्रद्वतिमिउ, प्राणमिन्न है ) 
पढ़ीत के अ्रनुफ्राय से होता है, श्रपादात के इंरानी इंपर्मी के अनुरूप, उन्हीं पी 
परंपरा में । वही श्रवयवफ्तारिता, वद्धी प्रस्तर परिष्वार, वद्दी पालिश | संमयवः 
इंगनी फलाप॑ंठों पा मारतीय प्रती्फों, अ्रभिप्रायों के रूपायन में योग । 


सारनाय के स्तंमशीष के विंद्द इस देश की मूर्तिकला में श्रद्ेलें हैं। उनपा 
गान पहले दुछ्द था, न पीछे कुछ हो सवा। उन्तयी शालीनता, प्ररतिविदद्ध शात्त 
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मुद्रा उत्त अशोक की राजनीति के अनुरूप ही थी जिसने ऐडवर्य और राजत्य की 
परंपरा दी बदल दी | डचित द्वी या कि भारतीय सरफार उस शीर्ष की श्राकृति 
अपनी मुद्रा में ढाल ठे | बह पालिश जो श्रशोक के त्तंमों पर, उनके शीपपद्म की 
आकृतियों पर, उसके दरीटहों ( बराजर ) की दीवारों पर थी, मौ्यंकाल के पश्चात्‌ 
जो पोई तो फिर इस देश की भूमि पर न लौटी। उसका विफास ईरान पी 
मूर्तियों के दुर्पणुवत्‌ स्वच्छ पालिश से हुआ यथा। अशोक के पद्म ईरान और अमुर 
देश थी पशुपरंपरा में है, निनेदे खारखाताद के मानबमस्तफ दपर्भों की परपस 
में, अपादान के स्तमशीष दपमे! छो परंपरा में । अशोक फी पत्थरवाली मूर्तिकला 
यद्मुश्रों की अगागीय ययार्थता, उनकी शात सुद्रा, निष्पंप शालीनता श्र इस देश 
में ग्रनुपम पालिश से पदचानी जाती हू । 


मौय॑कालीन मिद्दी के ठीकरों की रूपकारिता सर्वया स्वदेशी है। उसकी 
रुपसजा पूरी और श्रनत 'है--अभिकतर नारी फी सजी उमरी हुई मूर्ति, अनेफ 
अनेक चुन्नटोवाला धाघंरा पहने, केशों का दुत्र धारण किए । और इस श्रमिराम 
निधि फी थ्रमतता सिद्ध है। साँचे छा उपयोग मरपूर होने लगा है। उभरी हुई 
आकृतियों जैसे पहचानी हुई लगती दें । 


(३ ) शुंग युग-कला की श्राकृति, उसकी शैली बदल जाती है। उसकी 
प्रकृत यथायथंता का स्पान प्रतीफता ले ढेती है। थाइ्रतियों का श्रपना मान, भ्रपना 
आदर्श निरूपित होता है। और यह फला जिस श्राघार से उठती है उतका इतिहास 
रक्तरजित है। मौर्यों के पिछुे राजा अपने पूर्वजों फा पीरप कायम न रस सके | 
उनकी क्लीयता और साप्रदायिक संकी्ेता ने वक्षु फॉठे में बसे ग्रीक यवर्नों फो 
अमियान का श्रवसर दिया । श्रौर फलस्वरूप जब सालियूक सौराष्ट्र में बलपूर्वफ 
प्रज्ञा को जैम थमा रहा था, ठिंघ और माध्यमिका ( चित्तौर के निकट नगरी ) में 
देमित्रियस ( खारवेल के द्वायीगुपा लेंख का दिमित) फा “धर्ममीत! फदफर 
स्वागत किया गया । मगघ जीतकर बढ ग्हशतु से निपटने स्वदेश की ओर 
लौडा । शत अवल या, उसके राज्य बाझ्त्री से न हिल्ला, उलठे फाउल श्रौर पश्चिमी 
पंजाब पर मी उसने श्रविकार कर लिया । विवश होकर उसे सिंध ओर पूर्वी पंजाप 
पर ही संतोष फरना पड़ा | इस प्रकार पूर्वी पंजाब से भुमष्यसागर के तट तक, 
दिया पार्थवों फा छोटा राज्य बीच में छोड़, सारी भूमि ग्रीक यवर्नों के श्रधिफार में 
थी । पुष्यमिन झंग के शासनफाल को छोड़ प्रायः डेढ सौ वर्षों तक पश्चिमी सारत 
गगा हे काउुल तक औीक यवतों के द्वी अधिकार में चना रह । यही पृष्पमितर झंग 
थो पहले मौययराज वृदद्रय का पुरोहित और सेनापति रद चुका था, श्रपने राजा फो 
मारकर मगघ की गद्दी पर बैठा और इस प्रकार थ्ागे का युग उसी के बुलनाम 
से झुंग युग फदलाया । 
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शुंग फला इस देश फी छिंयु रुम्यदा के चाद पहली राष्ट्रीय फला थी। 
प्रतीक स्थिर हो गए, रसात्मफ सौंदर्य के मान स्पिर कर लिए गए, श्रनायास नहीं 
सचेत ख्प से | सौंदर्य श्रवयवीय न रहा । अ्रशोष॒क्नालीन फता री प्राकृतिकठा 
छोड़ दी गईं। ययार्थ के श्रनुकरण से फलावँत विरत हुआ ] उउ्फी मूर्वियाँ तनिक् 
टिगनी होने लगीं, सामने से वृद्ध चिपटी । फोरपर सर्वतोमद्रिफा मूल बनाने थी 
शझपेझा श्रधिकतर मूर्तियाँ उमारफर छुद्॒परंपरा में, फयाप्रसंग में, श्र्चित्र शेली में 
सुपायित होने लगीं | वैयक्तिफता सामानिकुठा में ददल गई। जातऊ आदि फ्याएँ 
पत्थरों पर उभर आई, व्यक्ति उन कथाओं के श्रंग वन गए । दक्त, यहिरिएयों दी 
उभरी श्रकेली मूर्तियों के नीचे उनके निद्यी नाम लिखे होने पर भी वे श्रकेली न 
थीं, फथापरंपरा पी ख्वयव थीं, श्रग । उमरी, विपटी इंद्धिफराएँ शालमंजिकाशं की 
अग्ररूपियी सी बृत्त के नीचे, उसकी शाखा फो छूती सी, खड़ी हुईं । वाहन उनफ्ा 
बामन पुरुष था, सफर भ्रयवा गल। उनके पर्दों के बीच झुंगफालीम घोती का 
तिषोशात्मक कोण भूमि सो छूने लगा | हार्थों परों में के मर गए, प्रेवेयक और 
तारदारों से धच्ष ढक गया, केश मोती दी लड़ियों से ढक ग्रए। पुरुर्षो की पदमध्य 
विषोनी घोती के ऊपर ठच्तरीय प्वने लेगा श्रौर उष्यीपष (पगढ़ी ) शी दोहरी 
प्रधि ललाट के ऊपर विंवाषार मडित हुई । 


मूर्दिक्ला के छेत्र में ध्रतीर्फो फी जेसे चाठ थ्रा गई । भरहुव और खाँची के 
स्व्॒वों की वेध्नी ( रेलिंग ) उसी इगफाल (१५० वि० परू०-७३ वि० पू०) में चनी। 
पुष्यमित्र ग्रारस में दौद्धवितेष के बारण दीदों के प्रति असहिष्णु रद्य था परंचु 
शासन प्रतिष्ठित दो जाने के पश्चात्‌ उठने असाधारण सहिष्णुता की नीति वरठी। 
अपनी नई झचिए्ता, नई सातिमठा, नई आाहुति चुद्धि के साथ छो सपदा अकश्लीक 
के चाद मूर्दिक्ेय में शुंगकाल में रूपायित हुई बह सदियों अप्रिम रद्दी । झंगराज 
णी पैठूक विदिशा नगरी के ही ग्रजदंतकार फह्ावर्तों ने अशोक के मरहुत और 
साँची के सवूपों के चत॒र्दिक बेटनी दौड़ाई और ठोसणद्वार खडे फिएं। इस चे४नी 
और तोरण पर जो मान्र मावस्चा का स्रोत पृद् पड़ा है वह सर्वया अलौडफिक 
है। उम्र आइतियोँ सजीव हो उरी हैं, गज, श्रइव, फपि, झूग लैसे मानव की 
आपा चोलते हैं, उठफे मावछागर में ट्बते उठराते हैं) इल्ले के औतर प्रफुछ 
मानय मस्तक प्रसन्न श्रकित है। साँदी के तोरय पर, उसके द्वारस्तमों पर भी 
जीवन लह्दरा उठा है। स्वूप की सचेत श्वानवान गे द्वारा मानवीय पूछा, उनका 
आउवि श्राड्डल परिवार, अशोक के दस की घनसंदुलत और श्रनेक श्रन्य दृश्य 
अरने वेग और झकन की मानुपतीतता से दशक को घड़ बना देते है । 


तब श्रमी बौद्ों में हीनयान संप्रदाय प्यी महा थी। चुद छी मूर्ठि नहीं 
बनती यी | ठयागठ पी उपस्थिति का दोघ प्रदी्ों से कराया जाता था--धमचक्र 
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प्रयवित करते फरों से, वोषिड्नज् से, बुद्ध को पाहुआ छे, छुत्र छे, स्वूप से। और 
जातड़े क्याओं से मित्र गरतीक ठग की बोद कला मे श्राय- यही ये। भरहुत की 
चेश्नी पर एफ शअद॒घुठ मुदर कथा खुदी है, जेतवन खरीदने की। बुद्ध को 
आवली में वो उपवन मुदर लगा वद जेत का था] ठंथागंत ने उसके सौंद्य का 
बसाम क्रिया | उपासुक सेठ अन्ायपरिंदक ने उसे खरीदकर सभ को दान कर 
देने की इच्छा प्रकट की | वेद से उसका मूल्य पूछा | जेत ने असम मूल्य माँगा-- 
उतने मुवर्य ( सोने के ठिक्‍्के ) डिठने से माँगी हुई भूमि दक जाय । श्नायर्पिंडफ 
अब उतना धन देने फो तल्यर हो गया उतर जेत मुकर गया | अ्रमियोग प्िचाराय 
न्यायक्षमा में पहुँचा, जेत छो अपना पदला मूल्य स््रीझार करना पड़ा । 
सेठ ने जेववन की मूमि सोने से पाटकर मूल्य चुका दिया और जेतवन सघ को 
दान कर दिया । वही चित्र मरहुत की वेश्नी पर श्रकित है। देलगाड़ियोँ सिक्कों से 
मर मर्कर शा रही हैं, सिक्के सूमरि पर विद्धाए जा रहे हैं। थके, छुले बैल ग्राराम 
फर रहे हैं | इस प्रछार जीवन श्रौर साहिल की कथाएँ इस कलाइृवविर्यों में उतर 
आई हैं, अनेफ प्रतीर्ज ने साहित्य में स्थान पाया है। बातकों पी झयाश्रों का 
छता में असीम मूर्तन साहित्य और कला के इस घने सप्क और आ्रादान प्रदान 
को व्यक्त करता है । 

शुगघला के क्षेंद्र आवस्ती, मीरा, छोशांब्ी, मथुरा, बोधयया, पाटलिपुत्र, 
मरहुव, साँची श्रादि ये। वोधगया में मी वेशनी अफ्न उसी काल फा है। 
मशुरा में अनेऊ झुगफालीन ऊम्रयी मूर्दियाँ मिली हैं, श्रमेफ जातकक्‍्याएँ मी, 
स्वमों पर उत्की् । वहाँ की एफ स्तमयद्दी ठो विशेष श्राफर्षक है, प्राय” तीन 
और से कोरी हुईं श्राइविवाली, नतंन के लिये जैसे सूमि पर पय मारने को उद्यत । 
इसी प्रकार वहाँ की नलराम की पहली इल-मूसल घारी मूर्ति लखनऊ के सग्र्मलय 
में सती है । 


चुगकाल की मस्मूतियों हरी उपदा भी अपार है। कुछ अनोली नारी 
मूतियाँ तो पाटलिपुन में मिलीं जो पटना के सुभह्यलय में सुरचित हैं | कोशांबी में 
तो उस काल की श्रसख्य झृयमूर्तियाँ मिली दं जिनकी वेशसज्ञा श्रत्यत सुदर दे। 
अकेली उड़ी नागीमूर्ति के डीकरे तो श्रनद सख्या में उपलब्ध ही ईं, वहाँसे 
अनेक ठीशरे ऐसे मी प्रात हुए हैं. बिंतपर ऐतिहाटिक चित उमरे हुए हैं। ऐशा 
शक मिट्टी छा अबंचित उदयन का है। चदग्रयोत मद्दाठेन की कैद से उसकी 
कन्या अपनी प्रेयकी दाउवदच्या के साथ वइ उज्जयिनी से गरज्न पर साग रहा है। 
प्रयोत की ठेना उसका पीछा कर रद्दी है। झागे उदयन से थिप्की वासवदा 
वैठी है, पीछे बैठा उदयन का श्रतुचर नहुली से खरंम॒द्राएँ बरता रहा है 
जिद्दे पीछा करनेवाले सैनिक उठाने में लगे हें श्लौर गज मांगा का रहा है। इसी 

पद 
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पुरानी कथा थी ओर कालिदास ने अपने मेघदूत के 'उदयनकथाकोविदग्रामइद्धान'" 
मं संकेत किया है। फला और साहित्य इतने समफकत ये कि दोनों में समान प्रदीषों 
का अफन दुआ। यह उदयन की कथा इतनी लोकप्रिय थी कि इसक्षा संस्ट्ृत 
साहित्य में बार बार चित्रण हुआ । भास का साटक 'स्वप्ववासवदत्ता? तो केवल इसी 
प्रतंग षो लेकर लिखा गया । एक और ठीकरा गाड़ी है जिसमें पिषनिक शो रही 
है। थालियों में फ्ल थ्रादि साथ पदार्थ रखे हैं श्रीर लोग चेठे हें । पौशावी में 
इस प्रकार के अनेक ठीफरे मिले हं। एफ और अन्य प्रकार पी गाड़ियों में अधिफ- 
दर मेठे ते हैं। अत्यंत सुंदर मेढों। शोर मफ्राइतियों दा वहों बाहुस्व दै। ये 
और नारी श्रकित ठौकरे सभी साँचे में ढले हुए हैं, खाली भूमि सत्र खिंले फूर्सो 
से भर दी गई है । झुग ठीक पर फूलों का वड़ा उपयोग हुआ दे। नारी श्राइ तियाँ 
भी, जो टीफरों पर उमरी हुई है, कमलदंड घारण किए हुए हैं ) इन श्राइतियों को 
प्रसन्न मुखम॒द्रा देखते दो चनती हैं। उस पाल के बर्चो की खिलौनों फी 
कितनी संपदा प्राप्त थी और वह संपदा भी क्तिनी सुरुचि हि प्रस्तुत । ये ठीफरे पीछ 
से सपाठ हैं औरौर उनके सिरे छिदे हुए है बिससे लगता है कि दीवार पर चित्रों फी 
भाँति नागरिक इसे टाँगते भी मे। मिट्टी क्लाफ्न तो शुगवाल में पत्थर से कहीं 
अधिक हुआ । झंगफालीन स्थानों में मिट्टी इटाते ही टेर के टेर ठीकरे निकल पड़ते 
हैं। शक-कुषाण-सुगीन फला का वर्णन फरने है पूर्व श॑ंगकाल दी चमरघारिणी की 
औश्रौर सफैत फर देना अ्रतुचित न होगा । पत्थर थी स्वतोमद्रिका फोरी नायीश्रर्ति 
चैंवर घारण फिए प्रद्वत ऊँचाई में मंगिम मुद्रा में खड़ी है ५ उसे दीदारगंच की 
चैंवरघारियी फट्टते हैं श्रौर वह पटने के संग्रहालय में सुरदित है। उसकी पालिश 
देखकर लगता है कि मौर्ययुगीन पालिश शुंगफाल में भी छिट्पी टी चली, पर 
साधारणतः उस काल के प्रायः धारंम में दी वद लस दो गई । 

(४ ) धक-कुपाण--शक-छुपारा-वाल वि० पू० प्रथम शर्ती में शरारंग 
दोषर प्रायः तीसरी शी तक चला | शक्ष झ्रामीर ( और आगीरों के पूर्वी पड़ोसी 
गुजर ) बि० पू० दूसरी शर्ती में दी इस देश की ओर सरकने लगे ये श्ौर शक तो 
पहली शी वित्वम पूर्व में सिंध में चछ मी चुके ये । घोरे धीरे उन्होंने ग्रीक यपरनों 
श्रौर पहल्रों से मारत हीन लिया | शीघ्र रझिंच, तद्ुशिला, मशुरा, माल्या ओर 
मदाराष्ट्र के पाँच केंद्रों में उनके राज्य स्थापिठ हुए । डुपाय उनके शीम ही बाद 
बास्ती, पाबुल, फस्मीर, पजाच और मच्यदेश के पश्चिमी माय के स्वामी बन गए.। 
उनड़े राजा कनिष्क ने पाटलिपुत्र तक घावा किया या। उदफ्ा दूसरी शी बि० 
( सं० १३५ ) भा चलाया शक संवत्‌ आज मी इस देश फा सान्‍्य छंदतू है 
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झंगो के बाद कुपाणों के युग में भी फला फी श्रपार संपदा ग्रदत हुई। 
पत्थर और मिट्टी दोनो फा असाधारण मात्रा में उपयोग हुआ | मृसुमूतियाँ मी त्तव 
की अ्रस्तीम संख्या में उपलब्ध हैं ) विविध प्रफार के विषय तब के साँचे में ढले । 
पंचवास और किन्नरमिथुन ठीकदों पर उमरे। कुपाण कला के तब भ्रमेफ विशिष्ट 
केंद्र ये--मधुरा, सारनाथ, श्रमरावती | अ्मरावती श्रा्नों के साम्राज्य में थी और 
यद्रपि उसफी कला ग्राप्त कइलानी बाहिए ( कुछ लोग उसे श्राप्र कहते मी ई ) 
फल्ना के कुषाण लक्षणों के फारण साधारणतः वद भी कुपाण ही कहलाती है। 
सारनाथ फी फला मधुरा फा ही विस्तार थी । उघर पश्मिम में तत्चशिल्ा श्रादि भी 
मूर्तियों के श्राकर तिद्ध हुए | पेशावर तो कनिष्क की राजघानी दी था। इन सब में 
प्रधान संभवतः मथुरा ही थी। पत्थर फोरने फी फल तत्र तक श्रसाम्रान्य विफास्त 
पा चुकी थी । अ्रद्धांचित्रों के उभार श्रय तक कुछ और उठ श्राए थे। धोती श्रौर 
पंगड़ी बॉपने फी शैली बदल गई थी । धोती पी तिफोनी छोर पैरो के बीच लग्षमे 
के बजाय बह श्राज की मध्यदेशीय शैली में बॉघी जाने लगी थी। उष्णीष की 
सामनेवाली दो ग्रंधियों के स्थान पर एक ही प्रबलगी पग्रढ़ी के बीच लद्धराती थी | 
श्राइतियाँ श्रपना चिपठापन छोड़ कुछ गोलाकार हुईं यद्यपि शह्रमी वे ग़ुप्ृफाल फी 
अंडाफार शयहृतियों की पूरववर्ती थीं । 


मधुरा के श्रवेफ थीलों से उस फाल की फ्ला की श्रन॑ंत साम्रप्री उपलब्ध 
हुई है पर जैन बौद्ध स्तूपों फी वेशनियों के ऊपर जो चित्र उमरे हुए हैँ उनका संमार 
निजी दै | उनपर फलारय॑तों ने श्रनंत फलानिधि निखेर दी है। जो प्रतीफ सबसे 
श्रध्िक इन सेदिफाशं ( रेलिंगों ) पर उभारे गए हैं उनमें प्रधान शालर्भजिफाएँ 
अथवा यक्िणियाँ ई। हू तो वे भरहुत फी यक्तिणियों का ही प्रसार परतु उनकी 
भावम॑ंगी श्रथ सर्वेधा बदल गई है। भरहुत पी मूफ्ता से दूर प्रसन्न जीवन की 
दिलोर इनके मानस और अंगास में उठ रही दै। उद्दीपन के सारे साथन लिए ये 
वेदिफास्तमों पर उतर आई हैं। श्राप जेसे इनमें से अनेफ फो पहचान ढछेते हैं, 
इतने सज्जीव सामाजिक किन हैं ये ) उस फाल फा विलाछ जैसे इनमें छुलफा पड़ता 
है | राधाएणुतः ये नंगी दे | बृत्त के भीचे खड़ी । काम के वाइन शुक फो बंधे पर 
पिठाफर दाना चुगाती, उसके चॉच पी चोट से शियिल नीयीबध को सेमालती, 
इपाआरिक हा प्िंजर लिए, फट उद्दाकली, दीएा बजाएी, साफ फ़रली, पएफ- 
चयन फरती, ईरानी शैली के वस्र पदने, दौप वहन करती, दोहद ठंपत परतो-- 
उनफी इतनी भावभ॑गियाँ हैं कि गिनाई नहीं जा सफती । 

कला और साहित्य में तो श्रनेक प्रतीक समान विषय के रुपायित हुए | 


तदणी का नूपुरमडिद चरण से धृक्र रत्ताशोफ को लाल फ्लियों से मर देना, 
आसखव के कुछ्छे से वकुल को मुबुलित पर देना, पत्नी श्रयवा प्रेयती का पदि 
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श्रथवा प्रणयी द्वारा केशपसाघन झ्ादि कलाफ्यर ओर फवि दोनों के समान रूप से 
प्रिय श्रंफन-अमिष्राय ये। मालविफाम्निमिद्र में कालिदास मे इस दोहद का 
सुंदर चित्र खींचा दै] स्व॑र्मों पर उमरी यध्ी श्रयवा शालर्मबिका मुद्रा दा तो उम्त 
मह्दाकदि ने इतना अमिराम अंफन किया है, इस माघुय से छुपाय फ्ला को साहित्य 
में उतार लिया दे कि उसे उद्घृत करने फा लोम संवरण नहीं किया जा सकता £ 


स्तम्मेपु योपिअतियातनानामुच्कांतवर्णफ्रमाचूमराणाम्‌ । 
स्तनोच्रीयाणि मबन्दि संगाप्िमॉकपद्माः फर्णिमिर्विमुक्ताः ॥* 


चित्र उजड़ी अयोध्या का है | धूल से जिनके बर्य धूमिल शो ग्रए हैं, उन 
स्तंमयोपिताओं ( स्तमीं पर बनी शालमंजिक्षा आदि मूर्तियों ) के स्तनों के उत्तरीय 
अ्रव सर्पो पी छोड़ी फेंचुलें दी रह गई हैं ) 


इसी प्रकार की एक समानाठरता प्रसाधन संबंधी दै | मथुरा श्रौर अन्यत्र के 
कुपाणकालीन द्वारस्त॑मी पर खाने फाट छाटफर प्रसाधन के श्रनेफ़ चित्र बने हुए है । 
वामम के सिर पर फूलों श्रौर गजरों का याल है, गजरे श्रीर फूल नियाल निफाल- 
कर पति अ्रथवा प्रणयी प्रशयिन्री के केश सजा रहा है, उसकी वेयियाँ गूँथ रहा है, 
परविद्ञप उसके फपोलों पर श्रद्षित कर रदा दै। समफालीम कवि श्रश्धयोष ने उस 
छुवि फो श्रपने ठींदरामंद में मुसरित फर दिया दै। नंद अपनी हाल पी विवाहिता 
मुंदरी के क्‍्पोल पर लगा की टदनियाँ श्र पत्रों की श्रमियाम श्राकृतियों रच रहा 
है। छद्ध श्रात्ते दें, देइली में श्रपणा मिक्वापात बटाओे है, फोई ध्यान नहीं देता, 
सभी व्यस्त हैं, सभी चाफर स्वामी स्वामिनी के विलास के साधन अंगराग, फेनेक) 
श्रनुलेप, मुवासित बल, भदिया श्रादि प्रसतुद करने में लगे हैं, तथागठ स्विपात्र 
श्रागे बढ णाते हैं | नंद सुंदरी के ललित प्रचाधन में रत ठघर देखा दे तो स्थिति 
समम लजा णाता दे। सुंदर से बुद्ध पो लौटा खाने की अनुमति मागता दे ! 
झुंदरी अनुमति देती है पर फहती है कि जाओ पर गाल के रंगों फा गीलापन सखने 
के पहछे ही लौट श्राओ | पर न कमी बुद्ध लीटे श्रौर न नंद दी लौटा, प्रताधन 
पी पृष्ठभूमि मुरका गई | कृपाणफालीन फ्लापार तक्षण का घनी है, फलागद कथा 
चक) बनी दे । 

जज्न बहानेवाली पनाली ठक यो ( लखनऊ संग्रद्ालय ) उसने फ्रोमल 
चित्रों से मर दिया, उसे मकरमुख प्रदान किया, गुंबलफ भरते मफरों से उसफा 
चहिरंग उभार दिया ( मकरमुखग्रणाली )! पनाली का संबंध जल के श्ाधार के 
फारण मफर से होना ई चाहिए. । नाद ठफ पलाकार की छेनी के स्पए से श्रद्धूत 
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न बचे) उनके बहिरंग मी दाना आइतियों से सुशोमित हुए । मकरतोरणों के 
विशेष झ्मिप्राय भ्रमित संख्या में फोरे गए. | द्वार सपन्न हुए। भांग नागी मूर्तियाँ 
भी यक्त-यद्धी मूर्दियों फी ही माँति सैकदों सदर्सों की धंख्या में मशुरा की घरा पर 
फोरी गईं ) श्रत्र केवल पत्थर फी भूमि पर श्राइुति उमारण्र ही कुषणाण तत्षफ 
संतुष्ट न रह सका । उसने घोरफर स्वतत्र मूर्तियों बाई ) हीनयाम के प्रती्षों फा 
ध्यान मद्यायान के उदय ने श्रव खयं बुद्ध और बोधिसत्यों फो दे दिया था | सइ्खों 
मूर्वियाँ, खड़ी बैठी, बुद्ध और बोशिसल फी फोटी गई । फ्सिने शुद्ध! ही पढली मूर्ति 
दी यद्द तो निमश्चयपूर्वक नहीं कहा 'जा सकता परत संमय्तः पहली पूर्ति बुद्ध की 
गाधार शैली में इसी काल में बनी, ऐसा श्रमेफ फल्ासमीछु्फों फा विश्वास है। थो 
मी हो, बुद्ध श्रौर बोघिसत्तों की प्रतिमाशों से तर के मास्त का श्रॉगन भर गया । 
जिन भ्रौर खुद फी समाधिस्य मूर्दियाँ पद्मासम में बैठी साहित्य फ़रा धन बर्नी। 
फालिदास ने अपने कुमारसंमव में शिप्र फी समाधि में उन्हें श्रमर घर दिया" | यह 
चारों श्रोर से कोरफर एष्भूमि से मुक्त, छुत्र के नीचे भ्रथवा पीछे प्रमामढल के 
आधार से सटी बुद्ध जिन की मूर्तियाँ सर्वत्र पूजी जाने लगीं। ऐसी फोरी मूर्तियाँ राजा 
भी अ्रपनी वनवाने लगे | मथुरा के पास देवकुल गाँव से जो कुपाण राजाश्रों की 
विंह्ासमस्य भ्रभेक मूर्तियों मिली ह उनसे लगा है कि वह स्णन उन राजा्शों पी 
श्रपनी गैलरी के रूप में प्रयुक्त हुआ या । स्वय॑ कनिष्क की मूर्ति मश्तफट्टीन है, पर 
है धह पुरपाफार ईरानी शक कुपाण वेशमृपा में लबा दुर्ता, लंगा कतीदा कढा 
चोया, सलवार थ्ौर घुटनों तक के ऊँचे मध्य एशियाई बूठ जूते पहने | यही टेशस 
उस बैठी प्रतिमा पा मी है जो भारत फी पहली पू॑मूतिं दे। सिर पर उठके ईरानी 
पगद्ठी मी है, एक द्वाथ में फटार, दूसरे में कमल का फूल, रोप सभ कनिष्क्वत्‌ | 
यदि फल उसके फर में न होता ठो छुपाण राजा का भ्रम हो जाना स्वामाविफ 
था। सूर्य फी भारतीय मुद्रा पी मूर्तियाँ वहुत पीछे पी हैं, सात आठ सौ वर्ष पीछे 
की खड़ी, घोती, उचरीय श्रौर किरीठ मुकुद पहने । दुछु आश्चर्य नहीं जो शक 
कुपाणो ने ही इस देश में प्रत्रिमा के रुप में सूर्य थी पूजा प्रचलित पी हो) इपाण 
धर्म में बडे सद्दिष्णु थे | घनिष्फ के वंशज पौद्ध और ज्राकझ्ण घर्मावलबी दोनों हुए । 
स्वयं कनिध्क यीछू दो गया था पर सारे पर्मो का आदर बरता था और उसके 
दिवसों पर प्राय. सभरत धर्मों के देवताओं--प्रीक से ईरानी और मारतीय बुद्ध शिव 
दक--मी श्राइंतियोँ उमरी । 


(५) गाँधार शौली--गंधार प्रदेश में ( पश्चिमोसर सीमा प्रदेश, 
पब्रीलाई मूखंड से तब्नशिला तक ) प्रीक (यवन ) कलाकारों ने श्रपनी ग्रीक 


3 हु०, ३, ४५ और छागे । 
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शैली से जिन भारतीय विषयों, अ्रभिष्रायों, प्रतीर्कों का बदात्मफ रूपायन फिया उन्हें 
गाघार शैली से समुद्सूत मानते हूँ । इस शेली में ग्रीक तद्फ और फलादंत प्य योग 
आरतीय विपर्यों में दोता दै। इसी से इस ला फो ग्रौष् दौद्ध, भीझ रोमी आदि 
शखनेक संशाएँ दी गई हैं। पर इसका मोगोलिक गाधार शैली नाम ही विशेष 
प्रचलित हुश्ा । इस शैली की अ्रस॑स्य मूर्तियां उस प्रदेश में टस पाल फोरी और 
उभारी गई जो अ्रपनी यूरोपीय श्राइति से तत्काल पहचानी था सकती हैं। 


गाघार प्रदेश, जैठा ऊपर कह्दा जा चुका दै, मारत ( श्रब पाकिस्तान ) छा 
पश्चिमोचर सीमाप्राव था। इसमें पेशावर करा जिला, फाबुल नद्ये पी घाटी, सात, 
बुनेर, श्रादि शामिल ये। उसफ्ली राजधानी पेशावर ( पुरुषपुर ) थी। इस शैली 
पी मूर्दियों फाठुल श्रौर खुचन तक मिली हैं । इस शैली का माम फनिष्क से 
विशेषता संबंधित है। वैसे प्रीडी का श्रषिष्यर गाघार भदेश पर पहली शी बि० पू० 
में ही हो गया था श्रौर अपनी प्रीक मूर्तियाँ वे तभी से दोसते भी रद्दे थे परंठु जिस 
विशिष्ट शैसरे से ( जिसमें प्रीक पीशल का संबंध मारतीय ॒ष्यों से है) हमारा 
तालय॑ इस प्रसंग में है उषा उदय अश्रधिकतर पीछे हुआ और उसकी चरम 
परिणति कनिष्क के शासनछाल में हुईं । इससे उसका घालप्रसार इम वि० सं० 
१०० थ्रीर २५० के बीच रख सफते है ! इसके प्रधान आ्रात्िस्थल यूसुफलई इलाके 
के शहरे बहलोल, जमालयटी, तस्ते बाहदी श्रादि हैं । 


इस शैली फी रुमी मूर्तियों केवल बौद्ध स्पलों से उपलब्ध हुई हैं। श्रमी तक 
ऐसी फोई मूर्ति इस शैली डी नहीं मिली जिसमें जैन भ्रयवा आक्षय धर्म के प्रदीक 
निरूपित हीं । हाँ, बौद्ध धतीफ़ों के खाथ उनके सारे विषय मारतीय अवश्य हैं। 
उसमें बुद्ध मूर्तियों की प्रचुरठा श्र प्रघानदा रै। इस बात में बह शैली मरहत, 
साँचो, श्रयदा बोधगया के प्राचीन फ्षेंद्रीय दृतियों से सर्वेथा मित्र है, समप्तालीन 
भणुरा और श्रमरावठी को मूर्तियों के श्रलद्ल । शाक्ष्य म॒नि गौतम, प्रशज्चि बुद्ध 
इस शैली श्रीर कलाक्षेत्र के श्रघान नायक हैं। उन्हीं छा बीवन, उन्हीं प्री श्राचरित 
घटनाएँ इसमें विशेषतः श्रौर ऐेंद्रतः रुपायित हुई हैं। सामग्री पत्थर या पलस्‍्वर है, 
चूना मिट्टी का सट्पो? भी | बुद्ध फी मूर्तियों की प्रधानठा के अतिरिक्त इसी शैली 
को संभपत, बुद को पहली मूर्ति फोरने का भी श्रेय ऐै। इससे पहछे की मारदीय 
पर्रपरा श्र शैली में, मारतीय ठदत द्वास कोरी बुद्धमूर्ति उपलब्ध नहीं। लाहौर 
ठंप्रशालय की खड़ी दोषियल मूर्वि' श्रदृभत सुदर है । शहरे बदलोल में मिलते 


* स्मिव - दिस्ली आप पारन झार्ट०, ९० २२२, चित्र ६२। 
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कुबेर और द्वार्रति की संयुक्त मूर्ति * मी दशनीय है। पिख्ती फी लड़ी द्वारीति दोनों 
झंधों पर एक एक बालक घारण झिए मातूगौरर छी अ्रसामान्य प्रतिमा है | इंद्र- 
शैल गुद्दा में समाधिष्य बुद्ध शाति फी प्रतिमा हैं और प्रसिद्ध तपत्वी गौतम की 
कायिक इथता तप के फल छो मूर्ते करती है! वलिन संग्रद्मालय के ध्यानमस्न बुद्ध 
की मूर्ति मी अपनी शाव झ॒द्रा के लिये पिशेष स्याठिलब्ध हुई") लाहौर संग्रहालय 
की विद्वासनत्य खडगधारी इपेर फ्री ऊँची मूर्ति मी इस यवन भारतीय कला की 
अमियाम संधि प्रछुव करदी दै९ । इनके अ्र्घवित्रों ( रिलीफ) के उभार और 
प्रगदि में भी श्रसाघारण बल दे । एक पहद्चिझा वर त्तीन चाट छताएों में राद्तों 
और खाधाएय मानय सैनिकों फी सेना का मार्च दिखाया गया है जो श्रत्य॑ंत 
अज्त लगता है। 


इस प्रफार की इज्ारॉ-लासों मूर्तियाँ और पढ़िकाएँ बुद्ध के जीगन से 
ऋलोमिव यछव हुईं ) सुर फ्री झद् खरदीर हएय सैली मी खाधर रैली हे 
प्रमाद्ित हुए, बिना न रही | सिलेमस, श्रासवपायी छुबेर, आ्रादि कौ श्रनेक मूर्तियाँ 
उस शैली अथवा उछ्छे प्रमारित शैली में बनी* ! गुत्॒फाल ( चौथी पॉचवी शी 
बि० ) ठक कम से कम सीमा प्रदेश इस मूर्तियों के निर्माण का सुग बना रहा था । 
इन विशेषता है यूरोपीय श्राइति, झुंग हुपाण चिपटी ग्रोली शैलीगत ( स्टाइ- 
लाइडढ ) तनिर कृत्रिम श्राइृति से मिन्न स्थामापरिक रूपफाया। वेश साधारणतः 
ग्रीक यरन, परिघान के बन्न चुन्रटदार ) गुप्ततालिक फला ने इसी पीठ से संमवत्रः 
आइवियों की प्रकृत अंडाकारिता प्रात की ॥ परिधान की चुन्नटों फो भी इर्फा कर 
उन्हें ग्रालंक्ारिकर रूए दे दिया । गुसग्रल के फलाउं्तों ने इस शैली का मारतीऋण 
कर उसे सब्र प्रकार से मारतीय चना लिया। 


(६ ) अमयावती--श्रमरावठी मद्राठ के समीप दे और कुषाण फाल में 
थ्रात्र साववादम हपवियों के अमिकार में थी। उसका स्‍्वृत्त तो प्राचीन है, प्रायः 
पदली शर्ठी वि० पूर्व का, पर्रतु उसकी वेदिका ( रेलिंग ) पदली दूसरी शी बि० 
फी है। लूप का साय शरीर संगमरमर की चिय्रखचित प्रट्टिकाश्ों छे ढक दिया 


५ दी, ए० ११३, चित्र ६४ ३ 
२ बदी, १० ११४, चित्र ६५॥ 
3 बडी, १० १०६, चित्र ६० 3 
अ बद्दी, पृ० २१०, चित्र दर । 
७ स्मिथ : हिट्टी आफ पाश्न आरें०, १० १०७, प्लेट २६ । 
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गया है। रेलिय भी ठंग्मरमर की ही है। श्रन्य प्राचीन भारतीय मू्तिकला के केंद्रों 
से इस विषय में भी अमरावती फी मूर्तियोँ मिन्न हैं। आाइतियों पी चंडिम 
भंगिमा, उम्रसे मी वढकर यश्कियिक्ता में ऋमरावती पी आदृठियाँ श्वपना चोड़ 
नहीं रखतों | पतली दुबली ल्चीली शक्तिम पुरुष पी क्या बरतुतः अमिराम लियेप 
चूत्त सी लगठी है और नारी पी फाम्य घाया उठते लिपटी लता खी । शरीर पर 
लंदी धोठी, उत्तरीय श्रौर कुषायदालीन पगड़ी बहुत फबती है। कुषाय मूर्तियों 
में आभूषण? की मरमार है; श्रावः धंगफालीन भूधा फ्री द्वी माँठि, पर श्रमरावत्ती 
के आमूपण में संख्या की न्यूतता और मुझुचि की ब्यापकता है। क्ावि आमूप्सो 
से दी नहों, उमय उठी है । 


अमराबती वेदिका के वठुलों में बड़ी छवि अठी हुई दे, विशेषफर दरबार 
श्र स्तूपपूजन के दृश्य तो बड़े ही आकर्षक हैं। उनके व्यक्तियों में इतनी वेयस्तिर- 
फठ्म होते हुए भी उनकी सामूद्िकता स्व॒त्य है। बढ़ी यति है इमफे अंकन में | इसी 
प्रकार एक वतुल फा विफसित कमलार्थ भ्रसाघारण सींदय प्रस्ठुत करता है। रेलिंग 
की उपरली पट्िका छा एफ दृश्य गजराबाइर्को का है। गया बहुत मोटा है और 
वाहफें थी शक्तिम श्राइति के बावजूद मार का प्रमाव प्रकाशित है। नीचे फ्री रेखा 
पुपनाल श्रौर ठिंह पी आइवियों से पुलफरित दै। एक दिचली पह्रष्य पर गुंडलफ 
मरते मफर श्रौर कुसुमित कमल का अ्रमिराम मूतन दे । अमरावर्ती की फैला में 
पशुओं भर पुष्पों का बढ़ा अ्रदुश्षत चयन हुआ दे। सानव की उनसे गरइरी 


खहष्तुमूठि प्रकन है | 


(७) गुप्रयुग--गुप्तयुग (सं० ३े०० वि० से ५०० दि०) भारतीय 
इतिहास का खर्य संग फदलाता है ऐ इसका यह नाम सार्यकर ही दै। ठस काल 
कला और साहित्य ने त्रिस् चोटों का त्यर्श किया वह फिसी दूसरे सुग में नहीं हो 
सफा। मुरदि और दप्मता उस पाल के साहित्य और एल्ता का प्राण बन गईं! 
कालिदास ने तमी अपनी साहिलिक विभूवियों से झारती विभूषित की । भुत॒काल 
का फलाकार भी अपनी परंपरा में मूर्धामिप्रिक्त हुआ । भारतीय छला फ्री उसके 
साहित की दी माँदि तमी चरम परियृति हुईं ! मारतीय फला का बह ऐ:्र्य गुत 
सम्रार्थे की स॑रद्धा से फला । 

गशुत्षयुग महाव्‌ और यशस्त्री सप्नार्टो का युय था ) व्यापार और सुरद्ा गे 
देश समृद्ध हुआ | पंजाब, मध्यदेश, मध्यप्रदेश और मध्यमारठ, मालवा, गशुजसत 
और सौराष्ट्र सब उन्हीं के द्वाय में ये ! मेहयैली स्तंम यदि चंद्रगुत्त द्वितीय वितरमा- 
दिल्य फा ही है ठो उसने बंगाल से सीमाप्राव तक सारी सूमि रींद दाली । इस बडे 
भू्खंद के एक शायन में सुसद्धि का होना स्वामाविक था जब रादा योग्य और कला 
तया सादहित्यप्रेमी ये । चंद्रयुस पिज्मादित्य के नवस्त्नों पी बडी प्रसिदि दे। 


श्र मूर्तिकला [ सं ४ ४ अध्याय २] 


मु्नंश्नल नई संस्कृति का युग है) एफ तो उससे पहले ही एफ प्रकार फ्री 
राष्ट्रीय बागति द्वारा भारशिव नाों ने कुपार्णो की शक्ति नष्ट कर दी थी, दूसरे स्वयं 
गुर्तों ने देश को एफ नई राजनीति, भई राष्ट्रीयठा प्रदान फी | उनके पहले का मारत 
विदेशी श्राकावाओं का शिकार हुआ करता था, उनऊे बाद का मारत मी विदेशी 
दाक्रांदाओों ( हूण थ्रादि ) छा शिकार रहा। दोनों के बीच गुर्तों का ऐश्व्य पला 
पूजा और उमकी- संरस्ित संस्कृति नई वेशमूदा में सभी । स्मृतियों की बनाई 
व्यवस्था नए सिरे से खड़ी हुई॥ पुराणों फा धर्म और विश्वास जादू की माँति देश 
के एफ सिरे से दूसरे स्रिरे तक पैल गया। पुराणों के देवता श्रपनी सैंठीस कोटि 
संख्या लिए भारत फी घरा पर उत्तरें श्र उसी परिमाण में मारतीय फलाफारों मे 
उन्हें मूतं किया | शिव और पावंती, श्षेषशायी विष्णु श्रौर लक्ष्मी, मफ़्रास्ठ गंगा 
और कब्छुपारुद यमुझा श्रादि अपने अपने परियार के साथ निरूपित हुए । 
शुद्ध ठया उनका परिवार भी विश्लेत्त मयांदा और परिष्कार से फला की मूर्घा 
पर विदजे | इस युग का प्रधान कल्लाफेंद्र काशी के रुमीप का तारनाय ( मूगदाब, 
सारंगनाय ) या । 

उस फाल की इतठियों में एक नई ताघगी आाई। आकृतियोँं सबंधा 
स्वाभाविक फर ली गईं । न हो वे झुंगफाल सी चिप्रटी रहीं, न कुषाणफ्राल सी 
गोल, प्रत्युत्‌ गाघार शैली सी श्रेंडाझार प्रदत हो गईं। श्रच इलाकार उन्हें कल के 
प्रतिष्ठित सँदियंमार्थों से नहों, छीदे प्रवादित जीवन से लेने लगा। बुद्ध पी 
समाधिस्थ मूर्तियों के उलटे झेंगूठे श्रपणती फ्राउरूपता छोड़ माणल हुए । पुझुष श्रौर 
नारी ने नया केशकलाप घारण किया | छंर्थों तक पुरुर्षों के कुवल केश लटफने 
लगने । बनाई हुई लटें भी प्रयुक्त होने लगीं । नारी ने कृपाणफाल के केशप्रताधन 
में प्रसुक्त सामने का दत्त बनाता छोड़कर अ्रल॒फच्नाल घारण किया। सौम॑त र्फी 
सही रेखा सींच बह 'सीम॑ठिनी? बनी | उसके आभूषण मुझुचिपूर्वक छुने हुए, श्रत्प- 
संख्यक होने लगे। वस्र मुयरे छोर परिष्कारजनित काया परवने लगे। बुद्ध के 
परिधान ( सघादी ) की छुन्नटे शरीर का अलंकरण बन गईं | जीवन के श्रंगाय में 
रखी कला फौठुफ भर निसार लिए विदवंसी 

कुषाणुफालीन प्रमामंडल 'स्फुरत्ममा्मंदल!” बना | सादी भूमि अश्रंघकार 
बेषते वार्यों से भर गईं, कमलों छुडुदों के खौरम से उर्मेंगी । शिव श्रौर पारददी का 
प्रायः प्राचीनठस रूप तब सच्चा | कोशायी में मिले पाँचवी सदी के बने प्रस्तरखंड 
( इलफ़चा संग्रद्ालय ) में खड़ी शिय और पावंठी की मूर्तियों श्रसाघारण संगोइन 
की घनी हैं। ललितपुर (झाँली, उचर प्रदेश ) में देवगढ का गुसकालीन संदिर दे । 


१ रघु०, ३, ६०, १५ ४१, र४, रै४, डु० है, रेड! 
् 


द्विंदी साहित्य का बृदव्‌ इतिहास ३६१६ 


उसके खानों में पड़ी मूर्तियाँ प्रभूत शोमा से युक्त हैं! शक में योगमुद्रा में कोरो 
शिप्र पी प्रतिमा दर्शक को चकित बर देती है, सजन में श्रप्रतिम है। खोह थी 
प्रसिद्ध शिवमूर्ति मी तमी पी है। शिवपरिवार के गण, श्रपनी विपरिष चेश्ओं में 
निरूपित, प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित ६। शेषशायी विष्णु की देवगटवाली 
मूर्ति श्रदधुत शाद पौरुष से युक्त है। हाय पर दफा सिर बढ़ा आ्राषपेक लगता है | 
नीचे परिचारफ देवत्ताओं की पक्ति है। इनके मस्ठफ घुँघराले केशों से मंडित है! 
उदयपरिरि गुफा पी वराष्ट्र मूर्ति चद्रगुस्त विज्ममादित्य ने बनवाई, ऊघ शर्षों यो 
जीतफ़र वह वहाँ गया | बराह क्री आाइति फा शक्तिम उमार और श्रनाथास एप्बी 
पी रक्षा चंद्रगुत्त द्वारा शर्कों से मारत की रद्धा का प्रतीफ दे । 


बुद्ध की मूर्तियों में प्रधान सारनाथ पी बैठी और मधुरा वी खड़ी मूर्ति है । 
सारनायवाली मूर्ति धर्मचत्रप्रवर्तन मुद्रा में बेटी दै। उसकी शा श्रौर ठुए महा 
प्रसाद पी छाया में जैसे खिल उरी दै। मारत की झुंदरतम मूर्ति मथुरा के बुद्ध पी 
है, सवा सात फुट छँची श्रमय मुद्रा में खड़ी ! द्वाय उसके संड्ित हैँ वर प्रष्ट है कि 
दादिना द्वाम प्रारियों फो श्रमददान परता उठा हुआ या । कितनी शाति इस मूर्ति 
के मुस पर विराज रही दै। मलुष्य ने मावधोध के विचार से इतनी सफल मूर्ति 
फमी न कोरी । मथुरा वी यह खड़ी बुद्ध मूर्ति ( ए. ५ ) सुझचि, परिष्कार, श्रवय- 
बीय झनुपात, व्यक्षना श्रौर रद्मनुसृतति में श्रप्रतिम दे, संसार के धुद्धों में वेजोढ़ । 


गुत्तफालीन झृस्मूर्तियाँ भी पत्थर पी फला छी ही माँति मुंदर हैं। राजपाट, 
गटवा, कोसम, मथुरा सत्र मिद्टी की ये मूर्तियाँ मिली हैं । छिर पर इनके शुंधराले 
कैशों फा इत्रिम परिधान है जिस झुँघराली लटें एर्थों पर लथ्फती हैं। भीतर- 
गाँव के मंदिर से मिली रामायण महामारत की क्या व्यक्त फरठी अनेक क्च्डिट- 
इट की तॉचे में दाली मिट्टी की मूर्तियों श्रथ लपनऊ सम्रह्मलय में संग्रहीत हद 
चीवन पी अपू्व छद्या उनके ऐश्वर्य में छिटफती है। छोटी मूर्तियों ऐो दीवारों पर 
रप्तिफ मागरिफ टॉयते ये, इससे उनका पिद्वला भाय सपराठ है श्रौर चोटी फ्री गोल 
श्रयवा तिफ़ोनी चूड़ा में ढोरी के लिये एफ यूराख बना है। 

गुल काल में पयोत माजा में सुंदर घुढमू्ियों ढोचे, पीठ आदि चघाठ की 
भी ढाली गई | इस प्रकार की एक खाढ़े साठ फुट ऊँची श्रमय मुद्रा में लड़ी मूर्ति 
भागलपुर जिछे (दिद्वार ) के मुलठानयंत्र में मिली थी हो अब बार्मयप्त म्यूजियम 
में है। इसी प्रफार गया जिछे के कुकिदवार गाँद में बुद्ध की मूर्तियों की एक राशि 
ही मिल गईं जिनमें कुछ गुसकाल की भी थीं | 

जिस युग ने कालिदास सा कप्रि और अजता, बाप्र की सी चित्रकला 
उससन्न फ्री 2सफी मूर्तिकता कैसे अविफण्ित रह सकती थी? गुतत कलाकारों ने 
चड़ी निठा और लगन से फला पी ऊँचाइयोँ नापी। साधारण से साधारण 
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कृतिया में उनकी मुदचि श्रीर कुशलता व्यापी | गुप्तमुग की कला मस्तीय सणन 
की चूडामयि हुईं। 

गुप्त छाम्माग्य की शक्ति हू्यों ने दोड़ी । साम्राज्य के दरुढ जासे पर 
अनेक विदेशी जातियाँ इस देश में घुस श्राई । हुर्णों के अ्रतिरित्त आमीरों श्रौर 
गुज॑ररों की भी मई घाराएँ ध्रिष्ट हुई श्रौर यहाँ की सामाजिक ध्यवस्था दृट गई । 
हुणों ने लय यहाँ की इनारों मूर्तियों तोड़ ढालीं ! इन चातियों के श्रागमन क्र 
बाद दी मास्त में राजपूठ राजउलौं फा उदय हुआ | यददी नए युग का आरमफान् 
है | प्राचीन श्रौर मध्ययुग का यद्दी ठघिकाल दे। 


() पूर्व मध्यथुग--सावारणत भारतीय फला के इतिहास में ६०० प्रि० 
से ६०० वि० तक का काल पूर्व मष्ययुग और ६०० से १३०० जि० तक्त का फाल 
उत्तर मच्ययुग फहलाठा है ) यद्रतरि इस फाल में भी मर्तियाँ बर्नी श्रीर ग्रिशिष्ट 
सदवा में बर्नीं परतु ये युग श्रधिकवर मदिर-मूर्तियों के हैं । 


पूर्व मध्यक्राल का थ्रारम होते ही मानरीय मापनाश्रों छा सिलसिला हृट 
जाता है | श्रत फा ससार और दे, उसमे पदले की माँति पु औ्रौर प्रशति के साथ 
मानत्र नहीं रमठा । जनसडुल ससार फी बगद ब्राह्मण धर्म के अनेफानेक देवी" 
देयता श्रनत श्राभूषर्णों ठे युक्त क्लायिद्दीन काया लिए आा खडे होते ईं। प्रस्तर- 
पहिकाशरों के उमरे कथानक भ्रव नहीं दिखाई पढ़ते | बुद्ध प्राय सा विटत दो 
जाते हैं और उनसा स्थान तातिक वज्रयान के ढिद्वादि ले हेते हैं) जैन कला प्रहृत 
दी निर्गतिक है । अगला युग विशेषत पौराणिक दिंदू श्रीर तातिक शाक्त दे। 


अबता और बाघ के दर्रीग्रहों में जिस प्रकार तित्रण की प्रधानता है, 
एलौरा के दरीण्द्या की प्रघानता उसी प्रकार भूत॑न में है। एलोरा की मूर्तियों की 
हप्या अ्रमित है श्रौर उठ छाल की उचर मारत की मूर्तियों फ्री श्रपन्षा ई मी वे 
अधिऋ शक्तिम | दशावतार गुपा के मैरय और फाली के परियार श्रपनी शक्ति श्रौर 
मयकरवा मे क्यना को चकित कर देते हें । इसी प्रकार कैलाश ग॒ुप का लकेश्वर 
परिवार भी सशक्त दे । शायण के कैलाश उठाने से पर्यत थी चूलें जैसे द्विल्न गईं, 
उसझे ऊपर के प्राणी, तियां शित्र के, धबरड्ा उठे ईं। ये मूतियाँ लगभग ७०० पि० 
ही हैं| उस परियार में वाइयरल् में लीन शिय की मूि मी दे । 


उसी काल, लगम्ग ग्राठयी शर्ती की बबई के छमीव की शलिफेंटा की 
गुपाएँ है चढोँ शिप्र-पांती-परिएय बह्ी सपलंता से उमारा गया दे। शिव फी 
च्यानस्य प॒द्रा बुद्ध की झुदरतम समाधिध्य मूर्तियों से होड़ करती दे। मिमूर्ति की 
कन्पना के साथ ही उसकी शालीनता मी अपूर्त है । 

उचर मारत में बराबर पौराशिक मूर्तियों की शक्ति द्वीण दोठी गई। फाडे 
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पत्पर ऐी मूर्तियों द्वारा शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि के परिवार फोरे जाने लगे। 
अवयवों फा तीखापन घाठु फी मूर्तियों से अनुहृत हुआ | परंद अभिव्यक्ति फी दृष्टि 
हे मूर्दियाँ स्ंया मूझ हो गई। पाल बंश के उदय ( आठवीं शी का चौथा चरण) 
के साथ घातु फी अनेक मद्दायानी मूर्तियाँ ढाली गई | उनका सीखापन उस काल 
की पत्थर फी मूर्तियों में मी बसा | 


(६) उत्तर मध्ययुग--इस फाल फी अधिकतर मूर्तियाँ मंदिरों के वाह्या- 
लंकरण हैं। सख्तंत्र मूर्तियाँ मी निश्वय बर्नी, विशेषकर वे लो मंदिरों में द्वी पधराई 
गईं | मंदिर से लगी मूर्दियों में से अनेक श्रत्य॑त सुंदर दं। पाल युग की अच्छी 
मूर्तियाँ इसी उत्तर मध्ययुय ( ६०० वि० १२०० वि० ) में बर्नीं | ताब्रिफ बौद्ध धर्म 
तातिक शाक्त धर्म से बहुत मिलता था। चौद्ध तारा और दिंदू लक्ष्मी फी मूर्तियाँ 
सर्वथा समान हैं । 

इस तातब्रिक परंपरा में बनी कुर्किंद्दार ( गया ) में मिली मरीची ( उषा ) 

की प्रतिमा (लखनऊ संग्रहालय ) है | ठठके तीन मस्तफ और छः झुद्याएँ हैं । देवी 
सात झक्रोंवाके रथ पर सवार आलीढ मुद्रा में उमरी हुई श्रंकित दे मारत में यर्य 
फी खड्दी मूर्तियाँ मी श्रधिक्तर उसी फाल बनने लगी थीं । इसी ग्रक्वार की सूर्य की 
एक साढे पाँच फुट ऊँची मूर्ति विक्शोरिया और अ्रल्वर्ट म्यूजियम के भारतीय 
बिमाग में प्रदर्शित दै। सर्य के पद्चरथ को सात घोड़े खींच रदे हैं । फलाफार ने रथ 
श्रथवा धोढ़ों से श्रघिक ए्य में दी शक्ति मरने का प्रयत्त क्या दै। यर्स की मूर्ति 
अच्छी दै। उसमें यथार्थदा का गहरा आमास है। यह मूर्ति राजमदइल थी पहाड़ियाँ 
में मिली थी, फाे स्‍्लेटी पत्थर षी बनी दे। ग्यारहवीं बारहवीं शत्ती पी भद्दोत्रा 
फी दो वोधियत्)ों की मूर्तियों लसनऊ संग्रहयलय में रखी हं। पला की दृष्टि से 
ये अपूर्य सुंदर ६ | लगती द जैसे राँदें में दाल दी गई हैं । इनमें से एफ सिंदइनाद 
अवलोक्तिश्वर तो श्राधारय दिव्य है। मूर्ति के पार्श्व में ऊपर तिश्नल और सर्प के 
लाहुन मी हैं भिनसे प्रकट है फि फ़िस प्रकार वौद्ध मद्यायान ( बजयान ) और शैंव 
( शाक्त ) प्रतीक परस्पर नियठ श्राते जा रदे ये । अवलोफितेश्वर सिंह के आसन पर 
बैठे हैं। धरीर शाठ श्रोर पतला दे पर उसकी शक्ति का मार इतना दे फि सिंह ऊँसे 
उठ नहीं पाता, घोर से जिह्ठां निष्नाले नाद फर रद्दा है। शरीर के अंगाग श्रतीव 
भुंदर ईं। उठ काल उठ दिशा में इतनी मुंदर मूर्तियों कम बनी । 


उड़ीसा के मंदिरों का अपना दल अलग है। ऊुवनेश्वर और फनारक में 
एक से एक मुंदर मंदिर बने जिनके बहिरंग फो शिल्पियों ने अ्रत्ीव मुंदर मूर्तियों से 
अलंइत घर दिया | मुवनेश्वर, फ्नारक और पुरी पी आलंकारिक मूर्तियाँ ६०० और 
११८७ वि० के चीच पी हैं। भुवनेश्वर प्ीी मूर्तियों में पत्र लिखती नारी और माता 
शिश्व की मूर्तियों श्रसाघारण मन्य हैं । पुरी का मंदिर तो शिल्प पी दृष्टि से दीन है 


हर झूर्तिस्का [ खंड ४४ क्षष्याय २] 


पर उस पर बनी माँ रिश्व की मूर्ति मी ताजगी लिए हुए दैँ। पर मूर्तिकला की दृष्टि 
से गति और शक्ति में, अवयवीय आपर्पण में फ्नारक के सर्यमंदिर की मूर्तियाँ 
वेन्नेढ़ हैं। उस हीन युग में फोसी जाफ्र मी वे मारत फी सुंदरतम मूर्तियों में मिनी 
ज्ञाने फी श्रधिफारिणी हैं| मंदिर १२४० और १२८० वि० के बौच बना पर पूरा न 
हो सफा । बह रथ के आ्राघार पर खड़ा किया गया ] रथ के चक्‍के गजब के सुंदर 
हैं, उनके श्रंय बड़ी कुशलता से कोरे गए हैं। रथ के श्र्वरचू्प शक्ति और चरा में 
सारे मारतीय शिव्पक्षेत्र में श्रनुपम हैं। बडे जीवों को फोरने में इतनी सज्ीवता 
मारदीय स्थपति ने फ्म दिखाई है। काव्य जैसे मूर्तिमान हे उठा है। नथमे उनके 
फरफरा रहे हैं, खुर भूमि को खोद रहे हूं, पूँछ उठी हुई दै। सईस उन्हें उँभालने 
की चेष्टा कर रहे हूँ पर बड़ी फठिनाई से वे उन्हें रोफ पाते हैं। इसी प्रकार उस 
मंदिर के यज भी स्वामातिक जीवित लगते हैं, बल के सींब, यविमान | 


उद्बीया की दी भाँति खद्र॒राहों शोर मध्यमारत में भी सुश्शन शिल्य की 
शैली में भदिर पड़े हुए । इन मंदिरों पर भी मूर्तिफला फी विभूतियाँ बिखेर दी 
गई हैं) इनपी श्रनेफ सावमंगियों, नवेन मुद्राओं में फोरी लचपीली शरीरयियाँ 
श्रसाघारण अ्मिराम दूँ। हैं तो वे श्र॒लंक्रण मात्र, पर उनमें से प्रत्येक खत 
देवमूर्ति होने फी क्षमता एसती है। इन मूर्तियों के दमसम, उनका नग्न बिलास, 
संपूर्ण श्रात्मएम्पण उनकी काया फो श्रप्रतिम शक्ति और लावणय प्रदान फरते 
हैं। प्रिधुनों फा परस्पर श्राकुल संमोहम उन्हें श्रपने से मिन्न बाह्य जगत्‌ से सर्वेथा 
पृथफ कर देता है, जैसे डनये लिये उनसे पयफ्‌ फा संसार श्रत्तित्व ही नहीं रखता । 


कोणार्क, भुवनेश्वर, पुरी, सजुरादो और एलोरा आदि दछ्तिण के भी श्रनेफ 
मदिरों पर अलंफ्सण के रूप में मोगाठन उमरे हुए चित्रित हैं। इन मिथुन 
अंकनो फी संरया इजार से भी ऊपर दे। फोणाक, भुवनेश्वर श्रौर सजुराद्यो के यौन 
श्रंफन तो फला पी दृष्टि से मी पर्याप्त सफल हैं। ये मदिरों पर क्‍्योंपर श्राए यह 
राधारणुतः समर में आने की बात नहीं है। संदिरों के पवित वातावरण में इन 
यौन दृश्यी का द्वोना स्वाभायिफ ही कुदूइस उतन्न फरता दहे। नीचे इनकी व्याख्या 
के रूप में एफ छिद्धाढ़ प्रस्दुठ किया जाता है :+-- 

साधारणतः संसार के मदिरों के साथ मिश्ुनभाव फा घना संबंध रहा है | 
बाबुल के मिलिचा के मदिर में तो प्रत्येक पत्नी को एफ बार जापर ब्रिदेशी के साथ 
कुछ धटे रहना पद्ता भा। देरोदोतस मे वहाँ का आँखों देखा वर्णन किया है? । 
इसी प्रकार ग्रीक अफ्रोदीती और रोमन वीनस के मदर के चार्यों और ही वेश्याओं 


१ थिख्येरियस दिस्दी ०, १, ६० ४७८ । 
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के आवास होते थे । भारत के मंदिरों में भी इसी अकारे फ्री देवदाटी प्रथा का 
विकास हुआ | प्ालिदास ने महाकाल की चमरघारियी नतक्िियों छा श्राफपक 
वर्शुन किया है । वौद्ध-जैन सतू्पों की वेधनियों पर नप्न नासीमझ्ूर्तियो शा दराचर मूंतम 
होता या । यद्ी मूर्तियों फी नग्न वास्त॒क्रिता मंदिरों के यौन उत्सचर्नो से 
बहुत दूर नहीं है । 


प्र भी दोनों में बड़ा श्रीर गुण॒तः अंतर है। मंदिरों के मिधुनचित्रण नम 
यहियों से दिकसित नहीं हो सकक्‍ते। फारण कि दोनों के बीच कोई विषाउफारी 
संबंध नहीं है, फोई शंखलाक्म दी नहों दे । पहले के मंदिरों में इस प्रफार के यौन 
इश्य मिलते द्वी नहीं। इनफा उत्सचन छुठी शी वि० के थाद के बने मदिरों पर 
ही हुश्ा। श्र्थात्‌ वज्॒यान के आरंम के पहले ये नहीं मिलदे | वद्धयान पा ठदय 
छुटी शी के श्रासपास उड़ीसा के महेंद्र पत्रेत पर हुआ जिससे उस प्बेत क्षा नाम 
वज्रपधत पड़ गया | मवभूति ने अपने नाटक 'मालतीमाधव? में इस शोर संकेत क्या 
है। हीनयान फी सुखी परंपरा पर महायान का सिनिग्प श्राचार उड़ा हुआ श्र 
ध्यक्तिपरफ देवता के प्रति श्रास्था जगी । महायान से मंत्रयान निकला लिसने भारी 
के प्रवि सिद्धाततः विशेष उत्फंठा प्रदर्शित की । उसफा ध्ह्ठत उत्तराधिकारी वश्रयान 
हुआ्आा चिसने तंत्रीं पी परिषादी अपना ली । गुद्यकंत्र आदि तंत लिख डाले यू । 
बद्रयान ने नारी को साधना का केंद्र माना । 


शक्ति की पूजा श्रत्व॑त प्राचीन है; संमवतः सभी देवताओं की पूजा से 
प्राचीन । वह मातृपूजा दे लो इ्ार्ों वर्ष से श्रायः समी सानव जातियों में चली 
आती है। शक्ति फी पूजा अ्रधिकतर पूर्व में हुई ; श्राताम में, वामरूप के फारु 
एमच्ड्ा में, फरामाझू्या देवी के रुप में, उन नागा, खाठी आदि जातियों के संपर्क में 
ऋद्दाँ समाज छा कैंद्र पिता नहीं माता यी, दल था केंद्र पिता नहीं माता थी, जहाँ 
पिलृत्तत्ात्मफ नहीं माठ्सत्तात्मफ समाज की व्यवस्था थी। नई विदेशी छातियों के 
पूरव-पच्छिम से आने से शाक्त धर्म फो और शक्ति मिली क्योंकि उन्हें स्मार्तों मे 
स्पान न दिया, एर शाक्ष धरम में वर्णादि छा झोई प्रतिबंध भू था। इसके ध्मुयायी 
छडी प्रषाए के श्रायर्ण कर उफ़्ते पे, करते थे ॥ उनके तेंत्री। का विद्धा या कि जे 
सिद्धियाँ ठप श्रोर शान से नहीं मिलती वे रछक श्लौर चाढाल॑ फत्या के मोग से 
मिल जाती हैं, कि तृष्या का शमन इंद्रियों के निरोध से नहीं उनके श्रप्रतियाबित 
मोग से होता है। श्रखाद्य, अपेय, अकाय के खाने, पीने, करने से, भोग की 
अठि से तृष्णा का दमन होता दै। फ़िर तो वर्ण आदि की व्यवस्था समूची चली 


* पू० में०, ३५। 
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यई। माठादि अनिरोष अ्रतिम्ात्रा में खाया जाने लगा, ग्राएय श्रतिमाना में पी 
ब्ाने लगी, नारी फ्रा निरंतर और अगरोप्प सेवन होने लगा। पन्‍्यापूजा घर्म हो 
गया | पिष्याचल ( मिर्जापुत उत्तर प्रदेश ) में नम डुमारी फी पूजा शेने लगी। 
झौपढ़, कॉपालिक, सदजिया, मरमिया आदि श्रनेक पंथ उठ खडे हुए. ) 


अन्न वक्ष बद्रयानी कियाप्रयोग में शार्तों के अत्यंत निक्‍द था चुके थे। 
दादा, प्र्मापारमिता और शक्ति में श्रव फीई मेद न रद्दा था | वद्भयानी और शाक्त 
को एक दूसरे से मित्र करके पदचानना अं्समव शो गया | दोनो ठानिफ थे, दोनों के 
आचार, विचार, पिधिक्रियाएँ समान थीं | 


इसी दीच समाज में एक बढ़ी सेना उनकी तेयार हो रहीं थी ज्ो निम्न- 
बर्गीय ये, अब, अ्स्वृस्य ये, विदेशी ये, बर्णुच्युत थे । वद्भयान श्रौर शाक्त दोनों 
फ्रो वे स्वीझर ये, दोनें। ने उनझा स्वागव किया । इस भेयी के लोगों फ्री तख्या 
बढ़ती गई और ये प्रवल होते गए | पिद्षेषदः बंगाल, विद्वार आ्रादि के खामी 
पाल राजा स्वयं घूंद्र और बौद्ध दोनों ये बितसे पश्रयानियों श्ौर उनके स्मात्त॑- 
व्ययस्था विरोधियों की शक्ति को संरच्ा मिली । स्वयं वद्रयानी छिद्धों में ग्रपिकतर 
या हो भ्रत्राशय ये, या आश्यण वर्रायुठ और स्कामात्िक ही नेतृत्व उनके हाथ 
आया। इस प्रकार यह निचला वर्ग वत्रयानियों और शार्चों के नेठृत्य में जब्र प्रतल 
हुश्ना ठम उन सारी व्यपस्पाओं को उसने तोड़ दिया । समा जीयन में उन्हें धमी 
बस्तुश्रों के लिये दवना पड़ा था । श्रव एक ऐसा घ॒र्मं उनका सद्दायक्ष था जो उनके 
सभी श्रमियेय उन्हें देने को उद्यत या, स्मारतों के श्रखाब, श्रपेय समी। फिर तो 
डिद्धों के नेदृत्व में उनकी घोषणा हुई | (जो उनका धर्म होगा वद्दी हमारा अ्रधर्म 
होगा, थो उनका श्रधम होगा वहीं इमारा धर्म होगा?। यह स्थिति ग्यारइवीं- 
बारइवीं शर्वियोँ में विद्ेप प्रबल थी, चैऐे उठका प्रायल्य पद्रइबींन्तोलदर्यी शर्ती तक 
ब्र॒त्चा रद्दा था | तुलसीदास ने लो रामचरितमानस फा प्रत॑घकाब्य लिखा उसका 
उद्देश्य मी स्मार्त जीवन और व्यवस्था, संयम श्रौर “बुक्तादर परिहार? पिर से 
स्थापित करना था। 


सिद्धों का प्रावक््य विदीपकर उड़ीसा और बंगाल में था। बत्यानी छिदों 
श्रौर शार्तों. का अ्रतिरोष नेवत्न यूंदर से उचर बँगाल तक श्र शाक्तों के साथ साय 
फामरूप ( श्राखाम ) ऐे फाशी भौर परवर्तो प्रदेश तक स्पावित था ] स्वयं पुरी का 
मंदिर खान पान आदि में वर्साव्ययस्था नहीं समानता था क्योंकि जगन्नाथ विध्यु 
बर्खा्रम धर्म पर प्रद्दार करनेवाले बुद्ध के स्‍्प ये जिससे उसके निर्माण के समय 
बौद्ध वज्यामियोँ का उबर प्रफार से मदिर पर स्वत रहा शेगा और हस्लिगे कि 
अत्राखार प्रहठ हो खलाय, मदिरों पर मी उसकी छाप लगी । उस ताथ्िक 
बद्रयानी जीवन और साधना के इद्विय निम्रइ-विरोधी विषय-मोग-यरिचायक यौन 
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हृ्य मंदिरों के बहिरंग पर लिख गए.। मंदिर के भीतर पूजा चाहे जिस देवता की 
हो बाइर एक दूसरे प्रदार पी साधना यौनप्रत्रियायधान यो लो विशेफ्टा 
टड्टीठा और बंगाल में और पारे धीरे पश्चिम के परदर्ती प्रदेशों में भी प्रचलित हों 
गईं। मंदिरों में यौन प्रदर्शन स्माततेसर्वस्व के भर्म पर इस प्रकार लिखकर तंब्राथार 
के ग्ादेश बन गए । 

(१० ) प्रागाघुनिस चुग---उत्तर माख में मूरियों के निर्माण झो झुसल- 
मानों के आग्रमन से बड़ी चति पहुँची थी। हयों ने पहछे ही देश की लाखों 
मूर्तियाँ दोड़ डाली थीं, मखलमानों ने उस दिशा में संदारक प्रयल्ल हिए। उत्तर 
भारत के अ्रसंख्य मंदिर मूमिसात्‌ हो गए। मंदिरों का चनना ही प्रायः रुक गया। 
परंतु दद्दिण में मदिरनिर्माण का कार्य पिशेष निष्ठा से घलठा रहा क्योंडि बढ 
भांग मुसलिम प्रद्वारों की परिधि छे बाहर था। इस्से ध्म झत्र ऋधिकृदर दद्धिण पी 
मंदिरमूतियों का संच्ित वर्णन बरेंगे | 

जैता अन्यत्र फ़्ा जा चुडा है, इस काल लातंत्र मूर्तियों का प्रापाग्य मं था, 
मंदिर के श्रलंकरण के श्र जो श्रन॑ंदर मूतिसपदा मंदिरों के बहिरंग पर शशई 
जाती थी, प्राघान्य उसका था। श्रनेढ् दाहिदात्य राजडलों वो सरदा में मूर्चिक्ता 
का विफास दिए में दी काल वह्ध होता रहा परंद चोल राजडुल ही बनवाई 
ग्यारहवीं शी की मदिरमूर्तियों के झतिरिक्त श्रायः सभी फला फी इष्ठि से साधा 
रण हैं। रंस्या में ये अपरिमित यो क्योंकि पुराणों और दंत्रों क्र साए आपर इन 
निर्माताओं को उपलब्ध या और उसका इन्दोंने सखुद्धित उपयोग डिया। प्रीसरिक 
देवपरिवार कैतदा का योग पाकर इन संदिरों पर उमंग श्यूए, ग्रधीी स्वात्मफ 
सौंदर्य छे उनका कोई उंजंध न था | बछुतः बह मूर्वितिमोय उत्तर अध्यक्षलीन 
वास्तु क्षा प्रतर सात्र थी । मूर्तियों का विधान सतप्रदति की छोड़ सबंया लछुर 
प्रधान ही गया । 


शुद्ध अलेफ्रथ फी दृष्टि से चारददी शी के चाइक्य और होयसाल मंदिरों 
की मूर्वियाँ श्रप्रतिम हैं, यर्मण्ट पी अ्धान मूर्ति की अ्रपेत्ता कह्दी प्रशंस्य। साववीं शी 
में है पछ धरायः सादे दरचिय के खामी बच गए थे झीर उन्होंने पहाड़ झाद्बर 
रथमदिर बनपाएं थे ) उनके प्रधान्र मंदिर मामहपुस्म में खट्टे हए। इन मंदियी 
के शरीर पर मूतियों पी परंपरा खुद गई। प्रकि के नीचे पंक्ति अदृचित्रों! डी 
उसौर्य हुई। शादूल-विंद, यब, कम, ग्िसर, वानर, नर, मारी सभी हैफ्लाइत्‌ 
प्रदर्शित हुए | साठ खाद कुट के सिंह तक उनकी खड़ी भूमि पर लिखें गए। 
महिपासुरसर्दिनी वा उष्खचन भी बढ़ी शक्ति का परिचावकू है यव्रति कला के 
सौंदर्य में उठर की दुर्गा रन समता यह नहीं कर सकता | माम? पुर के पर्बरठ मंदिर 
थी एक ६६ पुट लंबी श्रौर ४३ झुद दौढ़ी समूम्री दीवार टल्वीर्ण मृ्तिपक्तियोँ से 


ह्श्ररे मूर्विच्छा [ खंड ४ : सप्याय २ ] 


मर दी गई है। प्रधान देवठा श्री मूर्ति नट्ट हो गईं पर सनुस्यों और पद्म का बढ 
समस्त संसार प्यों का क्यों उसछी पूजा में रत है। इस मूर्तिपरियार को अमरश 
मद्ामारत की कया 'ग्र्ुन की उपस्या? का नाम दिया खाता है | 

मैयूर के मंदिरों की अनेक उमरी मूर्वियाँ बैंगलोर के संग्रहालय में हैं। बेंगुर 
और अतकुर के दरसप्री शर्ठी के युद्धचित्र प्रशंसनीय हैं। पहयनीं फ़रा उत्तराधिकर 
चोलों को मिला | चोलों ने मी मंदिरों छा अपना संथार खड़ा किया | पिचना- 
पं में गंगकोंड चोलपुरम्‌ के शिवमंदिर का किंगम तीस फुट झँचा है। उसके 
प्रधान मंदिर की अलंकार मूर्तियों सुंदर हूँ । पर वस्तुतः झुंदर मूर्तियाँ दोवसाल 
राजाओं ने दारइवीं शी में मैयर के मंदिरों पर बनयाईं। उनकी मूर्विश्शेंखलाएँ 
माव और उत्वचन दोनों रूप से जटिल हू ५२ दोनों को फ्लाकारों ने वड्ी सफ़्लठा 
से संपन्न किया है। प्रायः ठमी के वेलारी जिले के चाडक्य मंदिर फी मूर्तियाँ झेयछाल 
मूर्तियों की दी माँति ऋद् हैं परंद सौंदय में निःसंदेह उनसे पर्यात दीन हैं । 

चौदइवीं से सोलइवीं शठी तक ददिण में विज्वनगर के दिंदू राजाओं का 
प्राबस्य रद्द | मुसलमान रियासयों की संमिलित शक्ति से उन्होंने दौध फाल तक 
संबर्ष दिया। उनके भंदिरों में श्रनत मूर्तियाँ सजी यद्यपि उनमें सौदय की न्यूनता 
है। रर छुढ ऊँची नरविंधमू्वि और इहुमान फी प्रतिमा बनाने में झस्ाधारण अभरम 
व्यय हुआ है, वे स॒रहित मी हैं, पर कला उनमें प्राण न प्रा सकी) इजारा रामस्वामी- 
बाछे प्राखादमंदिर के अ्ॉँगन की दीयारें रामायय के दृश्यों से मरी दे पर उनमें 
न शक्ति है न कला की काति [ श्रनंठपुर ( मंद्रास ) के तण्पाती में उिच्यनगंर के 
सार्मत राजाओं के बनयाए संदियों की मूर्वियों उनसे कहीं मुंदर श्रोर तशक्त हैँ । 
ये खोलइवबीं शवी की हैं । 

सनदइवीं शी के द्राविद्व परंपस के मंदिरों में लने वरामदे बने और उनकी 
दीजारों फ्रो मूर्ठियों से ढक दिया गया ] रामेश्वरमवाला ढठ झा बरामदा मी इसी प्रकार 
का है। पर इनमें विस्याव है तझमल नायक का बनवाया, मदुरा में, ३३० फुट 
लंबा झ्ीर १०६ कुट चौंड़ा, मूर्तियों से मरात 


(११) घाहुमूर्तियाँ--धाव की ( विशेषध्र ताँबे और पीठल की ) श्रने७ 
प्रत्तिमाएँ, विज्लेषतः मैदर में वारदयी और श्रठारइयी शर्ती में ढाली गई। उनका 
झआरम तो फापी पहले हो गया या परंनु चस्तुतः सुंदर इसी पिछले फाल की हैं, 
यथा सी नहीं । तिबमलय मंदिर में रखी इष्णुराय ( विनियनगर का राजा ) 
औ्रौर उसझी दो रानियों की पीवल की मूर्तियों मुंदर हैं ] पर इस छेद्र में नगराज फी 
मूर्तियाँ श्रपू्ड हैं) रूदियों यद शिव फा प्रतीक कलाकारों और उनके प्रशंतर्कों को 
प्रिय रद्दा थौर ठाढव शत्य में रठ शिव की सैकड़ों मूर्तियाँ द्ली। उनके वेश का 
व्यास बड़ा है और उनझी गति की शक्ति अपूर्त दै। विदेशों के उप्रहलयों में एक 


द्धग 
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से एक शक्तिम और सुंदर नदराज की मूर्तियों रुचि हैँ । फालपुरुष ( अपस्मार ) 
पर खडे चतुमुंज शिव अपूर्व देग से घूम रदे हैं। यति की शक्ति उन्हें खैसे स्पिर कर 
देती है। नटराज पी छत्पना मारतीय मूर्विकला में विशेष स्थान रखती दे 


( १९ ) दर्तमान--बारददवीं छठी छे वाद, जैसा लिखा जा चुका है, मूर्ति- 
निर्माय को बड़ा धक्का लगा। प्र भी वह निर्माण झुका नहों । पर निबय मूर्ति वी 
कलात्मफता साधारणतः नष्ट ही हो गईं। जयपुर आदि में श्ाघ् जो मूर्तियाँ मंदियों 
के लिये घनती हैं ये प्रतीक भ्ौर रखलाद दोनों में श्रत्य॑त देय हें। सुझचि 
से हो उनका क्षोई संबंध ही महीं। दद्दिय में मी प्राचीन पर्रपरा सर्वया 
निष्याण हो गई है । 


परंतु इधर रुछ सालों से सडावद फ्री मूर्ियोँ दनते लगी हैं। कला के के 
में मी यूरोरीय परंपरा में छुछ उपयोग हुए. हैं! पत्पर में प्रतिहृतियों पर्यास संस्था 
में इधर बनी हैं। प्रतिहृतियों क्षा निर्माय घातु में मी हुआ है यदापरे व्यय 
कारण उस दिशा में अधिक श्रयास नहीं हो रुक्ा। यूरोरीय मूर्तिकला के नए, 
प्रयोगी ने इस देश के कलाकारों फ्रो मी श्राइप्ट किया है और उस क्षेत्र दे प्रयात 
भी असुंदर महीं हैं परंतु हैं वे थोडे, संज्या में अत्यंत म्यून, जैसे ठद्धक उस क्षेत्र 
में सर न्यून हैं । 


तृतीय अध्याय 
चित्रकला 
३, प्राथमिक प्रयास और विविध रौलियों का उदय 


भारत की चित्रछला उसकी श्रन्य कलाओशों श्र सास्कृतिक दाय की मॉठि 
बहुत प्राचीन है! मिजोपुर भौर मध्यप्रदेश में जो रेखाचित आदि बने हैं में प्रस्तर 
युगीन हैं, प्रायः उतने ही पुराने जितने पुराने स्पेन के श्रस्तामाइरा श्रौर दक्षिण 
प्रास की गुफाओश्रों'के चित्र हैं | निश्रय वे बयर मानव फी भावचेतनाएँ व्यक्त परते है 
जिसने मय, पूजा और उछास में ये चित्र बनाए। परंतु पिछुके काल में प्रायः तीसरी 
शत्री वि० पू० से यहाँ शात्लीय श्रपिकार से चित्र बनने लगे थौर कुछ घीच के युर्गों 
को छोड़ निरतर बनते चछे श्राए.। ये बीच के सुग भी चित्रविद्ीन नहीं रहे दंगे, 
केवल वे चित हमें इस काल श्रभिप्रास नहीं हैं । 
चित्रों फी संपदा मूर्तिसंददा की दी भाँति इस देश में प्रभूत है। श्रनेफ 
प्रातों में स्थानीय शैलियों बनीं जो इतने लवे चौडे भूखंड में होना श्रनिवार्य था। 
आज हमें श्रनेक शैलियों के ममूने प्राप्त हैं। इनमें प्रधान शैलियाँ ६ ६ं-( २ ) 
अर्जता शैली, ( ९ ) गुजरात शैली, (३) मुगल शैली, ( ४) राजपूत शैली ( राज- 
रुपानी ), ( ५) दकनी शैली और ( ६ ) वर्तमान शैली | इनमें श्रजदा शेली का 
प्रमाव एफ समय सारे देश पर किसी ने किसी झांत्रां में रहा) उसका उदय बवई 
राप्य के राष्याद्रि की गुपाश्रों में हुआ । गुछरात शैली, जैसा नाम से प्रफ्ट है, 
पश्चिमी मारत-गुजरात, सौराष्ट्र श्रादि--की स्पानीय शैली थी। उसे जैन शैली मी 
कहते हैं। मुगल शेली मी श्रजता की दी माँवि प्रायः देशव्यापिनी थी, फस से कम 
दिल्ली श्रागरे की मुगल बादशाहों फी रॉजफ्रीय होने के फारण उसका प्रभाव देश- 
ब्यापी हुआ | राजपूत शैली राजस्थान, बुदेललड, पजाब, दिमालय में धन्मी और 
फैली । स्थान पिशेष के कारण उसकी श्रगेक उपशैलियाँ बन यह जिन्‍्दें कलम फट्टते 
है, जैसे ( एद्ाढ़ी )। जम्मू, फॉगढग, बशोली आदि । दुकनी शैली अधिकतर राज- 
स्थानी भ्रोर मुगल के सहयोग से श्यानीयता लिए जन्मी । बतंमाम शैली की फला 
युरोपीय प्रभाव से उसन्न विविध धारात्रं में प्रदृत हुई है, श्रधिवतर प्रयोगावस्या में 
है | इन विधिध शैलियों का हम ढंछषेप में उल्टेस फरेंगे। 


साथारणुतः दो अ्रकार के चित्र हैं मिछिचित्र और प्रतिहृति। पंदराशों 
और प्रावादों की दीवारों पर छो चित्र बनाए गए ई उन्हें सिच्चिचित कद्ते हैँ । 
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दीवार पर चूना आदि का लेप लगाकर उनपर चित्र बनाते हं। छोगीमारा, 
अजंठा, बाघ, मध्य एशिया आदि में इसी घकार के मिचिचित्र बसे ह। यूसेपरीय 
माषाओं में इन्हों चित्रों को फ्रेस्फो चित्रण” कहते हैं| प्रतिदृृति चित्रण एक व्यक्ति 
अयवा घनेफ व्यक्तियोँ की श्रनुहृुति को रहते हैं। उसमें प्रदृद व्यक्ति दिंद (माडल) 
का काम करता है। इस प्रकार के चित्रण दो श्रेंगरेजी में 'पोट्ट्रेट पेंटिंय? फदते हैं। 
मुगल शैली के चित्र अ्रधानतः इस शैली में हैं| दोनों की समिलित शैली मी एफ है, 
गुजराठी श्रथवा अंथवितण की, चिसमें मिसिचितरण की मावभूमि पर आ्राइवियां 
पा आडेखन होता है। मुगल फ्लम से प्रमावित, परंजु टेक्नीफ में अर्जता की मूमि 
प्रस्तुत करनेवाली णज्स्थानो पद्ाढ़ी शैली इसी प्रफार की दे। 


मिक्ति और प्रत्िद्ृत्ि दोनों प्रफार के चिर्तों का मारतीय साहिस्त्य में निरंतर 
उल्लेख हुआ दे | जातक फयाश्रों श्रौर पालि साहित्य से टेकर प्राइत और दिंदी 
साहित्य तक सर्चत इनफा बर्रान मिल दाता है| वस्तुतः साहित्य श्रीर चित्रकला का 
परस्पर इतना घना संबंध रह्म है कि शक का श्रादर्श दूसरे में सदा अन्वरित होता 
आया है। घालिदाठ, मारवि, भवरभूति, माघ श्रादि सभी ने श्रनेद् बार इन दोनों 
प्रफार के चित्रों करो श्रोर संकेत किया है। 


>. विविध शैलियाँ 


(१) अजंता शैली--बर्बर श्रवस्पा के मिज्रोपुर थ्ादि के चित्रों के श्रति- 
रिक्त छुछ श्रज॑तापूर्व के जोगीमारा फी गुद्दा में हैं। लीगामारा शुद्दा मिर्जापुर के 
पास रामगिर की पहाड़ियों में है। ये मिचिचित्र हैं, इठाफ्ार बने हैं श्रौर एफ 
दूसरे से लाल श्रौर पीली इठाकार रेसा्थों द्वारा विभाजित हैं। दीच में एफ पुरुष 
पेड़ के मौचे बैठा है। उसके बाएँ सतंफ्ियों और गाने बडानेय्राढे हैं, दादिने गज 
के साथ डुद्स है। दूसरे दित्र में अनेक पुरुष, एफ चत्र शरीर प्याभितिक रेखाएँ 
सिंची हैं। तीधरे में फूलों, धोड़ो थौर मानवाइतियों दे श्रामास माप बच रहे हैं | 
इसी के शआादे में एफ इछ चित्रित है जिसपर एफ पद्दी बेटा दे श्र शाखाओं में 
एफ भंगा बचा दे । पेढ़ के'चारों शोर मस्तक फा केशगुच्छ बाई ओर वथोथे सानवा- 
कृठियाँ चित्रित हैं। चौथे चित्र में एफ भ्ोर उपर ठीन वस्लाभूषित परिचारक्कों के 
बोच एक नंगा पुरुष खड़ा है, दूसरी श्रोर दीन दूसरे पसिचारणों से पिरे वैसे दी दो 
व्यक्ति चैंठे हैं। नीचे एक चैत्ययातायन मंडित शह, एफ गज श्र सामने तीन 
पर्लामूपषित खडे नर चित्रित हैं। पास दी छुम्रमंडित तीन घोड़ों का रुप हे 
और गज तथा परिचारक हैं। चित्र सोची भरहुत थी शैली के हैं श्रीर धंगफाल 
के दो उकते हैं | 


अ्रजंता के दरीयह संख्या में २६ ईं, अ्र्दचंद्राकार खुदे | नीचे पहली नदी 
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बहती है। नं० ६, १०, १६ और २६ चैंत्य हैं, शेष मिशुझों के रहने के विद्वार 
इनमें ८घ १२ थौर १३ प्राचीमतम हैं, १३ संमवतः सजये प्राचीम है। १३वें की 
दीवारों पर पालिश दे श्र बढ २५० वि० पू० के लगमग का हो सकता दे। इस 
तीनों में चित्र नहीं हैं| मं० ८, १३ गुफाएँ दीमयाम संग्रदाय की हैं, प्रायः २५० 
डि० पू० और ७५ दि० के बीच खुदों। छुठी-साठवीं, बंमब्रवः ५०० वि० और 
६०० वि० के बीच छुर्दी | शेष कुछ पीछे की ई। इनमें कुछ श्रपूर्ण मी हैं । उद्से 
श्रंत में शायद पहली खुदी | इन गुदाश्रों के चित्र मिन्न भिन्न काल के हैं। इनमें 
सित्र विक्रम से प्रायः सौ बर् पहले से लेकर विरम फी सातवों शर्ती ठफ के हैं । 
नर्वी-दसवीं गुफाओं में दो काल के चित्र हैं, इममें प्राचीनतर पटली शर्ती वि० पू० 
के हैं। श्रधिक चित्र गुप्त वाफाटक और चाडक्य फाल के हैं । ग्रधिकतर चित्र मिट 
या वर्ण लिन हो गए हं। पर जो बचे हैं उनकी नकलों ने भी यूरोप में सनसनी 
उतन्न फ़र दी थी क्योंकि उनझा छा २४वीं शी हे पूर्व वशें कुछ मी न या। 


चिंयों के विषय दौद्ध धर्म संबंधी हैं। बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं 
की घटनाएँ दितित की गई हूं जो इन गुफाओं के उद्देश्य ( मिल्नुओं के श्राबास ) 
फ्रो देखते हुए उचित दी है। ये चिन्र इस हेतु बने कि वहाँ रहनेवाके मिम्लु बुद्ध के 
जीवन की घटनाएँ गुनते हुए अपने जीवन को आदर बना उ्के । श्रलंफरणों के 
चित्रण में अ्रजंता के फलाकार्रो ने गजब फा फौशल प्रदर्शित किया दै। फूल, पछ्ठी, 
पशु, ग्रंघव, विधाधर, देव सभी श्रमिराम जीवित रुपायित हैं। उनमें अद्भुद 
कोमलता श्र सजीव है। फत्सना ने अ्रदूमुत उड़ान भरी है। व्यक्त भ्व्यक्त 
कुछ भी ऐसा नहीं भ्रजंठा का फलाकार जिठे अपनी बूँची के नीचे न खींच के 
इस प्रकार के चित्रण गरुद्या नं०१७ी छुठ में विशेष है, सातवीं शी डिक्रमी 
के बने । गुदा नें० २७ी छुछ में मी इधी प्रवार के श्राफंषंफ अलंकरण हं। 
पइली गुद्य फी छत में चित्रित सोड़ों की लड़ाई ठो गति और श्रमिव्यक्ति शक्ति 
में भ्रधाधारण है । 


अन्न श्रजता के प्रघान चित्रों पर एक दृष्टि डालें | नवीं दसवीं गुहाशओं के 
चित्र पहली शही व्ि० पू० के हैं । नदी फी दीवार पर प्रद्याम झुद्रा में बेटी मारी 
सैसे जीवन से उठा ली गई है| दसवीं गुद्या के चितय भी बड़े सजीव है) दादहिनी 
दीवार पर द्ायी का एफ साफ लिंचा है! उमतरतः इष्ट उठ वर्ण फो चित्रित फरना 
था, पर रेखाओं में उत्ही अमियक्ति श्र्मान्य प्रबल हो उठी है। इस गुदा के 
श्रपिकतर चित्र मिट गए हैं। खोलइवीं गुझ के चित्रों में मी थोदा शी बच रहा 
8] सं० १६३१ विं० ढक घब् ग्रिफ्िय ने इसकी नफलें डी, ये पर्या्त बच रदे से । 
इनमें 'मरणोन्मुख रानी? वी ते प्रिफ्थि ने भूरि मूरि प्रशंसा की थी। जं० १७ गुदा 
के सियों यो वर्गेस ने सबसे सुंदर फटा या। ठिंइल की भूमि पर राजकुमार 
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विजय का अवतरण अपनी असाधारण गति और सौंदर्य के लिये श्रप्रतिम 
लित्रय माना जाता है| 


अज्जदा के चित्रों में सौंदर्य इतनी श्रधिक मात्रा में प्रवाद्वित है कि उसे थोडे 
में व्यक्त नहीं किया जा सकता | वस्युतः प्रत्येक चित श्रपना व्यक्तित्व रखता हैं और 
अनुपेध्चयीय है। प्रि भी पद्मराणि बोषिसत्व, माता और राहुल, छुदंत घातक, 
वेस्प॑तर जातक के हर द्राद्यण की फया, शिवि जाठक, गजसज दी छघलकीढ़ा, करियों 
बा उल्यात, नंद फा पलायन श्ादि अ्नेकानेफ चित्र संसार के सुंदरतम चित्रों में 
स्थान रखते ईं। पहली गुप्ता में ईरान के निवासियों के वेश में कुद्ध धर्नोंषा 
झापानफ चित्रित दै॥ ईरानी धातावरश प्रस्तुत शे गया है, श्रज॑ता के श्रन्य चित्रीं 
से स्वधा मित्र) फहते ई कि संमयतः ये ईरानी उस दूतमंडल के थे जिसे खुसरो 
परवेज्ञ ने चाडक्यराज पुलकेशिन्‌ द्वितीय के पाठ भेजा था। गुदा मँ० २ में स्वभ 
से लगी, वाम पद मोदफर स्वेम से रिक्ाए, वाएँ पर के श्रंगूठे श्रीर श्रवामिषा पो 
मिलाए, किसी छो याद करती, कुछ गुनती, खड़ी नाथी-आ्राइति श्राकर्षण का केंद्र 
बन गई दे | गुद्दा न॑० १० में नारियों से घिरा राजा चित्रित दै। चित्र प्रार्चीन दे 
पर झआाइतियों वी श्रमिव्यक्ति शक्मि हुईं है। चेहरों की ताडगी श्रसामान्य दऐै। 
१७वीं गुदा में शिक्ष लिए कुछ झ॒षी दो उँँगलियों से जैसे व्यार्यान परती री 
अद्भुत पीमलता पी परिचायक दै $ 


अजंठा पी अपनी शैली है, संछार क्री शैलियों से उर्वंधा मित्र । डेंगलियाँ 
कमल फी पंछुद्वियोँ ठी नमित होती हैं, नेत्र श्राकर्य सिंचे श्रध॑निर्मी लिठ | द्वोर्नों 
अदूसुत हुंदपुक्त हैं। निःसंदेह शेली फी परंपरा सौंदर्य के मान बाँध देती दे परंतु 
आ्ृतियों घी विविधता, उनका ज्रीवन से अविच्छिन् संबंध, श्रविरल बहते धीवन 
में उनका सर्वया भ्रईत्रिम सहन स्वाभाविक श्रंकन, थ्रालोड़ित संसार ला उपस्थित 
परते हैं| श्राइतियों पहचानी सी लगती हैं। नगरों, महलों, साधारण पर्रो, वनों, 
हर्दों के दृश्य जीवन को उसझे समी रुपो में प्रकट करते हैं । दृश्यों के एडाडी और 
सामूहिक भ्रेकन में भी एक्प्राणता है। अजंता के चित्रद्यर फ्रितने झुशल, झिठने 
णानदीए, जीवन के 'परदि छियने उच्5९, फियने इझयर्द थे, ये सिए घह ध्वक करते 
हैं। विसग श्रौर त्याग दे इन मंदिरों में स्वस्थ छीवन वा थोई श्ंग श्रदृता न रद्या, 
रागादेगों छा फोई दंपन से रह जो तूलिया और वर्य के सश से चमक न उठा 
हो | कुछ आश्रय नहीं कि चीनी ठानहुश्ाग की सेफड़ों गुदाएँ श्र्बंता क्री चित्रानु- 
कृतियों से भर गई हों ! 


घाघ की गुपाओं छे चित्र--दाघ की मुद्दाओों के चित्र भी श्रजता शैली में 
दी लिखे गए हैं। बाघ फी गुदाएँ मध्यप्रदेश ( ग्वालियर ) के मालवा में, गुबरात 
और मालवा के प्राचीन वरि'क्षपथ पर खोदी गई हैं और उनदी छुतें, दीवाईें 


६३९ चित्रझटा [ खंड ४ ६ अध्याय ३ | 


और स्तमों फी भूमि भी श्रजता फ्री ही भाँति विविध सितरों से मर दी गई हैं। श्रजता 
की ही माँति विराग के बीच तप्रोमिन्न श्रव्द्ट उल्लसित उन्मद श्रनियत्रित ग्रविरल 
चीवन वहाँ के चित्रों भें मी प्रदाहित है ) वहाँ मी मान श्र प्रश्म उम्रान उदारता 
से अ्रक्ित हुए हैं) घोड़ों के मस्तक का लेखन ते ध्रदूभुत शालीनता छे हुआ है। 
ब्राघ की गुहाओं में दो तीन ओपग्रा के दृश्य भी ईं--दृत्य वाय-गायन के साथ 
अमिनय ही रह है! सभी नारियाँ है, मात्र एक पुरुष है) माव शिपिल शौर 
हीठ गति से प्ररंगपश उठते भौर विलय होते हैं ) संठार के मुंदरतम आलेख्यों में 
उचित ही बाघ के चित्रों फी मी ग्रणना है। वहाँ कोई श्रमिएेल न होने से उपके 
चिउणफाल का निश्चय ठो स्वंथा नहीं शे पाता परंत शैली से प्रकट दे कि वे श्रणता 
के मध्यवर्ती काल से पइले के नहीं शे सफते। श्रधिकदर वे गुस्तकाल के हैं और 
उनका निचला प्रखार मी ठंमववः छठी राठी शर्दी तक है! 


(२) गुनरावी शैली-गुजरदी शैल्ली का दूसरा नाम जैन शैली है 
क्योंफि श्रपिकर इस शैली ये जैन फत्पपूत्रों का डी अंयचित्ण किया द। परंतु 
निःश्तदेह इस शेली के चित्र सर्वया घार्मिक ही नहीं हैं, लोकोचर के साथ लौफिफ 
भी हैं जिससे उन्हें केवल धार्मिक और ठाप्रदायिक मानफर दैन! छंत्ा प्रदान करना 
अमपूर्ण दे) इधडे विपरीत चूँकि इस शैली के श्रधिकाश चित्र गुजरात छे ही मिले 
हूं, उस्ते गुजराठी शैली ही फइना उचित दै ) 


इस शैली के चित्र अधिकतर पंद्रह शी के हैं ) श्र्जता श्रौर इन चिर्तो 
के समय में प्रायः थ्राठ श्ियों का अंतर है। यह श्रतर सर्वया चित्रण विहीन रहा 
होगा यह तो विश्वाउ करने का विषेद नहीं परत देववशात्‌ श्यिति है यही। उस 
बीच फा अतर पूरित था इसफा संक्रेठ भी इस शैली के कुछ प्राचीन उदाइरणो से 
मे प्रिल जाता है । पारल संग्रह के सचित्र फस्पतृत्र पर ११९३७ वि० की तिथि दी 
हुई दे) इस प्रफार के दो कत्पसूज लद॒न के इंडिया आपिस और बृदिश म्पूनियम 
में सुरक्षित हैं) इनमें पहला १४२७ वि० का है दूसरा १४६४ वि० का | पढ्ुइवीं 
शी के सर्वोत्तम शुजरात शेली के नमूने बोस्टन भ्यूजियम, अमेरिका, में है| बोस्टन 
सम्रहालय के कत्मसंत़ और अजंता के चित्रों फा श्रंतर इस प्रफार केवल साढे पाँच 
हु: सौ साल रह जाता है। बुछ आश्राश्चर्य नहीं कि इस बीच के चित्रादर्श मी यथा 
काल उश्लज्फ हरे बायें ! 

जैमा पइछे लिएा जा चुका है गुजराती शैली के चित्रों का उपयोग साधा- 
रणतः मंयचित्रण अथवा निमंत्रणों के चित्रण में हुआ है। बल्घुतः यह शैली लघु- 
चित रैली ( मिनियेचर ) का प्रारम करती है। और जैसा पहले कहा गया है; वे 
सर्वदा धार्मिक रिपयों फो ही श्रालोकित नहीं फरतीं॥ मुबरात के भ्र्मदशाइ 
कुबुबदद्ीन के शातनकाल फा प्रद्िदध वंठविलात ( १४०७ वि० ) सर्वया पार्थिव 
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मायसंपदा से श्रालोक्ति दें | साढे पैंठीस फुट लंबे ओर नो इंच चौडे सूती कपड़े 
पर यह चित्रित है। लाल और पीले रगों फा उसमें ध्राधान्य है; भूमि पीली ड्दै। 
नवश सर्देथा रूटियद्ध, अजता की आइतियों पी अ्वयव श्रानद पद्धति से संपूर्शतः 
दूर, प्रतिवूल, चेहरे श्रावे अमदा केवल पाश्वगत दिखाए गए हैं। ( कहीं फही 
चेहरे समूचे दोनों नेत्रों के साथ मी चित्रित मिलते हैं ) रूटिगत सौंदर्य, बादाम पी 
सी डेढ़ या एक श्राँख चित्रित हुई है। इस शैली को समीक्तफ़ों ने डेटचरमी या 
पएफचरमी शबीद पट्टा है। शक्लें नितात इत्रिम हो गई हैँ यद्यपि उनमें गुदणती 
हुपरेखा का थ्रामास जय तत झलक जाता है। गुजराती शैली के चित्री में अफित 
वृक्ष तो आायः पूर्णतः रूढ या श्रभिनिविष्ट हैं। श्राइवियों फी अंक्न रेखाएँ श्रक्सर 
क्ष्मणोर हूँ यद्यपि वेशभूषा की किया, विद्येषतः उड़ते उचरीय श्रौर घोती का श्रकन 
विशेष प्रत्यय से हुआ दहै। इन चित्रों का आलिसन शैली फी दृष्टि से श्रजंता से, फम 
से फम श्रपनी रूढ्िवद्धता में; जितनी दूर हैं उतनी ही दूर वह मंगल कलम से भी 
है। उसका उदय श्रौर प्रखार मुगल फ्लम के प्रारंम से पहले हुआ जिससे उस 
प्रभाव से वह वचित है। नारी पा अ्रवगुंटन श्रीर पाजामा घो मुगल चिर्तों अयप्रा 
डस शैली से प्रभावित सचित्रीं में मिलते हैं, गुजरात शैली में अप्राप्य हैं। 


निःसंदेद गुणराती शैली के चित्र विषय श्रीर टेक्नीक में स्रथा एवद्रेशीय 
हैं, मध्यफालीन मारतीय चित्रण के प्रमाण श्रीर उदाहरण श्रनेफ तो वस्तुतः सन पर 
गदरा प्रमाव डालते हूँ | परंठु अधिफ्तर उनफा संबंध अ्रजंता पी कला पी भाँति 
फथावार्ता से द्वी दै। इसी से दे प्रंथचितण में ही प्रयुक्त भी हुए दूँ । जैन इस्त- 
लिखित ग्ंथ ताडपप पर लिखे हैं, ये चित्र भी ताडपर्नों पर ही हैं ) 


(३) मुगल शैल्ी--मुगल शैली भारतीय चितउंसार में श्रपना श्रलग 
स्थान रखती है। श्रपनी सुरुचि श्रीर परिष्कार तथा घूलिफा के स्र्श फी पोमलता 
और द्वाशिए फी क्ीदाकारी से वह तत्काल पहचानी था सफती दै। यह शेली 
पारस और भारत के समिलित प्रयास फा परिणाम है । ईरानी कलम को मारतीय 
चातावरण का योग मिला । ईरानी शेली फा प्रार॑म मारत में ईरानी पलाचढों ने 
किया जिसे मारतीय चित्रकारों ने श्रपनी निछा, स्थानीय प्रेरणा शरीर परिषयों से 
आाइत्ि प्रदान की | वह्दीं चित्रण मुसल कलम कद्दलाया | अपनी चरम परियति में 
यह शैली सर्बंधा मारतीय है, फारती चित्रों से मिन्न । 


मुगल शैली का इतिद्वाठ मारत में तैमूरिया राजउुल की स्थापना से श्राररम 
शोता है, हुमायूँ के पुनरागमन से । १६१२ बि० में हुमायूँ शाइ तदमास्प के इंरानी 
दरपार से बच पिजयी होकर मारत लौटा ठव अपने साय वहाँसे दो प्रसिद्ध 
चित्रफार मीर सैयद श्रली और श्रब्दुस्समद को छेठा श्राया। दोनों प्रंथ- 
चित्रण में पारंगत ये श्रीर यहाँ थ्ाते ही उन्हें उस प्रकार का काम सुपुर्द कर दिया 


द्घ्ग चित्रदुला [ छंद ४ + सध्याय है | 


गया | मीर सैयद अली ने शिस दास्ताने अमीर इम्जाः को पहले चित्रित किया उसके 
बारह खंड थे ओर प्रत्येक खंढ में सौ लौ चित्र ये ) यूगेप के अनेक संग्रह्मालयों में 
दे आाब बिखरे हुए. हैं । स्थामाविक ही इतना बड़ा फाम उस कलावंद ने श्रकेले न 
किया होगा, उसमें देशी विदेशी अनेफ चित्रकार लगे हंगि, भीर सैयद अली के 
निरीचण में बह फार्य उंपन्त हुआ होगा | इन प्रारंभिक मुगल सिर्तो की शैली, 
प्रफट है, सफवी ( ईरानी ) थी, पर केवल मूल रूप में । अनेक दारतों में उन चित्रों 
ने ईरानी मावभूमि छोड़ दी। उनमें फूल पद्चियों छा इतना उपयोग मारतीय 
प्रमाव का ही परिणाम था । व्रिहजादी छलस मारतीय वातावरण को अ्रमिव्यक्त 
कर चली यी | 


हुमायूँ के साथ आए चित्रफार अकबर के शासनकाल में मी चित्रण करते 
रहे । भ्रफवर ने पतहपुर सीफरी का निर्माण कर उसके फमरों ( श्रपने शयनागार ) 
में मितिचिद बनवाए,॥ अनेक मास्तीय ईरानी चिउफार्रो ने उस प्रासाद पर॑परा 
को उघाया | उसके दरबार हाल श्रौर आवासों की दौवारें तस्वीरों से ढफ गई | 
स्प उन सिर्तों का मि्िचिय्ों का सा था, शेली लघुचित्रों की | बुद्ध चित शुद्ध 
इंशानी परंपरा में बने, अमेफ मास्तीय परपरा में | मीर सैयद अली श्रौर भ्रन्दुस्समद' 
सित्रफाएँ में प्रधान ये पर उसके नीचे सैकड़ों देशी विदेशी चित्रफारों ने काम किया, 
प्रत्येक ने श्रपनी श्रपनी शैली से। 


इतने दिंदू चित्रफारों के उपयोग से प्रकट दै कि हिंदू चित्रकला जीवित यी 
झिएसे इतने दाय उपलब्ध हो सके | अकबर के दो दिंदू दरवारी चित्रकार, बसावन 
और दसवंत, अपनी कला में मूर्धामिषिक द्वो चुके ये। दसपंव जाव का कद्ठार 
और अत्यंत निर्घन या। 'एक दिन), श्रवुलपडल ने लिखा दे, “बदापनाद फी नजर 
उसपर पड़ी श्रीर खयं उन्दोंने उसे ख्वाजा  श्रन्दुस्समद ) के मुपुर्द कर दिया । 
कुछ दी काल में वद मेपा में समी चित्रफारों क्रो लाँप गया श्रीर उस युग फा बढ 
प्रधान ग्राचाय॑ बन गया । अ्रमाग्यवश उसकी प्रतिमा विक्षेप से मंद पड़ गई श्रौर 
उसने श्रात्मइत्या कर ली | उठने अनेक अनुपम चित्र छोडे हैं” ] इसी प्रफार 
अवुलफ्जल ने मी बसायन की बडी धर्शंसा की है । 

बृस्तुतः इस दिशा में देशीं प्रतिमा फो जाग्रत करने श्रौर बढाने में श्रफ्रर 
की उदारता ने बढ़ी सदायता की ) उसने फरमी हिंदू मुसलमान में मेद नदीं क्रिया 
आर दोनों फो केवल प्रतिमा छी इष्टि से पपखा । ओदइदा और घन उसने दोनों फो 
समान रूप से प्रदान किए.) सित्रफारों को उसने समी प्रकार के पर्दों और पदवियों 


+ स्मिद + दिल्टी ०, १० ४५३ । 
च्पु्‌ 
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( खिताबों ) से विभूषित किया। अ्रन्दुस्तमद को तो उसने पतहपुर फ्री टकखाल का 
अध्यक्त और अंत में मुल्तान का दीवान तक बना दिया ३ 


आगरा शरीर दिह्ये में बडे बडे राजकीय प्रंथागार स्थापित हो गए। केंदल 
आगरे के संग्रहालय में २४००० के लगमग ग्रंथ ये* | अंथ सचिन द्ोते बे। उनकी 
लिपिकारिता, दो चीन और ईरानी कला में दिश्ेष स्थान रसती थी, अपूर्य डक्नति 
छो प्रात हुईं। मुगल फालीन लिपियारिता, द्ाशियायंदी क्लौर कतार्बो पी घिल्द- 
बंदी कला के छेन्न में वद्ी स्थान रखठी थी थो म्गल चित्रण का था। एशियाई 
संस्दृत्ति में वो भी शालीन या, इन संग्रह्ालर्यों में एकत्र हुआ, मूल भी, श्रनुवाद 
भी, जिनके पन्ने लघुचियों से चमया दिए गए। उस दिशा में व्यथ परी तनिक 
परवाह नहीं की गई । करोड़ों रुपए उन्हें प्रस्तुत फरने में लगे 


कुछ फो छोड़फर प्रायः सभी मुगल चित्र ( हिंदू ईरानी ) फागण पर बने 
है। चीनी चित्रों पी माँति वे कमी रेशम पर नहीं बने | हिंदू इंरानी चित्रवार अपने 
आलेख्य फो दृढ रेखाओं से घेरते थे, इससे पहले उनपा खाक्या बना लेना आवश्यक 
होठा था | इंसनी ग्ंथचित्रों में तो पहले खाद लाल था व्यत्ी चाक से खौंच- 
कर उनमें तत्वाल रंग भर लिया जाता था। चहुमूल्य ग्रंथों के लिये बढ़ा उलझा 
हुआ तरीका फ़राम में लाया जाता था। अंय में पृष्ठ साली छोड़फर चित्र श्रलग 
तैयार करके उसमें बाद में चिपक्रा देते ये ॥ पन्ने पर पहले बारीक छेप धर लिया 
जाता था, लेप अरबी ग्रोंद के पानी में छुला होता था। तव उसकी चिफर्मी जमीन 
पर खाफ़ा खींचा ज्ञाता या, प्र तेलचित्र॒ण की माँति एक पर एक रंगों के परत 
डाछे छाते थे । जब तब अभृषणों में मोठी, हीस और रू्य का आमास उत्तन 
फरने के लिये उनके फर्णों का उपयोग होता था* | यह सारी हिया भारतीय 
बचितफार गिलदरी के बालों के द्रुश से संपन्न करते थे | श्रनेक वार तो वारीफी वेवल 
एफ वाल के ब्रुश से संपन्न थी ज्यती यी३ | उसमें असाधारण नेत्रशक्ति श्रीर पर- 
स्थिरता फ्री आवश्यकता होती थी। कुछ लंदन में रखे अ्रसमात्॒चिर्त्रों से" शैली 
की रेखाशक्ति का पता चलता है! एक द्वी चित्र पी कई श्रतिद््तियाँ भी तैयार 
फर ली जाती थीं। अनेक बार एफ दी चित्र पो अनेक कलाकार पूरा फरते थे। 
एफ खाद्य खींचता था, दूसरा उसमें रंग मरठा था । ड्रदाइरणएुत: साठय पेंमिंग्टन 
म्यूजियम के अकवरनामा में श्ादमख्खाँ के प्रायुदंदवाले चित्र का खाद़ा मिस ने 


१ वही, पृ० ४४६६ 
२ वही, १० ४६०॥ 
3 बंदी, १० ४६२ । 
४ बह्दी। 


६8३ चित्रकला [ ्ंड ४३ अध्यात्र ३ ] 


तेयार किया या; उपें रंग शंकर ने मरे थे* | एक दूसरे चित का खाडा मिस्टर ने 
खींचा, रंग धखन ने भरे, चेदरानामी वीछरे चित्रफार ने किया और 'दरतें” माषो 
ने घवाईर । अ्रफइरनामा के रंग चडे चटख हैं, विशेषवः लाल, पीछे और मौके | 
उसके चिय इस प्रफार ईरानी वर्श परंपरा के ही प्िकाछ है) मारतीय चिसफार समा 
की महारत श्रौर कोमल वर्णफारिता में अपने ईरानी उस्तादों से कहीं बढ गए ये । 
और प्रकृति के वेबक्तिफ चित्रण में ठो उन्होंने इतनी महारत हासिल पर ली जितनी 
उनके ईरानी उस्ताद भी कभी न फर सके ये) इस प्रवार के मारतीयों के बनाए 
मुंदरतम चित समदवी शर्ती के पूर्वाद्ध के हैं। बैते अच्छे चित्र उन्नसवी शह्ती के 
आारम तफ बनते गए, से | 
आरंम के मुगल चित्रय में प्रथचितण श्रधिक हुए। मद्यमासत का सचिन 
अबुवाद रज्मनामा के नाम से प्रलुत हुआ । रामायण का श्रठ॒वाद मी बडे व्यय से 
चित्रित किया गया ) अ्फजरनामा मी उठी परंपरा में प्रस्ठत हुआ | दास्ताने इम्जा 
का उस्टेस पहले हो चुका है) उसका श्रारंम हुमायूँ के समय ही हो छुका या | 
रसिफ्रिया की भी एक श्रदुभृत रचित इस्तलिपि मुगल शैली में उपलब्ध है । इस 
प्रफार के अनेफ पंथ सचित्र तैयार फर भ्रागरा, दिल्ली और श्रन्य नगरों के पुस्तक- 
सग्रहों में सुरक्षित कर दिए, गए. । इस प्रफार कला फा योग साहित्य फो मिला | 
किसी युग में साहित्य और फला फा इतना घना सानिध्य नहीं हुआ जितना मुगल 
काल में। श्रीरगजेबर की मृत्यु के पथ्ात्‌ रुदेले और श्रयघ के नवाब श्रपने संग्रह पा 
आकार बढ़ाने के लिये इम ग्रंथक्षंग्रदो को श्रागरा-दिल्ली से दूट ले गए | 
मुगल शैली प्रधानतः प्रतिकृति चित्रण है। उसमें व्यक्तिसितण फी 
प्रधानता दै। बस्ठतः बह शैली ही व्यक्तियादी है| सामूहिक वितरण में भी महत्व 
व्यक्ति फा दी है। श्रफ्पर के शासनकाल ( १६१३-१६६२ ) और जहद्दागीर 
( १६६२-८५ ) के शासन फाल के आरम में प्रतिहत चित्रण में खडे व्यक्ति पा 
पार्शचितण ही हुआ, प्रायः रूढ भ्रमिनिविष्ट शैली में । धीरे घीरे उसकी एफातता 
शिविल्त हुई और नरनारियों के चित्र स्लवामाविक बनने लगे। ईदानी माइल 
के बने थिनों में वियल और अ्गपीवर्ता का श्रसाव था। स्पर्श की गंदराई मी 
उसमें मं थी; उमार के श्रमाय में वे ग्राइतियाँ सबंधा चिपटी लगती थीं। जद्दोंगीर 
के पिछले सालों में मारतीय विनफारों ने वह सारी न्यूनता पूरी कर दी। थे 
इल्की रेखा की छाया गजब की रूपी छे डालने लगे और इत प्रकार उन्होंने अपनी 
आइतियों पे अद्सत छमता ऐ इल्की योलाई प्रदान फी | इसी फाल् उस कला 


१ बडी, ९० ४६२ 
जब । 


हिंदी साद्दित्य का बृइत्‌ इतिइास श्छछ 


में विदेशी छायातप का आ्राविर्माव हुआ जिसने रेखा और राग को दुर्बल कर 
दिया। प्रतिकृतिफारिता के चरम विकास ने डिजाइन ( श्राढेखन ) और श्र॒लंकरण 
को शिथिल फर दिया। मेघों और फूलपत्तियों के चित्रण में विदेशी प्रमाव ने 
घर कर लिया। श्रठारदर्वी शी के पिछुछे चित्रों में यह विदेशी प्रमाव साफ 
लघ्चिंत दोता दै। 


मुगल शैली फा प्रमुत्न मारतीय चित्रकला पर १६२७ वि० से प्रायः ढाई 
सौ वर्ष रद्द । इस बीच एक से एफ श्रमिराम चित इजाएं फी संख्या में बने । दिंदू- 
इंरानी प्रति भी श्रफव॒र के उद्योग से खूब घुली मिली श्रौर दोनों के समन्वय फी 
चरम एकता नहाँगीर श्रौर शाइनहाँ के शासनफाल में हुईं। औरंगजेब फ्लादेपी 
था, उसने फला फो प्रश्नय नद्दीं दिया। मुगल फाल में फई सो चित्रकारों पो 
राजपीय संरक्षा मिली। स्वयं श्रदुलफजल ने चित्रकला में निष्णात लगमग सौ 
फलाव्॑तों या उल्लेख फिया दै | उनमें प्रधान सतह थे जिनमें प्रायः सभी के हस्ठाच्र 
चित्रों पर मिल जाते हं। १६५७ वि० के लगमय प्रस्दुत इस्तलिपि वाकियात्रे बावरी 
में बाईस चिनफारों के हस्ताक्षर हैं । महत्व पी वात है कि इन प्रघान चित्रवारों में 
हिंदू नाम भ्रधिक हैं । श्रवुलप़्जल के ग्रिनाए, सन्नह फ्लायंर्ती में केवल चार 
मुसलमान हैं, शेष तेरह हिंदू। मुसलमान हैं ; (१) मीर सैयद अली, (२) 
झ्वाजा अ्ब्दुस्समद, ( ३) फरुख कटमक और (४) मिस्की, और हिंदू हें: 
(५, ) दसचंत, (६) बसावन, ( ७) केसो, (८) लाल, (£ ) मुदंद, (१०) 
माधो, (११) जगन्नाथ, (१२) महेश, (१३) खेमफ्रन, (१४) तारा, 
( १५ ) सॉवला, ( १६ ) हरिवस और ( १७ ) राम। उसी प्रकार रप्मनामा के 
इस्ताछ् रो में भी २१ हिंदुओं के हैं, ७ मुसलमानों के | 


चौपायों श्रौर पक्तियों के चित्रण में मुगल चित्रफारों मे अ्रदूभुत प्रतिमा 
प्रदर्शित पी | मंयर उस ज्षेत्र में सवंधा वेजोढ़ था । पलफ्चें की श्रार्ट 
गैलरी में रखे लहाँगीर के बनवाए मुर्गे के चित्र यार्सीदर्य चीनी चित्रफार भी 
भहीं मू्त कर सके । 

च्यक्ति ( प्रतिकृति ) चित्रण मुगल फला पी, जैसा पद्दा जा चुफा है, 
विशेषता है। मुगल सम्रा्दों के अत्यंत यथार्थ और अ्वयव-श्रानत चित्र बने। 
उनको जैसे सदियों पार इम रूचरू देख लेते हैं। इनमें छुछ इंडिया श्राफिस 
लाइब्रेरी ( लंदन ) में रखे दारा शिफोह के उस अ्रत्थम में हैं जिसे उसने बडे 
प्यार से अपने इस्ताक्षर के साथ नादिरा वेगम *फो मैंट कया था। श्रफवर 
और उसके मिर्तों के अनेक मुंदर चित्र उपलब्ध हैं। एक में वह सलीम फो पास 
बिठाए बैठा है, दूसरे में एफ श्रौरत की परियाद सुन रद्दा है। इस प्रकार के उसके 
बीसों चित्र हैं । 


द््श्ड लित्कद्ा [छंद ४; अध्याय ३ ] 


शालीन शाइजदाँ फी चितरंददा मी बड़ी थी | मुगल कला फा मुनश्ण युग 
उस सम्राट का शासनकाल या उसके जिम युग ने ताज खड़ा फ्रिया उही मे 
मुगल शैली के अमिरामतम चित्र लिखे | पुणाने रक्तरंजित चित्रों फ्रा स्थान संयतत, 
शात, दरवारपरफ चित्रों ने लिया | चटप रंग फोमल पढ़ गए, सुरुचि सैंवरी | उस 
फाल के प्रघान चितेरे ये चठस्मन ( फल्यानदास ), श्रनूत्चतर (राय अनूप है 
दारा रिफोद छा संरक्तित दितेरा मनोहर, झुहम्मद नादिर समरझंदी, भीर द्वाशिम 
और मुदम्मद फफीरक्टा खाँ [ 


उस काल के चित्रकारों के प्रिय आटेख्य लैला मजमूँ , शिर्ी खुछरू, फ्ाता 
काम्रस्प और रूपसती बाजपद्दादुर मी ये | रूपम्ती और बाजयहादुर मालवे (माह) 
के रानी राजा ये। दोनो ही क्रि थे । रूपमी पहलछे वेश्या थी जो बाजबद्ादुर की 
प्रिय पत्नी हो गई थी | उनके प्रथय के गीत श्राज मी याए दाते हैं। कला श्रौर 
साहित्य फो परस्पर निकद लाने में उनका प्रयत्न श्रसाधारण या । 


श्रौरंगलेब स्वयं यद्यपि फला की ओर से डदासीन था और उसने स्वयं 
साबात्‌ उसे संरज्षा नहीं दी, पर उसके समय में उस कला का ह्वास न॑ हुश्रा । दिल्ली 
श्रौर श्रागरे में, राजपुताना, बुंदेलखंड, पंजाय हिमालय फी दिंदू रियासतों में श्रनेक 
उमरा श्रौर राजा ये को अपने श्रपने चित्रकार रपते ये । इस कारण सुगल शैली 
मर न सकी, श्रौरंगजेत्र के बाद मी राजवानी तथा श्रन्य नगरों में सौ वर्ष से 
अधिक काल तक उसके अच्छे श्रच्छे श्रयास होते रदे। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि 
राजशानी फा केंद्र हुट गया और चित्रकार बिखर गए। फिर मी इतऐे एफ लाम 
हुआ हि मृगल शेली भा्तों में पहुंची श्रोर वहाँ उठकोी कलम लगीं, वहाँ उसके 
प्रभाव से प्रादीय शेलियों विहुसी ] मुगल शैली फा विकास भारतीय था, भारतीय 
चिजफला में टसके योग ने छोने में मु्गंध मर दी ) 


(४) राजपूत रैली--राज्पूठ शैली का विशस, बुद्ध श्रंश में, मुगल शैली 
की सद्ायवा श्रौर प्रमाव से राजपुठाना, बुदेलसंद गौर द्िमालय-पंजाय के रजयाड़ों 
में हुआ ! उठ शैली के चित्र ठोलइपयीं शरठी के श्रंव ( बल्तुतः सपइवीं शी के 
आरंभ ) भर उन्नीखपी शर्ती के वीच बने | उस शैली के चित्र दो प्रकार के हैं-- 
राजस्पान और बुंदेलखंड के राजस्पानी श्रीर पद्ाड़ी | पदाड़ी के मी दो स्थानीय 
माग किए जाते हैं, (१) सवलज नदी के पश्चिम के पदाड़ी प्रदेशों के चित्र 
ओर ( २) उसी नदी के पूरव के पद्वाड़ी प्रदेशों के | इनमें पहले प्रकार के विनों 
का श्रालेसन पिद्येपदः बम्मू में हुआ । जअम्नू के श्राउपास की सारी रियासतों की 
चिच्॒फला जम्मू शैंली कदलाठी दै। सतलजञ्ञ से पूरव के रियातती चितों का नाग 
कँग्ठा पह्ठा विसकी परिवि में ललंघर पी निकटवर्ती रियासर्तें राई । ग्रद्वाल की 
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स्थानीय शैली का उदय काँगढ़ा फलम से ही श्रठारहवीं घती के अ्ंत में हुआ | 
लाहौर श्रीर श्रम्ृतसर के चित्र मी इसी,फ्लम के भेद हैं। 

राजपूत शैली मून् रुप ऐे देशी है पर निःसंदेह उपर मुगल का ग्रहण 
प्रमाव पड़ा दे, विशेषतः चित्रगत वास्तु और राजस्थान की वेशभूषा पर | कुछ 
राजस्थानी चिर्तों के ऊपर तो इतना मुगल प्रभाव है कि देखनेवाला भ्रम में पढ़ 
जाता है। रंगों के प्रयोग, भूमि की तैयारी क्रौर विषयों के चयन में इस शैली के 
चित्र देशी परंपरा का प्रयोग फरते हैं। जयपुर, द्ेदसबाद भर बीजापुर वी शैलियों 
में भी मुगल शैली फी प्रतिकृतिकारिता का प्राचु्य दै। वैसे राजपूत श्रौर मुगल 
शैनियों में श्रंतर मो कुछ फम नहीं । मुगल शैली प्रतिहृतिपरक श्रौर व्यक्तिप्रधान 
है, राजपूत शैली, प्रिशेषतः रागमाला और पहाड़ी, विषयप्रधान | राजपूत शैली 
मध्यफालीन ट्विंदी साहित्य की प्रायः प्रत्येक धरवृक्ति पो चित्रित परती दहै। उसके चित्र 
बिना भारतीय महाकाव्यों, पुराणों, रामायण, मद्यामारत, भ्रीमदुमागवत, संगीत 
शासत्र, कामसूत्र श्रौर रीठिक्ाब्य जाने मले प्रफार नहीं समझे जा सफ्ते। उनमें 
कला और सादित्यवोध फा अ्रदुसुत संयोग प्रस्तुत दै। रागिनी चित्र/ तो पला 
श्रीर साहित्य फी गया जमुना में सरस्वती का संगम फर निवेणी का संयोग उपस्थित 
पर देता है। मुगल चित्रण, जैसा फट्टा जा चुफा है, लघ॒ुचित्रण है, राघपूत शैली 
मिचिचित्ण पी परंपरा में है, मित्तिचित्रण का लघुझत रूप) मुगल चित्रों पी 
फाया बँधी हुईं है, पद्ाड़ी चित्रों की प्रवइमान, छ॑दयुक्त | मुगल चित्रों का छायावप 
राजपूत शैली के चित्रों में नहीं मिलता । रात दिन के प्रफाश को रंगों के उतार 
घाव से उनमें नहीं व्यक्त क्या छाठा, मधाल, दौपक श्रादि से उउफा बोध फरा 
दिया जाठा है। उस शैली के चित्र प्रघानतः मुगल चिर्दो के पीछे होते हुए मी 
मध्यक्ालीन श्रामास उत्नन्न फरते हैं, मुगल चित्र खावधि | 

रागमाढछा चित्रों में संगीत खुल पढ़ा दै। उतार के छिसी देश की छल्ा में 
साहित्य, संगीत और चित्र का इतना घना संबंध नहीं हुआ ) इनमें रागों श्रौर 
राग्रिनियों को प्रवदरमान भ्रथयव दिए गए. हैं, कत्पना के अदमुत चमत्कार द्वारा 
नाद को झाफार देने का सफल प्रयास हुआ दे | छुद्ट सागों और ठीस राग्रिनियों के 
कप दुपक, कपल एबक ग्रणत्यिजण के रूप के इसका अंकन छुआ है ॥ सिठ 
वातावरण में फीन राम या रागिनी गाई जाती है, यह उनमें ग्रालिखित होता है । 
साय ही अनेक चित्रों पर रीतिकालीन कवियों की तद्रिपयफ कव्रिता मी लिखी होती 
है, अनेक बार रागों के लक्ष्य मी लिखे होते हं। क्राश कि मुगल लिगिचित्रण 
की भाँति रागमालाओं के चितेरे भी अपने लेपन को अपनी शृठियों की ही 
माँति प्रस्थ दे पाठे [ 

अम्मू शैली के चित्रों पर ठाक्री अद्रों के छेख दोते हैं। इन चित्रों में 
रामलीला, राखलीला के भ्रतिरिक्त रागमालाएँ मी राजस्थानी से मित्र रीति से लिखी 


न] चिप्रकऋछा | छंद ४ + भभ्याय ३ ] 


गई ईै। अलंकारशात्रों के अनुकूल नायक्‍नायिका मेद मी इनमें चित्रित है को 
रामिनी चित्रों की भॉँति साहित्य को चिनकला के निकट सींच लाते हैं । इस शैली 
के चित्र उतइरपी-अठारइवीं शर्ती में बने, प्रतिष्ततिपरक, अधिफतर पिछुछे काल | 


फकाँगड़ा और उसकी गढ़वाली तथा सिकख क्समें श्रदारदवीं शर्ती के श्रंत 
और उच्चीहर्यी के द्रारंम में लगीं। शाँगढ़ा फ्लम करा विकास और प्रसार कॉगड़ा 
के ब्रतिम प्ररल राजा संसास्वंद ( १८३१-१८८८० ) के संरच्णु से हुआ | राजपूत 
शैली की यद्द तीसरी श्रौर पिद्ली परंपरा थी । इस शैली में रागिनीचित्रण नहीं 
हुआ । इसके प्रिय दिपय ई दृष्यलीला, नायक मायिक्रा मेद, शाक्त रुपायम, 
रामायण मद्दामारत की फयाएँ । इन सित्री के ढेख सदा नागरी में लिखे होते हैं, 
अधिकतर जाने हुए हिंदी कप्रियों के; विशेषतः केशवदास के | इनमें प्राखार्दों भरौर 
प्रहाड़ी स्पानें! फा श्रालिपन मरे श्रफार रहता है, चहाँ तहाँ द्विमालय के हिमाइत 
शिफरों श्रौर देवदारों का भी उनमें अंफन होता है। नल दमयंती फथा फी सीरीज 
की सीरीब उनमें चित्रित मिलती हैं ; इन चित्रों के रंग शात और शौतल का 
श्रामास उसन फ्रते हैं । इनफी रेफाओं में बढ़ी ठरलता है; विशेषफर परिषानों फी 
रेखाओं में । राजस्थानी रागमालाश्ों की मॉदि वे पुस्त्य की नहीं मार्रीत्व की घनी 
हैं; वे माउप्रघान हूँ, श्रावेगप्र घान नहीं । 


अठारदवी शर्ती के श्रेत में गढपाली फ्लम या उदय हुआ्ला। शाइलादा 
सलीम के साथ औरगलेच के भय से मायकर एक वित्रकार परिवार गटयाल में 
बस्ध गया था ) उसी छुल फी पॉँचर्वी पीटी में इस कलम का विशेष घनी प्रख्यात- 
नामा चित्रकार मौलाराम ( १८१७-१८६० ) हुशा | यह फलम फॉँगड़ा शैली के 
निफ्टतम दै। पंजाब की सिक्‍्ख कलम मी फाँगड्ा बी दी एक शाला हे नो साथा- 
रणतः १८३२ श्रौर १६०७ के बीच पली फूली | फिक्स संप्रदाय में पुराण थ्ौर 
मूर्तियाँ न होने के कारण वद फलम प्रतिकृतिप्रघान हो गई | इससे उसमें मुगल 
शैली की ही माँति गुदओं ऋदि का श्रकेटे अयवा दरबार में व्यक्तिपररफ चिनण 
हुआ, वैयक्तिफ अम्प्रिय पर पिरेष बल डाला गया । 


(४) दकनी (दक्षिणी ) रौनी--दफनी शैली मी मुदल कलम से प्रमा- 
बिन प्रातीय शैली है। यह मी श्रधिकवर प्रतिहृतिप्रघान दे) इस शेली के मी सैफई 
चित आज उपलब्ध हैं नो दफन के नवायों और सुल्तानों, अमीर उमरों के है । 
इस फलम के दो विशिष्ट केंद्र बीजापुर श्रोर दैदराबाद ( दफ्म ) थे । उमझे राज- 
कुलों फी रंरदा में डी ये अधिकतर फ्टेफूले | 


(६) वर्तमान रैज्ञी--वर्मान कास में तीन ध्रकार की शैलियों चरली-- 
यूरोपीय कला से प्रमावित, एनर्जाणविक, और प्रगतिशील | वैसे यूरोपीय फला का 
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प्रभाव तो मुगलफाल में ही भारतीय चित्रण पर पढ़ने लगा था। पर वह देशी 
प्रतिमा फो उस पाल इतना दूषित न कर सका | पर उन्नीसवीं शती के मध्य उस्झा 
विशेष सत्यानाशी प्रमाव इस देश की फ्ला पर पढ़ा । त्रावशकोर के राजा रविव्मो 
उस दिशा में विशेष सयत्न हुए । उन्होंने यूरोपीय घिनौनी शेली फा ऐसा उपयोग 
किया फि सारा युग उसके प्रभाव से दूपित हो गया। इिंदू देवी देवताओं का 
चित्रण भावद्दीन नि.स्वाद रूप में प्रारम हुआ | उन चिर्तों से बाजार मर गए. । देश 
में जो फ्लासंबंधी सुरुचि फा सबंधा श्रभाव हो गया था उससे घर धर उन चित्रों का 
मारक प्रचार हुआ | मदुरा के रामस्थामी नायडू के चित्र मी उसी परंपरा के है | 


दैवेल और श्रवर्नींद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में कला के क्षेत्र में पुनजागरण 
फा पक राष्ट्रीय श्रादोलन इस सदी के श्रारम में चला । श्रपनी प्राचीम कलासंपदा 
फो स्वदेशी प्रठीर्कों के आधार से पिर से प्राप्त रने का प्रयाठ हुआ | अपने देश 
क्री कला के प्रति जनता फा विश्वास जागा। श्रजंता के प्रति लोगों की श्रद्धा बटी । 
ठाबुर के श्रनेफ शिर्ष्यों ने श्र॒ज॑ता के दरीण्हों के चित्रों पी मफ्ल पी। स्वयं 
अवनींद्रगाथ अच्छे खित्रकार ये और श्रर्जता तथा मुगल शैली में उन्होंने कुछ सुंदर 
चित्र चनाए.। जापानी कलम का भी उनपर प्रमाव पढ़ा | परंतु उनकी फला से 
कहीं ऊँचा उनफा आदोलन था जो देशब्यापी हुआ । अजंता शैली का विद्ेष 
प्रभाव बंगाल के चितफार्रो पर पढ़ा | चंगाल फ्री कलम ही श्रजंत्रावर्ती द्वो गई । 
ठादुर के श्रनेक शिष्य सुंदर चित्रफार हुए जिनमें नंदलालः बीस पा स्थान 
विशेष ऊँचा दे। 

इन्हीं दिनों वँगई के चित्रकारों पर यूरोपीय फ्लम या श्रत्यंत देगा प्रमाव 
पढ़ता छा रहा था। इतने दूरंगामी श्रजंता श्रादोलन फा भी उनपर छोई 
भ्रभाव न पड़ा श्रौर वे अपने चिों में कोई सिद्धाल अथवा आदश न उतार सके | 
इठ्से उनमें न झ्रादर्श से प्रेरणा मिली न झास्था से वल मिला ) उनको यूरोपीय 
कला श्रादोलनों फा मी लाम न हुआ | ये उपेक्षणीय घटिया किस्म पी यूरोपीय 
शैली के चित्रों से ऊपर न उठ सके। नफल, प्रक्‍्ट है। मद्धान्‌ फला नहीं 
प्रछुत कर उफ्ती | 


पर बंगाल में शीध्र ऋजंता शैली के श्रतिरिक्त भी एफ प्वल लोक्चित- 
शेली फा भ्रारंभ हुआ | जामिनीराय ने लोफचित्रों का बंगाल में श्रार॑म किया। 
सदा से दीवारों पर अच्छे बुरे चिप बनते झ्ाए ये ] उनमें नई ताजगी डालकर उस 
चितेरे ने उन्हें चित्रपट पर उतार लिया। लोकचित्रों ने तूलिका छो नया बल 
दिया | इससे यथाय पी ओर भी लोगों का ध्यान गया दौर देश वी जनता की 
वास्ठग्रिफ स्थिति के भी समदेदनाशील अंकन हुए । तेलचित्रों का आरादुर्भाद श्रवतक 
शे चुका या | यूरोपीय शैली का वह प्रमाव इस देश की फलम पर पढ़ा । 


द्रव चित्रण [ खड ४ ४ अध्याय ३ | 


स्वथा श्राघुनिक यूरोपीय पद्धति के श्रमुतार प्रमाववादी चित्र इस देश 
में पहले पहल अ्वर्नीद्रनाय ठाकुर के माई गग्नेंद्रगायथ ठाकुर ने बनाए. । परतु उस 
समय श्जता की झादशशवादी शैली के आगे यह दिक न सकी । इसका फिर मी 
अगाल से कहीं अधिक विकास बबई के नए चिककार्रों ने किया। यूरोप से सौधा 
सप्रक्न मारत का फला के क्षेत्र में मी कब का हो चुका या। अनेक कलाकार पेरिस 
शादि में श्रम्याठ भी कर चुके पे। वे फ्रांस की अनेक नई प्रदृत्ियों के सप् में 
आ्राए और स्वदेश लौटफर इस देश में उन्होंने श्रपने प्रयोग श्रारम किए । एक 
नई दिशा उन्हें मिली | गाँवों के चित्र नई पद्धति से नई श्रास्था और समवेदना 
से वे बनाने लगे। सामानिक यथार्थवाद फा एफ नया जनपरफ प्रगतिशील सम्रार 
मारतीय चित्रमूमि पर उतर चला | 


३, भारतीय चित्रकला की सायभूमि 


भारतीय चित्रफला की मावमभूमि श्रत्यत प्राचीनकाल से ही आ्रधिदेविक तथा 
आ्राध्यात्मिक थी । समी मासल, भौतिक, यौन तक श्रादर्श यहाँ फी फला में चले 
परतु सदा उनका सपर्क भाव और शारया से या। इसी से यहाँ कला कवल कला 
के लिये प्रशय न पा सकी, व उद्देश्यपरक बनी रही । ध्यानयोग का उसमें बढ़ा 
महत्व माना सथा । ध्यानयोग से विरह्वित चित्रफार क्रो उचित ही शिगिलसमाधि 
की सशा मिली । फालिदास से इस फलासपरषी दोप की श्रोर अपने नाटफ मालवि 
कारिनिमित्र" में सार्थक सकेत फिया है। राजा ने मालविफा का हाल का बना चित्र 
देखा दै और उसके अ्रगाग-सौंदय से इतना प्रमावित होता है. कि उस चित्र फो वह 
अतिरकित मानता है. पर जब्र मालविका को प्रस्यछ देखता दे तन उठपी बिलकुल 
दूसरी ही स्पिति दो जाती है। उसे लगा है कि चित्रकार भालविफा के सौंदर्य के 
झाय स्थाय नहीं कर सका या । उसका वह दर्शन न कर सक्षा क्योंकि निश्चय वह 
शिगयिलसमाधि या, उम्राघि का शिपिल या। इस शिपिलसआधि दोप का 
मिस्पण शतनीति' ने सता किया है। उसका श्रमुशासन दे कि कलाकार 
आलिख्य के प्रति उसे लिखने के पहछे समाघिस्थ हो । जब समाधि में उसका वह 
सागोपाग दर्शन फर लेगा, जब आलेख्य प्रत्यक्षमूर्त उसफी समाधि में उठ आएगा 
तभी बह श्रपने विषय के श्रकन में ठफल दो सकेगा वरना वह शिविलायमामि हो 
जाएगा, उतका शकन असफल हो जएगा। 


% झग ३, रलोक २--टिगिलसमाधि। 
४, ४, ६४३७-२० 
ब्प्र्‌ 
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इस प्रकार मारठ का चित्रण भावद्रधान रहा है॥ उसके सिद्धांदर्पर्थों में 
इस दिशा में निरंतर अमिमत निरूरित हुए ईं। यही कारण है कि उसके इंक्रन 
के विषय सर्वदा ताजे इने रहे। श्रमिशन शाडुँदल का राज्य ऋपने विरह के 
अवछठाद से ऊपर उठने के लिये, अपनी छुठीली रिचूता मरने के लिये, शहुंदला के 
जित्र बनाठा है। एक स्पल पर छो दद दुर््वंत से ऋरने दूलिझागठ खित्र को 
व्याख्या करता है-न्वद इस आदर्श रावपद्धति छो मे प्रदार व्यक्ष ऋएठा दे ॥ वह 
कहता है 'भ्रद्मी इंसमियुन लादित सिक्वठादटसमायथा मालिनी क्रो घाय लिखनी 
है, घारा दिममलय की उन श्रेंटिया के बीच दहठी, दिनपर सुगम बैठे हों, श्रीर 
शाखाओं से दल्कल लटफाए ऐसा इृच्ध श्रंकिंत करना है. दिसके नीचे बैठी झूगी 
अपने झूम थी सींग से अपना दामनपन खुडला रही हो ॥7 

अदुमुठ योडना है, झावप्रधान। ग्रादत्थ और मझावबंधन श्रेस का ंश्न 
इससे मुंदर नहीं शे उक्दा। मझूग दी सींग उसकी रद्ा और आाकरमय का सापन है; 
उसके शरीर का फटोरठम, सवावह, ऋरठम अंग । और दछगी दा नपत्र उसके शरीर 
का शोगलठम सर्म है पर उसे बह झग की सींग दी नोक पर माघ रखी ही नहीं 
उसझे बह उसे खुजाठी है, पर्षित करटी है। परत्रर विश्वास छी, प्रयपणनित दास्पा 
की, यह अमिराम चरम परि्ति है। श्रौर दह मावप्रधान दोष चित्रकार के दर्शन 
में झा गया है। उसका अंकन महा छ्ितना थ्रा्े, दिठना दरत, कितना छुँद्प्रपान, 
फिदना घोमल होगा--सप, शिव, मुंदरण्‌ ॥ 


चतुर्थ अध्याय 
संगीत 
३, क्षेत्र 


संगीत गायन, नर्तन और कादन के समाह्वार फ़रो फहते हैं। साथ ही संगीत 
एफ शास्जीय पद्धति फी ओर सकेत फरता है॥ उठ पद्धति का चरम वेशानिक 
विकाठ भारत के लवे इतिद्यास में हुआ | वस्ठुत. संगीत फला इस देश में विज्ञान के 
यद पर भ्रव्िणित हुई । 


२, पद्धति का विकास 


चैसे उल्लसित ह्वोफर गा उठना तो बर्बर प्रसत्नता फा भी परिणाम हो सफता 
है श्रौर सगीत छा श्रारम भी उठी आधार से हुआ्ना परतु चिंतन का सम्य सहारा 
मिलते ही बडे प्राचीन काल में द्वी उसमें पुफ पद्धति का उदय होने लगा श्रौर धीरे 
भारि गीत, रुत्य भौर बाद के सयोग मे उस पद्धति को कल्ला का रूप दिया । उल्लास 
में गा उठना गान निश्रय उत्पन्न फरता है पर फेला नहीं। फ्ला सचेत प्रयात भ्ौर 
गुनी हुईं साधना का पद्धदरिपूर्ण रूप है, वह अ्रनायास आचरित नहीं दोती। फला 
बह वल्तु दे जो न केवल उल्लास के श्रवसर पर वरन्‌ श्रावेशों की साम्य स्थिति में भी 
निदशित की जा सकती है। स्थितिविशेष को विशिष्ट लय मुर के साथ नादादि के 
मध्यम से बह बार बार सिरज सफती है, जैठे बार बार एक राग एफ ही पदति से 
गाया जा सफता है। इससे उल्लासजनित ब्यमिचार श्रौर सान्यता का शमन दो 
साधना फा इष्ट में श्रव्यभिचार श्रौर अ्नन्यता ठिद्ध होती है। इसी प्रफार एफ ही 
शैली से नाद, विब, श्रनुकायं, श्रादि की बार दार श्रनुक्वति कला है। इस स्प 
में ह॒मीव कला है भौर उसकी शाज्लीयहा उसे फला श्र विज्ञान का पद 
प्रदान फरती दै । 


यह शास्त्रीय पद्धति कब्र इस देश में प्ररम हुई यह कद सकना तो कठिन है 
पर जिस गधेवों ने संगीत को श्राराष्य मानफर पेशे के रूप में विफस्तित किया उनफा 
उच्टेख ऋग्वेद में भी थ्राता है। बेद की ऋचाएँ तो बराबर गाई ही जाती थीं 
और विरोष पद्धति से जिसमें भूल अछुम्य अ्पराप थी। ऋग्वेद की ऋचाशों से 
सामवैद गानवेद बनकर प्रस्तुत हुआ! । उद्यगाह उसका विशिष्ट गायफ़ बना ) बुच्च 
काल बाद गधबवेंद का मी प्रणयन हुआ जिसमें पहली शाप््रीय पद्धति निरुपित 
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हुईं। विक्रमी श्तियों के श्रारंम में मरत ने नाव्यशास् में संगीत का श्रमिनय से 
इसना ध्रविच्छिन्न संबंध दोने के कारंय उसकी विशद व्याख्या फी। फार्व्यों मे 
अनेकानेफ वार संगीत पका उल्लेख हुआ ) 


पालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र नाटक के पहले और दूसरे अंकों में 
संगीत और अ्रमिनय के कलासिद्धात पर विस्तृत फृपोपफपन कराया है" | ठब ठद 
( पाँचवीं शत्ती विक्रमी ) मारठीय शास्रीय रंगीत फा पर्याध्र विक्षास हो चुका या | 
मूच्छेना!, (राग? झ्रादि की ओर मद्दाकवि ने संकेत क्या हर, साथ ही वीणा 
( अन्यान्य पर्याय परिवादिनी, बल्की, तंत्री, सु्ंत्री ) वेणु (वंशह्ृवत, वंच्ची 3 
मदग ( श्रन्यान्य पद्धति, पुष्कर, मुरज ) तू्य ( दुरद्दी » शंख, डुंदुमी ( नग्राड़ा ) 
और घंटा झा उल्लेख किया है? | 


परंतु आ्राश्व्य की चात है फि शुद्ध संगीठशात्ओं फा प्रययन प्रायः पिछुछे 
ही पाल में हुआ है | लगता दै कि संगीत के शास्र्रीय रूप का सागोएग विकास या 
एम से फ्म उसकी शाल्लीय विवेचना हिंदू मध्ययुग में ही हुईं। गंधवंबेद और 
नाव्ययाश्न ध्रादि तो नि.सदेद पहले बन चुके ये परठ झंद ग्रायन की पुस्तफे 
ग्यारदवी शत्ती के पश्चात्‌ ही रचों गईं । लोचन फ़रबिं की रागठरगरिया सेमवतः 
बारहवीं शी में लिखी गई श्रीर शा् देव फा संगीतरत्यापर छेरइवीं शी में | पिर 
रागमाला, रागमंजरी श्रौर सद्गागर्च॑द्रोदय प्रस्तुत हुए। सोमनाथ का रागविवोष 
१६६७ में रचा गया, दामोदर मिश्र का संग्रीतदर्पय १६८२ में, श्रद्वेषल का धंग्रीत- 
पारिषात श्रौर पीछे। श्रन॒उव्रिलास, श्रनप्राइुश और श्रनूपतंत्र मत्मद्ट ने श्रठारहवीं 
शी के ध्ारंम में रचे | अट्टारहवीं-उन्नीसर्वी शर्त में श्रवष के नवाों फी हंरत्धा 
में मुहम्मद रजा ने नगमणथ्सफप्ती लिखा। इसी में शरद विलावल की व्याख्या 
हुई जो कभी छा हिंदुस्तानी रुंगीत का ग्राधार बन चुका था। उन्हीं दिनों जयपुर 
के महाराज प्रतापसिंह ने संगीत के सारे विश्येपज्ञों पो एफत्र कर उनकी सद्दायता से 
संगीतसार फा प्रणवन किया । दृध्णानंद व्यास ने उन्नीठर्वी शरठी में संगीतफत्पट्रुम 
लिया | उठ शठी के अंत में नवाब राम४र का दरबार संगीठ के ध्राधुनिक विफास 
में बढ़ा प्रयलशील हुट्ा । स्वर्य साहेवबादा नवाव सश्रादद श्रली खाँ ने उद्ू में 
श्रचाधारण संगीतप्रंय रचना झुरू फ्िया लो उनषी श्रसामय्रिक मृत्यु झे झारण 
अपूर्ण रद्द गया । उस दिश्या में उर्दू का मारिफाते मग़मात अ्रब्छा प्रयास है। 


$ झझरू २। 
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मातखड़े ने इधर प्राचीन मारतीय संगीत के एुनदद्धार फा बीड़ा उठाया और श्रमेफक 
ग्रंथ लिखकर संगीत फी मुरझाती पौध को सींच उसे इशा किया। श्रतिया बेगम मे 
भी इस दिशा में श्रच्छा प्रयास किया है| 


३, शाल्लीय पद्धति 


गीत राग, ताल, स्वर आदि से गाए जाते दैं। मस्त मुनि के अ्रनुसार राग 
छु हैं-मैर, कौशिक, दिंदोल, दीपक, सुयय और मेष | दूसरी गणना के श्रतुसार 
शार्गो में फौशिफ भर सुराग के स्थाम गर भ्री शोर मालकोश गिने जाते हैं । प्रत्येक 
राग फी पाँच या छ राग्रिनियाँ होती हैं। इनके अम्ेक पुत्र शौर उन पुर्तों की 
अपनी मार्याएँ होती हैं) राग्रिनियाँ राग से किंचित्‌ फोमल होती हैं। दिन श्रौर 
रात श्राठ मार्गों में बाँद लिए गए हैं. शरौर प्रत्येक मांग में उपयुक्त राय रामिनियाँ 
गाई जाती हैं। 

सग्रीत के सात श्रग ( सप्ताग ) होते हैँ । राग उनमें से एक है, रेप छ स्वर, 
ताल, वाद, झत्य, भाव और अर्थ हैं। इनमें रृत्य तो नाच से सबंध रखता ही दे, 
भाव ह॒त्प, ग्रीठ और श्वमिनय दीनों के मय श्रोर स्थितियाँ ध्यक्त करता दै। श्र्य 
का संपर्क राय शोर ताल से है । 

स्वर सात द्ोते हैं पडत, ऋषम्‌; गाघार, मध्यम पंचम, पैवत और निषाद। 
इन खरों के सात सकेत द--सा रेग् पथ नी। प्रत्येक स्वर परयु श्रथवा एछ्दी के 
ख्र से लिया गया है, जैठे पटल मयूर से ( पडज उवादिनी केका )," ऋषम पपीहा 
से, गाघार बकरे से, मध्यम सारस से, पचम पीक़िल से, घेवत श्रश्व से, श्रौर निषाद 
गज से । ख्र वीणा श्रादि तार वाले बाद्यों पर साथे जाते हैं | 


वाल माद के कालमान हैं! उनकी शनेक मात्राएँ होती हैं। उसमें तीन 
प्रकार फी लय होती ईं-द्रुत, मध्य और विलबित ( हुतो मध्यों विलवितश्न लय 
स तिपिधो यठ ) | दाल के वाद्य पखावज, पुष्कर, तबला आदि है। 


राग गाने की अनेक शैलियों हैं। सबसे कटिन श्रौर प्राचीन भुपद है। यह 
बहुत मारी मी है. श्र बड़े अभ्याप्त से गाया जाता दे! इर वाल पर अधिकार 
रखनेवाला ही इसे गा सकता है) यह विलबित और मध्य लय में ही गाया जाता 
है] ब्वालियर का रांजा सानसिंद ( १४४३-१५४७३ ) इसका बड़ा छ्लानफार था | 
बैजवाबश और तानसेन उसके प्रधान उद्ायक ये | होरी गाना मी कठिन है। ध्प्य 
औ्रौर गौपियों के गीठ वसत श्रौर दोली के श्रवसर पर इस झोली में गाण जाते ईं। 


१ सु, है, २६। 
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इसके ताल ( घमार के ) बडे पेचीदे शोते हैं। खथाल भी समी रामों पा होठा दे। 
शुपद के विपरीत इसकी लय कट झट बदलती घाती है! इसका निर्माण पंद्रइवी 
शर्ती में जौनपुर के सुलवान हुसेनशाइ शर्फी ने किया पर इसे माधुय थी चोटी पर 
पहुँचाया दिल्ली के मुहम्मद शाइ के दरवारी ग्रायक रुदारंग ने। हुसेनशाह ने 
जौनपुरी, हुसेत कान्दरा, हुतेन टोडी राय आदि मी प्रचलित किए] टप्पा पहले 
पंजाब के पीलवानों फा गाना था । हीर रॉमा की कथा वे उसी में गाया करते ये | 
अवध के नवाब आासफुद्दौला के दरवारी सायक शोरी ने उसमें प्राण पूँकदर उसे 
विशेष मौरव दिया | बाजखानी मालवा के झुलठान बाणवहादुर पी चलाई हुई है। 
ठराना, फैल, नक्श, गुल आदि श्रमीर खुसरो ने प्रचलित किए । फोल फ्रीव्वाली 
खाल हे गाया जाता था, उसका विषय झ्रधिक्तर तसव्ुफ़ दोता था। भघन साछु 
श्रादि गाया करते थे, पद श्रौर कीर्तन भी। इमके बनामेवाले मीरा, सूरदास, 
चुल्पीदास, मिखारीदास कौर इन सदते पहले छदीरदाप्त थे ५ मरी को इस देश में 
चटे प्यार से गाया जावा है। इसका श्रारंग मी मुमलमानों के थोग से ही हुश्रा । 
दैंसे दी गजल, घुन श्रौर लावनी मी । इनको प्रायः मी ग्राते हैं। पुर श्र 
धमार चुने हुए उत्तार्दों तक द्वी सीमित है। प्रषट है कि श्रनेक राम और गाने के 
प्रषार मुसलमानों के अ्रध्यवसाय से प्रचलित हुए। प्रायः मी मुसलमानी दरवार्रो 
में संगीत थ्रौर संग्रीवरज्ञों पर श्रादर हुआ । श्रनेष्ानेक हिंदू मुसलमान गीतफार 
मुसलमान दरवारों फी रंरक्षा में पले पूले । श्रनेक मुखलमान उस्तादों श्रोर उनके 
संरद्फों मे संगीत में नए श्रनुसंघान पर रायों और तालों की संख्या और माुर्य 
में उन्नति फी, फारत श्रादि के रागों का यहाँ प्रचलन फिया श्रौर इस देश फो 
श्रनेक वाद्य दिए | कुछ लोफ्शेलियों क्रो विषतित कर उन्होंने उन्हें दरवारी 
गौरव दिया । 


४. वाद्य 


बादन गीत और दृत्य का नित्य सहचर है। श्राज इस देश में बड़ी संख्या 
में बाद्य श्रचलित हैं । इनमें से श्रनेक श्रति प्राचीन काल से चछे श्राते हैं, श्रनेफ 
विछुडे काल में बने । प्राचीनतम वाद्य संमदतः बाँसुरी है; चर्चर मानव पी खोजी 
इनाई हुई | मलुप्य वर्नो में घृमता बाँठ के सूराखों पा स्पर्श फर चइती वायु द्वारा 
प्रसारित मधुर माद मुनता रद्दा और एक दिन उसफ्य रद्दस्थ पा ठसने बाँठुरी प्रस्ठुत 
कर दी | सगाड़ा मी इसी प्रकार का प्राचीन वाद्य है श्ौर संमयतः ठरही ( दूय ) 
भी, शंख थ्रौर घंटा ठी निश्चय | परंतु इनमें केवल ए.८ बॉसठुरी दे लिसद्ा ललित 
गायन से संपर्फ है । 

आब के अनेक उपलब्ध वादों को हम आज की ही भाषा में चार मार्गों में 
बाँट सफते ईँ--तत, बेतात, घन औऔर सेखर । द्त प्रकार वे वाद्य पीठल, लोदे के 
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वार या रेशमी या यूती डोरे से बँदे होते हैं जिन्हें लकड़ी, दवाथीदाँठ या मिनरात 
से बजावे हैं, जैरे--बीणा, सरोद, तंबूरा श्रादि | वेतात मी तार दी वाले बाले हूँ 
पर उनमें तार के नीचे चमड़ा लेगा शोता है और उन्हें धतनुप से बजाते हैं। 
सारंगी, वास, दिलरुवा आदि इस वग के हैं। घन ढोल के से बाजे हैं जैसे 
पखावज, तबला, नगाड़ा | सेखर मुँद से फूँपफर बजाए बाते हैं, जैसे--चॉसुरी, 
नपीरी, शदइनाई। 


दाख़ाडे ( तंत्री ) बाजे उँगलियों ठे बजाए बाते हें। इनमें रुद्ववीणा बहुत 
ग्रावीन है। इसका बजाना मी बड़ा कठिन है श्र इसपर अधिकार फरने में जीउन 
लग जाता है। यह बद्ा मूल्यवान शेता है। हायीदाँत, खोना और चाँदी इसमें 
जड़े होते हैं) पर्यात पेंचीदा बाजा है ! सरस्वती वीणा मी प्रायः इसी प्रकार पी 
होती है । मूर्तियों में सरस्वती इसे ही घारण फरठी हैं। यह दछ्िण मारत में ग्रषिफ 
चलती है| दोनों का सख्य प्ायज से है। पित्तार ( सेह ८ तीन, तार ) श्रमीर 
खुमरू का बनाया है | इसका साथी तब॒ला है। पकतारा, जैसा नाम से प्रगढ 
है। एक ठार फ्रा होता है | अ्रधिक्वर मेंगते साधु इसे वजाफुर मधुपरी 
माँगते हैं) तंबूरा नारद फा बाद्य फट्टा जाता है। इमें चार तार होते हैं । यह 
ताज फा बाज़ा है। 


घतुप के योग से बजाए क्षानेवाले बाद ये ई--खमाँच लफ्ड़ी का बना होता 
है श्रौर निचले भाग में तनिक चमड़ा लगा होता है। ऊपरी माग सिठार फा सा 
ओर निचला सारंगी सा होता है। तौर पी शक्ल बड़ी मुंदर होती हे, मयूर पी 
सी। उसी के रंग में यह रैंगा भी दोता है। दिलरुवा तौंस ही दे पर उसका सिर 
मोर का सा नहीं होता । सारंगी बड़ा मधुर वा है, एक मुसलमान हकीम द्वारा 
निर्मित) इसके मिचके भाग पर चमड़ा चढा रहता दै ) दो दल तार नीचे ऊपर 
कंले रहते हैं) ऊपर के तारों को घनुष से बाते हैं नीचे के तारों फो उँगली से । 
साश्िंदा सिक्ख गुद अ्रमरदास ( ब्रसृतसर के बसानेवाले ) का निर्माण है, प्रायः 
अंद्ाफार लकड्टी का बना, नीचे रे खोखला, ऊपर लकड़ी के ठुकड़े पट कसे तार । 
दोतारा दो वारों का होता है, मारवाड़ में खूब चलेठा दै॥ किसान बचाते हैं 
छुछ कठिम तेंत्री दाद्य दवाब और सरोद हैं । झुवाब का निर्माझय समवतः सिफदर 
सुलकरनैन ने किया । इसमें नीचे साठ ऊपर चार तार होते है और यदद तिफोनी 
लकड़ी से बजाया घाता है। सरोद मी दवा की ही भाँति होता दे पर उसकी 
गरदन हुक सी झु्ी होती है! छंप्ेद संमवतः खरोदय का अ्रपश्न॑श दै। खुरबीन 
दिल्ली के शाइजादा फाठे साइव फी बनाई मानते हैं। यह ठितार से बहुत मिलती 
है वर तार झबाब के से होते हैं। सामने लोदे की पचर चढी होती है । मुरखिंगार 
मी एफ प्रकार फा रुवात दी है. पर इसका निचला भाग चौड़ा श्रोर श्रंडाफार 
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होता है। इसे दजाना फठिन है। तरव फो भूमि पर डालकर अ्रघ॑च॑द्राझर 
लक से बाते हैं । 

मीचे लिखे बाजे मुंह से फूँडफ़र चद्ाएं जाते हैं। इनमें संदसे प्राचीन 
इष्ण की मुरली का उल्लेस बाँसुरी ( वंशी ) के नाम से हो चुका है | हिंदी साहित्य 
इस मुरली के नाद से प्रतिध्यनित है। इसे डफ के साथ दाते हैं। अ्रत्गोजा पाँस 
और फाली लफडी ( आवमूम्त ) छा बनता है। नीचे कुछ अधिक चौड़ा होता ् 
इसमें छात छेद बरातर दूरो पर होते हैं। इसका जोड़ा मी होता है। नई का निर्माय 
उमर खैयाम ने क्या । शक्ल इसकी दंदूफ़ पी नली सी होती है। शंप का उस्ठेल 
हो चुका है। दूर्य ( दरही ) को भी लो समूचा पीतल क्वा होता है, टफ़ के उाप 
बचाया जाता है। ठिंघा हिरन थी सींग का होता है, मीर ताँदे का होता है ।इख्छा 
स्वर बहुत तेज छोठा है, बर्युकटु । पुंझी ( बीन, देणु ) सपेरे बजाते हें । सप बडी 
मल्ती से इसे भुनते हैं। झुर्घंश चार्रो झा समूह होता दे छिस्े मुंद के नोखे रखकर 
अलग से हे बोलकर बजाते हैं । स्वर इसका मधुर होता है | 

ढोल डफ़ थ्रादि के भी श्रनेफ मेद होते हं। ये ताल के वाद्य हैं। पावज 
के ठालों षी अ्रनठ संस्था है॥ ठाल निरंदर बदलते हुए, इसे दिनों दच्चाया था 
सफ़ता है। अपने प्रफार के वार्धों में यह सइसे फठिन है। प्रुपद श्र शोरी और शृत्य 
तथा चीणा के खाय इसे बजाते हैं। यह पीपे,वी शवल पा लकड़ी का बना दोठा है, 
दोनों श्रोर चमड्ा चढ़ दोदा है । चमडे रस्सियों से खिंचे शोते हं | ठवला बादन 
का ध्ारंम संमवतः सुधार खाँ घारी ने किया । यह चढ्म लोकप्रिय है। दो मार्गों में 
अलग अलग होता है, जमीन पर रखकर बाते हैं। मचीरा दो घात के कंोरे 
होते हैं घो रस्ठी से छडे होते हैं श्रौर तचछे के छाथ बचाए; छावे ईं, दोनों द्वार्यो 
से परस्पर टफ़राकर । धूमस और चार रोशनचौह में बजठे हैं, मिट्टी के तबलों 
की तरह, पर सामने रस्सी के सट्टारे य्छे से लटफाकर । मक्कारा € नयादढ़ा ) नौरत 
में बधठा है। दो द्वोते हैं, एक छोटा दूसरा बढ़ा घील श्रौर मर। ये लक्डी से ठोछ- 
कर बजाए जाते हैं | चमडे मढ़े घातु के बने होते हैं। टोलफ पसावन्न पी शक्ल का 
पर इुच्ध छोटा होता है। उसे जमीन पर रखकर या गछे से लटफाफर बजाते हैं। 
मर्पा श्रीर ठाशा दोनों हवप की लकषढ़ियों से शादियों में चजाए घाते है। माँ में 
बजनेवाले घातु के श्रमेक छोटे छोटे तबे लगे होते ह। डफ लकड़ी पा होता है 
चमद्ा मदा चटाया भौर बॉसुरी के साथ बचाया छाता है। डसरू बंदर नवाने- 
बाले बाते हं। वह धिव का वाजा फइलाठा है। खेंलड़ी नगाडईे की शक्ल पी 
छोटी थी होती है, दोनों धायों से चघाई जाती है। डफ़रा खैंज्डी ठे बढ़ा होता है, 
उठी शक्ल का । छरताल दोनों हार्थों के अलग अलग होठे हैं छिनमें पंटियाँ 
होठी है और मबन ग्राते उम्रय चदाए दाते हैं| उलतरंग पानी मरे सोलह छोटे 
बड़े चीनी प्यालों से बनता है | 


हधक सगीत [ ्ढ ४ . भष्याय ४ ] 


इन वादयों के अतिरिक्त कुछ वाद्य सदा एफ साथ बजाए, णाते हैं, यूरोपीय 
शाकेस्ट्रा फी भाँति, अधिकतर सगीतरचना ( फन्सर्ट ) में। रोशनचौकी में चार 
बजानैवाले होते हें । दो उन्स ( वशी की शक्ल के बाजे ) बजानेवाले, तीसरा चाँग 
बजानेवाला चौया जो हिला हिलाफर छनछना बलाता है। शहनाई का निर्माण 
हफीम बू भ्रली सेनाई ने फिया ) यह मी उन्स फी सी ही होती है! मदिर आदि में 
कई झादमी मिलकर बजाते हैं। नौतत में नौ बजानेवाले होते हैं--दो शहनाई 
( बॉसुरीवाले, शहनाची ), दो नक्कार्ची ( नगाडेवाले ) एफ शॉमिवाला, एफ 
क्रमइची ( करनईवाला ), एक दमामावाला, एक बरीदार ( नग्राडे गरम फरने 
और हुका मरनेवाला ) शौर एफ जम्रादार ( नेता या बैंड मास्टर )। नौबत राज 
द्वार पर तथा मदिरों के गोपुरों पर बच्चा करती थी | 

यह तो रुक्षेप में बाद्यों फा वर्णन किया ग्रया है श्रन्यथा उनकी संख्या हमसे 
कही श्रधिक है। जत्म से लेकर मृत्यु तक बजनेवाले बाजों की गणना मला स्योद्दार 
प्रिय देश में हो कहाँ तक सकती है १ 
४, बुत्य 

दृत्य सबंत्र श्रादिमाचय फा बर्र श्रवस्था से ही उल्लात का निदर्शक रहा 
है। परतु इस अनियत्रित उद्रेफ को कला फी सीमाश्रों में बॉपकर उसे विज्ञान 
का स्तर दिया गया है। इस देश में श्रत्यत प्राचीन फाल में ही कृत्य फो कला का 
पद प्राप्त हो गया था ॥ भरत के नाव्यशाज्ञ में उसका विशद विवेचन है। उससे 
बहुत पहले के ऋग्वेद में रृत्य" के अमेफ उल्टेख हुए हैं। समन नाम के तत्कालीन 
मेले में तो तरुण त्णियाँ दोनों मिलफर दाचते ये । गधवोँ और श्रप्सराश्रों की, 
पेशे के रूप में दृत्यगीत फा व्यवसाय करनेवालों फी, एक विशिष्ट जाति ही बन गई 
थी। शुगफालीन उत्खचरनों से उस फाज़ के उृत्य पर प्रचुर प्रकाश पड़ता दे और 
मदिखालु के अलक्रणों में, विशेषकर खडराहो के मदिर के श्रलफरणों से, तो 
सत्य फी मावभगियों के श्रनेफानेक उदाहरण हें । 

कालिदास के फाल तक तो मारतीय दरुृत्य अत्यत विफसित स्थिति 
को प्रस्त हो चुका था! मालेविफास्निमित के पहले दूतरे अ्रकों में गौत श्रौर 
जृस्प के सिद्धा्तों पर पर्याप्त विदेचन हुआ है। फालिदास के श्रौर श्रन्य प्राचीन 
ग्रथों में छत्यथ और श्रमिनय का श्रविच्छिद्र सनध रहा है। मालविफाभिमित्र 
में दोनों सगीताचार्यों के विशानसंथ्ष में श्रपना नि्ण॑य देती हुई पत्िज्ञाजिका 


$ अधिपेशासि वपठे उतठरिवायोशुते वद्च उस्तेव वर्जश्मु । ऋ०, २, ६२, ४। 
3 बड़ी, ६, ७४, ४, २० ५४५ है; भादि $ समलों में छृत्य सदा होते ये | 


रे 
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रुत्य और नाट्य का प्रयोग प्रधान* कहती है। उसमें रुत्य फो पंचांगीय फ्ढा गया 
ह९। छुलिफ' भ्रथवा “चलित? नाम के एफ अन्य प्रषार के दत्य पा भी उल्लेख 
फालिदास ने किया है | यद्द चार पदों के गीत चतुष्पद पर आधारित या टीका- 
पार काट्यवेम ने छुलिक फो उस प्रकार का हृत्य पद्ा है जिसमें श्वन्य का अमिनय 
करता हुआ नतेक अपने भा्षों फी श्रभि्यक्त करता है | इस प्रकार फा दृत््य बढ़ा 
कठिन और जटिल माना गया है । 


गान पी ही माँति दछत्यकला को भी पेरोवर गरिपकाशं ने जौवित रखा दे । 
मंदिरों में प्राचीन काल छे नतंक्रियों छो नियुक्त फरने की प्रथा थी। प्ालिदाठ ने 
उज्यिनी के महाकाल के मदिर की नततंक्ियों या वर्यन किया है।। रघुवेश का 
अप्निवर्ण तो ऐसा 'इती? था कि नाचती हुईं नर्तकियों के दोष बताफर स्वयं उन्हें 
सद्दी फर उनके गुदभशों को लगा देता थाई । वार की कार्दवरी और इ्पचरित में 
पुन्रोत्तव में नाचनेवाली वेश्याश्रों का उल्लेस हुआ है* | 


दत्य साधारणतः इस देश में दो प्रफार फा है, उच्तर भारठीय और द्चिय 
मारतीय । उचर मारतीय रुत्य श्रधिकतर क्यक है, फथषोवाला जिसका विक्रास 
मुसलमान दखारों में विशेष लगन से हुश्ला । उसमें नाचनेवालों ने श्रदूर॒त प्रतिभा 
दिखाई है। मा्बों वी अ्रभिव्यक्ति उसमें फापी होती है, छंद पी ठरलता भी श्रपूर्व 
है। उसके साथ गाने या ताल दोर्नी चलते हैं। पेशवाण नर्तक नर्तपी दोनों ही 
पहनते हैं। पेशवाज मुसलमानों की देम है पर शब्द पुरामा है, ऋग्वेदिफः। 
ऋग्वेद में उपा के लिये कहां गया है कि वह न्तकों सी अपने नग्न स्तर्नों को 
दिलाती हुई श्राती ह* । 


इस मार्य श्रथवा शास्त्रीय (छासिकल) शैली के दुत्य के भी अनेक भेद हैं । 
श्रमेक प्रफार के श्रमिनय मी इसमें शामिल हूँ। मोर, सपरे श्रादि के नाच तो श्रद्यंत 


१ प्रयोगप्रपान हि भाव्यरशाख, एृ० १७॥ 

३२ पयायादिदर्मामिनवसुप्दिश्च, वद्दी, ९० १४१५ 

3 बट्दी, पृ० ४, ५, ६, २१, २४ । 

४ हद पदचलित नाम साचाव यव्‌ भमिनीयते। व्यपदिश्व परावृत्त स्वामिप्राय प्रकाशकम्‌ (-- 
डीकाकार काट्यदम 

५ चू० मे०, ३५१ 

६ २३०, १६, ४-५१ 

७ हमरा चद्र॒त्ीड और दर्ष के जन्मवसर पर | 

६ अधि पेशासि बपते नुतुस्विऋ० १, ६२, ४६ 

$ अधि ऐेश़ाति वपते दतुरिवापोशुने बढ़ उस्तेद वन्इन्‌ । बद्दी ० । 


६५९ संग्रीत [ खंद ४ + भध्याय ४ 


लोफप्रिय तिद्ध हुए हैं। दृष्ण, उद्धव आदि के गोपियों के प्रति श्राचरण भी श्रनेक 
प्रफार से इस रुत्य में व्यक्त किए, जाते है] अनेक नतंफ तो इतने दक्ष हो गए ये 
फि वे बताशे बिछ्ाकर उनपर नाचते ये श्रौर बताशे नहीं दृट्ते ये। एफ श्रत्यत 
लोफप्रिय रृत्य फलशों का है। कलश में पानी मरना श्रौर श्रनेफ पानी मरे कलशों 
फो एफ़ पर एफ सिर पर रखकर नाचना । दीपक सिर एर जलाफर नाचते की भी 
रीति है । नाचनेवाला के भी उत्तर भारत में कितने ही प्रसिद्ध पराने हैं । 


दह्षिणी नर्तन भी फर्णटफी गायन की ही भाँति उत्तर भारत के कथफ हुत्य 
है भिन्न है। साधारणत. उसे भरतनाव्यम्‌ फहते ई ) वह 'बैछे! प्रफार का है। 
मुकतः भाषप्रदर्शन उसका प्राण है। मुद्राश्रों में श्रगों के अ्रदृभृत सचालन से श्रन॑त 
माय व्यक्त किए जाते हैं ) युद्ध, प्रणुय, द्ेप आदि सभी प्रफार के भाव मूक अमिनय 
द्वारा प्रकाशित किए क्षाते हैं । चेहरा लगाकर विविध कथाश्रों का उद्घाटन भी अस 
रस्य की एक किया है। उस दृत्य में बड़ी साधना फी श्रावश्यकता होती है। 
उसका दूठरा रूप पद पर नाचना है। संभवत यह कालिदास के 'चहुप्पद! ( श्लोक 
पदों )--सा कुछ है। मरतनाव्यम्‌ के अतिरिक्त दूसरा प्रधान दृत्य केरल का 
फथफली है जिसमें फया फा उद्पाटन शेता दे । राउलीला श्रादि का रुपए उधर 
कोलाट के दल में उधरा है। फथफ, कथफ्ली श्रौर मरतमाव्यम तो मार्ग श्रथवा 
क्लासिफल शैली के उतरी दह्तिणी दो प्रघान भेद हैं) इन दोनों फी श्रपने अपने 
स्थान भेद से स्थानीय शेलियाँ मी बन गई हैं। पर इन दोनों से कहीं ताजे लोक- 
सत्य हैं। इनमें बड़ा रण और जीवन दै। इनमें एफ तो सर्वथा बन्य श्रथवा भारत 
के थ्रादि निवासियों का है। कोल, भील, गोंड़, एयाल्, जरॉब, मुढ, लबाणे तभी 
सामूहिक रूप से नाचते हैं। जीवन इटला इठलाकर उनमें बहता है, गेंहू के खेत 
सी उनकी फतारे थ्रागे पीछे लद्राती हैं। इसी प्रफार फा परदु श्रव प्राय रूब्यमि 
निविष्ट ( क्लासिकल ) रूप छे लेनेवाला मनीयुरी उत्य भी दै। पिर भी उसकी 
उलसित चरलता, भावों फी सामूद्दिक श्रमिव्यक्ति, वेग और भयफ्र, शात तथा फ्दण 
का क्रमिक उद्घाटन श्रसाघारय फला का अफाशन फरती है! इधर बुछ सालों पे 
यह दृत्य भी बड़ा लोकप्रिय दो गया है। 

गुजरात का यह सामूहिक दृत्य गरया भी। जिसमें लड़फियाँ बजा बधाकर 
नाचती हैं, बढ़ः श्राप्क दोका है ? उनके धीट के शधम बद के पका में शिरती 
डठती लय के साथ श्रदूृत चित्रण द्विव्का देते है । रासलीला, इष्णलीला छे 
प्रभावित यह गरवा रत्य है; जैसे मथुरा के प्रामद्त्य हैं। 


उत्तर के गाँवों में एक परपरा फदुखा नाच की दे। कदरवा व्यापक माम है। 
इसमें अ्रद्वीरो, फह्ारो, घोवियों श्रादि सभी के नाच श्ाते हैं। इनमें परस्पर थोड़ा 
बहुत मेद द्वोता दे परठ रुप प्राय. समान होता है। कदरवा बढ़ा लोकप्रिय दस 
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है । जीवन उसमें उछुला पड़ता है। साथ द्वी उस प्रफार के रृत्य में जहाँ वहाँ 
श्रभिनय का भी पुट दोता दै। लोकदर्त्यों का छुंद अ्प्रतिवद्ध होता है, उनमें मार्ग 
के प्रतिबंध नहीं रहते जिससे गति का प्रवाह रच्छुंद होता है। वह माजबप्रधान 
नहीं मिप्रघान है । 


भारत में दृत्य फला का बड़ा हास हो गया था। यह कला धीरे धीरे इस 
देश से छुत होती जा रही थी । पर इघर कुछ फाल से इस दिशा में झुछु लोगों 
ने बडे सत्ययल किए हैं, उस कला के प्रति जनता में अ्रनुराग पैदा किया है। 
इनमें पहला नाम उदयशंकर का है। उदयशंफर ने उत्तर के दृत्यों को उनकी शास्त्रीय 
जकड़ से निकालफर उन्हें नया जीवन प्रदान किया है और उनके ऐसे श्रन्य सुंदर 
नतेकों के दल ले इस देश में और विदेशों में मारतीय दृत्य के लिये बढ़ा चाव और 
श्राफपंण उत्तन्न कर दिया है। उन्होंने स्वर्य उन नत्यों वो साधा दै और उनमें 
उचित परिवर्तन कर उन्हें लनप्रिय दगाया है। उनके इस नए प्रयोग में दक्तिण-पूरव 
आदि की नागरिक, आम्य, श्रादिवासी रुमी शैलियों का योग मिला है बिससे दे 
विश्येप रोचक हुए हूँ। इसी प्रफार दाक्तिणात्य इत्य शैलियाँ के पुनरुदार में रकम 
अरंडेल ने बड़ा अयास फिया दै। तंघौर थ्ौर तिन्नेवेली दद्दिणी शैलियों के प्रधान 
फ्ेंद्र थे । उनफा इथफ्‌ पथ क्रोर एफ साथ संमिलित रूप से मी पुनदद्धार हुआ है । 
देश में उत्तर दक्षिण श्रौर मिश्रित शेलियों का फिर से प्रचलन हुआ है श्ौर लोगों 
में उनके प्रति संपक और निष्ठा दो चली है। इधर के सालों में शत्य के देशव्यापी 
आयोजन हुए हैं और सर्वत्र सफल । वस्ठुतः उठ सफलता फो देखकर विश्वास होता 
है कि भारत शीम्र अपनी खोई डुई विभूति फो नए सिरे से पा लेगा। श्रवर्नीद्रनाथ 
डाक्ुर के चित्रय क्षेत्र में आदोलन की भोंति रत्य की शट्ट्रीय चेतना मान श्रावश्यक 
है, प्राचीन या अनावश्यक पुनरावर्तन नहीं। उसकी शक्ति श्रीर सौरम लेफर उस 
परंपरा की ठोस भूमि पर नित्य नए प्रयोग पी आवश्यफ्ता है। तभी उसे ताडव पी 
शक्ति भी मिलेगी । 


६. संगीत ( गान ) की रैलियाँ 


मारतीय रुगीत ( गान ) की दो शैलियों ६ै। उत्तर मारतीय श्रयवा दिंदु- 
स्वानी और दक्षिय मारतीय अथवा फर्नादकी । दोनों में आधारभूत मिनता नहीं 
है। बस्तुतः दोनों के मूल सिद्धात समान हैं, दोनों का निर्माय एक ही पद्ववि से 
हुआ दै । अंतर इतना दै कि उत्तर में बाहर से आनेवाली शक्तियों ने श्रपने योग 
से संगीव के रूप और श्र॒लंक्रण में कुछ परिवर्तन कर दिए, दछ्धिय प्वयोंफा र्लो 
बना रहा । पर उत्तर की नई पद्धति ने मैयर आदि के इुछ सार्यों को छोड़कर प्रायः 
सारे मारत फो घेर लिया  बंतई ठक्क उसी फ्ा प्रमाव बना रहा | यद्द अंतर ठाट 
का था। मृसलमानों के आयमन से उनके दरबारों में जो मारतीय श्र फारती 


६६१ संगीत [ खंड ४ : क्षध्याप ४ ] 


अरबी संगीत का संगम हुआ तो अनेक नए. राग बन गए. श्रौर दिंदुस्तानी संगीत 
का नया रूप निखरा | उत्तर में झुद्ध बिछावल ठाट ( मेल ) ने, जिसमें बीस राग से 
कुछ ऊपर ही ये, प्राचीम ठाट का स्थान ले लिया, दछ्चिण ज्यों फा त्यों बना रहा । 


समूचे भारतीय संगीत के दो प्रफार हैं--मार्गशासत्रीय ( क्लाछिकल ) और 
देशी ( लोकगीत )। भागे नाद का विश्ञन है, स्वर और उचारण की श॒द्धता का 
विशेष फायल दै, देशी श्रथवा लोकगायम शब्द और श्र को महत्ता देता है। 
जिस प्रकार पद्दी का गाना सुनफर फोई उसका श्रय नहीं पूछता, उसके फलरव मात्र 
से श्रघा ज्ञाता है, उसी प्रफार नाद फा छुंद श्रौर से स्वर की घ्वनिव लय मात्र 
मार्य अथवा शाज््रीय संगीत का इष्ट है। स्वर्रो छी लदरी, उनफा विस्तार श्ौर 
संकोच, श्रारोइण श्रवरोइणं, छृदय और फान फो भरने के लिये पर्यास हैं। जैसे 
आधुनिक चित्रफारों फा एक बये वियय और अ्मिप्राय का अंफन इंषँ्ट न मानकर 
केबल वर्ण और रेखाश्रों फी रति उत्नन्न कर संतुष्ट हो जाता है उसी प्रफार बद्ते 
भाद की तरंगायित घ्वनि फो द्वी मार्गवादी साधना फी परिणति मानता श्र उसमें 
रति लेता है। देशी श्रथवा लोफयायन शब्दप्रधान है। उसके शब्द सुने श्रौर 
समझे जाते हैं, शब्दमंग से श्र्थ नष्ट नहीं होता, अर्यधारणा उसमें होती है। दोनों 
के एमबेत गायन के लिये स्थान है और दोनों में श्राघारमिन्नता नहीं है वरना उनमें 
ग्रादान प्रदान नहीं दोता । अनेक बार मार्ग छो देशी ने नरम कर दिया है, अनेक 
बार देशी फो मार्ग ने दरबारी बना दिया है, जैसे ऊँट हाँकनेवालों के राग टप्पा फो 
शाज््रीय दरबारीपन मिल गया । दरबारी ( हिंदुस्तानी ) सगीत ने उच्दर में दोनों 
फी संधि प्रस्तुत फी है। जद्दों उसने मार्ग फ़ो नए. खयाल, ठुमरी, दादरा, चैती, 
ठापनी झ्रादि का रूप देकर नर्स किया दै वैसे ही देशी (पा श्रादि ) फो 
स्व॒रादि फी साधना और परिमाण देफर मार्ग फी ओर खींचा है। इससे देशी का 
मान बढ़ा दै और मार्ग को माधुय और ताजगी मिली है। वह जन भर जीवन के 
संपर्फ में श्राया है । 


समूचे मृसलिस युग में मार्ग और देशी शैलियों में श्रादान प्रदान चलता 
रहा, प्राचीनतावादियों का विरोध दरवारी को प्राचीन पद्धति का स्थवर्ती कर जीत 
लिया गया | दरवारी गायन भ्रौर मार्ग ( शाज््ीय ) परस्पर पर्याय बन गए.। यदि 
भए तान श्रौर राग प्रस्तुत हुए तो उनफा संस्कृत ध्वनिषरफ नाम रख दिया श्रथवा 
उसके निर्मासा मुसलिम का नाम विशेषणु के रूप में जोड़ दिया गया। उस काल 
के उंस्कृत के उंगीत ग्रंथों ने नई पद्धति स्वीकार कर ली ] शव बह दरबारी 
परंपया ख्यं इतनी शाश्नसंभत, इतनी रूढ हो गई है कि गायक का उस दिशा में 
स्खलन दिंदू मुखलिम दोनों उस्तादों के तेवर बदल देता दे। दोनों समान निष्ठा 
से उसकी रदा करते हँ। वस्तुतः उस क्षेत्र में घम फी मिन्नता भी श्रंतर न डाल 


हिंदी साहित्य का दुद्वद्‌ इरतिद्वास श्र 


सही और द्ाज तक निरंतर हिंदू सुछलमान के शिष्य होते द्राए ह और मुख्दमान 
हिंदू के और दोर्नों अपने गुर छा देववत्‌ मान करते है) 

मबन और छीन देशी झोली छे विश्चि: ध्ंय हैं! झीर्वन वेंगाल में विरि+ 
प्रवलित दुघ्मा | पदावलियों छात्यवॉदर्य को एम हें! राषा हृष्ण के प्रेम थे 
उन्होंने अ्रद्सुत रस के साय मुखरित दिया है। मदन श्रषिकतर कबीर, भोरा, यह 
और तुलसी के हैं। कब्दाली, मरतिया, सोज, नट आदि रुवलमानों के धीरदन छौर 
मजन हैं। बललुतः दोनों में ठिवा डुढ् पारती अरदी के शब्दों थो होड़ भाषा के 
रुप में बोई मेद नहीं दे। इसी प्रव्पर दद्िय में मी देशी को मयादा बर्टी। 
त्यागराव के यौत बडे सघुर हें । ये दद्िय के दीत॑न हैं। परंतु दे छीतन दंगाल 
के कोतेन से मित्र और ठचर के पुपद के निकट हईं। मद्रास में भी शत प्रफार 
घार्मिकर देशी शैली है। 


इषए देशी पी संस्कृठ रर सर ध्रादि दाँदने के हो प्रयत्न हुए हैं, छिस्मी 
गने उन्हीं के एक रुप हैं। उस गाने में घर से अ्षिक शब्द और श्रय का महत्व 
है। श्रधप्राद्य होने के फ़रण ही बह विशेष लोक़प्रिय हुझ्ता, मारक रूप में 
भी, जिससे शाज्नीय गायन के प्रति लोगों फ्री उदातीनता मी हुई | इघर श्राकाश- 
बारी ने छो ठतफ्ा यह मारकर रूप देखा तो सर्वया दिप्टीत दिशा की श्रोर प्रय 
करते हुए. उसने फिल्मी गानों को प्रखारित रूरना बद छर दिया । इसमे लय भ्रौर 
अच्दगत माघुय॑, छो पिस्मी गानों के त्राथ ये और डो धनेक प्रकार से विदेशी (डाब! 
से प्रावित ये, उनके नए शे जाये का मी मय हुआ । परदु शी ही श्राकप्वाए ने 
इस ठप्य को उमशा और साहित्यकार फ्विर्दों स्लो ठस दिशा में प्रन्‍ल फरने की 
मुविषाएँ दीं बिखसे उठ नए शाहुय झा सर्वधा लोग न हो छाप | डिस्मी गाने 
विनौते राग के परिखायक ई पर साथ ही मैसे कमी मुद्ल्मानी रसनों ने शझार्यय 
मार्ग की एकात शाक्रीयता दाझर उसमें अपना योग देकर उठे मथ्र छिया या, 
वैसे ही पिस्मी गाने मी यूरोपीय और मास्ठीय़ रागों बने रुषि प्रस्टठ करदे हैं 
उनका पिनौसायन स्यायऋर माहुय॑ बचा लेना चाहिए। 
७, संगत और सादित्य 

संगीत और साहित्य में घना संबंध है। साहित संगीत यो बसणी देश ६। 
एंगीद उसे ऋपनी लय पर ठरंगित घर दिश्वात की मर देठा है। साहित्य शब्द 
श्रौर चिंठनप्रदान है, संगीत खवर और मादप्रधान। साहित्य वो संगीत £सरित 
परता है परदु उगीत करी सर्मीदित विवेक्बिदे डी शनि साहिय अस्तुत करता है; 
उसे शाल्रीय व्याकरण और विधान प्रदान करदा है। गझगीठ झा प्राय ठझ माद 
है, परंठु साहित्य उत्का क्‍्टेवर है। नाद बारी फ्री रुपरेंद्रा में, तडी महुर 
छीमाओओं में बंधता है, वायी छादित्य का विलाड दै | 


६६३ संगीत [ स्द ४: क्षष्याय ४ ] 


च्यनि मात्र को संगीत नहीं कहते ) श्रवण उसका माध्यम्र द्ोता हुआ मी 
उसके परिचयात्मक श्रवयव सादित्यप्रद् हैं. प्राय चाक्षु वा मजन कौन, मार्ग 
देशी, दरवारी, प्राम, शुपदीय फिल्‍मी, धार्मिक कामुक, उचरी फर्नाटकी सब भ्रफार के 
गीतों को साहित्य ने शब्द श्रौर वाशी की काया दी दै। ललित पदावलियोँ उनकी 
शब्दभूमि हैं। भक्ति और वस्ब्युफ ने मारत की सस्टृति में मध्यकाल में एक क्ाति 
उपस्थित कर दी थी। उस काल के सामानिक समन्वयद्रष्टा ऋषियों के पद से भक्ति 
और तसखुफ के श्रादोलन मुखरित हुए. । फबीर श्रौर रैदास, भिखारी और दादू, 
मीरा शौर सर, ठलसी और सिक्ख गुरु सभी ने अपनी अपनी रीति से समान, 
रहस्य और श्रनुचित के प्रतिकार के उपाय को देखा, वाणी में ध्वसित किया और 
संगीत उसे अपने पप्त पर दिगत फो छे उड़ा । चैतय और चडीदास उतने ही 
घ्वनिसपक्न पदफार थे जितने जयदेव श्रौर विद्यापति | फालिदास ने विक्रमो 
बंशी के चौथे श्रक में श्रपश्रश के गीत लिसक्र उनके ग्रामे के राग भी सुझ्ा 
दिए. | बयदेय ने गीतगोविंद के प्रत्येक गीत पर राग फो सूचित कर दिया ।[ 
विद्यापति ने बारहमासे गाए, खुपरू ने खयाल, रद्दीम खानखाना ने बरवे। तीनों 
साहित्य के प्रयल सतम ये । मीरा, सर श्रौर तुलसी के पद गाने के ही लिये ये | 
अनेक साहित्यकार श्रौर कवि स्वय गीतकार मी ये, ग्रायक भी | खुसरू, मौरा, 
तानसेन, हुसेनशाह शर्की, रूपमती और बाजचद्ाहुर इसी परपरा के भरे । श्रौर जैसे 
उत्तर में हुआ वैसे दी दक्षिण में। विशेषकर बेष्णव भर्ततों ने तो अपने पर्दों के संगीत 
ते दच्चिण का वायुमडल मर दिया ) श्रलवारों ने दछ्िए में वही किया थो उत्तर 
में मक्त पदकार्रों ने किया | साहित्य श्रौर सगौत एफ प्राण दो काया हुए। 

दो साज के वरदन में, वाद संगीत झोर शेर में नि पेश साहित्य फी 
बाणी का उपयोग शब्दत नहीं हुआ | वाक्यों के समस्तित लग में खरों का दी 
समेलन है, ययपरि साहित्य की मूक शक्ति एक मात्रा में वहाँ भी ध्ुतरित है क्योकि 
हा्लों फी व्ययस्था शन्दमय ही है। साहित्य इस प्रकार संगीत फा न केयल समवर्ती 
है वरम्‌ वाणी के रूप में उसका सजेक भी । 


+ आात०, ११ ३२१ 


पंचम अध्याय 
रंगमंच 
भारतीय रंगमंच अपने साहित्यिक फेवर में समृद्ध है। जिस संस्कृत से 
हिंदी और प्रातीय मापाओं के नाटफ और रंग का छत्म हुआ है उसका मंडार 
अनेक प्रफार से भरापुरा दै। हिंदी और धन्य भारतीय भाषाओं फी वह रंगपरंपरा 


समझने के लिये उसकी पूर्वपीठिका स्वरूप अ्मितव और नाटक के आतुतमिफ 
विफास पर एक दृष्टि डालना आ्रावश्यक होगा | 


१, रूपक और अभिनय 


कालिदास ने नाटक पो 'शात चाक्षुप यज्ञ ( शान्त दुरु चाक्षुपं )* कद्दा 
है। इस प्रयीगप्रघान ( श्रयोगप्रयान॑ हि नाट्यशास््र )* एला में मारत कब से 
प्रवीण रद्दा है यह कहना तो निश्चय फठिन दै पर इसे भी स्वीफार करना प्रायः प्रदत्त 
है कि वह सइसान्दियों से प्राचीन है । मरत के माव्यशास्त्र में नाटफ के श्रारम वा 
परंपरागत दृष्टिकोण इस प्रकार दिया है : 


ज्षग्राइ पाठ्य' ऋग्वेदात्पामेम्यों मीठमेदद । 
बरजुवेंद्ादमिनयानू.._ रसानायदंणादपि ॥5 


ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से यान, यहुवेंद से श्रमितय और श्रयववेद से 
रस ढेकर हच्चा ने पाँचवें नाव्यवेद पी रचना की 7 माव्यशाल के पहले श्रध्याय मन 
इस परंपरा से संबंधित फया इस प्रकार दी हुई दे। मानवों को दुखी देखफर इंद्रादि 
देवताशों ने अद्मा से चारो बेदों से मित्र किसी ऐसे वेद का निर्माय करने फी प्रार्थना 
की बिससे संद्ताशों के साधारण अनधिकारी स्री, ध्रद्भादिकों का मनोर॑जन हो! 
परिशुप्मस्परुप इस पंचम वेद. पी सवना फर इद्ा ने उसके प्रयोग का फाये पुरी 
सहित मरत मुनि को सौंपा । पहटे यह अयोग 'भारदी/, 'ठरलती! श्रौर श्रारमंट! 
चृत्ति में श्राएंम हुआ, फिर हक्षा ने मरत मुनि छे कैशिकी! इत्ति का प्रयोग करने 
को कद्दा | परंठ चूँकि उठके लिये स्री पार्वो फरा होता श्रनिवार्य था इससे ह्रद्ता ने 


+ माल», २, ४। 
* बह्ढी, पृ० २७। 
3 बी, एृ९ २७। 


६६५ रघमच [ सड़ ४ : श्रध्याय ५ ] 


सजकेशी, सुक्ेशी ऋादि अप्सराशों को सिरज नारदादि गधों के साथ मरत मुनि 
को सौंप । मनि ने नाइक का पहला अयोग इद्र के प्वज्ोत्सव में किया। इद्र की 
आज्ञा से विश्वफर्मा ने साव्यय॒ह ( रगमच ) बनाया। फ्रि तो एक के बाद पक 
अनेष् माटक खेढे गए । 'ग्रमृतमयन*  समव॒कार ), त्रियुरदाइ ( डिम्र ) उनमें 
विशिष्ट ये। फालिदास ने भी उस परयरा को मरत मुनि और उनके 'झष्टाश्रय” तथा 
“ललित मिमय* के प्रधर्गों का उल्लेख कर ध्यनिंत किया है 


मुनिना भरतेन य प्रयोगों 
भवषतीष्वष्टरसाश्यों निबंद्ध | 

छूछिताभिनय तमथ भर्ता 
मरतों द्वप्दमना सझोकपाल ॥रे 


स्वय भरत के नास्यशास््र का रचनाफाल ठृतीय शती विन्मी से पीछे नहीं 
रेखा जा रुफता | पाँचवीं शती के कालिदास मे उसफा उल्लेख इस श्रद्धा से किया है 
कि उतकी प्राचीनता प्रमाणित हो जाती है। बुछ श्राश्रयं नहीं कि यइ शास्त्र तीसरी 
शत्ती से भी श्रधिक प्राचीन हो क्योंकि साहित्यिक परपरा यह भी है कि भरत का 
शास्त्र उनके पूत्रों पर श्रवलतित है श्र बूत्र निश्चय प्राचीमतर ये। कालिदास ने 
अपने पहले के नाव्यकार्रो में मद््ग्‌ मास, सौमिल और कवियुत्र का उल्लेख किया 
है,3 पर निश्चय उनकी शक्ति मानते हुए. भी महाफवि ने विशेष श्रादर श्रोर सहिमा 
मरत को “मुनि! फहफर दिया है। प्रफट है कि फ़ालिदास भरत ऐो इम नाव्यफार्ों 
से पूर्य का मानते हैं। इनमें सौमिल श्रौर कक्िपुत्र का काल तो जाना हुआ नहीं है 
पर माल का समय रुदिग्प होकर मी राधारणत तीठरी शी विक्रमी म्रानरा जाता 
है, बैंऐे वह फाल मरत म॒न्रि के फाल फी माँति ही श्रनेक लोग वि० पू० तीसरी शत्ती 
तफ मानते हैं । कुछ श्रस़मव नहीं जो भरत के नाव्यशात्र के कम से कम कुछ श्रश 
अश्वधोष श्रौर मास से प्राचीन हों । उस स्थिति में ऊद्दें इमें पहली शती वि० से 
पूर्व ही रखना होगा । फिर स्वथ माठ और अश्वघोष फी रचनाएँ शैली और सौंद्य 
में इतनी प्रौड और निसरी हुई हैं. कि उनको सस्दृत साहित्य की प्रारमिक नाट्य 
कतियाँ फिसी प्रकार नहीं फट्टा जा सकता। इससे उनफा विकासफाल भारतीय 
माटफ के प्राएम का समय ओर पूर्व पेंक देगा । साथ ही नाव्यशासत्र स्वय॑ प्रस्तुत 
कृतियों को सामने रखकर दी रचा गया होगा | सिद्धात ( झ्राज्नोचना श्लादि सभी ) 


* बद्दी पृ० ६-१० । 
२ विक्रमो०, २ २७॥ 
3 प्रथिदयशासा माससौमिश्षककव्रिपुतातीयां, मातल, ए० २। 


प्पड 
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सदा प्रयोग के बाद आविष्कृत द्वोता है । उस दशा में निसदेह नात्यप्तियों पी 
नाव्यशाज्र से पूर्वस्यिति माननी होगी श्रौर प्राचीन साहित्य में इस ओर परयोत 
सकेत विद्यमान है। 


वि० पू० पॉचवीं शी के वैयाकरण पाणिति ने श्रपने 'श्रष्टाष्यायी' में 
शिलाली श्रौर इशाश्व के नटसूज्रों फा उल्टेस किया है।* फौटिल्य के श्र्मशात्त! 
में 'छुशीलय” शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका श्र्थ श्रभिनेता होता है। इस शब्द 
का प्रयोग मनुरे ने भी अपनी स्मृति में किया है; श्रमिनेता के द्वी अय॑ में; जिससे 
नद, नर्तक़ झ्रादि फा भी श्र्थ लगाया जा सफ़ता है| मनुस्मृति का रचनाफाल झुग 
युग ( वि० पू० दूसरी शी ) माना जाता दे जिससे वह इृति और प्रतजलि का 
महाभाष्य! पष्यमित्र शुग के उमफालीन उहरते हैं। इस महामाष्य में दो नाटको-- 
फ्सवध श्रौर यलिबध--का उल्लेख हुआ है। साय ही भाष्यकार ने तीन प्रफार के 
अभिनेताशों श्रौर उनके वर्शलेखन फा उल्लेख किया है) रामायण और मद्दामारत 
के स्पठ सकेत भी उस दिशा में हुए ह। रामायण ने तो 'नाठक! शब्द फा ही प्रयोग 
किया है श्रौर मद्दामारत3 काउमयी नासी पान का उल्छेख परता है। दरिवश में तो 
इष्ण के वशधरों द्वारा नाटक खेले जाने फा स्पष्ट बर्यन मिलता है। 


यह्द प्रसंग इमें मारतीय ( सस्ड्ृत ) नाटक के मूल के संबंध में भी विचार 
फरने फो बाध्य करता दे, विशेषफर इस फारण फि देशी विदेशी विद्वानों में उस 
दिशा में पर्यात्त चर्चा हुई है। कुछ लोगों ने माटफ फ्ा श्रारम विष्णुपुजा के 
श्राधार से माना है, कुछ ने पुतलियों के नाच से | कुछ उसफा मूल वेदों में पाते 
हैं, कुछ सर्वथा ग्रीक रगव्यवस्था में । ऐसे मी पढित हैं. जो नाढफ फा श्रारम सृत्त 
पूर्वजों फी पूजा और छाया नाठकीं से सबधित मानते हैं । ये सारे दृश्टिफोश समान 
महत्व के नहीं हैं। रुद्दी है. कि छाया मार्ट्कों का प्रमाव अ्साघारय रहा दे श्रौर 
मारत से चीन तक, तिम्बत से इंडोनेशिया तक बद प्रचलित रहा दै। श्रनेषाश में 
आज भी है। पर प्रफ्ट है कि उसे माटफ का आरम नहीं माना जा सकता क्योंकि 
बह स्वय एफ प्रकार का नाटफ है श्रीर उसे मूल मानने पर पिर उसके मूल पी मी 
खोज करनी होगी । इनमें श्रोर दश्कोण ठो गोण हैं. एवं उनका सकेत वस्तुतः 
नाटपीय परपरा के विफास में उनका सहायक होने पी श्रोर है, माठफ का मूल होने 


फी ओर फद्ापि नहीं, विचारणीय दृष्टिफोश केवल दो हैं--यूनानी रसब्यवस्था और 
पुतलियों का नाच | 


१ ४, ३, ११०। 
3 ८, ३६७॥ 
3 ३, ३०, २३१ 
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यूनामी सस्कृति का ज्योतिष; मूर्तिकला भ्रादि की दिशा में भारतीय सस्कृति 
पर नि सदेद प्रभाव पड़ा है | यह समय है फि इस देश में अपने नगर बसाफर 
झौर भारतीय नगरी में श्रपने मुइल्छे कायम कर जब अपने ऋद नाटकों फो विफसित 
रगमच पर यूनानियों ने खेला दो तो उसका प्रभाव अपने रगसच पर भी पढ़ा हो । 
फह्ाँ श्रौर किस मात्रा में पड़ा है; यह विचारणीय और श्रनुसघान फा विषय है। 
'जवनिफा? ( पे ) फो “यवनिका? पढफर कुछ विद्वान इसमें यूनानी प्रमाव हँढते 
ये। परत यह शब्द रस्कृत फा 'जदनिका! है! यूनानी नाटकों में तो पर्दा होता 
ही नहीं था । 

अधिफ समव यही जान पड़ता है कि भारतीय नाटक का प्रारभ पुतलियाँ के 
नाच से हुआ । साधारण, विद्वानों का मत है कि इस नाच का प्रारम श्रति धाचीन 
फाल में भारतवर्ष में ही हुआ । उसमें यूत से नचामेवाले का माम भी नाटकों के 
सुत्रधार फी दी माँति 'सुत्रघार'! था। उसफा सहकारी मी नाटक के स्थापक 
फी माँति 'स्थापकः ही कहलाता या ) पुत्तलिफाशों फ्े अनेक वर्णन साहित्य में 
ब्राए हैं। राजशेखर ने सीता फा नाव्य फरती बोलती पुचलिका का वर्णन दिया 
है। इतना फिर भी है कि केवल इसी खाधार पर नाटक का श्रारस सानना उचित 
नहीं होगा । इससे इतना निश्चय सिद्ध दो जाता है कि माटक के प्राय, सभी 
प्रारभिफ साधन पुतली के भाच' ने प्रस्तुत कर दिए ये। उसे ऋग्वेद के सवादात्मक 
श्रनेफ स्थलों से विशेष उद्दायता मिली होगी | यम यमी, भुरमा परणियों, पुरूरवा 
उर्वशी, शची इपाफपि, भ्रादि के श्रनेक स्पल उस वेद में ई जो प्रौठ “डायलाग! फा 
कार्य फर सफते थे । साथ ही इन्हें श्रमेफ प्रकार फी लीलाओं, विष्णुपूजन श्रादि से 
भी सहायता मिली होगी | रगसच सड़ा द्वो गया | 


४, रूपक 


रुस्यृत में नाठफ फो भी काव्य फा दी श्रग माना गया है। फाव्य के दो 
मेद ई---भव्य श्र दृश्य । भव्य फाब्य केवल कर्णमुखंद दोता है; दशय फाव्य माठफ 
है जिससे फार्नों श्रौर नेत्रों दोनों फो सुख होता दै। इसी से उसकी पिशिष्टता भी 
घोषित फी गई है « 

आध्येए साएक समश्य 

सगीत झृत्य, ग्रायन भर वादन तीनों के समादार का माम है। पर संगीत 
के साथ अ्रभिनेय का सबंध फर माटक श्रथवा दृश्य फाब्य ने दर्शकों को भुग्घ फर 
लिया | इसफी सर्वग्रादिता फो द्वी लक्ष्य कर मस्त मुनिने नाव्यशात्त में कहा द्ै 
कि ऐसा फोई शान नहीं, शिल्प नहीं, विया) फला नदीं, योग और फर्म नहीं जो 
नाटफ में न दो 
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भ ठण्हानं ने चच्छिस्य न सा दिया न सा कछा । 
न सर योगो न तत्कर्म सलाथ्यो यस्मिन्न ध्यद़्े ॥* 


संछ्ृत में नाट्फ का शाज्रीय नाम 'रूपक! है, नाटक तो रूपक के ही एक 
भेद का नाम है। साधास्णुतः उसके दो प्रधान भेद हैं, मुज़्य ( रूपफ ) और यौर 
( उपरूपक ), और इनके भी शाज्रफारों के अ्रनुसार भिन्न मित्र उपमेद हैं। श्रर्ने 
ध्ादित्यदपंण! में विश्वनाय ने रूपफ के दस और उपरूपफ के श्रठारद मेद ग्रिनाए 
हैं, जो इस प्रकार हैं 


३, रूपक के सेद 


रूपक--( १) नाटक ( जैसे कालिदाठ का श्रमिशानशाझंदल ), (२) 
प्रकरण ( मवसूति फा मालठीसाधव ), (३) भारण ( वल्ठसज घा कर्पूस्वरित ) 
(४) व्यायोग (मास का मध्यमव्यायोग ), (५) समवफार ( बत्सराण का 
समुद्रमथन ), (६) डिस ( वत्तराज का त्रिपुरदाह ), ( ७) इईद्यस्य ( वत्सराण 
का रुक्मियीइरय ),, ( ८) अंक श्रयवा उत्दष्टिकाग्न ( शर्मिशययाति ), (६ ) 
चीपी ( माविफा ) और ( १० ) प्रहसन ( महेंद्रविक्मबर्मनू का मठविलाछ ) 

उपरूपक--( १) नाटिका ( हर्ष की रुनावली ), (२) चोटफ ( फालि- 
दास फी विजमोबंशी ) ( ३ ) गोटठी ( रैवठमदतिका ), ( ४) झट्टक ( राजशेखर 
पी कर्पूंरमंत्री ), (५ ) नाव्यरासक ( दिलाखबती )) (5 ) सत्यान ( रंगार- 
तिलक ); (७) उल्लाष्य ( देवीमद्ादेव ) (८) फाब्य (यादवोदय ) (६) 
अ्रंग्य ( वालिवध ), ( १० ) राज़क ( मेनकाहित ), (३१ ) संलापक ( माया- 
कापालिफ )) (१२) भीगदित ( ब्रीढ़ास्थातल ), ( १३ ) शिस्षफ ( फनफाबठी 
माघद ), (१४) विलासिका ( उदाइरण अनुपलब्ध ), (१५) हुमंलिका 
(दिंदुमती ) (१६) प्रकरणिषा ( उदाहरण श्रनुश्लन्ध )) (१७) दृष्टीश 
( केलिरैबतक ) और (१८) माणिका ( क्ामदत्ता ) । ( बिन इृतियों के रचविताशों 
के नाम फोष्फों में दिए हुए हैं, वे रष्मशित श्रीर उपलब्ध हैं, बिनके साट्यफाररों के 
आए, हीं, दिए, दे कृतिएोँ शएुच शाफ्तब्द सदी, ) जिस उाउूपडों के, लद्ाएएए नं: 
दिए गए हैं उनके उदाइरण विश्वनाय ने भी नहीं दिए हैं। ) 

विक्रम की पहली और चौददवीं शठी के बीच श्रनेक समर्थ माव्यफारों ने 
संस्कृत में माव्क लिखे; जैसे गश्रघोष ने सारिपुतप्रफरण, माछ ने स्वप्नवासयदत्ता, 
प्रतिह्यौगंधरायय आदि, शूद्धक ने मच्छफटिफ, कालिदास ने श्रमिशनशाबुतल, 
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विक्रमोबंशी और मालविकामिमितर, विशाखदच ने मुद्गाराछ्लस तथा देवीचंद्रगुप्तम्‌, 
इप ने रलावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, सर्देद्विक्रमबर्मा ने मचविलास, मव- 
भूति ने मदहावीरचरित, उत्तराामचरित श्रोर भालतीमाधव, मइनारायण ने 
चेणीसंद्वार, मुणी ने श्रनध॑राघव, राजशेखर मे बालरामायण, बालमारत, फर्षूरमंजरी 
और विदशालभंजिका, क्षेमीश्वर ने चंडफौशिक, दामोदर मिश्र ने इनुभन्नाटफ, और 
कृष्ण मिश्र ने प्रवोध्चद्रोदय 


संस्कृत नाठफों फी यद्द तालिफा प्रमाण यहीं समाप्त नहीं द्वोती। पिछुके 
थुर्गों में भी संस्कृत में नाठक लिखे जाते रहे जो श्राज भी उपलब्ध हैं। 


४, हिंदी नाटक ओर रंगमंच 


इस बीच हिंदी का उदय एर्यास पहले ही हो गया था, उसमें काव्य की 
परंपरा भी बन चली थी। परंतु नाटक का प्रणयन हिंदी में बहुत पीछे झरारंभ हुआ | 
ल्लीलाएँ तो गार्वो और नगरों में सदा से लगती आई थीं परंतु उनका रंगमंच से 
भोई संबंध न था। वस्तुतः रंगमंच तो संस्कृत का भी स्टेज ( मंच ) की दृष्टि से 
कुछ विशेष न था और मांटक भंदिरों के मंडप शोर राजाओं फी संगीतशालाझं में 
खेले ज्ञात ये । संभवंतः केरल के खेलनेवालों ने श्रपना रगमच कुछ उन्नत फिया 
था । संलूत में फिर भी कम से कम नाटकों की फमी न थी, श्रौर जैधा दिखाया जा 
चुका दे, एक से एक सुंदर नाटक ही नहीं लिखे गए; श्रौर यदि लिखे मी गण ठो 
ऐसे नगण्य जो स्तराभाविफ निधन फो प्राप्त हुए । 


्छ 


बंबई में थुरोपीय भर सावधि श्रर्थ में पहला भारतीय र॑गमच खड़ा 
हुआ | पहले तो वहाँ श्रौर सूरत झ्रादि के पश्चिमी वट पर श्रानेवाले युरोपीय 
व्यापारियों ने श्रनियमित रूप से अपने नाटक खेले ओर श्रेंगरेजों का खत्व यहाँ 
स्थापित हो जाने के बाद बंतई पर कला आदि की भाँति यूरोप फा स्थायी प्रभाव 
पढ़ा श्रौर रंगर्मच स्थापित हुआ। पारसियों ने उसमें विशेष भाग लिया श्रौर 
झधफचरे थुरोपीय रूप में त्रिल्वमंगल श्रादि के से नाटक खेलने शुरू किए। यह 
भथुरा ग्रादि फी रासलीला से निश्चय श्रच्छे ये परंतु सिवा चीख पुफार के श्रमिनय 
जैदी फोई चीज उनमें न यी | 

उन्नीयरषी शी में दिंदी का पहला खेलने योग्य मांटक 'मारतदु दशा? भारतेंदु 
हृस्चिचंद्र मे लिसा। साहित्थिफ स्तर तो उसफ़ा बहुत ऊँचा नहीं है पर खेले बाने 
लायफ वह नाटफ सुंदर है| विषय की दृष्टि से तो निःसंदेह उस फाल यह्द बड़ी प्रगति- 
शील कृति थी। उसके बाद भी यदि उसकी परंपरा बढ़ाई जाती तो दिंदी नाटफ़ 
श्रौर रंगमंच का विकास अनायास हो जाता | श्रमिनय, श्रमिनेता के श्र में, 
झुंछूत में मी संभवतः दुर्बल पक्ष था। उस फाल अभिनय कैसा होता था इसका 
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पता तो विशेष नहीं है श्रीर इसे व्यक्त फरना श्रमीष्ठ मी यहाँ नहीं परंतु स्थायी 
रंगमंच के श्रमाव में महान्‌ श्रमिनेताओं के नाम इम तक नहीं पहुँच सके | मद्गाव्‌ 
अ्रमिनेता का स्थायी रंगमच से बढ़ा संबंध दे | यूरोप के प्रधान स्थायी रंगर्मर्चों 
से संबंधित अनेक पस्िद्ध शमिनेदाओं के नास मध्य युग से दी जाने हुए हैं पर यहाँ 
अमिनय मद्दत्व का होने के बावजूद हम उनके सास ने जान सके क्योंकि स्पायी 
महत्वपूर्ण रगमंच फ्ष प्रश्नय उन्हें नहों मिला । वस्त॒तः रंगमंच तो इसारा दब तफ 
इ्ोई न रहा | इधर दो एक हालों से ही पहली वार राष्ट्रीय रंगमंच की चर्चा होने 
लगी है श्लौर उस दिशा में कुछ सखवारी,,गैर सरकारी प्रयल हुए है। 

मारतेंदु के पश्चात्‌ दँँगला के नाटकों फा हिंदी चम्त्‌ पर श्रावमय हुश्ा | 
सीधा संस्कृत से मी उंबथध उसका न हो सका। ब्विजेंद्रनाल राय फ्री इत्ियाँ 
अनूदित होकर श्राई । विशेष लगन के साथ जयश॑वरप्रद्मद के ऐतिद्वासिक नाटक 
श्राए। उनसे पहले भी इक्के हुक्क़े प्रवत्न दिंदी में नाटक लिखने के हुए ये पर्रव 
दिशोप प्रयलशील इस दिशा में वे ही हुए। उन्होंने श्रनेक मुप्ततालीन नाटक लिखे 
परंतु जैता ऐसी स्थिति में मग्र हुआ फरता है, श्राचीव को गौरवास्वित फरने के 
अ्रतिरिक्त इन नाटकों का प्रयास रंगमंच छो बनाने या उसझ्ो उन्नत फ्रनेकान 
हुआ । परिणाम यह हुआ कि ये नाटक रंगमंच के सर्वया शयोग्य हो गए, सेडे 
ना सक्रे | खेछे जाने की विशेषता उममें नहीं, जो नाठक का पहला उद्देश्य 
झोना चाहिए और जिछसे उसका ग्रुशदोप श्रॉवा जाना चाहिए.। वे साहित्यिक 
नाटक हैं, पाठ्य ( अव्य ) नाटक श्रौर यदि काढेजों में पटाए न जायें तो बेंदल 
उपन्यासादि का उनफा रुप दो जाय, बेवल पढ़े जाने का । खेठे जाने पी दृष्टि से 
भ्रच्छे नाटक लक्ष्मीनारायण मिश्र गे लिखे । रामड्मार वर्मा शरीर उर्पेंद्रगाथ ऋषफ 
के एकामी रंगमंच के लिये श्रधिफ संमत हुए | 

श्रमी रंगमंच सेमला ही नहीं या; नाटवों पी सह्दी परिषाटी मी प्रस्ृत न 
हुई थी कि सिनेमा ने उसरर छापा मार भ्रधिक्वर कर लिया । सिनेमा ने एंसार 
अर के रंपमंव पर श्रपना विद्वत प्रमाव डाला या परंतु और देशों मे श्रएने नाटकीय 
साहित्य की सन्नीवता, श्रभिनय पी अवीएदा आदि से अपने र॑गर्मच फी रच्चा कर 
ली पर हमारा उठता हुआ रंगमंच सहसा बैठ गया | रंग्र्मच पा महत्व यय्रति 
सिनेमा के सामने इस देश के पटे लिसे लोग मी कम दी समभत्ते हैं. प्र वह फ्लो 
के प्रति साधारण उदासीनता के पारण है| वैसे इस प्रषार के लोगों कौ भी कर्मी 
नहीं जो रंग्रमंद की तानगी का मइत्र समझते हें थ्रौर सिनेमा की अ्रप्द्धा श्रमिनीत 
नाटक से श्रपिक श्रारए द्वोते हैं | शस्वीगज के उस दिशा के प्रयर्ों ने यह स्थापित 
कर दिया दै क्िनतोरग्मच के योग्य प्रतिमा छी मारत में कमी है, न दर्शर्फों के 
उसके प्रद्रि थाकपंण की । यदि सदी प्रय्न उस दिशा में हो ठो निश्चय मारत के 
राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माण हो सकेगा श्रीर राष्ट्रमापा दिंदी श्रपनी श्रनेक सीमाश्ों 


शज्व रंग्रमंद [ खंड ४; अध्याय ५ ] 


के होते हुए भी नाटक के क्षेत्र में श्रपेक्षित कृतियाँ अ्मितंमव फर सकेगी। श्रन- 
धिकारी प्रयोगवादी तब अपने श्राप रंगमंच फी तुला पर तुलफ्र उपेधित हो जाएँगे 
और प्रतिभा उसपर अभिषिक्त होगी। 


४. अभिनय शास्त्र 


प्रयोगप्रधान भ्रभिनय शास्त्र की मी श्रपेज्ञा करता है। अयोग की समीक्षा 
दिद्वात की जननी है। ऐिद्धात स्वय॑ प्रयोग के श्रौचित्य को सुनकर विकसित करते 
में सहायक होता है) भारतीय श्रमिनय की प्राद्रीनता और विविधता ने तत्संबंधी 
सिद्वात के निरूपण फो जन्म दिया और पझजनेफ शा लिखफर यृद्म जिशामुओँ मे 
बहुशः श्रमिनय फी व्याख्या फी 

भरत के नाग्यशाम्र के पश्चात्‌ लगभग ५०० वि० से लगभग १६०० बि० 
तक प्रायः हजार वर्ष रस श्रीर श्र॒लंकार पर इस देश में विचार हुआ और भामद, 
दंडी, वामन, उद्मट, झानंदवर्धन, राजशेखर, मुकुल मह्ठ, मद्ट तौव, श्रमिनवगुत्त, 
घनिक, धर्नजेय, मोजराज, छ्षेमेंद्र, मम्मद्ट, रुव्यक; डेमचंद्र, विद्यानाथ, विश्वनाथ, 
थ्रादि मे तत्त॑बंधी चिंतन और शाल्न फो विज्ञान और दर्शन के पद पर पहुँचा 
दिया ) उन्होंने श्रनेक सौमाएँ भी रंगमंच और अ्रमिनय की वाँधीं । 

उन्होंने नाटक में सबसे श्रधिफ रसबोध और रसपाफ़ एर जोर दिया है। 
फलतः झंस्कृत के नाटफ नाव्य रियमों से पर्यास बेंपे रहे हैं । उन्रफा हु.खात शोमा 
अनुचित माना गया है | जमफल्याण उनका इश्ट रह है, इससे सावधि दुःखमय 
यथाय॑ से दूर हटकर दर्शकों फा फरिपत सुखी संसार से साक्षात्‌ कराते हैं। ययाय॑ 
संमवतः फष्ट कर दै जिसका वास्तविक रूप दर्शकों में केवल श्रवताद उत्पन्न फरेगा। 
इससे उस आदर्श 'यूटोपियन” संसार फो ही रूपाय्रित फरना उन्हें इष्ट हुआ जिसे 
श्भिनीत देसकर मन को ढाढठस बँवे। इसी से प्रीक नाटकों के सर्प में शुद्ध 
'ट्रेजेडी? यहाँ नहीं प्रस्ठत द्वो सफी | हाँ, विप्रल॑म श्टंगार में इतनी फरुणा संचित हो 
जाती है कि स्वतंत्र 'ट्रेजेडी! की सारी कमी एक साथ पूरी हो जौय | इससे शोफ- 
पर्यवशायी न दोकर मी उनमें गद्दरी वेदना की श्रनुभूति बनी रहती दे। इसी प्रकार 
कामेद्दी) था सुखपर्यवसायी का शुद्ध रूप भी दमारे यहाँ महीं मिलता। फेवल श्रंत 
निश्चय फल्याणकर श्रथवा मुखद होता है। इससे उनमें युद्ध, रक्तपात, मृत्यु आदि 
रंगमंच पर नहीं प्रदर्शित होते | 

दिंदी का नाटफ संस्कृत, बंगला और युरोपीय सभी प्रयोगों का ऋणी है 
यद्यपि श्राज का उठा स्ंगमंच युरोपीय शाज्रातुशासन से अधिक प्रभावित है। 
उसका रंगमंच, उतफा अभिनय, उसफी नाव्यकृतियोँ सभी उसी दिशा से प्रधानत- 
प्रेरणा और प्राण पा रही हैं। इस दिशा में एकाफी माठफों फा प्रयात बुद्च ठपल 


हिंदी प्राद्वित्प का शृद्दद्‌ इतिध्ठाप्त इष्वे 


मी हुआ दै। वे संबियों को मी हैँमाल से हैं श्रौर उन्होंने मावसूमि, रखयोर श्र 
मनोरंजन को एकत्र परने फा प्रयल किया है। पर झमी तक हिंदी का रंग 
झविकृतित और प्रारंभिक ध्वस्था में हैं। 


६, साहित्य भर कला 


बार, मूर्तिक्ला, चित्रण एव उंग्रीत के श्र्ंय में इमने उनके श्रौर साशित 
डे परसरिक प्रमाव की दयाफिंवित्‌ दूदित किया है ! यहाँ अंत में उनकी शोर शिए 
इफत्र संकेत कर देना श्रनुचित न होगा | 


मंदिरों क्ा भारतीय चीवन श्रौर शाहित्य ते श्रताधघारण पता संदंप रह है। 
उच्दर श्रौर दक्षिय मारत में मक्ति श्रादोलनों ने वह्द संपर्क श्रौर निकट दा कर 
दिया है | ध्यक्तिडेंद्रित मगवान्‌ से साबुण्य संदंध मूर्ति के सगुय माप्यम से रपागित 
किया दा सफ़ता या। उसके प्रति सर्वशा श्रात्मठमर्पय मक्ति झा श्रेय हो गया | 
मंदिर प्रत्नम्या के ढैंद्र बने और विशेषतः प्रकन्नित गाय्कों ने मजम, स्वोत्र श्रादि वी 
रचना की । मूर्ति के प्रति रो धनुराग, श्रानद, उछाल और प्रेम क्र खोत बद्दा तो 
रखात्मक साहित्य भी श्रन॑त मात्रा में प्रस्ुत हुदा । संगीत ने अपनी उसी ढंबियोँ, 
अप्मा समूदा रछ मंदिर- श्रौर उसमें पयराई देवमू्ि फ्रो समेत किया ! संगीत 
( गीत, वाद्य, श्रौर र॒त्य ) का विकास प्रयोत सात्रा में मंदिर के श्यगय में, उसके 
मंढप श्रौर बगमोहन में हुआ | श्रमिनय का रंगमंच तो टठी करा संदवर दहा। 
श़ियों मंदिरों के प्रागय में लौलाएँ हुई और उनके मंद में नाटक श्रमिनीत 
हुए। पिद्दों तक या साहित्य अनेष्याथ में उनसे संबंधित या; टनदी तँजताधना 
मी मंदिरों के वहिरिग पर रुपायित हुईं 

मूर्ति श्रौर चित्रकला शा ठो झाद्दिय पे इतना निश्ट छा संबंध रहा है दि 
एफ ही श्रमिप्राय (मौटिफ) श्रनेक चार दोनों में श्नुद्ठत हुए हैं, समान श्रदृच्तियों ने 
दोनों में विकास पाया है ] जातक द्थाश्ों के कल्ित संतार क्रो मूर्ति श्रौर चिप्रशला 
ने भ्रपनी भूमि पर उतार दिया है। छान स्थूल चन्ु का विषय बन यया है। कया 
कहने पी टेसी धंमोहक पढदठि मूर्ति भ्रीर चित्रकला दोनों मे श्रपनाई है द्वि उतका 
अवार बाज भ्रमित है। पत्थर की कठोर सूमि पर अनंत पयाओं का श्रषचित्नों में 
मार, भित्तिवित्रों फ्री श्रद्ट८ परंपरा में उनका श्रेकन इस निश् से हुश्ा दे फ्रि धन 
छापारण परी उस वाल फ्री दुष्प्राप अंगों छी दृष्पा उसने शाव कर दी है। गुघ- 
राष्ी अ्ंगचित्रण ने भी ठाहित्य ग्रे छला के निफ्ठ पर्यात् खींचा है और मुगल 
कलम ने गो रामायण, भद्ममारठ श्र लोकदथाओं को श्रदूमुत मासलता प्रदान 
फर दी है। घावा श्ादि गरी मूर्तिदयाएँ और श्ृगल हस्वलिपियों के गठिमय 
प्रवद्टमान घीवनाज़न साहित्य के सुदर्शन कठेवर वन गए हैं! 


हुजई रंगमंच [ संद ४ : अष्याय ७ ] 


राजस्थानी, पहाड़ी रागमाला चित्रों ने तो संगीत की निबंध दरंगित लो 
तक फो रेपाओं में बाँध दिया दै। इतिद्वास में पहली चार श्रुति विषयक अ्रदृदय 
ध्वनि फो भारतीय मानव ने काया की सीमाश्रों में ढठालने का अ्रयत्त किया और 
उस रक्तमज्ञा प्रदान फर रूप फा घनी घबनाया। दाग प्री लहरियाँ रागबद्ध हो 
दर्शनीय हुईं । सय॑ साहित्य उस दिशा में वंचित न रद्द | संकेत रूप में वाक्य के 
स्थल रामिनी चिर्तों के व्याख्यान शीर्षफ बने | रीतिकालीन फाब्यसाहित्य विशेषता 
सायक नाथिका-मेद पर केँद्वित हुआ । पहाड़ी चित्रों में उनके अनेकशः अकन हुए। 

साधारणतः संछार मर छी ललित उलाएँ ललित झाहित्य से संबंधित हैं 
परंतु बह संबंध इतना धना और फह्दी न हुआ जितना इस देश में । वत्तुतः मंदिरों 
के बाह्यालंफ्रणों, मूर्तियों भौर पत्थरों के श्रध॑चित्रों के श्र श्र॒जता, बाघ के मित्ति- 
चित्रों तथा गुजरात के ग्रंथों, मुगलों फी इस्तलिपियों और राजत्पानी पहाड़ी 
लझ॒चितों की एगमालाश्ों फा तम्बफ्‌ शान ब्रिना साहित्य के गहरे अध्ययन के 
नहीं दो सफता | जातक झौर श्रयुदान, इतिद्वास श्रौर पुराण, फाब्य और नाठक, 
संगीत और अभिनय सभी मूर्ति श्रौर चित्रकलाओं पी लपेढ में श्रा गए हैं। काम- 
शास्र और शुल्वतृत, लक्षशर्ग्रंथ भर मानसार, संत और रीति साहित्य समी 
भारतीय कला के दर्शनद्वार खोलते हैं 


पंचम खंड 
वाह्म संपर्क तथा प्रभाव 


लेखफ 


डा० भगवतशरणु उपाध्याय 


प्रथम अध्याय 
यवन-पहलतवों से पूर्व 
१, सांस्कृतिक संपर्क और परंपरा 


संत्कृति छार्वज्नीन संपदा है, संयुक्त प्रयात फी परिणति | देश श्रयवा फाल 
के धरातल पर कोई विंदु नहीं घहाँ खड़ा द्ोकर फट्ठा ज्ञा सके कि दस इससे परे श्र 
कुछ नहीं, जिसका मुझपर प्रमाव दो | ज्षातियों के परस्पर सँप्, प्रतिक्रिया और 
योग से संस्कृति की फाया बनती है। नई जाति श्राती है, सीमा १९ मेंडराती है, 
स्थानीय जाति में इलचल द्वोती है, दोमों एफ दूसरे से टक्राती हैं, किंतु सगम की 
घाराशों की माँति मिलकर समान प्रवाह बन जाती ई। श्रवतफ दोनों अ्रलग अलग 
थी, श्रत वे संपृक्त प्रवहमान द्रव फी इफाइयाँ ह। इफाइयाँ संपूर्ण फो बनाती हैं, 
संपूर्ण स्वर्य श्रद्दृ्न संघात फी इकाई बन जाता है। संस्कृति का यही कमिक विकास 
है--इफाई से उयुक्त इफाई, संयुक्त से सयुक्ततर, पर श्रगठे संधात के लिये इफाई 
मात्र, श्रगली इफाई पिछुली से सदा ऋद, ऋद्धतर । संस्कृति इनका संशेक्त श्रदट 
क्रम, श्रवि्त परंपरा, ग्न्योस्याश्रित श्रैंदरावलबित संपदा है । 

मद्दाव्‌ सम्यताएँ नदियों के कॉँठों भे बन्‍्मी हैं--िंधु-ंगा की धा्ी में, 
दागहो के प्रातर में, वश्ु के तट पर, दजला-परात के ढॉडे में, नीलनदय्ती मूमि पर । 
सूत्ती खानावदोश बातियाँ सदा श्रपने पैरों पर रही हैं, फिरती, श्रन॒ुवंर मद से दरी 
घाटियों की ओर । श्रपने उत्तम के वेग से उन्होंने बल्तियाँ उज़ाड़ दी ई, जला 
डाली हैं। उनकी बत्रर घाराशों से सम्यताएँ श्राप्लावित दो नष्ट हो गईं। पर णो 
बचा बह मी सर्वथां सारद्दीन न रद्दा, क्योंकि निन्‍दोंने वह सयक्‍र चोट पी, जमी 
सभ्यवा की छड़ें मफमोर दीं, स्वयं उन्होंने ही उठ मरणोग्मुज पिंड में श्रपते जामत 
प्राण, बर्बर सदी, पक दिए. । निरचेष्ट पिंड पिर जी उठा | नया सोता फूटा, यसी 
गोँठें इरी हो गईं) मई फोपलों से भूमि फिर लइलदा उठी । 

इस दृष्टि से मारत ते बढकर प्रद्डति का हुलाय दूसरा देश नहीं। श्रन॑त 
मानवधाराएँ, सम्य और ब्र, एक के बाद एक, इसकी सीमाओं में प्रतिष्ठ हुई, 
चण मर ठफ्राई लद॒राई। फिर उसके जलग्रसार में उिलीम हो गईं। मारतीय पट 
में नए रेशे बुन गए, नए रंगों से पट चमक उठा । 

मारत्रीय संच्छति मी अन्य संस्कृदियों की ही माँति अगशित जातियों पी 
देन है; अद्ृट जनपरपरा की विरासत । उसके निर्माण में तिमित छातियों का योग 


हिंदी साद्ित्य का इृहदत्‌ इतिद्दास इए८ 


रह्दा है, गइरा और प्रभूत | उसकी एकता सें श्रदूदरठ विविधता है; श्नेक सोती पा 
खाव | सारत ने छिएजा बहुत दे; पर उसकी विजय िरणने में इतनी नहीं रही 
जितनी श्रन्य को थ्रात्मखात फर पचा लेने फी उसफी शक्ति में रही है । ईरानी, यवत 
(औ्रीफ ), पहव, शक, कृपाण, हृण, मुसलमान, यूरोपीय--जिन जिन जातियों से 
उसफ़ा संवर्फ हुआ, उन उनसे उसने शक्ति संचय फी, प्राण लिए; नई ताजगी ली। 
अपनी घरा को नए फ्लागम से निद्ाल पर दिया। शआगे के (री में इन्दीं छातियों 
के प्रभाव फा निरावरण दोगा । अत्यंत संक्षेत्र में दी धद् कार्य संपन्न होगा, क्योंकि 
इसका व्यास बहुत व्यापक है। 


२. भारत शोर पश्चिमी एशिया 


पता नहीं ढिंधु फी श्रादिम सम्यता क्सि मात्रा में दजला फ्ररात की सम्यता 
पी ऋणी है, पर इसमें सदेइ नहीं कि दोनों में पर्याध्ष फाल तक आ्रादान प्रदान 
होते रहे हैं। एशनुन्ना (तेल श्रस्मर ) श्रौर फीश में मिली मुहरें ( प्रद्रार्ए ) 
इसके प्रमाण देँ१ । 

स्थल श्र जल मार्ग से मारत था संपर्क सुमेर/ चैविलॉन, 'श्रकाद, श्रसी- 
रिया, सीरिया, फिनिशिया, मिश्र, यूनान तथा भ्रूमष्यसाग्ररीय देशों से रद्दा। 
जातीय सँक्मण, उपनिवेश, व्यापार शौर विजय की परंपरा चली रद्दी । साथ दी 
जीवन फे साधनों, भावना श्रौर विचार के छ्षेतर में भी श्रादानप्रदान होता रद्दा | 


३, थाये प्रभाव : आर्थेतर तत्वीं से समन्वय 


उत्तर भारत पर बस्तुतः पहला और शक्तिम प्रभाव उक्त धरा छातियों पा दे 
नो श्राज से लगमग छुः सइस्त वर्ष पूर्व प्राचीन मध्यदेश और पूर्वी पंजाब से निफ्ल- 
कर संपूर्ण श्रार्यावर्त में फेल गई' | श्रपने सीमातों और प्रत्यंतों में श्रायतर घातियों 
से इसफा संपक श्रौर संघर्प हुआ और श्रंत में यह विजयी हुई। कुछ काल तक 
विजयी और पराबित दोनों जातियों में एक दूसरे के श्रति द्वेप श्रौर श्राशंफा रही-- 
आरयों ने विजितों पो 'दृष्णुः ( काला ), अनाझाए ( नाफरदित ४ चिपटनास ), 
“अ्रदेवयु! ( देवरद्वित ), 'श्रयज्वन? ( यशद्दीन )) मिप्रवाच: ( श्द्नद्धमाषी ); 
(शिश्नदेया। ( शिश्नपूजक ), 'दाउ! ( गुलाम ), दस्यु! ( डाकू ) श्रादि क्फर 
पुकारा । उनके ऋषियों ने अपने इंद्र से श्रायेतररो के पक्की ईटों से बने उन नगरों 
पर वज्रप्रहार करने की प्रार्थना पी जो उन्हें लौददुर्ग से लगे थे | 


5 पैटिक कॉलंटन : वैरीट एग्पायस, 2० १४२। 


इज्व यबन-पहदों से घूव [ छंद ५: क्षष्याय 3 ] 


देष और श्रविश्वास का यह संबंध उनमें फ्रदफ बना रहा, नहीं कहा जा 
सकता, पर्रतु डुछु द्वी काल बाद आार्यों की सामाजिक परिस्थित्रि में दूरगामी परि- 
बदन तीन यति से होने लगे। वास्ट्ृतिक रूप से उन्होंने श्रायंतर्सो के प्रति श्रधिकापिक 
आत्मसमपंणं किया | आ्राचीन काल में जिन जिन जउिजेताशं फा अन्य सम्य अथवा 
अरध॑सम्य जातियों से सामना हुथा, उनयी होफर भी उन्हें विजिों के सामने 
फालांवर में झुफना पढ़ा। क्रीय्वासियों के विजेता डोरिफ यवन, श्रसुर-बाबुलियों के 
जिज्ेता ईरामी श्रार्य, मिस्चियों के प्रिजिता यवन, सभी अपने पराजितों से संस्कृति के 
क्षेत्र में प्रमायित हुए । इसी प्रफार भारतीय श्रार्यों फो भी श्रायेतरों छी ऋद्ध परपरा 
के कम्रमीय और उपयोगी त्लों को अ्रपनाना पड़ा | श्रथवंवेद के रचना काल तक 
पहुँचते पहुँचते चारो वर्ण स्पष्ट हो गए, बह चौथा 'झूद्ग ब्ण मी जो ईरामी श्रार्यों 
फा अनज्ञाना या श्रौर जिसके निर्माण में विजित श्रायेंठरों का योग विशेष सद्दायफ 
हो चला था | शिव फी मर्यादा श्रर बढ चलती है और देर सबेर 'लिंगयूबन? श्रा्य 
अर्चना फा मी श्रंग बन घाता है। योग की क्रिया श्रार्यों ऐ्रो श्रमिमत शोती है, 
और दृपम के साथ साय, धीरे धीरे उससे भी अधिक, गाय पी महिमा" का विफास 
दोता दै | संमव है, श्रार्यों ने इपम फा माद्दात्य उस पश्चिमी एशिया से प्रहण किया 
दो, घहाँ ठतफा संमान विशेष रूप से द्ोता था, पर स्वय सिंधु फी घाटी में उतफा मान 
कुछ कम न था। फालांतर में वदी इधम “नंदी के रूप में विशेष पूज्य हुआ । गाय 
के प्रद्वि श्रार्यों का आ्रादर तो निश्चय उन्हें मार के श्रार्येरर्स के मिला | शीभ्र श्रार्यों 
की नई श्रग्वासमूमि अक्षर्थि देश में उपनिषर्दों क्री परंपरा के संजीवफ नगर्रो करा एक 
विस्तार खड़ा हो गया, ण्दों श्रध्यात्म का अमृत मथन होने लेगा | पुष्फला ( रा ) 
बती, वचुशिला, श्रासंदीबंत, दस्तिनापुर, इद्रप्ररय, विराटनगर, कापिस्य, श्रद्च्छुत्र, 
काशी, श्रयोध्या, मिपिला, सभी से मागरिफता फी गंध ग्राने लगी, प्राचीन तिंघु 
सम्यता के नगर नई मद्दिमा लिए, नए परिधान पहने, पड़े हुए! श्रश्वपति, कैकेय, 
प्रवाइण जैवलि, श्रषातशत्रु काशेय, जनक विदेंद्द प्राचीन समवेत मारतीय दाय 
फाल फी संधि पर खडे हो, बौद्ध-मैन शैव-वैष्णय शाक्तों फी जनावुल परपरा क्रो 
प्रदान करने लगे । इसी समवेत परंपरा छा समिलित दाय प्रधान मारतीय वर््धवि 
की रीठ बना । नई आनेवाली जातियों का योग उसे मिलता रहा, नई मजा; 
मासलता उसपर चदती रही, रक्त फी नई नये उउमें दौड़ती रहीं, पर रीढ़ वह्दी 
बनी रही जो श्राज तक बनी दे। 


$ ऋग्दैद में वद अब अध्या? ( झवध्य ) हो गई है, देदवाओं की माठा भझदिति-मागा 
अतागां अदिि वधिष्ठ ॥ 


दिंदी सादित्य का बृददव्‌ इतिदास ११ 


9, दो धाराएँ £ भार्य और द्रविढ 

माषाश्रों पर भी स्वामाविक श्रनिवार्य प्रमाव पढ़ा। पर ठमी से दो सट् 
पृथक भाषाएँ इस देश में चल पढ़ी, एक संल्ृत जो अएने प्राइत के श्राधार हे 
उठफर स्वयं स्॑स्कृत' हुई श्रौर विविध प्राह्तों पर भी अपना प्रमाव डाला, उन 
प्रभावों छे यिक्‍्सी और भीरे घीरे उच्दर भारत पी साधाए्एतः आर्य भायाओ्रं के 
नाम से जानी जानेदाली घनवोलियों की प्राइतों आदि के साय दूर पी जननी हुई। 
दूसरी णो द्रविड भाषाश्रों के नाम से ददिण में पली फूली | उठफी चार सतत 
भाषाएँ बनौं--तमिक, वेटगु, कन्नद और मलयालम । शनपर मी संस्कृत का अ्रत्म- 
पिछ प्रभाव पढ़ा । इनमें अनेक संस्कृत शैलियों क्ष अ्रठुकरण हुआ | रमित फ्री 
छोड़ शेष पर तो उसके माव, और रचनापरणि का इतना प्रमाव पढ़ा कि भाषा 
यो छोड़ शेष एफ फाल तफ संस्कृत साहित्य के वातावरण में दी साँस टेटी रद्दी। 
उनकी माया में भी संस्कृत के शब्दों की वहुलता हुईं। हाँ, तमिक श्रवस्थ भ्रपेचा- 
कृत स्ततत्र रही। इसका विशेष कारण यह या कि उसमें स्वतंत्र साहित्य रचना का 
आरम बहुत पहले स्वतंत्र रुप से हो गया या | तमिक्ल साहित्य प्रावः उतना ड्टी 
प्राचीन है, जितना वेंदिफेतर संध््त साहित्य | पिर भी उग्र भी संस्कृत भाषा 
और सादित्य का प्रमाव पढ़े विना मे रहा । इसी प्रकार दाहियात्य भाषाश्रों क्वा 
भी प्रभाव संस्कूतत भर उसजी परवर्ती भाषाओं भर उसके साध्यम से आइतों भर 
जमवोलियों पर भी पढ़ा । द्राविड मापाश्री के श्रनेफ शब्द शद्व उंस्कृत, प्राहर्तो 
श्रौर जन बोलियाँ में मिलते हैं, जिनकी खोज स्वतंत्र रुप ऐे महत्व रखती है। 


४. भाषा पर सुमेरी-यावुली प्रभाव 


मापा की दृष्टि से वैदिक साहित्य प्रन्य वाद्य प्रभावों से भी 
बंचित न रह सफ्ा | श्रार्यों का पश्चिमी एशिया की श्रनेफ धातियों 
हे शतु-मित्र प्रा ता संपर्क था। उनके दिचारों, विश्वाों, जीवन 
श्रीर धादित्य पर उनष्ा द्रमाव पढ़ना स्वाभाविक दी है। ऋग्वेद और 
अयवबेद में पुरी), जरफ़री, '्रालियी, प्रिलगी), 'उब्णुला) "तैम्राठ,? 


* स्ी० एम० थीनिदासा चाये : गमित्न लिस्टेचर, एन्साक्नोपीडिया आाफ़ लिट्टेच[्यी पे), 
ए० ४५७, कालम २। 


२ अफ़ते दर ऐतू- ऋग्वेद, १०, २०६, ६॥ 
3 अखिदस्व तैमादत्य दपनोरपोदकरव चे। 
छात्रासदस्यद्द मन्योख ब्यामिव पन्‍्वनी दि मुद्ामि रण शव 0 ६ ॥ 


# यवन-पहदों से घूर्व॑ [ श्लंढ ५ ? अध्याय १] 


हा?" श्रादि पर दिवंगत बाल गंगाघर तिलक ने रामहष्ण मंडारफर स्मारफ 
प्य में उिचार फरते समय उनके अर्थ के संबंध में समेरी बावुली रुम्यता की 
ओर सऊेत क्रिया या। उनका कदना दे कि ये दजनना प्रात बी घाटी की उन 
प्राचीन भाषाओ्रों ( सलदी, आदि ) के द्वी शब्द हैं* | 'तैमातः फो उन्होंने 
बाउुली का 'तियामत! साना। यह ( जेंद, येज ) यह, यहत्‌, ( स्रीटिंग-- ) 
यहा, यहती स्प में जिस शब्द फा श्रनेक्तः ऋग्वेद में देवाथं में प्रयोग हुथ्रा है, 
वह बस्तुतः प्ल्दी-इव्ानी शब्द यह ( जेद्दोवा ) से निकना है। यहूदी, संसार पी 
पदली जाति है, जिंगने देवताओं की श्रमंत परंपरा को हृठाकर एक्श्वरवाद का 
वितन्चन किया | उनऊा वह इंश्वर जेझ्ोवा था। श्रम, इंद्र, सोम आ्रादि के लिये 
इसी शब्द का शनेक बार प्रयोग ऋग्वेद में महाम्‌ के श्र्थ में हुआ है | पर एवेश्वर- 
बाद, बह्कि उससे मी अधिफ वेदात के श्रामात रूए में मिक्ष के पराऊन श्रामेनद्वेवेप 
चतुर्य श्रप्तानातेन ने वित्म पूर्च तेरहर्वी शर्ती में सु क्री शक्ति को प्रतीक साम उसी 
फो पिश्व फा व्यापक देव घोषित किया | तब उसकी श्रायु केवल पंद्रइ वर्ष की 
थी५। उसके श्रपने देश में ठो निश्चय बह बौद्धिफ ली घुक गईं, पर श्रम्यत्र के 
चिंतन में उसका प्राचीन जगत्‌ पर गद्दरा प्रमाव पड़ा था। इसमें सदेह नहीं कि 
कपर के उद्धृत शब्द विदेशी श्रीर ाहरी मापाञ्रों तथा संस्कृतियों से लिए गए | 
ये छुठ शब्द केयल उदाइरणार्थ दिए; गए हैं, वैसे उनकी सख्या वेदों और 


आवियी च विशिंगी च पिता च माता थ। 
पिप्म व सदंतो वसव॒र्सा- कि करिप्यय ॥ ७॥ 
डरगूलाया दुद्विता जाता दारवसिक्या | 
शत्रु दहुपरोया सर्वोत्तामरस विपम्‌ ॥ ८॥ 
चाबुव न ठाजुव ने येद बससि ठाजुवस्‌ । 
खाबु ,नारस वितरम्‌॥ १० ॥ अयववेद, ४, १३ । 
देसिए, भ० श० उपाध्याय : संस्कृ तियों का भतरावतब॒न, भारतीय समात्र का ऐलनिदासरिक 
बिस्वेषय । 
॥ देखिए, नियण्ड, ९५ शस २, ६ ३; रे, निरूक, ८, ८। 
३ और्डियन ऐंड इंडियन वेदात , भार० जी० सदारवर : कमेमोरेशन वाहयूम, १० ६६-४२। 
3 (चातु यइ+तीम गति से जाना, बदना, यहतत्जत ), अग्नि के लिये, ऋेद, ३, २ 
१९, १०, ११० रे; स्द् के लिये, ८, ३३, २४; सोम के लिये, ६, ७४, १, (यहें या 
जेद्दोवा यहूदी मगवाम्‌ या गुद्य नाम का डिसका उसने इजरत सूसा को भेद बताया )। 
४ एच० भ'र० दाल; दि एंगेंट इिी आफ दि नियर ईस्ट, पृ० ३०० । 
७ वही, इ० २६६; भ० रा० खवाध्याय : दि एरोट वढदे, एृ० २११ 


घ््‌ 


हिंदी साहित्प का इृहत्‌ इतिहास ३८२ 


वैदिफ साहित्य में पर्यात है । इन शब्दों में से 'थ्रालिगी, 'तिलिगी? और 'डब्युला/ 
का संदर्भ पढ़े मइल का है। अ्रपर्ववेद के जिस मंत्र में इनफा उल्ठेख हुआ है वह 
झॉप का विप झाड़ने का मंत्र है। ओझा नागी (सा सोप ) का संबोधन क्खा 
हुआ कहता है. कि ग्रालियी तुम्द्यारा पिता है; त्रिलियो व॒म्द्दारी माता, तमाठ 
(वियामत ) श्रौर उब्गुला की तुम डुद्दिता हो, श्रादि) तियामत या तैमात फ्री 
और पहले संकेत किया जा चुफा है। आलिगी और विलिंगी में क्मशः पिता श्रौर 
माता होने फा फोई लिंगचिद् नहीं है। मंत्रफार ने दोनों का अर्थ जाने बिना ही 
उनफा प्रयोग किया दै। वह उलटकर बिलिगी को पिता श्रौर श्रालिगी की माता 
मी कहता तो प्रमाव में फोई श्रंतर महीं पड़ता, क्योंकि शान ही के से मंों में जैसे 
निरर्थफ पर श्रद्भुत शब्दों फा प्रयोग होता है, उस पाल के ओ्रोका ने भी ऐसे 
अद्भुत शब्दों का व्यवहार किया है, जिनका श्र्थ बह नहीं जानता, लिंगमैद तक 
नहीं, श्रौर जिन्हें वह किसी प्राचीन शब्द मंडार से चुन लेता है। इस प्रफार के 
अनेफ शब्द तर के मंत्रफारों के जानने में होंगे ँ्रो श्रपनी मापा के म॑ होंगे पर 
बाहरी होने से उनफा छुननेवालों पर श्रसर पढ़ 5फ्रता होगा । इसी से उसने 
इनका प्रयोग किया दै। प्राचीन मुमेर ( बाबुल ) के नगर ऊर की खुदाई में एक 
पद्िफा मिली है जो ब्रिटिश म्यूजियम के श्रसीरी बावुली विमाय के हेंडबुक में 
उद्धृत की गई है। वह ऊर के प्रायः ३००० वि० पू० के एक राजुल पी वंश- 
तालिफा है, जिसमें दो राजाश्ौ--क्रमशः रिठा पुत्र॒--कै नाम एंड?) “बेद्ूए* हैं । 
बस्तुतः ये ही श्रालिगी बिलियी के समीपवर्ती हैं या उनके पूथन, जेसे वे श्रलाय', 
'बलाय! ( अलैया, चलेया ) थ्रादि के भी हैं। अलाय, वलाय का दुछ्च फेर बदल 
के साथ इसी श्र्थ में प्रयोग श्ररदी ( प्राचीन अरबी, प्रामिश्तामी ), पारी श्रादि 
में भी होता थ्राया है। विशेष बात तो यह है कि एफ पश्िता ऊर नगर में मिली 
है, बिस भगर फा उल्लेख इसी मंत्र के उस्गुला शब्द में हुआ दे) इसी शब्द पा 
उ्राद गुल या गुला शब्द है, व्िसफा प्राचीन बांबुली श्रसीरी माषा में अर्थ होता 
है 'साँपो? के विष फा वैयर | इस प्रकार वेदों का यह सोंप झाइनेवाला मंत्र बाउल 
और श्रम॒र देश के सॉप के विषयों या श्रोश्षों से श्रपना संपर्ण स्थाएित परता दै। 
निरुक्तफार यारक्र को छुठौ-सातर्वी वि० पू० में भी इन शब्दों का श्रर्य नहीं जात था, 
जिससे बद इन्हें 'निरर्यकाः शब्दाः! फहता है। स्वाभाविक ही संदेद हो सकता है 
कि तौन चार सो वर्ष श्र पहले के स्रय॑ मंत्रफार को इनपा अर्थ छात था। इस 


* बैक कालेटन : बरोड इस्पायर्स, एृ० हण्य 
२ द्वेखिए, लौंगडन का तत्मदभी बोरा। 


घदरे यवन-पहवों से पूर्व [ क्लंइ ५; धध्याय 3 ] 


प्रफार विदेशी शब्दों ने न केबल इसारे माद श्र मापा पर प्रमाव डाला हैन्वरन्‌ 
विश्वाउ और जीवन पर मी । 


इसी प्रकार असुर! शब्द का प्रयोग ऋग्वेद से छेकर श्रा पी दमादी 
प्रातीय मापाश्रों ( और हिंदी ) तक में होता श्राया है। यह रुद्दी दै कि पिछुडे 
काल क्षी संस्कृत और ईिंदी श्रादि में इसका प्रयोग 'ुर विरेधी! ( मसुराः इति 
अुराः ) अर में हुआ है | वस्तुतः यह शब्द शक्ति प्रकट फरता है और “सु! 
(प्राण) से बना है। इसी श्यं में यह पाणिनि श्रादि द्वारा प्राचीन फाल में 
प्रयुक्त हुआ है। बातिवाचक श्रर्थ में। इसी अर्थ में यद्द उस अ्रसाघारण 
शक्तिमान विजयी 'अरमुर? जाति क्षो व्यक्त करता है, जिसकी राजघानी श्रछुर थी, 
प्रधान देवता अ्रस्मुर या, जाति का माम अस्मुर था | वि० पू० दूससे सइसाब्दी से 
विक्रमी पूर्दे ५५५ तक उस जाति* ने पश्चिमी एशिया पर ॒श्रपना अमभुत्व रखा और 
दणारों पश्चिकाओं एवं स्वर्भो पर श्रपनी प्रशस्तियों खुदवाई” | उसफी श्रंतिम राजधानी 
निनेवे बि० पू० ५५५ में बाबुल के खल्‍्दी नरेश नावोगोलस्सर और भीडी श्राय 
उवच्याप॑ की संमिलित चोट से नष्ट हो गई*। श्रसुर्रो के श्रबल शात्रा तिगलाथ 
पिलेजर, सारगोन, सेमाखरिव, एसरहदन, श्रसुरमज्ी रपाल, अ्रमुस्वनिपाल आदि ये | 
पिछुले दोनों सम्राद तो शतपथ ब्राह्मण की रचना के प्रायः समकालीन थे ॥ 
इसी शक्तिमान के भ्रर्थ में ऋग्वेद में मी फम्र से कम ग्यारद बार वदण, इंद्रादि के 
विश्लेषण के रूप में 'अमुर! शब्द का उपयोग हुश्रा है? | बहुत पीछे, भद्दाकवि 
कालिदास ने अपने रघुवंश में रघु की दिग्विज्रय के क्रम में राजाश्रों को जीतकर 
उनका राज्य लौटा देने की जो वात कही ( श्रियं जद्धार न व मैदिनीम ) और यद 
रीति 'घमंविज्ञयी ढुप'** फी घोषित क्री वह टीफाफार के अनुसार “अ्रस्ुरविजयी 
हप! की नीति के विपरीत थी | अ्रसुरचिज्ञयी उप विज्ित राजाश्ों को स्वथा उखाद 
फँफता भ्रौर सिंद्यासन छीन छेता या। वास्तव में यह उन असुर राज़ाश्रों की ही 
ऐतिद्वासिक परंपरा थी जिनफा उल्लेख ऊपर हुआ है। असुरनजीरपाल ने जो 
बँदियों की जीवित खाल निफालने और समूची विजित जनता फो एफ सूदे से उच्चाढ़ 
कर दूसरे सूबे में दसाने की नीति चलाई" बद उसके सभी पंशघर करते र.दे। इस 
नीवि ने संवार के इतिहास में ्रपना छानी न रंपा ) उसी फ्ला प्रमाय इमारे पीछे के 


$ द्वाल ६३ ए्योंट दिस्टी, १० ६८८; डैरंड-२१७। 

३ बद्दी, १० श१३। 

3 देखिए, भाषे की मै विटकल संत्तृत सग्लिशा टिशशनरी, “भवुर! ६० ६६१०६२। 
४ रघुवर, ४, ४रै। 

७ द्वाल : दि एशेंट इसी ०, ए० ड४ड४।) 


हिंदी सादित्प का दृइद इत्िदास श्ध्ा 


कैसरिड 


साहित्यकारों प्टी परंपरागत स्मृति वर मी पढ़ा। दैठे मी हमारी सास पौराणिद 
परंपरा में अछुर देवताओं के शत्रु का प्रतीक बना। यह संमवठः आय इंयनी 
राजाओं फौ उनसे शबुता के छारण हुआ शेया, क्दोंछ्ि पहले छे वैदिक टाहिद में 
उनका उस्लेंख केपल शक्तिप्रदर्शन में हुआ दे। जो भी हो, अर्॒र्री & छाप इमाये 
प्राचीन-श्र्वाचीम सभी परंपरा पर खाती पड़ी और आ्राज भी उस शब्द का ग्रयोग 


साहित्य में दोता है । 


इस देश के साहित्य और विश्वास पर बाडुली ( सुमेरी ) परंपरा और 
इतिद्वास पुराण का प्रमाव विश्येद त: छलप्रलय दी रथा द्वाया पढ़ा ! टाक्टर लियो- 
नादं बूली थ्रादि पी ऊर, छीश, दादुल श्रादि की खुदाई ने उस प्राचीन उच्४्नरलय 
घी ऐतिद्ाासिकता सिद्ध कर दी दे जो ३१४३ वि० पू० के लगमग उदक, शुद्पक 
आदि में हुई थी* ॥ टस घटना को इस देश के अ्रश्विवास्रियों ने अपना माना 
ओऔर अपनी प्राचीन ठथा पावन पुस्तष्रों में उसझछा उस्टेस किया। डचप्रलय 
या इस देश के साहित्य में सदसे प्राचीन उल्टेख शठप्य आाद्चय में हुआ दे 
डी १७वीं शर्ती वि० पू० के लगमग हा ६। घीलनुभा डेखप्रद्धति के अ्रमिट्रेसों में 
चह कथा प्रायः २००० वि» थू० में ही छुगेरी ( दाबुली ) भाषा में लिख ली गई 
थी | महत्व पी चात यह है कि शतपथ आदर ने अठजने श्रपनी टठ5 फथा के मूल 
का भी उल्टेस कर दिया दे। क्योंकि उसमें लिखा है फि मनु ( बाइप्रिल के नह 
तथा सुमेर के वास्तविक घटनामायक्र बिउसिद्दू ) जब श्रलय का जल सूखने के दाद 
भूमि पर उठरे ठव उन्होंने यज्ञ ्ारा मगवान्‌ के प्रति अपनी झठझता बताती चाही। 
पर यश्ञ कराने के लिये जब उन्‍्हें कोई पुरोहित ( उस ) न मिला उब चाष्य शेकर 
उन्हें अमर आत्षय ( अनुर बात्षण इवि आहूठः ) दुदाना पड़ा । शतप्रप शन्षय के 
सचनाकाल के पूर्व ही ऋतिएों की संस्या सभह से दीउ तक छा पहुँची थी पर मनु 
के यश्ञ के लिये एफ भी ऋत्विद न मिला | इसका एक विद्रेष कारण था। इसी 
धाल अ्रमुरनचीरपाल के, उसके पूर्ववर्तियों भौर परवर्तियों के, वे व्रिदयनाद एग्रिया 
की इवा में थे जिनकी प्रतिघनि शीम दी दाद परारिनि३ ऋदि तक करने लगे ये | 
छुछ आश्चर्य नहीं कि तमी, जब अपनी दिल्वर्यों से ऋमुर सुम्राद सारे पश्चिमी एशिया 
के स्वामी हो रहे थे, यह आहय रचा गया हो और तभी पी ज्यनी हुई बह बच- 
प्रलच पी फया उस अंप में प्रिये ली गईं हो। उन्हीं दिनों श्रसुरबमिगाल श्रीर 
उसके पूर्ववर्ती सम्राद्‌ अपना विशाल पुरातत्व संबंधी संग्रह एकत्र छर रहे 


$ प्रेंटिछ छा्ंटन, इरोड एंशदम, ४० ६४-६५ ३ 
3 अच्याय २, प्रपा ८-३ । 
3 ऋधष्यायी, ५, ३, १६७१ 


द्टज संदन-वद्धंवों से पूछ [ खंद ५१ भष्याप $ ] 


थे जिसमें लाखों लिखी इंटें थीं। इन्हीं में 'गिल्गमेश! के उस भ्रण्िद्ध मद्राकाब्य की 
इंटें मी थीं जिसके नायक गिल्यमेश से उसके पूवंज भौर जलप्रलय फी कथा के वीर 
जिउसिदूदू ने श्रपने मुँद से वह ( पौराणिक ) कया कही थी। निश्चय लदोँ से यश 
के लिये मनु फो 'अमुर बह्राक्ष य! बुलाने पढे ये वहीं से बह फपा भी आई थी । श्रौर 
उसे हमारी पव्चिनतम पुस्तकों में स्थान मिला | इसी अ्रफार फ्री एक ्रौर फपा गयढ 
की दे वो सप॑ से लद़ता दे और राजा को लेकर सूर्य तक उड़ने फा प्रयत्न करता 
दे? | इमारे पुराणों में इसकी समानातर कथा है। 


६. कला पर बाहरी प्रमाव 


कला के क्षेत्र में भी उस काल के कुद्ध वेदेशिक प्रभावों फी श्रोर सकेत फिपा 
जा सफ़्ता दे। स्वूर्पों की श्रशोकडालीन पंरंवरा बहुत पीछे तो नहीं जाती, पर 
समयतः सकेत रूप में उसे बुद्ध का समवर्ती श्रासानी से माना छा समता दे क्योकि 
लिखा दे फि बुद्ध के मरने पर जब श्राठ राष्ट्र में उनके भस्मायहोष के लिये युद्ध उन 
गया या दब उनमें बीच बचाय फर एक ब्रादाय ने उसके श्राठ माग कर उन्हे दे दिए; 
और उन्होंने श्रपने श्रपने भाग पर स्तूप सड़े किए;। स्वूप के दो प्रफार के धठीक हैं, 
श्मारफ और श्रस्पिधारी | स्मारक ठोस इंट पत्थर के बनते थे और बुद्ध, महावीर 
सप्धी डिसी महत्यपूर्ण घटमा छी याद दिलाते थे। श्रस्थिषारी स्तप वे थे भिममें 
बुद्ध, मद्दावीर श्रादि के भस्म, श्रस्थि, श्रादि श्रवशेष सुरक्षित किए छाते थे | पहना 
न होगा कि दोनों प्रफार फी स्तूपनुमा इमारतें पश्चिमी एशिया श्रीर मिस्र में बसंती 
थीं। बाबुल श्रादि स्थानों में बग्गुरत नाम के मदिर बेयल ठोस इमारत थे जिनके 
शिपर पर घुमावदार सोपानमार्ग से चढा जाता था३ | इस प्रकार मी इमारतों के 
अनेकों अ्रवश्षेष दजला परात फी घाटियों में ग्राज भी फडे ईं। दूसरे प्रकार के 
अधत्विवचायक सूप सट्टतः पिरामिड हैं, यद्यपि इनका रूप उनफा सा नहीं दै। 
सातयीं्राटथीं शर्ती विक्रमी पूर्व करी एक समाधि उत्तर ब्रिद्वार के लौड़िया नदनगट 
में खोदी गई थी* | ठसफा शिपर प्रायः बर्तुलाकार था । जूबों दुब्बील ने मालाबार 
में सतक समाधियाँ दँँढ निकाली थीं जो पहाड़ों में कटी हैं, जो खोखली स्तृपाफार 
हैं, श्रीर मिनके बीच छुव तक एफ स्व॑म है! उस युरातिद्‌ का मइना है किये 


+ हैट्िक का्लैटन £ बरीड छपायम_, ३० २१०-११३४ 

3 द्दी, पृ० ७६-७६। 
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हिंदी सादित्प दा शृइद्‌ इतिहास ६८६ 


समाधियाँ काल के विचार से प्रायः बैदिक हैं,* अ्र्थात्‌ भारतीय खूपं से श्रषिऋ दृ 
मिल्ल की सतक समाधियों के निफ्ट | मिश्च के पश्चिमी पर्वतों में प्रसिद्ध रिएमिरों 
के पहले श्रौर पीछे को फटी हुईं इसी प्रकार करी झृतके समापियाँ हैं। हमें यह 
भूलना चाहिए दि मिस्र और फिलिस्तीन ( जूदिया और इसायल ) दोनों से विक्रम 
से प्रायः हजार वर्ष पूर्व मुलेमान श्रीर हीराम के समय मारत का बना व्यापार संदप 
था* श्रौर मारतीय उन पश्रिमी देशों में पर्यात संख्या में जा बसे ये। लघु पिया 
( एशिया माइनर ) के दक्तिय तट्वर्दी नयरों रिवारा और जैंयस के पर्वर्तों में कटी 
एफ-पत्यर की झतक समाधियाँ मारत के प्राचीनतम चैत्ययहों परी शक्ल की हैं।? 
यद्यपि उनसे बहुत आचीन हैं। भ्रशोषद्ालीन श्रथवा बुद्धफालीन ( प्िन्रवा ) 
लपों फी गोलादवाली परंपरा, लगता है, बाद में विष्रसित हुईं श्रौर कम से कम 
रूप में भारतीय ही है, यद्यपि श्रस्थि रखनेवाली प्रथा मिस के पिरामिदी से झाई हो 
ते कुछ श्राश्वर्य नहीं । यह महत्व के बात दे ड्रि ग्रशोर ने, जैसा इस श्रागे देखेंगे, 
इंरान से श्रनेक कला, डेखन श्रादि संत्रंबी रीतियाँ सीखीं, विशेषक्षर इस छाएण कि 
तब प्रायः डेढ तौ वर्षों तक पंजाब और छिंश ईरानी सम्रार्टो के अधिकार में रदे पे । 
बुद्ध के समय में भी, श्रौर तब ठिंधु नद से टेकर पूर्वी यूगोप श्रौर मिख तद् पी 
भूमि पर इंरानी दारा था शासम था | बुद्ध झराश्वर्य नहीं कि एक ही साम्राज्य में 
रहतेदाली जादियों का घनिष्ठ पारस उन्हें एक दूसरे के साथ साध्कृठिक आदान 
प्रदान सुफर कर देता हो । 


स्ूर्पी के बुलाकर ( अ्र्द्धईच ) रुप भी दजला प्रात के द्वाव ( मेतोपीवा- 
मिया, बावुल थ्रौर श्रमुर ) में बने गुंव्ों के सदश ही हैं। वहाँ वि० पू० पहली 
सहसाब्दी में सैकड़ों गुंबजतुमा छ्॒ते बनी थी । स्वर्य इंसनियों मे श्रसुररों के साम्राज्य 
वैमत्र के साथ दी उनकी उंस्टृति, वास्तु श्रादि मी छे ली थी। उनफा ही पर्चपारी 
मानवमत्तकफ इषम श्रपादान ( दाराक्ालीन इंसान ) के शालीन श्रद्रजमरे नंदी 
के आदर्श बने थो बाद में स्वयं श्रशोक के इपम के श्रादर्श बने | इंरानियों ने तो 


* बिक पेंटिक्िटीब, दिखी झॉफ इंडियन०, ए० १०॥ 

> बाइबिल, राजाओं का खंद ( बुरु ऑफ किस्स ), दि एंसेंट बल, पृ० १०८६-२६ पादीना 
( सिफ-दीर की मशमत्र ) बादल, पुरानी पोदी, मिलाइए-डाइली बरों बी ठाल्कि 
झा छि३' रसी भर्द अं,-..६० एच० सेम, हिव्बर्ट लेक्चसे, १८८७, १० १३७-१८॥ 

3 हि्यों भाफ़ इट्यिन०, ९० १२। 


है दिस्वोरिबन्स_ दिफ्लो भोफ हरि इल्टें, माग १, पसौरियन झट, १० ४४२ भौर आगे, 
दि एशेंट कह, पृ० इड । 


३८७ यवन-पहयों से पू् [ खंड ५; अध्याय १ ] 


शुद्ध नंदी भी फोरे ये* । साधारणुतः वास्तविशारद इसे मानते हैं कि गोल मेहरात्र 
और प्रशस्त गुंबज संतार फो मेछोपोतामिया के ही देन हैं। इजार वर्ष वि० पू० 
से छेफर प्रायः ५५४ वि० पू० तक अम॒रों से असुर, निनेवे आदि अपने मगरों 
में जो वास्तु संबंधी श्रमर निर्माण किए, थे वे फला और खोस्साबाद की खुदाइयों से 
निफलफर यूरोप और श्रमेरिका के उंग्रदालयों में अ्रसुर स्थापत्य की महिमा व्यक्त 
फर रहे हैं। अपने निर्माण के समय भी वे धन्य राष्ट्रों के ग्राश्वय श्रौर अ्रनुकरण फी 
चर्तु बन गए ये। श्रनेक श्रझुर स्थपति देशातरों की दब भोग श्रौर श्रापश्यकता बने 
थे। इमारे रंखृत और दाहिणात्य सभी साहित्यों में मय असुर की वास्तु 
विद्या में बड़ी महिमा गाई गई दै। अगणित उल्लेस उसके उस प्रठ॑ग में हुए, हैं। 
सास्कृतिक श्रादानप्रदान और संस्कृति के बिफास फो देते यह संभव ही नहीं, 
श्रुनिवार्य प्रतीत होता है कि सय नामफ़ श्रस॒ुर ने इस देश में भी श्रसुर बात के 
कुछ प्रवीक गढ़े श्रौर प्रचलिव किए हों । 


७, ईरानी प्रभाव 


इस अत्यंत प्राचीन काल के पश्चिम से संत्ंध के बाद भारत का दूतरा गददरा 
संपर्क ईरानियों से हुआ । बैंसे फम से फम पश्चिमी जगत में संत्रंध की ऐ.तिहवातिक 
शत्पता कमी नहीं संभव हो सफी । रैंधव, मिखी और सुमेरी सम्यताएँ प्रायः सम- 
फालीन थीं | इनमें पहली तो शीघ्र मिट गई पर दूसरी और तीसरी श्रशोक के समय 
तफ श्रपनी विरासत फी कड़ियाँ एक के बाद एफ जोड़ती गई--मिख-सुमेर, मिस- 
सुमेर-यावुश्, मिसन्याबुल-श्रसुर, मिस-श्रसुर, भ्रस॒रईरान, ईरान-मारत, मारत। 
विक्रम पूर्व चौथी सहाब्दी से टेफर वि० पू० तीसरी शती तफ का एशिया फा देश 
और फाल संत्रंधी प्रसार मिस से पाटलिपुन्न तक प्रायः एफ दै। पश्चिम और पूर्व के 
बीच ईरान विशिष्ट संधिस्पल है। पॉचवीं शती वि० पू० ( ४४५८ और ४५३ बि० पू० 
के बीच कभी ) में दारायवोष ( दारा ) प्रथम मे, ो अपने फ्ो 'शार्यों में श्रार्यः 
औ्रौर 'क्त्नियों में छत्रिय' कहता या, विंध और एंजाब के एक भाग पर श्रधिफार कर 
लिया | उपके प्रशिद्ध छेस नझुश-ए-रुस्तम के भ्रतुसार भारत ( “हिंदू, मारतीयों के 
लिये पहली चार हिंदू शब्द का उपयोग दारा के उस श्रमिरेख में हुआ दहै* ) ईरान 


% झार्थर उफ़म पोष 5 से श्रॉफ पर्शियन भार, देसिए, पर्मिपोलिस--भरभादान के वृषभ 
रोपेरदम और विशाल दृधममस्तक । दोनों शिकायों ( यू० एस० ० ) विश्वविषालय के 
ओएियेंटल इरिट्स्यूट के संग्रहालय में प्रदर्शित ४ 

२ द्वारयवौप्‌ का नररा-य रुखम का लेख, 'हिएु'। 


हिंदी साद्ित्य का गृहत्‌ इतिद्वाप्त ६८८ 


( पार्स ) का बीतवोँ? प्रात+ (क्षत॒प्री) था, श्रत्यंत लामफर चह्टों से प्रति वर्ष ईरानी 
सम्राट फो आय के रुप में ३६० 'ईबोई” भार खरंघूलि ( लगमग देट करोड़ 
रुपयों के मूल्य फी ) मिला करती थी । दारा के पूर्वी यूरोप श्रौर ददिय रूस पी 
विजप्रवाले श्राज्मण में संमयतः भारतीय योद्या भी लडे ये। परम से कम उसके 
बेटे छुयाप ( ४२६-४०८ वि० पू० ) के यूनानी आक्रमण में निश्य भारतीय ठैनिक 
यूनान के नगरों में लडे थे ( ४२३ वि० पू० ) श्र उनके रुई के चने फपड़ी और 
लौइफलफवाडे देद के लबे बाण पी देखकर यूनानियां ( म्रीकों ) ने श्राअ् 
किया थाउ | २७३ वि० पू० की दारायबोप्‌ फोदोमानस्‌ ( दारा तृतीय ) श्र 
ऐिकदर के चौच गागामेला (या अरवेला ) के युद्ध में भी मारतोय योदा लडे 
ये | उसके कुछ ही काले पहले पजाए और छिंघ के दारा द्वारा जीते माय ईरानियों 
के झ्वाप में रहे थे। इस प्रफार प्राय, डेठ सौ बरस ( ल० ४५३-३८३ वि० पू०) 
इंरान ओ्रीर भारत फा घना सर्चंध रहा था । भ्रौर इस श्रकार ईरान के माध्यम ऐे, 
नो सिंधु तद से दक्षिण रूस, पूर्वी यूरोपीय सीमा और मिस तक का स्वामी था, 
भारत का संपर्क भूमध्यतागर श्रीर नीलनद फी थाटी से हो गया था। ईरानन 
केसल इस सारे मूखड का स्वामी था वरन्‌ समग्र मिखी, बाउुली, श्राहुरी पम्बता 
श्रीर फ़चा का वारिस भी था | उ8क्ा भर उसके साथन से उठ पश्चिमी जगत्‌ का 
प्रभाय सारत फी राजनीति, समाज, साहित्य श्रौर कला पर पर्यात्त रूप से पड़ना 
स्वाभाविक भर श्निवाय यथा | व्यापार का छलगत श्रौर स्थलगत मारे प्रस्तत बरमे 
के श्रत्िरिक्त चह विशाल साम्राष्य चाणक्य और चद्रग॒प्त भौर्य के लिये श्रादर्श 
चना, साथ ही उनकी राजनीतिक छाव्रधानी का सक्केत मी, क्‍योंकि चाशक्य ने देखा 
कि दूर के दीले प्रात साम्राज्य छो डुबंल कर देते हूं श्रौर उसने श्रपने भारतीय 
आते को शासमड़ेंद्रों द्वरा जफ़ड़ लिया | साम्राज्य, श्रात वितरण, शासनकेंद्र और 
अपनी दुर्बलता ऐे नए जपायों का योग मौर्य शासकों को ईरानी राजनीति से मिला | 
ड्सी प्रफार चंद्रगुत्त मौर्य ने ईरानी दस्बार की श्रनेकत संतियोँ अपने दरपार 
में प्रचलित की जिनमें एक समामबन में केशटिंचन बी प्रया थी | परंतु श्रमृत 


१ बच्चे, और देखिए, सेप्म . देतैटीटमू १०३, ५० २७३, ४४८२, हुस्‍्पू के सा्राय्य में 
प्रभार, वही, १, १० १४३ झौर १७७, भौर देखिए--जेनोफन - बीरोपरोदिया, २, ४, 
दी, २, १-११, हरुप मारतीय युद्ध वी चाट से मशा-कलेसियम्‌ , ग्लीमोर सरकाय, 
अस्मेंट १३७॥ 

२ इरोद्ोब्स , ३, ६४१ 

3 एबॉट हिस्लो ऑफ शीस, पड़ २। 

है झुजी . हिंदू सिविनाएडेजन, पृ० २८० ॥ 
दिए एरियन - अनागासिए , ३, ८, इ-६। 


इट९ यवन-पहलों से पूर्व [ ख्ढ ५ ३ कष्याय १] 


और दूरगामी प्रभाव तो श्रशोक की नीति, देश की लिपि श्रौर खाद्दित्य और 
कला पर पड़ा | 


झ, लेसनकला पर प्रभाव 


इस अभाव फो तनिफ विस्तार से लिखना उचित होगा। श्रत्यत प्राचीन 
काल ( सैंधव सम्यता, ३२४० वि० पू०--२७१० वि० पू० ) के श्रतिरिक्त श्रशोफ 
( ल० २१५-१७५, वि० पू० ) से पहले प्रायः हजार व तक भारत में उक्ती् 
छेखों के प्रमाण नहीं मिलते ) उससे त्तीम सौ वर्ष पहले के छेख़ तो मिलते 
ही नहीं, श्रौर इन तीन सी वर्षों के भीतर भी अमिछेखों फी सख्या दो 
घार ही हैं श्रोर कम से मम शैली ( इबारत ) के साथ लबा श्रमिलेस तो 
बिलकुल ही नहीं मिलता । यह फहना तो ( जबतक कि ही? लिफि के मूल 
फा पता नहीं लग जाता ) फठिन है फि भारत में लिखने की परिषायी नहीं थी 
( श्रौर आधी का श्रारभ ने ते थ्रशोक ने किया और मे घह ईरानी श्राधार से 
उठी, यह निश्चित है ) परदु यह भी कुछ फम कुब्‌इल फी बात नहीं कि श्रशोक्त से 
पूर्व या कम से क्रम ईरानी सब्र के पूर्व के सस्कृत साहित्य में 'लिपि! श्रयवा 
इसका कोई निश्चित पर्याय ( श्रशध्यायी" फो छोड़कर ) व्यापफ रूप में 
प्रचलित नहीं मिलता | स्वय श्रशोक्त ने बिन “लिबि? ( लेखन ), 'लिबिर! 
( लेखक ), 'दिज्ि! ( लेखन ) “दिबिर! ( लेखक ) शब्दों फा उल्लेख किया 
है वे समबत उस काल की पहयी ( ईरानी, फारती ) हैं। श्रशोक ने श्रपने 
कुछ श्रमिलेख ( सीमाग्रांत; काबुल धादी के ) दादिनी झोर से बॉई श्रोर लिखी 
ज्ागेवाली सरोष्ठी लिपि में लिखवाएए जो श्ररमई ( ईरानी ) का ही एक रूप है। 
इसके श्रतिरिक्त उसके एकाघ लेख श्ररमई भाषा में भी लिखे मिले हूँ मियसे सिद्ध है 
कि उत्तर पश्चिम में श्ररमई लिखी पढी जाती थी श्रौर वहाँ की ४क्व्तों (जन बोलियों) 
श्र साहित्य पर उस काल की वारसी का खासा ग्रमाव पढ़ा था। इस देश 
में साघारणत* थ्रभिलेखों का तो ग्रायः सर्वधा श्रमाव था ही, राजनीति के क्षेत्र में 
तो उनका श्रशोक से पदले कमी उपयोग दी नहीं हुश्मा था । उधर ईरान, असुर, 
बाथुल श्रौर मिस में हजारों वर्ष से चह्टानों, स्तमों श्रौर इंटों पर विजयप्रशस्ति 
लियाने की प्रषा चली ब्राती थी । अशोक से आय, डेढ सौ बय पहले के दारा के 
बेद्दिस्तून, पर्तिगेलिस श्रीर नख्श ए रुस्तम के प्रशस्त अमिलेख इसी प्रकार की अश- 
छ्ियाँ है। सो श्रशोौक ने केवल अपने पड़ोसी शासन से श्रमिलेखों की प्रथा छैठा दे 
बरन्‌ उसके अ्रमिलेखों के प्राएमिक शब्द 'देवान पियो पियदसि राजा ( लागा ) एव 


१ १३, ९, लिए लिंगि. 
द््छ 
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(हेवे 3 थ्राह ( आई )' ्रायः यही हैं, जो दास के अमिलेसो कल है--/गाचिय 
दारायवोप दयायिय-*०*थ? इस प्रक्वर अपने देश में उस परंप्रय के द्रसाव में 
पड़ोसी देश की परंपरा में अशोक्त के शिलालेख भर स्वमठेख सह श्रमिव 
मात्रा में लिखे लाते ईैं। अशोक उस मानव दाय का प्रदुर उपयोग पस्ता है। 


६, मूर्तिकल्ा पर प्रभाव 


इससे भी अ्रषिक महत्व का इंसानों प्रभाव मारतीय मूर्तिकना पर है। भारत 

में ग्रशोक से पहले की मूर्तियों पारखम वद्ध ( उसी शैली की एक थ्राघ '्रौर मनता 
थ्रादि ) फो छोड़ सैंधव सम्यता की प्रायः डेढ इडार वर्ष पूर्व की हैं । पारखम यह 
अशोक से सी डेट सी साल पुराना है, पर अर््मठ भोड़ा, करा फी इंड्धि छे सारहीन, 
रुखड़ा, अरशशहीय नागर स्निग्पता के सर्वेथा विपरीत । डो कोई मारतीय कला की 
भारत से विलग होकर बाहर से देखठा है, उसे मौर्य छला पश्चिमी एंपियाई फला 
का एक अग ( चादे जिवनी मी विशिष्ट पर अय ही ) जान पह़दी हे। वह कला 
निःसंदेह असापारशरूप से परिष्द्ठ और प्रीट है, पर दे वह एक शैली बी दी 
परिण॒ति। यहाँ मौर्य मूर्चिकला और साधारर। रूप से समूची घ्ला के संदंध में इुदध 
बार्ते नितात विचारणीय हैं। कला प्रयोगप्रधान वस्तु दै॥ अ्रम्वास, श्रनुहुम और 
अखलायद विकास उसक्रे स्वस्प हैं! ढेंद्रीमत निष्ठा और श्रविरत साथना उसझी 
सपलठा के लिये ख्नियाय हैं। कला के छेत्र में यदनों क्यो देवी मिनरवो छी मोँदि 
सहृण बुछ प्रदूत नहीं छो उड़ता और प्रायः टेट इजार वर्षो छा अतर दूर दी सैघव 

कला से किसी प्रकार मौर्य ( भ्रशेह्याय ) इवियों का प्रेरणा पाना श्रस॑मत्र फर देठा 

है। और इसमें ठनिकर मी सदेह नहीं द्लि अशोद्ठ पो फिसी सैंपत्र सम्पता का लेश 

मात्र भी शान न या। श्राज इस टस सम्यदा के विषय में पर्योत शान रखते हैं, 

ऋशोफ ने उठफा नाम मी न झुना या। फिर अशोक्ष की प्रस्तर इतियाँ छी अदुझुत 

प्रालिश और चमक उन्हीं के राय झरू मी होती दे, सत्म भी हो छाती है। इस देश 

में उसका विश्वास तो दूर रद्य न तो उस काल से पहछे झोई उसे चारता यां न 

पीछे | इससे यद लिप्फए स्वप्णादिक दो शाता दे कि सूूण कोर उश्के पह शीए के. 
्यमिप्राय! ( मोदिष ) श्रौर उनड्ती पालिश* उसी दिशा से इस देश में धाई किस 

दिशा से भ्रशोक की खरोषी लिपि और श्रसमई मापा, अ्रमिलेखों फ्री परंपरा और 

उनको मूमिका तथा उसके प्िद्यामह के समाचार श्राए ये--उस्त शक्ति के देश से) 

सिसके ऋषिफार सें झास्त दा एक मास डेट सौ वर्ष रद्द छुता था श्रीर जहाँ टन 

घनी और अ्रद्टट परपणा थी, सहख्ान्दियों प्रादीन, उस देश पो चहाँ वह परंपरा न 


१ अ'सुरी और ईरानी छर्मे दो पारा मौये दास्दि से निक्र है ।“-मपादक । 


६९१ यवन-पद्धवों से पू् [ छंड ५१ अध्याय $ ] 


हो पहले साहित्य में थी, न कला में | पिर देश और काल दोनों फी परिधि के 
भीतर ही, सीमा के ईरान में ही, अशोक के रुमय से प्राय; सौ भर्ष के भीतर ही 
उसकी इत्ियों के प्रतीक श्रमिप्राय श्रीर आदर्श प्रस्तुत हो चुके ये ) शिफागों विश्व- 
विद्यालय के प्राच्य प्रतिष्ठान के संग्रदालय में रखा पर्धियोलिस्‌ ( ईरान ) का दृषम- 
शीरप॑ध्तम" अशोफ के पद्मशीप स्तमों पा पुरोगामी प्रतीफ ऐ। बस्तुत; इस दृषभ 
के संबंध में कला असाधारण रूप से क्रमागत रही है। उसने प्रायः एक समूचा 
कालचक पूरा किया है। यह तो सही सही नहीं पद्द जा सफता फि इृप्म फा 
श्रमिप्राय ( मोटिप' ) पहले पहल कहाँ उदय हुश्रा-भारत ( सौंधव सम्यता ) में 
या मिस्र ( द्वितीय राजवंश के पाफौस ने २६४३ पि० पू० से पहले मिस्र में दृपभ 
की पूजा प्रचलित की थी* ) में, परंत यदि मिख्ली ( एपिस ) औ्रौर ठिंधी ( ब्रद्यमी ) 
श्रृषभ समकालीन भी रहे हो तो उनफा यह रूप ( श्रमिप्राय ) बाबुल, श्र और 
ईरान द्वोता हुआ इस देश को लौट श्रायाः है। यहाँ दमारा इट्ट दृषभ या नंदी की 
पूजा प्रारंभ फ्रनेवाले देश का पता लगाना नहीं है, बरन्‌ श्रशोफीय श्रभिषायों 
( कृतियों ) के उन निकट पुरोगामियों पो निश्चित परना है, णो बृषम के श्रतिरिक्त 
भी इपभ फी ही भाँति, दम्मुग़भी ( लगमग २००० वि० पू० ) के श्रमिदेसधारी 
स्तभीं से टैफर श्रसुर नजीरणल, श्सुर बनिषाल और उमके वंशधर्रो की ह॒तियों की 
राद श्रपनी इसमनी सप्रार्टों फी मजिले पार करते श्रशोक तफ चलते चढ़े श्राए दें । 

मौयीचरफालीन दतिया से भ्रशोपीय ( ईरानी.) पालिश का लोप हो छामा प्रमाणित 
करता दै कि मारतीय सीमा प्रदेश फी रामाजिफ स्थिति फ्रो डाबॉदोल और छ्ुब्ध 
फर देनेवाली दिंटुकूश पार फी प्रय् घटनाओं के फारण वे ह्वाथ श्र उपलब्ध न 

पे, निलदोंने कला फी वालिश प्रसुत की यी। इस प्रकार विदेशी छेती का भारतीय 
अभियायों औ्रौर पलाप्रतीकों में उपयोग पीछे पी सदियों में तो मरपूर हुश्रा। 

तछूशिला और श्रन्य यूनानी नगरों में दौद्धकपाश्रों फो फोरने उमारने में वह छेनी 

इतनी गठिशीक्ञ रही कि उसने प्रतीकों के भांरतीफर्णे का एफ आंदोलन दी 

खक्षा दिया। यह ग्रादोलन, बृछ श्राश्रर्य नहीं, छो इंटानी टेस्नीक का भी 

विरोधी ऐ गया हो । 


$ 'ै्धण, रत्त समहालव का वद रवंम न० एने २६०३६) 
३ क्षल, म्से० दिखी०, २० ११०॥ 


द्वितीय अध्याय 
यवन - पहलव प्रभाव 


३, प्रथम यवन संपर्क ; सिकंदर 


मौर्यकाल के बाद पी शतान्दियों भारत के लिये बड़ी विपज्नफ सिद्ध हुई । 
स्वर्य मौर्य साम्राज्य सिफ्दर के श्रावमण पी उथल पुथल के बाद सदा हुआ था; 
उसके परिणार्मों फी समृद्धि के लिये सिफंदर के श्राह्ममण का बहुत गहरा प्रमाव तो 
देश पर नहीं पढ़ा पिर भी उसे सवंधा नगर्य नहीं ठहराया जा सकता | यद्द रद्दी दे 
कि चाणक्य श्रीर घंद्रगुप्त ने ठिफ्दर के विजयचिट्दों फो प्राय, मिथ दिया, भारतीय 
साहित्य ने उसकी फहीं चर्चा तक न की परंतु इतने पैमाने के श्राज्मण सर्वथा 
परिणामद्दीन नहीं हुआ फरते, यह मानना चाहिए, । सिफ्दर के श्राक्षमण फा एक 
विशेष परिणाम तो यूरोपीय देशों से भारत फा नया संबंध स्थापित दो जाना दी 
हुआ | शासफ सेनाएँ मारतीय प्रद्मार्ो से श्रधिफतर नष्ट हो गईं, पर चंद्रमुप्त मौर्य 
फी चोढ़ के होते हुए, भी छिफंदर के बसाएं मगर कुछ फाल तफ चने रदे | सीमा के 
नगदों में ययन बस गए--यद्द दूसरा परिणाम या | वीसरा यह्द कि भारतीयों पो 
श्रपनी सामरिक दुबंलता शात दो गई। पंजाब के छोटे छोटे राज्यों के मष्ट हो जाने 
के मौय साप्ताज्प के एक्‍्तंती शासन के लिये भूमि तैयार हो गई | पर यूनानी नगर 
शर््यों पी ही भाँति मारतीय गणुत॑नों के नष्ट दो जाने से लोक्तानिक आधार उखद़ 
चला | तिकों के क्षेत्र में ंभवतः कुछ प्रगति हुईं । एगेंस के 'डदबीय' सिक्कों श्रौर 
अत्तिक' भार के श्रनुप्रण में यहाँभी बुछु चाँदी के फिके चने | पर चाँदी के 
पिशिष्ट श्रौर बात्तविक्त सिक्के तो भारत यो सौर्योचर प्रीकों ने दिए। 


२, वास्त्री-यवन संपर्क 


मौर्मो के पतन + बाद की ब्रिपलनफ स्थिति की ओर ऊपर संफ्रेत क्या जा 
चुफा दे। पिछुडे मौय राजाओं की दुर्बलता और एशियाई ययनों के चुटीछे घावों ने 
साम्राय्य के धरार्तों यो द्विन्न मिन्न कर दिया। इंरानी साम्राज्य के श्राघार पर सिपंदर 
फा साम्राज्य सड़ा हुआ पर उसका लावारिस यूरोपीय एशियाई मिद्धी साम्राज्य मी 
श्रनैक सतत और परस्पर संधर्षशील यदन राष्यों में चेंट गया। मकदुनिया से 
बाख्यी (वह्धीक) तक यूनानी प्रभुत्व छाया हुआ या | एशिया की भूमि पर श्रस॑ंख्य 
यूनानी बल्तियाँ चठ गई थीं। इन्हीं में से शक श्रामू दरिया (वल्ठु नंद) पी घाटी के 


इ९३ यवन-पह्धव प्रभाव [ ब्लंढ ५; अध्याय २ | 


घाएती का राबउल बढ़ा प्रबल और मौय साम्राज्य तथा उस फाल के मारतीय 
समाज के लिये बड़ा घातफ छिद्ध हुआ | सिफद्र मे उदीयमान यबरन राज्यों और 
साहिफों को राइ दिखा दी थी । तिकदर के बाद पहला ग्रीफ श्रात्रमण उसी के 
एक जेनरल, श्रौर श्रचसीरिया के सप्माट्‌ , सिल्यूफस का हुश्रा | उसका परिणाम 
यह हुआ कि हिंदुकुश पर्यत द्वारे प्रदेश मारत से श्रा मिले । 


उसी हिल्यूकस के वशघर अ्रतिश्रोफस्‌ द्वितीय के शासनफाल में एफ मदत्ती 
क्राति हुई निधसे भारत पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ा । उसके परिणामध्वरूप एशिया 
के दो प्रात सीरिया के साम्राज्य से सहसा स्वतंत्र हो गए, प्रारथथ और बाज्ती के । 
इनमें वहला ईरानी या, दूसरा ओऔक। शी बाख्यी की शब्यश्यामला घाटी में 
मैग्रेशिया के स्वच्छुद्‌ सामरिक यूचिदेशो ने जिस राज्य फी शक्ति प्रतिड़ित पी उसफा 
विशिष्ट राजा उठती का पुत्र दिमित्रिय हुआ। दिमितिय का श्वसुर सीरिया का 
श्रतिश्रोफस तृतीय था जिसने सिल्यूफस के बाद हिंदुबुश लॉधा। उसे तो तत्काल 
स्वदेश लौटना पड़ा, पर श्रपने श्राक्रमण द्वारा जित हमले फरा उसने उन दिना 
आरम किया उनका ऐसा तोता बूँधा कि वह तीन सौ सदियों तक बराबर चलता 
रहा। श्रौर इन हमलों फा श्रधिफतर श्राधार बाख्ती ही था। दिमित्रिय ने शीमर 
सल्वथ भ्रपने आानमर्णों फी एरफरा बाँध दी जिससे पढ़ मारत का राजा" ही कहा 
जाने लगा | भारत पर ग्रीफ श्राक्रमणों के परिणाम ज्ञानने से पूर्व बाख्त्री भारत के 
स्ंध को समक्ष छेना श्रावश्यक्र होगा । 


दिमिब्रिय के श्रत्रमण इतने तीमर श्रौर महल के हुए. कि ्रीफ इतिद्वासकार्रो 
ने तो उत्ते भारत का राजा! फह्म ही, मारतीय साहित्य में भी उतफा विशद उत्टेस 
हुआ* | पतजलि ने अपने “मद्दामाष्य” में उसके श्राक्मण फा उस्हे़ किया 
( श्रदणद्‌ यवन, साकेदम्‌ , 'अरुणुद्‌ यवनो माध्यमिकाम,)?, धार्गसिद्दिता! के 
युगपुराथकार ने उसे 'धर्ममीत!४ कहकर सराहा और समफालीन पलिंगराज खार 
बेल मे शपने दाथीगुपा के श्रमिेस में दिमित/* नाम से प्रफाशित किया | पंचाल 


+ खातों, देखिए, टर्कयु+ इस्ल्यू० दाने प्रीकतत श्त वैस्धिया ऐंड शढिया, १० १४४ भौर 
अयधग। 

३ गा्गात्तदिता वा युगपुराय ( देखिष, डिक्रमजवंती ये )) खालियर, (लैखड का ) 2 
लैस, युगपुराण वा संर्दत पाड 'र्मृद्षीद", 'योनराज दिपित'--खारबेल का हापीगुफा 
लेता, पतजलि के 'सौवीरों वा दत्तामित्री' देखिए, दर्न प्रीक्त०, १० १४२ और नौट। 

3 म्रहमाष्य, ३, २, १६ । 

3 देखिए, उपर! 

५ देखिए, कपर | 


हिंद्वी साहित्य दा दृददत्‌ इृ॒तिद्ास ६९४ 


( मंगा यमुना के बीच का द्वात् ) और साकेल, नगरी झ्रादि रैंदता वह पाटलिपुत् 
( पटना ) छा पहुँचा । मध्यदेश पर यह पहला विदेशी श्रावमण या। पर श्रपने 
महयुद्ध से स्क होकर दिमित्रिय फो शीभ उलदे पाँव लौटना पढ़ा । उसका सफल 
प्रति्नर्षी यूक्ेतिद सवर्य विजेवा था और उसने पश्चिमी पंजाद पर श्रधिकार पर 
लिया | इस प्रफार बाज्तरी, फावुल, गाघार और पश्चिमी पंजाब पर यूक्रेठिद के ुल 
का राम्य स्थातित हुश्ना और तिंघ तथा पूर्वी पंजाव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर 
दिपिनिय श्रौरठ उछके वंशजो-संद्रधियों छा शाउन प्रतिडित हुआ। उछष्ा दामाद 
मिनादर पूर्वी पंजाब श्रौर पश्चिमी उत्तरप्रदेश का स्वामी था जिसक्रा बौद्ध नाम 
मिलिंद हुश्ा | उसफी राजघानी साल ( स्थालपीट ) थी और सीमाएँ पुष्यमित्र 
शुंग की मागप सीमाश्रों से टछूराती थीं। यवन मध्यदेश के प्रायः एफ माग तक 
छाए हुए ये | उनका प्रमाव देश पर होना अनिवार्य था ) 

इन यवनों फा भारत छे छंप्रंघ न छिफ्लंदश का सा था, न पिहली यूरोपीय 
जातियों वा सा। ये मारत में रद जाने के लिये श्रा बसे थे। इसी देश क्रो उन्होंने 
अप्रता घर बनाया और इछी के धर्मो में थे दीक्षित हुए। दो सदियों से ऊपर 
उनका छो इस देश पर स्वल बना रद्दा श्रौर शक्ति खोक़र भी जो थे बाहर न लौटे, 
इपी देश पी जनता में सो गए, तो उनक्षा भारत पी राणनीति, समाज, धर्म, कला, 
साहित्य श्रादि पर गदरा प्रभाव पढ़ना स्वामाविक्ष था। नीचे हम उसी पर 
प्रषाश डालेंगे । 

(१) भाषा पर प्रभाव--बिन “दुएविक्राद यत्र्नों! का गार्यासद्दिता के 
युगपुराण मे सबिस्तर उल्लेख किया है उनके श्रमेफ़ स्वथा थवत्र, ययन-प्रपान 
अथवा यवन मुदृ्ेवाले नगर भारत में बस गए ये | युयिदेमिया, पत्तत, दत्तामित्री, 
युत्ेतीदिया, तच्चनशिला भ्रीर साक्‍ल ऐसे ही नगर ये बह्माँ यपन लोग श्रपने प्रस्यात 
माटककारों के नाटक खेलते ये, ययन कला, साहित्य श्रादि की साधना फरते ये । 
संत जिसोस्तोम ( प्रथम शती गि० पू० ) ने नो फट्दा है कि भारतीयों ने होमर फो 
अपनी विध्रिष मापाश्रों में श्रगृदित कर लिया है श्रौर उन्हें वे प्रायः गाया परत 
₹,' श्रीर जिछे प्हहार्च श्रीर इंलियद ने दुहराया है, शपव है सर्वपा सशी न हो 
और एमायण तथा इलियद पी उमानताएँ नंगरप हों, तथापि इसमें उदेइ नहीं कि 
ययन श्रौर भारतीय मापाश्रों की एक दूसरे के प्रति धरतितिया हुईं | यह प्रतित्िया 
या प्रभाव किठना सइरा सया यह पदना तो फटिन दे पर अपने हारित्वि में दो 
भ्रनेकतः संकेत मिलते हैं. उनसे प्रमाणित दे कि भाषा श्रौर साहित्य ही दिशा में 
यूनान का प्रमाद भगरय न था । 


$ टर्ने ; प्रोज्स इन बैकिया ऐंट इंडिया । 


६९५ यवन-पहव अभरव [ख्लड ५; रूम्याय २१ 


प्रीफ श्र्य में तो पतजलि के मद्ामाध्य और मनु की स्मृति से लेकर सस्कृत 
के पिछुले साहित्य तक यवन शब्द का निरतर प्रयोग होता ही झाया है, यवन माया 
के अनेफ शब्दी श्लौर लाक्षणिक पदों फा मी पर्यात्त उपयोग हुश्ा है। पॉचवीं शी 
वबि० पू० के स्थय राणिनि ने ययनानी लिपि* का उल्लेस किया है। लिसावट से 
भाषा का घना सबंध होता है, लिपि लेते ही श्रनजाने आदमी भाषा भी, फम से फम 
शब्दों के रूप में ले छेता है। सरह्त में अनेक ग्रीक शब्दों का उपयोग हुथा है। 
प्राकृर्तोी में भी उनके होने की चुछध फम रामावना नहीं है । संस्कृत में व्यवद्दत बुछ 
ग्रीक शब्द निम्नलिजित हैँ , सुदग ( हिंदी में भी, ग्रीफ सौरिंक्स ते ), ऋ्रमेल 
(६ ऊँठ, फामेल् ), फलम, मरगा आ्रादि* ) 


(६) ज्योतिष पर प्रभाव--इसी अफार अनैक ज्योतिपपरफ यवन शब्दों 
का प्रयोग भी सस्क्ृत में हुआ है. जिनसे उस दिशा में भारत फी भाषाश्री पर ग्रौफ 
फा प्रभाव अ्रकठ होता है। जन्मपत्रियों के लिये सस्दृत में अपना शब्द नहीं है, 
रदा उसके लिये ग्रीक होराचक्र फा प्रयोग होता झाया है। जन्‍्मपत्रियों आ्रादि के 
खद के लिये बराइमिद्दिर ने होरा३ शब्द का व्ययह्यर फिया दे । शोराप्रठफ नक्षत्र 
था छन्‍्मपत्नियों फो पढनेवाला है। इसी प्रकार भ्रीक ज्योतिष के लिये संस्कृत के कुछ 
लाक्षुणिफ शब्द हैं, पणुफ्र ( एएनापोरा » श्रापोक्लिस (ग्रीफ अ्रपोविलम ), 
दिव्ुफ ( हिपोगियोग), तिफोण, जामिन। यह लमम विवाह के लिये श्रत्यत शुभ माना 
जाता दे। कालिदास ने कुमारसभप में देवदपति शिव श्लौर उम्र फो विवाश्यत्र में 
बाँधने के लिये यही लम्म चुना है। इसका ग्रीफ मूल है द्यामितर ( थामिनान्‌ ) 
मेपूरण ( मेदरनिश्रोष्त 9४ । मारतीय ज्योतिष के राशिचक के सभी सस्कृत्त माम 
ग्रीफ मूल या अनूदित रूप में ही व्यवद्टत द्वोते हैं, जैसे क्रिय ( तियोत, मेढा ) 
लाबुरि ( भ्रथया तौररी, ग्रीक तौरख , इृपभ ), जितुम ( दिदिमत् ), लेय ( लियों, 
तिंह ), पायोन ( पापेन, फत्या; प्रीफ पार्येनत ), जुक ( जुगोन्‌ ), कौर्ष (स्का 
प्िंयत्‌ , पश्चिक ), तौद्धिक ( घनुधर ) आनोकेरो ( ऐगोकेरस्‌ ), दद्धोग ( हिद्रोखूस % 
इत्प्य ( इत्य, इभुसि, प्रीफ इस्यित )* | प्रीफ ज्योतिष के शब्द अधिकतर डिकदरिया 
(६ मिल फा प्रीक नगर अ़ेक्जद्विया) से आए ये जिसे भारतीय यवनपुर कहते थे | 


$ झष्टाप्यायी, ४, १; ४६, कौप दिस्‍्दी भाफ संस्कृत लिटरेचर, ० ४२४५) 
९ कीय, वही ६ 

3 बराश्मिदिर के प्रप का नाम ही 'होराशात्त है। 

४ की, दिस्टी भ फ सछुत०, १० शर०। 

७ दवीय, वही, पृ० ५३०) 

३ बह, २५ ध१८। 


हिंदी साहित्य का दृद्दद्‌ इतिहास १९६ 


उनके पॉच छिद्धा्तों में से एक रोमक सिद्धात श्रपना मच्यादह्व ( समध्य, याम्योचर- 
इच ) उसी नगर से ग्रिमता या* | 


मारतीय ज्योतिष पर यूनानी ज्योदिष का प्रमाय केवल निष्दर्षतः नहीं माना 
लाता | भारतीय ज्योतिषाचायों ने इसे स्वीकार किया है। प्राचीन ज्योतिष ग्य 
गार्मासंहिता छा फइना है कि यवन ( ग्रीक ) यथपि स्लेच्छ ईं, परंत चूँकि ज्योतिष 
शास्त्र का आरंम उन्होंने ही क्रिया है, इससे वे ऋषिवत्‌ पूज्य हें। वराहटमिहिर 
( मृत्यु ५८७ वि० ) ने श्रपनी पंचछिद्धाठिका में जिन पॉच ज्योतिष सिद्धार्ति का 
संप्रह किया है उनमें पहले पैहामइ के अतिरिक्त रोष सभी चार्रो पर कम वेश यबन 
ज्योतिष का प्रभाव लचित दै। उनमें दो, रोमफ श्रौर पौलस, जैसा भाम से ही 
प्रकट है, विदेशी सिर्द्धात हें, एक रोम से संबंध रखनेवाला, दूसरा यबनीं छे। रोम 
बाला भी नाम मात्र ही रोम से संबंध रखता है, अन्यथा दे थह भी ग्रीक आदायों 
का ही, छिपंद्रिया से संत्रधित । पौलस श्रलेक्जादिनस फा नाम प्राचीन ध्राचायों में 
गिना जाता है। उसका एक ज्योतिष ग्रंय श्राज भी हमें उपलब्ध है। भारतीय 
ज्योतिष के प्राचीन श्रावार्यो--सत्याचायं, विष्णुगुतल, देवखामिन्‌, जीवृशर्मन्‌, 
पिंडायु, पथु, शक्तिपूवे, सिद्धप्रेन--के जो नाभ वराहमिद्दिर मे गरिनाए ई उन्हीं में 
तीन विदेशी झाचारयों के नाम भी हैं--मय, म्यित्य श्रौर थवनाचार्य | मय पा 
डस्टेख झ्रासुर्ी स्थापत्य के संबंध में पहले भी किया जा छुका है। साधारणतः यह 
माना जाता है कि मारतोयों ने मविष्य फपन की विद्या बावुलियों से सौखी । समवतः 
राशिचकर भी पहले पहल, प्री्षों से भी पू्, उन्होंने ही स्थाप्रित किया । श्रमुर 
राजाओं के दरबार में, श्रमुर और निनेवे में, देवचिंतक रहते ये । राजा सारे कृत्य, 
विशेषफ्रर विजययाना, उनसे पृष्ठकफर ही परता था। भारतीय नीतियग्ंथों में भी 
राडा को श्रपनी समा में देवचिंतर्श के रखना आ्रावश्यफ था| फौरिलीय अर्थशाल्न 
आदि ने उसफा विधान क्रिया दै। यूथृसिद्धात दा कदना है दि उसे सूर्य भगवान्‌ 
मे रोमक ( मगर ) में अ्रदुर मय पो सिखाया | ( यह स्मरण रखने दो बात दे कि 
१६४३ दि० पू० में बावुली हम्मरावी फो भी दप से ही दंडव्धिन मिलने छा 
उल्टेख उस फाल के उसके स्व में हुआ है ) । सेमक पिद्धाल मारदीय युगठिघान 
को नहीं मानता और मध्याद की गणना यवनपुर (मिस की औफ नगरी सिकंदरिया) 
हे फरठा है। पौलउ छिद्धांत यवनपुर और उजेन छी दूरी देशाठर में देता है। 
दुर्यस्तिद्धात रोमक श्र पोलिश दोनों से पृर्ध है और संमवदः दोनों के श्नेद 
पिद्धात सखायच कर उनके मारतीफरण छा उदाहरख प्रस्तत करता है| ऋाविदृत 
का नाउत्रिक विभाजन होते ही प्री का राशिचक, उनके नाम के साथ, छठे लिया 


* दही । 


घर 
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जाता है। श्रव तक उपेक्षित ग्रहों की गति परिचकों के सिद्धात द्वारा निर्दिष्ट होने 
लगती है] श्रद्मशमेदाश ( लंबन ) के फिद्धात श्रौर उसकी ग्शना की विधियों 
का श्रारंम दो जाता है। ग्रहणों की गणना की नई पिधियाँ ल्वीकृत होती हैं | 
नछुत्रों फा, सौर उदयास्त फा मानव प्रारब्ध पर उनके पल के साथ अ्रष्ययन प्रारंभ 
हो जाता है। दिन रात का सही मान श्र वर्ष का जया परिमाण ग्स्तुत होता है। 
प्रहे के नाम पर सत्ताइ के दिनौं फे नाम रफ लिए जाते हैं। पौलस सिद्धात के 
आधार पर ही भारतीय विफोणमिति (ग्रीफ, विग्रोनोमेत्री ) फा उदय शोता है। 
तहेमी की तंतुपीठिफा से उसकी श्रपनी चिहृपीठिका प्रस्तुत दोती है पर ध्यासादि 
फो ६० भागों में म बाँटफर १२० भागों में बाँट्से है जिससे चिह श्रापे श्रापरे फोश 
के दो षाते हैं 


+ ज्योतिष के ग्रंथ यवनजातक के एक टूटे श्रेंश से पता चलता है कि संस्कृत 
में अपनी भाषा से उसका श्रन॒ुवाद किसी यवनेखर ने किसी श्रश्ञात सवत्‌ के वर्ष ६१ 
में किया | स्वयं बराहमिद्दिर ने यवनाचार्य फा नामोल्छेस फिया है) यवनजातक 
के एक पिछुले पाठ का रचयिता भी फोई मीनराल यंवनाचाय ही है । ऊपर मणित्य 
का भी उल्लेख फिया गया है। उसके सिद्धात के संबंध में फहटते हैं. कि वह वराह- 
मिद्दिर श्रौर सत्याचायें से विपरीत प्राचीन गवन शाज्न के श्रश्ुकूल था! तंगवताः 
मणित्य श्रपेतोलेस्माता फा रचयिता था । बस्तुतः दूर्य से बराहमिद्िर की प्रहगणना 
फा श्रारंभ प्रमाणित फरता है कि प्रायः तभी भारत ने यहूदी ईसाई साप्तादिफ तिथि- 
खक्र ( कैलेंडर ) स्वीकार किया था। ईसाई रोमन सप्नादू फ्रेस्तातीन में ३७८ 
विक्रमी में इन ग्रष्टों के मामोंवाले सप्ताइ को प्रचलित फ़िया श्रौर रवियार फो 
आराम का दिन माना था" ) 


वराहमिद्दिर ने तो श्रपनी बृहत्संदिता के एफ खंड फा नाम 'द्ोरा! रखा ही 
यथा, एक ७४ छंर्दों के श्यफ्‌ देराशास्र फ्री मी रचना फी थो । इसी भ्रफार उसके 
पुन एशुयशस ने भी होरापद्पुचाशिफा नाम का ज्योतिष प्रंय रचा । यवन दिद्धार्तो 
ओर लाछणिफ शब्दों से इस देश फा ज्योतिषशात्र समृद्ध हुआ । 


(३) दर्शन, गणित तथा खादित्य--यवर्नी का प्रभाव केवल ज्योतिष 
संबंधी साहित्य पर ही नहीं पढ़ा | श्रन्‍्य साहित्य भी उस ऊुपर्फ से वंचित न रह 
सके | दर्शन, गणित श्रौर कथा साहित्य में यूनान श्रौर मारत अर्त्यद प्राचीन वाल 
से स्वतेर रूप से महान्‌ रहे हैं। अनेफ समानातर तिद्भाव और फद्दानियाँ उनकी 
आयः एक दी रूप में विफसित हुई हैं पर यह फदना फठिन दै कि उठ दिला में मी 


$ की५, वदी, १० ५३१॥ 
प्य्प 


दिंदी साद्िष्य का दृष्दद्‌ इृतिइास १९८ 


दोनो में आदान प्रदान हुए हैं। इसी प्रकार यह कहना भी फठिन दे कि इस देश 
के अनेफ यवन नगरों में यूनानी रंगमंच रहते मी क्या उसफा मारतीय रंगमंच या 
नाटक पर कुछ प्रमाव पढ़ा । प्र मी उस दिशा में रंगमंच फी व्यवस्था सँवारने में 
सँंमवतः यूनानी परंपरा का एक सीमा तफ द्वाय रह है। “यवनिषा? शब्द, बिउफ्ा 
अर्थ द्राप सीन का पर्दा द्ोता है, उस दिशा में यूनानी रंगमंच के प्रति मारत पा 
ऋण प्रकट फरता है। निश्चय यह केवल यूनानी पट का चयोतक नहीं है जैसा कुछ 
लोगों ने ठउका अर्थ लगाने फा प्रयत्न फिया है, बल्कि वह भारतीय रंगन्यदस्था 
का एफ अंग है। इसी प्रफार, लगता है, हास्यपूरित ग्रीक 'कामेडी' ने भी ठीसरी 
शती वित्रमी के लगमग लिखे झूद्रक के नाटफ मच्छुफ्टिफ पर अ्रपनी छाप छोड़ी 
है। मारतीय नाठफ़ो में परिहास का श्रंश अत्यंत योड़ा और द्वास्यास्पद दु्बल होता 
है, श्रधिकतर केवल विदूषक के पेद्यपन तक ही सीमित । झच्छ॒ुक्टिक में इसी के 
पब्चारे छूटते है, वस्तुतः संस्कृत साहित्य भर में और फामेढी के निकट्तम बद्दी 
नाव्यक्षति श्राती है। तय तक निमश्वय यूनानी रंगमंच का मारत में श्रमाव न हो गया 
होगा, यद्द निःसंदेद फह्टा था सफ्ता है, क्योंकि प्रायः वही काल था णबर प्योतिष 
का इतना गहरा प्रमाव उस दिशा से मारतीय साहित्य पर पढ़ा | इसी प्रफार हिंदू- 
यबन मुद्रां ( सिर्कों ) फी प्रीक और खरोष्टी दुमापी लिखावट से पता चलता है 
फि फम से कम देश के एक भाग में दोनों लिपियाँ उमझी जाती यीं। 


(४) भुद्रा-जिक्की का उल्लेख फरते हुए यह वात नहीं भूली जा सफती 
कि यबन ठिक्कों ने भारतीय सिर्कों को एफ नया अ्रमिप्राय, नया श्ादर्श प्रदान 
किया । उससे पहले देश में केवल श्रादृत मद्राएँ बनती थीं, ज्निपर चेत्य, शेषिश्स 
श्रादि के चिष्ट बने रहते थे ( उन्हें श्राज के मुद्राविद्‌ 'पंचमाक्ट? कहते हैं )। श्रव 
यवनों के श्रनुफ्रण में श्रच्छे, गोल, बराबर किनारों के दाले हुए उिल्के चलने लगे। 
सिक्कों के लिये ग्रीक शब्द 'द्रख्म? तक द्वम्म! के रुप में माषा में ले लिया गया, 
वह्दी श्राज भी द्िंदी में मूल्य के श्र्य में “दाम! शब्द से अचलित है। दिंदू यवन 
दिक्कों के श्राधार पर भारतीय इतिहास फा यवन युग मी सोच निफाला गया है | 
इसी प्रकार उठी विधि से पहचों का सजदुल भी भारतीय इतिहास का अंग बना 
इन यवन उिक्कों का महत्व भारतीय इतिहास में श्रसाघारय है | 


(५) कला-परंतु यवन संबंध फा सदसे यदहरा प्रमाव मारतीय फला पर 
पड़ा | उस फला की एक मद्दान्‌ू और विशिष्ट शेली यवन शेली और मारतीय 
अ्रभिष्राय ( मोटिफ ) के संमिलित प्रयास छे प्रस्तुत हुईं यो लाइणिफ रूप से गांघार 
शैली के नाम से विख्यात हुई। पाकित्तान का उत्तर पश्चिमी भाग तब ग्राघार 
फहलाठय था। तद्बशिला उसफ़ा केंद्र थी। प्िछ्ठुडे साठ वर्षों में यवन वेशमप्ा 
और श्राहठि दी इचाएों मूर्तियां, बौद्ध अठी्फों में स्पायित, य्राघार प्रदेश छे मिली 
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हूं। शाधार फा विस्तार ठिंघु नद और झेलम के बीच पश्चिमी पंजाब से पेशावर 
जिला, काबुल मंदी फी घाटी, स्वात, घुनेर भर अन्य फत्रीलाई अदेशों तफ रहा है। 
सबसे श्रधिक मूर्तियों इत शैली की यूमुफजई इलाके में' जमालगढ़ी, शहर-ए-बह- 
लोल, तख्त-ए-पादी से उपलब्ध हुई दें। स्वाद मे उस शैली फी सुंद्‌रतम विभूतियाँ 
भ्रदान फी है । साधारशतः इस शैली फा फालंप्रसार विक्रम फी प्रथम शर्ती के मध्य 
से लगभग ३५७ वि० तफ रद है, ययपि दोनों सीमाओं के परे मी इस प्रकार वी 
मूर्तियों का निर्माण श्रसाघारण नहीं भाना जा सकता । जहाँ तफ ये भूर्तियाँ जानी 
हुई है, प्रायः सभी बौद्ध केंद्रों से प्राप्त हुई हैं और सभी बौद्ध धर्म की हैं, न जैन, न 
ब्राक्षण । कुछ बुद्ध फी श्रपोलो के रुप में, कुछ ब्रद्् की संत पीटर या पालस एयेनी 
के द्वारपाल के रूप में फोरी मिली हैं, पर रूप घाहे जितना भी यूनानी क्‍यों न॑ रदा 
हो, तद्ुण फा विषय सर्वदा भारतीय रहा है, बुद्ध फो फेंद्रित करता, उसे विशेष 
ऊँचाई शभ्रीर शालीमता प्रदान करता | 


इस प्रफार ईरानी छेनी की ही भाँति यूनानी छेनी भी भारतीय परंपरा फो 
नई फ्राया, नए परिधान प्रदान फरती दै। भारतीय जीवन फी फथाएँ, बुद्ध के जीवन 
से श्राइष्ट फर, सिलसिले से पत्थर पर उभार दी गई हूँ। बुद्ध ने श्पनी मूर्ति फा 
निर्माण वर्णित फिया था, इससे श्रबत्तफ द्दीनयान फी परंपरा के श्रतुसार फेवल घोधि- 
वृक्त, छत्र, धर्मचक्रप्रवर्तन श्रादि के प्रतीषों द्वारा तथाग्रत छी उपस्थिति प्रफट फी 
जाती थी, परत वित्रस की पदली शर्ती से मद्वायान के उदय पर जो व्यक्तिगत 
देवता फी संभाषना हुई तो पदली बार बुद्ध की पूतिं कोरी गई। श्राण्र फी इजारों 
चुद्धमतिमाएँ जो देशी विदेशी संग्रद्दालयों में प्रदर्शित हैं श्रथवा भूमि में गद्दी 
पुछविद्‌ की कुदाल की प्रत्ीज्षा फर रही हैं, उसी श्राफार फी छाया या अतिशृत्ति है 
जिसे पहले पटल ग्रीक पल्लावंत ने रूपावित किया । वही मूर्ति पिछली यूर्तियों का 
आदर्श बनी | वही चेहरा, नाक, फान, श्रॉख श्रादि के थह्दी मान भारत वी भव्यतम 
बोद्ध प्रतिमाश्रों के लिये दशत बनीं । इन मूर्तियों के श्रतिरिक्त तश्शिला में श्रनेफ 
इमारतें, एफ मंदिर श्रौर कुछ यवन ( श्रायोनियम ) शैली के स्तंभ भी मिछे हैं | 
परंतु इतनी विशिष्ट श्रीर महत्व की दोफर भी यह शैली दीघंकाल तक णीवित न 
रद सफी । शीघ्र उसका भारतीफरण शुरू हो गया और गुप्तफाल तक पहुँचते पहुँचते 
गांधार भूपा बौद्ध संघाटी ( ऊपर फा वसन ) की चुलट भान रद्द गई। गराघार शैली 
ऐी भारत फो शालीन देन बुद्ध फी सावयव मूर्ति थी । 


(५) भारतीकरण--्ंगों फा ब्राइण छाप्राज्य वि० पू० दूसरी शर्ती के 
तौसरे घरण में मगध में खड़ा हुआ। उंस्ृत लौटी, पौरोहित्य लौदा, यद्तियाएँ 
लौटीं । पृष्यमित ने श्रश्नमेघ किए । पतंजलि ने भ्रपना मद्दाभाष्य लिखा, मनु से 
झपना धर्मशार्त्र | पर बौद्ध अपनी सोई हुईं शक्ति लौठाने के लिये कटियद्र हुए.। 
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उनके विद्ार साप्लाज्य के विरुद्ध वदयेत्रों के केंद्र बन गए। उन्होंने पाटलिपुत 
जीतनेवाले चाज्त्रीहृपति दिमित्रियत्‌ के छामाता, सायले के नरेश मिनादर को बौद 
धर्म में दीक्षित फर लिया | नागसेम ने उठी के परिणामस्वरूप पालि दी अपनी 
दार्शनिक कृति 'मिलिंद पह्दढ! लिखी । बौद्ध मिनादर की मग्रध पर चढा लाए। 
पुष्यमित्र ने उसे पराजित कर मार डाला । पाटलिपुत से घलंयर तक के बौद्ध बिद्यारों 
को जलाता वह यवनराज की राजघानी साक्‍ल पहुँचा भर वहाँ उतने घोषणा 
फी--/यो मे श्रमणशिरो दास्यति तस्याहं दीनारशत दास्यामि?--जो मुझे एक 
अमण का सिर देगा उसे मैं ठोने के सौ सिक्के ( दीनार ) दूँगा । पुष्यमित का पोता 
वश्ुमित उसके यशाश्व पा रछुक घना और छिंशु ठठ पर यवरनों फी समिलित वाहिनी 
को पराणित* फर उन्हें देश से वाहर सदेड़ द्विया। बवन शक्ति के रुप में लौटे 
और लगता है; पुष्यमितर के मरते ही फिर पंजाब पर अ्रधिकार फर लिया । ठमी 
एर्ण, ( पहुंच, ) मी, मण्त, के पश्चिसोए्र प्रदेश सें,, झा्युल थी, घारी, में, घुसे. कौर, 
उस भाग पर शासन करने लगे । 


अनेफ यवन मारतीय धर्मों में दीक्षित हुए । मिनादर का उल्टेख ऊपर फिया 
जा चुफा है। उसके माध्यम से भारतीय बौद्ध दर्शन का 'मिलिंद पतह! के रुप में 
फठेवर वटा । सात से प्राप्त एफ फ्लशछेख से यियोदौर नामफ़ एफ यवन के बौद्ध 
हो जाने फा पता चलता दै | दल के दल यवन तब मारठीय घर्स अदण फर रदे ये | 
दिय फा पुत्र देलिमोदोर भी, जैठा बेसनगर के स्तमटेक्ष से पता चलता है, पैष्यव 
( भागवत ) हो गया था । उसी यवन ने विष्णु पी पूजा में बह स्वंम खड़ा किया 
था | वैप्णुव धर्म फरा भारत में पहला स्वम्॒ स्थापित ४षरनेवाला वह विदेशी यवन 
था । तचुशिला के यवनराज अ्रदलिखिद का राजदूत बनकर व शुंगराज काशीपुत् 
मांगमद्र के पास गया था | 


(६) व्यापारिक संबंध--दिंदू-यवन राजाश्रों के सीमाप्रात और बाहर 
के देशों के अधिपति शे घाने से मारतीय व्यापार को बढ़ा प्रचार मिला। यपउन 
उच्तर और दूर पश्चिम के विदेशी थे और उन्होंने पिदेशों से अपना संपर्क बनाए 
रखा। इससे मारतीय व्यापारियों का उनके संरक्य में विदेशों में घूमना स्वामाविक 
ही था। सिक्तों क्र एक विशेष तौल श्रौर श्राषार का दो छाना मी व्यापार के क्षेत्र 
में लाभपर सिद्ध हुआ, जिससे विनिमय और जअ्यविज्य में आ्राठानी हुई | मदत्त 


) दिव्याददान वा भशोकावदान ( काबेल भौर नील दा सरकरप ), ए० ४३३-१४। पूँ 
पाठ के लिये देसिए, श्ढिया इन शालिदास, एृ० ३६६, पा्टिपणी 4 
१ मालविकार्निमित्र, ४, १४३ 


७०१ यवन-पहव प्रभाद [ न्लंढ ७३ भ्रध्याय २ ] 


फी बात है कि १०६ वि० पू० में दाफ्ने नामक स्थान पर श्रंतिश्रोफत चत॒र्थ ने 
मारतीय द्वायीदाँत की बनी वस्तुओं श्रौर यरममतालों का बृहत्‌ प्रदर्शन किया या। 

कुछ फाल बाद ही एफ श्रशातनामा यबन ने जो मारत और पश्चिमी देशों के बीच 
के ब्यापार के संबंध में श्रपनी पुस्तक 'पेरिप्लत” लिखी, उसमें भारत थाने और यहाँ 
से बाहर जानेबाली बस्दश्नों की एफ तालिका दी है। उनमें दासी बनाफर लाई जाने 
ओर इस देश में बेची जानेवाली यवनकुमारियों फा भी उल्लेस़ दै। यवनियाँ 
श्रमेफ भीमानो के श्रंतपुर में विशिष्ट दावियों और उपपलियों के रूम में रहती 
भीं। राजा तो उत समय इस देश में संभवत: ऐसा फोई न था जिसके अ्यरोध की 
रक्षफ यपनियाँ नियुक्त न होती हों | श्रंशात्र में फौटिल्य ने लिया है कि यवनिर्यों 
का दर्शन घम द्वोठा है. इससे प्रातः सोकर उठने के समय उसे यवनियों का मुँह 
देखना चाहिए." । पर॑परया वे ग्राखेट के समय राजा फो घेरफर चलती थीं और 
नादकों में स्वत उन्हें पुष्पह्ारों से सुतज्षित श्रपने विशेष बेश में राजा फी शत्र- 
पारिणी के रुप में प्रस्तुत किया गया दै* । कालिदात के समय तक, श्र्थाव्‌ गुस- 
सप्नार्दो के आवारतों में मी उनका प्रचलन था| चंद्रगुत्त मौर्य ने तो एफ यबन 
राजकुआरी से विवाह भी किया था३ । एफ बिद्वाद ने तो यहाँ तक लिखा है फि 
बहीक के यवन राजा दिमिनिय ने जो पाटलिपुत्र पर अंतिम मौयय सन्नाद्‌ के शावन- 
फाल में आजमण किया था वह उसी सर्मंद के अधिकार से* | 


(७ ) जातिमिभ्रण--मारतीयों फ्री यवनों के इस देश में नगर बनाफर 
रदने से निकट से देसने जानने फा पर्यात श्रवसर मिला था | इसी से रामायण, 
मद्दाभारत, स्मृतिर्यो, साहित्य श्रीर नाटफ प्रंथों में उनके बार बार उत्लेस हुए ६ । 
उनकी चोद से न केवल भारतीय राजतत्ता नष्ट हो गई थी ( नश्नेरत्‌ च प्रा्थिवा३/ 
युगपुराण, गार्मीसहिता ), प्रात बिखर गए थे, बल्कि समाज की वर्शाव्यवत्था भी 
छिज्न मिन्न हो गई थी, उतकी पुरानी सीमाएँ द्ू८ गई भीं। विशेषकर इससे कि 
यद्यपि गरव्ों फी शक्ति तोड़ दी ग्रई थी, वे इसी देश पी चनता में घुल्न मिल गए 
मे, उन्होंने यहाँ की रीति, यहाँ के पर्म अपना लिए ये। इुछ विद्वादू तो ब्रज के 
च्ौवों पो इन्हीं ग्रीपों ( यवर्नो ) फा वंशधर मानते दे । उनका रग) इ५ण बलराम 


* अर्पराख ६, २११ 

३ शाकुतल, पृ० २२६४॥ 

3 शिव : अशोक, पृ० १४, नोट १, और देणिए, ग्रीक्स इन नैकिस्या एंड इंडिया | 

* टान 3 ग्रीक्त ० । 

७ यय॒ना शापयिष्यन्ति नश्वेए्तू च पार्यिवा.--जे० बी० भो० आर० एस०, १३, ३, १६२५, 
पंकि ४१) 
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के प्रति उनपी पूजा, क्रीडाशील जाठीय विशिष्ट व्यवस्था श्रादि उन्हें उत प्रदेश है 
अन्य सहवासियों से सर्दया मिन्न कर देते हं। चौवे चादे यवन न हों पर निःदेद 
यवर्नों की जाति मी मारतीय समाज में घुल मिल गई है। वृहत्कपामंद्य छी अनेक 
कृषाओं में उन्हें बढ़ा दस शिल्पी माना गया दै। उद्नेवाले यंत्रचालित थोड़ी के 
निर्माता के रूप में उस पुस्तक में उनका विशेष उस्झेख हुआ दै'। इसमें संदेद 
नहीं कि इस देश के सामाह्रिद्त और फला), विद्वान, साहित्विक विकास में यवर्नों 
( ओ्रीक़ों ) का असामान्य योग रद है | 


३. पहुद्र भ्रमाव 


अधिकवर मारतीय प्रावीम साहित्य में श्रन्य विदेशियों, विशेषकर ययनों, के 
साथ ही पदों ( दिदू पार्यवों ) घा भी उल्लेख छुद्ठा है। पहव ईगानी थे भर 
पहली शी वि० पू० से पहली शठी विक्रम के बीच उन्होंने भारद के उचर पश्चिमी 
प्रदेश पर प्रायः सी वर्ष शा किया । वे पूर्वी ईंसम के खासी ये ॥ भारतीय शक 
राजा उन्हें श्रएना स्वामी मानते ये । उनका ऋपने को दर श्रयवा महादत्रप 
कहना उठी सप्नाद उामंतपराले संदंध फो प्रफट फरता है। पहनें के भी अनेक 
विक्षे मिले हैं, बिनसे इस देश पर उनके शासन का पता चलता है । इससे ग्रकत हे 
कि एफ पाल ठफ उन्होंने मी मारत की राजनीठि सेमहाली और यदि उनके श्राँकडे 
दमारे पास नहीं हैं, राजवर्ग सा देश श्रौर शाटितों पर बिना श्रमाव पढ़ता दे उसे 
देखते स्पष्ट है. कि इनका श्रमाव भी यहाँ के ऋचारतिचार्स पर पढ़ा शेगा | उंस्ट्टठ 
में मुद्रा, कत्रप, चद्धादुर, शाह, शाही, मिद्दिर श्रादि शब्द पहलवों के ही छोडे हुए 
हैं । उनके संबंध से खरोष्टी लिप्रि के भ्रचलन में क्रितनी सरलठा हुईं श्ोगी, इसका 
अनुमान किया जा सकता है। वस्ठुतः उस प्रदेश में डुरप श्र दासायद्रीप आदि 
पाँचवीं शठी वि० पू० के सद्रार्स के समय से ही श्रर्मई भाषा और खरोषी लिपि का 
व्यवद्वार चला झाठा था और हुपायों के श्रंव काल ठह् चलता रद्दा था, और यह 
संदिग्ध है. फि काल के प्रमाव से बदलठी माषा श्रौर लिएि के श्रदिरिक्त उनके 
व्यवद्वार का वहाँ कमी भी अंत दुआ | अ्रन्य माषामाषी होते हुए मी यदर्नों को 
अपने सिक्लों पर खरोष्टी लिपि खुदवानी पढ़ी थी । दाब की फबीलाई स्मद्रा पहठो 
मी इंरानी से यद्दरी प्रमावित है, उत् दिशा में स्वयं पहवों का प्रमाव डुछ कम न 
रहा होया। बहुत झुछु उस प्रमाव का प्रसार और वितरण ठो उन शर्दो के साप्यम 
ठे दी, पहषों के इस देश से टत शो छाने के प्रमृत घाल पश्चात्‌ तक, द्ोठा रद्ा था 


$ एंट १४--झीय : दिटो ऋष संस्यृत ल्टिरेचर, पृ० र७३ए ॥ 
३ बीब, बरी, ए० २४६३ 


99३ सवन-पहव प्रभाव [ छंद थ; अध्याय ३२] 


को मे केवल ईराम होकर झ्राए. थे बरन्‌ पूर्वी इरान के स्वामी पा्थव-पहय नरेशों 
को अपना प्रभु मानते और ईरानी शब्द छ्त्रप के व्यवहार से अपने फो उनफा 
प्रातीय शातफ अथवा प्रतिनिधि सामंत स्वीकार करते ये। मारत पहुँचते पहुँचते 
शर्कों की वेशभूषा भी प्रायः संपूर्ण रीति से ईरानी हो गई थी, और बजिए श्रचफन 
सलवार, पगड़ी, श्रयवा नंगी डोप का उन्होंने इस देश में प्रचार किया, बढ वस्तुतः 
इंरानी ही थी। सूर्य फ़ी कृपएफालीन पहली मारतीय मूर्ति फी वेशभूषा भी बद्दी 
है श्रौर उसी काल की स्तृूप-रेलिंग-स्तंभ में भी दीपवाहिफा की भी लो छींटदार लंबी 
श्रास्तीनेवाली कुरती, घाँघरी श्रीर इलकी प्रगट्टी पहने हुए हैं' | उस फाल 
फा यह नारीवेश था, जितफा विशेष प्रसार, यदि हुआ तो, पहवों फे दी 
समय हुश्रा होगा । 

ईताई परंपरा में पहवों के श्रंतिम राजा ग्रुदफर ( गुदहर, विंदफण ) फा 
नाम इंता के शिष्य संत तामस से संबंधित है | फहते हैं कि पहली शी विक्रमी में 
सत्र ईसाई धर्म के प्रचार के लिये इंता के शिष्यों में विविध देश चैंटे तव भारत इस 
पंत तामस के हिस्से पड़ा ) वह मारत थ्राया भी श्रौर मद्रास में उत्फी कं भी 
दिलाई जाती दै। नहीं फटद्दा जा सकता, यद्द श्रनुभ्रुति फट्टों तक सही है, पर यदि 
यह सह्ी हुईं तो इस देश में पहले ईसाई फो प्रयेश कराने का श्रेय पहवनरेश 
गुदपर की होगा लिसने ७६ वि और १०२ वि० के बीच राज किया । 


४. रोमक प्रभाव 


इसी छिलघिले में रुमी प्रभाव फी चर्चा फर देना भी उचित शेगा । रोमफ 
सिद्धांत का उल्लेप ऊपर फिया जा चुफा है। रोम नगर छे ज्योतिष फा, जैसे पहले 
फह्टा जा घुफा है, विशेष छंत्रंघ न था परत चूँकि यवनपुर ( सिफंदरिया ) तब्र रोम 
के श्रधिकार में था श्रौर रोम फा सर्वश्न मोलघाला था। उस ठिद्धात फा नाम रोमक 
पड़ा | भारत फा रोम से तंत्रंघ तो निःसंदेह घना था। फरिष्फ ने दूसरी शती 
विक्रमी में अपने दूत रोम मेजे । गुर्तों के समय मी रोमन साम्राज्य से एक प्रषार 
फा संबंध बना था | पहले जिस 'पेरिप्लस! का उल्ल्ख़ हुआ दै वह पहली शी के 
ही पद्ले पीछे के भारत श्रौर पश्चिम के व्यापार पर प्रफाश डालवां दे | इतिदासफार 
'प्लनी ने मारतीय विलाउवलुओं--मोदी, भशमल और शश्मनतालेस--के विद्य 
अपने इतिश्ाए में उत फाल बड़ा छघद्टर उगला श्रौर रोम फी सेनेट ने उन घीनों 
पर शंत प्रति शत फर भी लगा दिया | पर वहाँ के विलाठियोँ और विल्ञासिनियों मे 
भारतीय माल परीदने से द्वाप मे रोफा | कुछ ही शतियों के चाद विज्िगोय श्रलारिफ 


% लखनऊ संभद्दालय॑, पुरातत्व दिमाग, प्रधान शल । 


हिंदी साहित्य का इंदत्‌ इतिहास ०४ 


रोम जीतने पर जब उठफा विष्वेंस करने पर तुला तब उसी मृक्ति के बदछे गेम के 
शासकों के अनुलय पर उसने उनसे प्रायः ३७३ मन छाली मिर्च माँगी | इन सब 
वलुओं के चदले मारत पी भूमि पर घारातार सोना बरखता था। पश्चिमी तट पर 
इजारों की संख्या में रोमन सम्रार्यो के सोने के सिक्के मिले हैं। वे सव इसी व्यायार 
के बदले ग्राए ये । उसी व्यापार के फ्लत्वरूप उप्नेन इतना संपन्न और घनाव्य 
मगर हो गया या | 'दीनार? शब्द रोमन मापा का दै जो वहाँ के सोने के सिक्के का 
नाम था । उसका ग्रयोग संस्कृत में मी होने लया यथा । जान पढ़ता द क्लि बह 
सोने का झिक्का व्यापार की दिधि से ऋकर इस देश का सिक्का न होषर भी 
यहाँ चलता था | उसकी श्रगणित उख्या शेने के कारय ही उसका प्रचलन संमत 
शे सका दोगा | पहली शती विरूमी के श्रासपास के दौद्ध प्रंय दिव्यावदान में दीनार 
शब्द का उल्लेख हुआ है*। बौद्धविरोधी धाह्षण सम्राट्‌ पुप्यमिन्र ने ध्रंग सर्वधी 
डसझी एक कथा में प्रत्येक भ्रमण शिर के ऊपर सौ दीनारों झा पुरस्कार 
रखा था। अ्रपनी म॒द्राएँ उसकी थीं ही, पर उनड़ों छोड़ रोमन दीनारों ( दिना- 
रियस ) में उसका पुरस्कार घोषित दरना अझ्वदानकार अ्रस्वामादिक नहीं सानता। 
ओर यह घोषणा मग का सम्राट, सापल ( स्वालछोट, पंकाव ) में करता दे | 
निष्कर्ष स्वाभाविक है छि रोमन दौनार मगघ और पंछाव दोनों प्रदेशों में दलते 
थे। पंचर्तंत्र, फ्यासरित्तागर, नारदस्मृति, गुसलेख* शआ्रादि समी इस शन्द शो 
चानते हैं। प्रफट है कि देशी विदेशी दोनों प्रफार के दीदार चलते ये। श्वद्ध देशी 
रुप में ठो स्वर्य का सिक्का “हुदर्य! कहलाठा था, परंचु सर्य मुद्रा्शों का टापारत 
रूप से दूसरा रोमन माम दौनार भी चल पढ़ा था। वेसे इसझा भी प्रमाण मिलठा 
है कि इस देश में पदलो शर्ती विकमी के दाद दौनार माम का झुदर्य से मान दौलत 
में मिन्न तिक्का भी बनने लगा या। डो मी हो, यह्ट स्पष्ट है कि दीनार मूल रूप में 
रोमन था पर रोम के साय व्यापार इस मात्रा में इस देश पर छा गयाया कि 
उसका सिका और उस सिक्के का नाम दोनों यहाँ प्रचलित शो गए | 
गन के धीदायरों फी संभवत कत्याण, घर्पोरक, मदइच्छु तथा श्रन्य पश्चिमी 
समुद्र तद के पचनों में वस्तियाँ दस गईं थीं ॥ रोमन सौदागरों छा आना छात्रा 
उन्नेन में भी लगा रहता या। इसी घनिष्ट संपफ से ईसाई रोमन रुप्राद ऋस्तातीन 
डरा प्रचलित किया हुआ यहूदी-इईंसाई प्रहएरक रुताह इस देश में मात्य हुआ दोगा। 
कहते हू कि पद्चिमी समुद्रदद्न के एकाप नगर्रो में तो रोमन सम्राट श्रामस्तस की 
मूर्ति पी पूछा भी होती थी । निःसंदेद रोम के सच्ना्ों को मूर्तियों क्री पूद्या उनके 


* देखिर, पूर्व न्दिष भशोकावदन छा पाठ 
* हाइन ; दि कदायंस भाफ इंडिया, ३० ४५। 


छ्ग्धु यवन-पहव अमाव [ द्धंद ५ अध्याय २ | 


साम्राज्य के नगद में तो होती शी, किंद उठी रूप में यहाँ श्रगस्तस्‌ फा मंदिर होने 
की संभावना नहीं है, पर यह हो सकता है कि व्यापार में बड़ी संख्या में आामे- 
वाले या बंदरगाद्दों में बस्तियाँ बनाफर रहनेवाके रोमनों फो यह पंमत रहा हो 
श्र श्रगस्तस्‌ के मंदिर उन्होंने वहाँ श्रपने लिये बना लिए हों। यह जानी हुई 
बात है फि क्रंगनूर के स्थान पर पहले मूजिरिस बसा या जहाँ रोमन बसे ये। उसी के 
एफ भाग में यहूदियों फी मी एक दस्ती थी बिन्हें चेरराण भास्कर रविवर्मन्‌ ने 
दसवीं शत्ी में कुछ भ्रधिकार मी दिए ये । 

इसके मी प्रमाण मिलते हूँ कि रोमनों की इस देश में पर्यात्र संख्या थी । 
पांडय राजा अ्रपनी शरीररक्फ सेना में रोमन सैमिफों फो भरती करते थे। उनकी 
देखादेखी और राजा तथा भीमान्‌ भी यदि उन्हें श्रपना शरीररच्षफ बनाते रहे हाँ 
तो कोई श्राश्वय नहीं । एफ प्रफार फी सेना का उल्छेख फल्इणु ने '्पनी राज- 
तरंगिणी में 'कंपन”* नाम से किया है। इस शब्द फा छंस्कृत साहिस्य में इस श्रथ॑ 
में फमी प्रयोग नहीं हुथ्ा ) रोमनों फी सैन्य शब्दावली का एफ शब्द 'कंपस? 
है निससे यह बना जान पढ़ता है। रोम फी सीमाएँ अ्रत्र तक श्ररव और प्राय 
तक श्रा पहुँची थीं। 


+ कीय, दिस्ती०, ए० १७०, देखिए, इंढेदस ३० २४४ ऋाधम र॥ किंपन! । 
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तृतीय अध्याय 


शक-कुपण प्रभाव 
१, शककों का प्रसरण 


सीर दरिया के उच्ठरी फाँठे में शक नाम फी एक घीर जाति पा निवास था | 
चीनी युएह-ची उमसे जा टफ्राए श्रौर उन्हें इस प्रफार पेंफा कि उनपी चोट से 
पा्धव और चास्त्री राज्यों के मेस्दंड टूल गए। श् घर्चर चाजती पर श्रपिकार फर 
दक्षिणपश्चिम चले | ईरानी मज्ददात ने ईरान में उनके पाँव टिफ्ने न दिए, इसे 
अ्रव वे भारत फी श्रोर चले | राह में फाइुल के यवन राप्य वा पचर भड़ा था। 
उसकी बगल से चलते वे सिंध पहुँचे जद्दाँ उनके बसमे से वह स्थान शफद्वीप 
फहलाया । भारत में, विशेषकर मालवा आदि के पश्चिमी प्रदेशों में, राजनीति 'श्रस्पिर 
हो उठी यी। उच्जैन के राजा के श्रनाचार से पीड़ित होफर फालफाचार्य पहले ही 
सीस्तान ( शफ्स्थान, फावुल के पीछे ) जाफर उन्हें देश पर श्राक््मण फरने के 
लिये बुला लाया था । पदइली घारा में शर्कों के ६१ प्रमुख कुल सिंध में श्रा बसे | 
धीरे ही घीरे मारत में पाँच स्थानों से उनके पॉच राजकुल राज फरने लगे | सिम, 
तत्शिला, मधुरा, उजैन और मद्दाराष्ट्र उनके शासनफेंद्र हुए । सारे उत्तरी और 
पश्चिमी प्रदेश उनके अ्धिफार में श्रा यए | मारतीय राजनीति ने करवट ली | 


रावी तट पी वीर मालव जाति से एफ वार पश्चिमी शर्कों की टक्कर हुई 
श्रीर इुछ्छ पाल के लिये सम्रयतः शर्कों फो उज्ेन को राबलदमी मालवों पो सॉप 
देनी पढ़ी । श्रपनी विजय के उपलक्त में मालब बीर विधमादित्य ने १७-५६ ई० 
पू७ में प्रसिद्ध विवम संवत्‌ चलाया" | पर शर्फों की घारा पर धारा इरान और 
पिंध पी दिशा से श्राती और देश पो श्राप्लावित फ्रती गई। शत्तियों के लिये 
पिर उनपी शक्ति इस देश में सुरक्षित हो गई । उन्होंने पहले अपने फो ईरानी 
पार्यव सम्रा्ों का 'छुत्रप! ( प्रातशासफ ) फद्दा, प्र वे 'मद्माद्धत्रप! फ्लाए श्रौर 
अंत में शाहिशादानुशाद्वीः* | पर॑तु एफ दिन के लिये भी उनवी सा इंरानी 
सप्नार्दो के अधीन नहीं रही, वे आदि से ही मारत में स्वतव शासन फरने लगे ये ) 


* पूंरे चर के ल्पि देखिए, वि्रम-स्मारक-भष (स्वालियर) में तत्संदी पहला एस ॥ 
$ समुद्रशुप्त का अ्रयागस्तम का प्ररात्िलिख॥ 


9७ झक-कुपण प्रभाव [ ख़द ५; सष्याय ६ | 
२. शर्कों फा भारत में आवास 


यवर्नों, भर पीछे कुपणों और हणों, की माँति वे इस देश में बउने आए 
ये श्रौर प्राथ शतियों वक भारत फी राजनीति फिसी न किसी मात्रा में उनसे 
सम्रधित रही | इस दीघ फाल में अनेफ प्रफार से उन्होंने यहाँ पी राजनीति, उमाज, 
साहित्य श्रादि को प्रमावित किया | उन्हीं की शक्ति से टकर ढेने के कारण इस देश 
में विक्रभादित्यों की परपरा चली ) एक शोर तो वे सातवाइन सम्रार्टों के साथ भूमि 
के लिये जभले थे, दूसरी श्रोर भारत की संस्कृति को सँवारते ये | शफ समी अकार से 
भारतीय हो गए ये | साहित्य श्रौर विशान फो उनकी सरक्का से बढ़ा श्राश्य मिला । 
एक नई चेतना, एक नया उद्दीपन उस दिशा के छाधफों फो मिला | 


पर साहित्यादि फा व्यसन श्रधिफतर शात राजनीतिक वातावरण का ही 
परिणाम है। निश्चय सारा पश्चिम, सिंघ-पञ्मायर से प्राय, कांठियायाढ़ महाराष्ट्र तक, 
शक्ो के श्रधिकार में श्रा गया था श्रौर मध्यदेश पर भी उत्तर शौर पश्चिम से 
उनकीं चोर्ट होने लगी थीं। उत्तर पश्चिम की श्रोर से उनके श्रान्षमण मगघ तक 
होने लगे । इमारे सस्दृत साहित्य की श्रनेक इतियों में उनके इत्यों की अतिप्यनि 
उठी | ग्रार्मीवहिता के युगपुराण में उन्हीं के शफ सेनापति श्रम्लाट के पाटलिपुत्र 
पर मीषण श्राक्ष्मण फा विवरण दिया हुथा है*। मगघ पर झर्गों के पश्चात्‌ 
फाणवायनों फा शासन हुथा या, फिर उनके हाथ से दक्षिण के श्रांत्र सातवाइनो ने 
तलवार छीन ली । फिंठु जत्र शर्फों के पश्चिमी मारत पर अधिकार कर डेने पर 
आओ फो उस नई विपत्ति फा अपने पर में द्वी सामना करना पड़ा तब उत्तर का 
अधिफारदड उनके हाथ से सरक पढ़ा ) तमी शक श्रम्ताट ने मगध १२ भीपण। 
अपमण किया और मध्यदेश को रौंदता पाटलियुत्र तक जा पहुँचा । वहाँ उसने 
इतनी भारकाट की फि नगर और जनपद नरविद्दीन दो गए। युगपुराण फद्दता दै 
कि उस मरसदार के कारण पुदध उस धरा से सवंधा हम दो गए। खारे कार्य 
जियो फो दी फरने पडे। तलवार से टेकर इल तफ उन्हीं के द्ार्थों में श्रागया। 
समाज में पुरुषों के श्रमाव के फारण बीस बीस, पच्चीस पचीस पम्लियों फो एफ टी 
पुरुष से विवाद फपरना पढ़ा | पुरुष यदाफदा द्वी दिख जाते और जब दिसते तो 
प्लियाँ चिला उठती--श्राश्य | श्राश्वय* ] 


इससे उत्त फाल फी राजनीतिक उपल पुथल़ फा पता चलता है। इसपा 
समाज पर क्या प्रभाव पढ़ा होगा, इसका अ्रटफल लगाया जा सफता दे। यबर्नो 


+ ज्ञे० बी० औ० आार० एस०, १६, ९ गद्दी, १४, ३, विफेमतमारक अब, लैसक का प्राढा 
३ ब्दी ६ 
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ने शी युगपुराण के श्रतुतार पहले द्वी राजाओं को नष्ट श्रौर प्रांदों को दिधर मित्र 
फर दिया था और अब जो अ्रम्लाट के नेतृत्व में धक श्राए ठो स्थिति और दयमीय 
हे उठी । नायधगत्‌ पर ठसके रचुक पुरुषों के ब्रमाव में जो श्रत्याचार हुआ 
होगा उसका अनुमान सहज ही किया बा उकठा है। लाखों दी संस्या में छकर 
उतन्न हुए होंगे और दर्संधर्म सवंया दिखर ग्रवा होगा। झुगपुराण में छो 
लिफा है कि ब्राह्मण अपने झाचार दी रद्ा न कर सके, झूडता पो प्रात हुए श्र 
झुद्द तया श्रद्रश्य हाक्षयों पा श्रावस्य करने लगे,* वह उठ छाल की सामादिक्र 
वस्द॒स्थिति प्रयट करता है। स्वामाविक दै कवि वर्य॑व्यवस्था दृइ गई होगी श्र 
म्डेल्द फटे जाने के बावजूद दिजयी होने के फ्रारय शर्डो को उम्रात्र में निम्भ स्पान 
स्वीफार नहीं हुआ होगा, जिससे उनक्रो वर्णों के उपरे स्वर में कट्टीं रखना पढ़ा 
होगा । थो भी हो, माएतीय सामाजिक स्थिति पर राजनीतिक स्थिति की ही भाँठि 
शर्फों का गहरा प्रमाव पढ़ा | 


३. भारत पर प्रभाव 


(१) राजनीति--श्रौदृधक, जैसा ऊपर कह्म छा चुडा है, देश से लौट 
घाने के लिये यहाँ नहीं ध्राएं ये। दद्विय फ्रो छोड़ मारत क्री प्रायः सारी भूमि धीरे 
धीरे उनके हाय में श्रा गईं श्रौर दक्तिय की शक्ति स्वायत करने के लिये भी श्राँत्रि- 
खातवाइनों से उनफ्षा संघर्ष चलता रद्दा। डुछ्ध काल बाद शुत्त रुप्राद समुद्रगस् ने 
उन्हें ( दैवपुत्रशाहिशाह्यत॒शाहि--प्रयाग छा स्तंमडेख ) काबुल की श्रोर खदेढ़ दिया 
प्र उसके भरते ही वे फिर देश में इतने प्रबल हो उठे कि उनके ध्राक्रमण से डर- 
कर समुद्रगुम्त के बेटे रामगुत्त को नितात लश्शजनक संघि स्वीफार करनी पड़ी जिरुफी 
एफ शर्त यद भी थी फ़ि वह अपनी मुंदर रानी, प्रुबदेवी, शक्‍्राज को दे देर । 
गुपबंश की भरयांदा वही रच्या ठव रामगुत्त के अनुष्न चंद्रयुत ने की और विशाखदर 
के नाटक देवीचंद्रगुत्म्‌ के अलुसार, मुवदेदी के देश में शक घ्िविर में छाकर उस 
ठस्य ने शक राजा दो मार डाला । इिर शर्ट दी संमिलित वाहिनी दंगाल में 
उदल हुईं पर चंद्रग॒ु्त दितीय ने, जो माई को हथफर उसकी पली श्रुवदेवी के 
साथ उसकी पृथ्वी मी भोग रहा था, उनष्य संघ तोड़ दिया। पिर उद्धेन में भी 
शर्को की शक्ति तोड़ उसने शकारि! और “वित्रमादित्व” के विरुद धारण डिए 


* बच्चे 


3 देवीचंदरगुपन्‌ ( दिद्याख्दत 3; मुजमाठुठ-खवारीय (ईलियट ऐंट टाइउन : रिफी अाछ 
इंडिया, १), ए० ११०-१२। 


० शह्-हुपण प्रभाव [ झंद ५; कप्यास ३ ] 


और उज्तपिनी फो भ्रपने सुविस्दृत साम्राज्य फी दूसरी राजधानी घनाकर पश्चिमी 
समुद्र तक का शासन स्वायच किया । 

(३) ब्यापार--शर्को का पश्चिम में उछ्तपंकाल तीसरी शी वित्रमी तक 
था; यद्यपि ब्दों उसका राज्य चौथी शती-के श्रंत तक बना रद्दा | दूसरी शतती विज्मी 
में रद्रदामन के शासनफाल में उनकी शक्ति दस पी माँति तप उठी | सारे पश्चिमी 
जगत्‌ का भारतीय व्यापार उनके हाथ में श्रा पढ़ा श्रौर उनकी रुषाई नगरी उज्- 
पिनी व्यापार और घठ का मैंद्र बन गई | उत्तर से दक्चिणपश्चिम और दछ्षिणपश्चिम 
से उत्तर जानैयाड़े प्रशस्त वणिफ्पय उजयिनी में शी मिलते थे । 


(३) भाषा और साह्रित्य--इस उसृद बातावरण में शक्र रुपतियों ने 
कला और साहित्य फो श्रपनी संरद्ता दी। उन्होंने श्रनेफानेक श्रभिडेस संछूत में 
लिखवाए | प्रायः सारे सास्टृतिक व्यसनों पर वे छा गए पर संस्कृत भाषा श्रौर 
साहित्य के प्रति ो निशा श्रौर श्रदुराग विदेशी श्रौर विजातीय द्ोफर उन्हंनि 
दिखाया बह ब्राक्षणद्रपति श्राप्र-सातवाइन भी मे दिसा सके | णह्दों सातपाइनों मे 
श्रपने श्रमिकेय प्राइस में खुदबाए, शफ राजाओं ने अपने संस्कृत में लिखयाए, 
और रुद्गवदामन्‌ फी संस्कृत की सेवा तो श्रदाधारण थी । ठसने जिध्त पूतशद्व संछूत 
में गिएनार पर्वत पर २०७ बि० में अपनी प्रशस्ति लिखवाई वह ब्राष्मण-झ्राएण्यफ 
प्रैथों के बाद संस्कृत यथ की पहली भ्रमिराम शैली बनी । 


(४) ज्योतिष विज्ञान--साहित्य से भी श्रमिक शक राजाश्रों की संपदा 
स्योतिष पिशान फो मिली | उन्यिनी उस पाल की प्रीनिच' बनी और बहीं 
नक्ृतविद्या भ्रौर गणित फा फेंद्र बना जो प्रायः श्रमी हाल तक फिसी न पिसी रूप 
में बना ही रद्दा दै। भारतीय ज्योतिष पर ययनों के प्रमाद का खविस्तर डस्केस 
ऊपर किया जा चुका है। वह प्रमाव यवर्नों के इस देश पी राजनीति में प्रभुव्व 
रहते उतना नहीं पढ़ा जितना शफ काल में पढ़ा, क्योकि उनके शासनफाल में 
ययनों के पश्चिमी णगत्‌ में ज्योतिष के सिद्धात श्रमी बम दी रदे थे श्रौर उनका इस 
देश में श्राना प्रायः पहली शती विक्रमी में श्र हुआ | वल्तुतः यवन ज्योतिष फा 
वह भारतीस्मुप बक्रमण शफ शासन के मध्याह में पहली श्रौर तीसरी शिया के 
थीच हुआ । शीम ही बाद वराइमिद्दिर ने देशी विदेशी ज्योतिष के प्रचलित पाँच 
सिद्धांतों फो श्रपने प्रसिद्ध म्रैंय पंचतिद्धातिका में सम्रद्दीत क्या | इसके अतिरिक्त 
उसने श्रपनी बृदत्स॑दिता श्रौर होराशात्न में भी गणित श्र पलित ज्योतिष के 
अध्ययन प्रखुत किए | कुछ श्राश्रर्य नदी कि स्वयं वराइमिदिर, जैसा उसके नाम से 
घनित है, शफ रद्दा हो और उठका नाम ईरानी ( -मिद्दिर ) रहा दो । 

(४) परिघान-श्राण के दमारे राष्ट्रीय परिधान--श्रचफ्न और 
पराजामा--का मूल और श्रविकृठित रूप पहछे पहल इस देश में शर्कों ने ही प्रखुत 


हिंदी साद्वित्य छा दृद्दद इतिहास ७१% 


किया | यह सच है छि वह परिधान उस ढाल देश में प्रचलित न हो सका पर 
उसका आरंभ निश्वय, चादे पिर छत ही हो जाने के लिये सद्दी, उभी हुआ। शक 
भीवर लंबा हुरता, ऊपर कशीदा कटा लंदा मारी खोया, मौचे सलवार और इत्नों 
ठक ऊँचे मध्यएशियाई बूट पहनते ये । शर्कों और झुषयों की पोशाक समान थी, 
ईंशनियों की तरह थी, जो उनके सैनिकों और दुषश राजाओं छी मूर्तियों पर कोरी 
मिलती दै। मधुरा संग्रहालय की फरफिजिसू , झनिष्क ( मस्तकह्दीन )) चघ्न शोर 
सूर्य की मूर्तियों पर यह पोशाक भ्राब भी देखी छा सकठी है । इसी परिधान हो 
बहुत पीछे मुयलों और झवघ के नवा्बों ने परिष्कृत क्रिया जो श्र इस देश हा 
शा्ट्रीय लेचास चना । परंतु मुगल या उनसे पहले के पठान श्रादि वह पोशाफ मष्य 
एशिया से श्रपने साथ लाए, शर्कों के परिधान से टठझ्ला कोई संबंध न या | 
(६) छूर्यपूता था सूर्यश्रतिमा-नसर्स की प्रतिमा का इस उंदंध में 
उल्लेख एक बड़े महत्व की उम्रस्या सामने लाठी दे। पदली शठी विक्मी एी यह 
मूि, शर्फों और फनिप्क फी समझालीन, इस देश में मिली पहली सू्थप्रतिमा है हो 
उन्हीं की माँति छुरठा, चोगा, सलवार, पयदड़ी, श्रौर शुटनों ठऊ झँचे दूट पहने 
हुए दे, एक द्वाय में खंचर घारय दिए दै। इस प्रझ्मर रा परिधान फोई मारतीय 
देवता नहीं पहनठा, पढ़ी श्रौर जूते ठो कमी नहीं। स्व छी प्रतिमा कमी खंबर 
नहीं पारण परती और यदि दूसरे द्वाथ में फमलदंद न शोठा ठो मूर्ति को श्रमदश् 
शक्क या छुषण दपति की प्रतिष्टति मान छेना स्वामाविक था और पुछाष दिद्धार्ों 
को पहले यह अम हुश्रा मी" | यह स्थिति एक नई समस्वा अस्तव करठी है-दध् 
थी पूजा इस देश में शक कुपर्णो ने प्रदल्ित की या बद भारत की अपनी है। 
निश्चय देदिक पाल में सर्व दी सविता, विष्णु, प्रापति ऋगदि के रूप में पूछा होठी 
यी पर वह पूजा सय के प्रज्वलित विंग के पीछे की भ्रलचद्दित शक्ति क्री थी, मूर्ति 
रूप में नहों | इसे नहीं भूलना चाहिए कि मझुरादाली मूर्ति सर्य थी पहली अ्रदिम्य 
है और दुपयफक्ाल से पहछे की कोई सृर्यप्रदिमा आज तक नहींमिली। घोठी, 
उच्रीय और झुडुट पहने सूर्य पी खड़ी मूर्तियाँ ठो अऋनेक्क मिली हैं पर वे मध्य- 
कालीन हैं, छूटी शठी परिक्रमी के बाद छौ, प्रायः नवीं-दसदी शक्तियों को । सर्य के 
मंदिर भी इस देश में इने गिने हैं, ऐसे कश्मीर में मार्तेड दा, उड़ीसा में कीरार्द 
का, वहराइच ( उत्तरप्रदेश ) में बालादित्य बा, छोषपुर में औदसिया का और 
राज्पूताना में ही एफाथ और, पर सयके सब विना अ्रपवाद के मध्यश्नलीन, 
अधिकतर उच्र-मप्ययालीन | फिर किसने मूर्ति के स्प में सर्थ फ्री पूछा इस देश 
में प्रचलित ी ! निल्देद उन्होंने डिन्दोंने अपने परिधान से सुसक्चति मझुसवाली 


) कुमारख'मी : दिस्‍्से आफ इंटिदन रेड इंढोने रायन कार, प्लेट २८ चित्र ६६। 


७१३ शकऋ-कुषण प्रभाव [ श्वंड ५: भच्याय है ] 


यह झर्धतिमा एमें दी | यह थ्रफारण नहीं दे | पुराणों ने प्रथम भारतीय ए॑मंदिर 
के निर्माण फा संबंध छिप ( शफ्द्वीप ) के मुलतान से रखा दे जहाँ शर्कों ने पहले 
प्रवेश किया था श्र श्पनी पहली बस्वियों बसाई थीं। यह भी श्रकारण नहीं है 
कि श्रश्कितर सु मदिर पश्चिमी भारत में ही, विशेषह्वर राजपूताना में, मिले हैं। 
पौराणिक परंपरा के अनुसार इृष्ण के पुत्र (या बीत ) शात्र ने यूथ का पहला 
मंदिर मुलतान में बनवाया पर मदिर घनवा चुकने पर मूर्ति पधराने श्रौर उसफी 
पूजा के लिये धत्र उठे उचित ब्राह्मण न मिला तम्र उसने शफ ब्राह्मणों फो विदेश से 
बुलवाया | यह वैसे ही हुआ जैसे मनु मे जलप्रलय के पश्चात्‌ यज्ञ के लिये अगुर 
ब्राह्मण फो बुलाया था। कुछ श्राश्र्य नहीं जो इस प्रकार बुलाएं शफद्वीपी ब्राह्मणों 
फो घर्शेतर मानफर उत्तर भारत के घमंभीर ब्राह्मण श्राज भी उनका छुआ खाने- 
पीने में श्रापत्ति फरते हों । जो भी दो इस शफ पुरोहितों के श्यामे से शर्फों की ही 
भाँति ब्राह्मण वर्ग में एफ इफाई श्रौर आ मिली । यह उस्लेखमीय प्रसंग है कि शफ 
और कुपण सर्योपासफ थे और फनिष्फ के सिर्कों पर सूर्य फी श्राइुृति खुदी मिलती 
भी दे। प्रमाणतः शक दुषणों ने ही पहले पहल सूर्य की पूजा इस देश में प्रचलित 
की श्रौर श्रपने परिधान से उसकी प्रतिमा फो सजाया | 


(७) भारतीकरण--शरू मारत में श्रगणित संझ्या में ग्राए ये और 
सातयाइनों तया चंद्रगुस्त विक्रमादित्य फी घनी शयुता द्वोते हुए भी देश से स्वंधा 
निकाछे म था सके होंगे । उनकी साधारण असैमिक जनता वहीं रह गई और 
स्थानीय जनता का धर्म भ्रादि स्वीकार कर समाज में घुल मिल गईं थी। रबद्रदामन्‌ 
फा हिंदू भाम तो प्रतिद्ध ही ऐै, शक उपयदात ( ऋषमदत्त ) श्रौर उसफी पतली 
दक्ष॒मित्रा के माम भी उस फाल के शक श्रमिलेखों में मिलते हैँ। पदले प्रीफ मिना- 
दर, ऐलियोदोर, पियोदोर श्रादि के भारतीय धर्म स्वीफार फरने की बात फह्दी जा 
छुफी है। उनके बाद हवी सातवाइन शक फाल में दो यवरनों के नाम तिंदृध्वज और 
पर्म ( काले का अ्रमिलेख ) मिले हैं, जिन्होंने भारतीय घ॒र्म के साथ ह्वी भारतीय 
नाम भी घारण कर लिए ये। उन्हों फो भाँति शक भी इस देश के साख तिफ 
फलेवर के श्रंग वन गए. | उन्होंने स्थानीय जनता से विवाह्मदि फर उस फाल की 
भारतीय जनतंख्या में श्रपनी संतति का योग़ दिया और यहाँ के साहित्य, फला, 
विशान फो सभी भ्रफार से सैवारा | साथ ही यह भी सही है फि शर्फों की राजतत्ता 
समय समय पर नष्ट होती रही और एक समय शर्कों के अ्रमेफ श्रमिजात कुल 
भारतीय राशनीति से उसड़फर फाबुल में णा बसे, जैसा समुद्रगुप्त के प्रयागस्तैम- 
वाले छेख के 'शाहिशादहानुशाही शफमुरुंडा!! पाठ से प्रफ है। ईरानी विरुद 
भारण फरनेवाले ( शाही और शाहाठशाही ) ये शाहिय ( उादहिय ) महमूद यजनी 
के उमय बड़े विख्यात हुए । गजनी दरवार के समफालीन पंडित अ्लबेस्नी ने 
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उनका उस्केख अपने मय तहफीक-ए-हिंद* में 'तु्-साह? श्रौर हिंदू-साही! नाम से 
किया है। साहियों फा यह राजकुल इस प्रफार दीघकाल तफ गुर्तों के बाद फाबुल- 
घाटी का स्वामी बना रहा। जिन शक्ष कृपा फो शातवाइनों और शुर्तों मे 
अमारतीय म्लेच्छू मानकर इस देश की सीमा से वाहर कर दिया था दे प्रायः साठ 
पीढ़ियों तक मारत छी पश्चिमी सीमा की निर्मीक संतरे वन रद्टा करते रे | घट्टों 
मुस्लिम विजेताश्रों से लड़ते श्रन्दिलवाड़ के उपति की राणघानी उसयी अ्रमुपरियिति 
में छटने में हमारा श्रद्येयमाजन ह्विचफा वहाँ हिंदुकुश पी प्राचीरों श्रौर मारत के 
पश्चिमी सिंदद्वार के ये दिलेर पहरेदार अपने रक्त से मातृभूमि को सींचते रद्टे, सीम्य 
के श्रार पार शतियाँ जूझते रहे श्रौर अंत में इस देश की रद्धा के लिये मध्यएशिया 
की रक्त और दू८ के नाम पर दौड़ पढ़नेवाली खूनी जातियों के प्रवाह में विपन हो 
गए या मान फो जीवन से प्रियतर छान अ्रप्मि पी लप्टों में समा गए । 


(८) शक सेयत्‌--मारत फा सबसे महत्वपूर्ण संबत्‌ ( विश्रम सवत्‌ से 
मिन्न ) १३५ वि० में कुषण कनिप्ण का चलाया हुआ्ला 'शफः संवत्‌ है) फटे पी 
आवश्यकता नहीं कि 'शाके? “विक्रम” से भी हमारे अ्रधिफ निफ्ट है जो उससे फहीं 
अधिक पवित्र माना जाता है, और राष्ट्रीय विक्रम सबत्‌ से षद्ठी श्रपिक, श्रनेक 
बार तो एकमात्र, पंचागों भर जन्मपत्रें में व्यवद्वत होता है। मारतीय सास्टृतिक 
सहिष्णुता का यह उदाहरण श्रत्पम शालीन है ! 


४. छुपए 


भारतीय इतिहास फा झुषय युग भी शक फाल की ही माँति बे महल का 
चा। एवद्देशीय शुंगों श्रीर गुर्तो ( नागों के भी ) के बीच खड़ा यइ पश्चिम और 
पूर्व का सधिफाल सिद्ध हुआ। छनिष्क के अधिकार में मध्यएशिया के श्रनेक श्रात, 
इंच चीनी राप्य ( फाशगर, खुद्चन और यारफद ), पाहुल फी घाथी, समूचा 
पर, समूचा पंजाव, संमत्रतः सादेत दफ ये | श्र घावे बह पाटलिपुघष्र तक 
मारता या । बौद्ध परंपरा के श्रनुसार उसने उस नगर से प्रषाड बौद्ध दार्शनिक 
ओर कवि अश्वप्ोप फा चलपूर्वक इरण पर लिया या | 


(१) कला झौर घर्म पर प्रभाव--झुषणणों झा इस देश कौ कला और घर्म 
श्रादि पर असाधारण गइरा प्रभाव पड़ा । साधारणतः भी इतनी विमिन छाविययों 
पर शासन करने के नाते फनिष्क पो विश्वास के संदंध में सावभौम और उदार 
दोना चाहिए या और वह वैसा दुश्ा भी | इसी से उसके छिक्कों पर उठपी उदारता 


$ सच'ऊ वा भेगरेजी अनुदाद, खड २, ६० १०-११३१ 


७१३ शझरू-कुषण ग्रभाव  खंद ५: भध्याय ३ | 


के प्रमाशस्वस्प मध्य एशियाई देवता यूस़े, चंद्रमा श्रौर यूनानी देवताश्रों के साथ ही 
भारतीय बुद्ध फी भी झाकृतियाँ बनी हैं | ये ही फिक्के गुर्तों के तिककों फे लिये श्रादर्श 
बसे थे। गुर ने शर्फों के चोंदी फ्रे तिक्कों फो भी; उनका मूल स्वरूप पायम रखते 
हुए, फिर से श्रंफित कर उनसे शासित होनेबाले मालवा, गुजरात, काठिया- 
बाड़ थ्रादि में घलाए ये ! बौद्ध धर्म के लिये जितमा प्रयास उसने किया उतना 
ख्रशोक के सिदाय श्रौर किसी ने इस देश में मददीं किया। उसके शाउनफाल में 
श्रनेफ घौदः श्रौर जैन स्वूप बने, जिमफी प्राकार वेछनियोँ ( रेलिंग ) कला के प्रतीर्षो 
फी सान बन गईं ] स्वयं उसने श्रनेक स्वूप बनवाए। उसफा उस धर्म की 
सेवा में एफ विशेष कार्य कश्मीर मे चौथी बौद्ध संगीति फा श्रधिवेशन था" | इस 
श्रधिवेशन को सफल बनाने के उसने श्रमेक प्रयत्न किए, उन्हीं में श्रश्धपोष का 
बलतः हर॒णु भी था। उसी की संरत्षा में सर्वास्तिवादी संप्रदाय के महान्‌ दार्शनिक 
एफन हुए, और पिटर्कों पर विभाषाशात््र फी गंमीर व्याख्या प्रस्तुत कर उलमे श्रौर 
विवादम्रस्त छिद्धार्तोी फो मुलझा दिया । विभाषाशास्त्र फो क्षाप्रपर्तों पर लिखबाफर 
फनिष्क मे एफ स्तूप बनवाकर पत्रों फो उसमें बंद फर दिया* | संभवतः उसी की 
संरक्षा में मद्रायान के प्रवर्तक नागार्जुन श्रौर भारतीय श्रायुवेंद के मद्दान्‌ स्त॑म चरफ 
में श्रपने श्रध्यवसाय किए श्रौर झृतियाँ रचीं ॥ उसी ने पूर्वी पंजाब में चीनभुक्ति 
चौनियों फी पहली बस्ती बछाई जहाँ उसने श्रपने राजुलीय चीनी पंदी रखे३ | 
इन्हीं चीनी बंदियों ने इस देश में पहले पहल चीन में बहुतायत ऐे होनेवाले श्राहू 
श्रौर नाशपाती के गृत्त लगाए । ( लीची नाम का तीएरा चीनी पलइच इस देश 
में किसने और कब लगाया इसका पता नहीं चलता। इसमें सदेद नहीं कि श्राया वह 
सीन से दी या | ) एक घडे महत्य की बात यह दे कि कनिष्क जिन उदार कुपणों 
में उत्तत हुश्रा था वे तुर्की चीनी ज्ञाति के युए्‌हची परिवार के ये और इस प्रकार 
मूल रूप में चीनी ये, चीन के फान-स प्रात में बसनेवाले धुमकड्ठ ४ | इससे यह 
फहना श्रतुपयुक्त न होगा कि चाहे परोक्ष रूप में ही सही पर चौीनियों ने भी मारी 
मद्दान्‌ संस्कृति के निर्माण में पर्याप्त ओोग दिया। यह भी तफारण था कि फनिष्फ ने 
चीनी सम्नाटो फा परंपरागत विरुद 'देवपुन्रँ धारण किया था| विर उसके ऐिकों के 
विविध देवताओं से चीनियो फी पर्म के क्षेत्र में स्वाभाविक सहिष्णुता का परिचय 


* देपिए, हुएन त्साय : सि-यु-की (वील का अनुवाद, पढ़ १, १० १४५१-४६, बाद 
का अनुवाद, सड़ १, एृ० २७०-७८ ) । 
3 बढ़ी । 
3 लाई, ए० ५६-४८, स्मिय : झतों दिल्ली भ्राफ इंडिया, ६० २७८-८०॥। 
४ देपिए, जे० श्राए० ए० एस०; १९०३, पृ० १-६४; इंडियत शेंडिवेरी, १६०६, ए९ १७ 
4० ३४ झौर झाये, सो> झाई० भाई०, २, झूमिवा, ए० ४६-सनर । 
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मिलता है। वही मूलभूत सहिष्णुता कनिष्क ने भी व्ययम रखी। उसके दिल्कों पर 
ग्रीक, मिसी, जर॒श्ती, बौद्ध और हिंदू देवताओं ( हैरेक्लिज, सेरापिज, उनके प्रीक 
नामों देलियोछ और सेलिनी के साथ शर्य और चंद्र, मिहरो, अथो, अ्रम्रि, देवी 
ननाइयां, शिव आदि ) पी द्राइतियाँ उमरी हुई हैं । 


(२ ) मद्दायान $ गाधार कल्ा--उसके शासनकाल में दौद घम के 
विशिष्ट संप्रदाय मद्ायान प्य जन्म हुआ, जिसने मचिमाग के अनुदल दैयक्िक 
देवता पा उन किया और परिशामखरूप मारत छ्ो बुद्ध की पहली प्रतिमा मिली । 
सत्काल भारतीय तक्तक अगरणित सख्या में बुद्ध दी मूर्ति फोरने में लग गए | तपा- 
गत पी अ्रनत प्रव्रिमाएँ बनीं श्रीर मर्चता के पूजन छी परिधि में आईं । गाघार कला 
की यह परिणति थी। मारतीय फला की गाघार शीली फा श्रारम तो यवरनों के 
उल्कर्प पाल में कनिप्क से पहले ही हो गया या, परठ उसफक्ना सठुखित विकास, 
बुद्धप्रतिमा पी श्रमिसट्धि के साथ, दुपणों, विशेषजर फनिष्क पी ही सरदा में 
हुआ | पेशावर उसकी राजधानी थी और यूसुपजरई, काबुल और ततशिला के 
इलाकों में ही वह शेली विशेष फूली पली। इुपरराषालीन भारतीय फ्ला के ठीन 
विशिष्ट पेंद्र ये--मझुरा, सारनाथ और अमरावती । इनमें तीसरा छात्र राजाओं के 
अधिकार में था । कुपय फाल में यद्यपि गाधार शैली उत्तर पश्चिम के नंग्रों में 
पिशेष जाग्रत थी, फ्ला के भारतीफरण का भी मभली प्रकार आरम हो ग्रया या | 
मथुरा केंद्र में मी कुछ गाघार शैली की मूर्तियाँ बर्नीं, पर उनका श्रधिफ्ाधिक 
श्रुकाव भारतीय शैली पी शोर ही था। 'हेरेक्लिच श्र ममियन विंइ!, 'सिलेनस! 
थबन मुद्रा में यबन परिधान से युक्त परिचारिकाओ्रों द्वारा सेवित आठवप्ायी कुबेए 
श्रादि पी अनेक मूर्तियाँ निश्चय वहाँ मी यवन शैली में प्रस्तुत हुई, पर इस प्रकार 
की मूर्तियों प्रायः मान यही हैं। दस्लुतः मथुरा पी टुपय सरक्तित क्या तो भारतीय 
सकेतों और प्रतीर्कों में विलास करती है। डुद्ध और बोमितल, नाग और नागौ, 
विविध प्रकार की रेलिंग स्तमगठ शालमजिज्रएं, यद॑-यक्षियियाँ, उिनर-झुपर्ण की 
अमित सपदा उस थुग में प्रस्तुत हुई, घब फनिष्क श्रौर उसऊे वशधर्रीं--वामि/5, 
हुओिक, वाुदेव फ्रादि--मे मध्य देश इर शान दिया ( 


भारतीय कला को मुद्रा भ्रधिकतर मूछ, गमीर और चिंदनप्रधान रही 
थी पर इस विदेशी इपय माव उत्ता ने उसे अपनी प्रयत मुद्रा प्रदान वी छाबा 
दो धूप का योग मिला, मारतीय कला धूपदाँद सी खिल उठी। छुढ के मूक श्रौर 
शाव रूप पर बोषिसत वी अमिराम प्रसन्ष छठा छिदफी। अई्तों, चुद्धादि डी 
प्रतिमाएँ चादे कुछ एडाठिक चनीं पर उनका परिवार, उनके पार्षद और उनके 
संबंध पी अनद प्रतीष्माला तास्स्य, थापल्य, गति, हीडा, हाव और उछाठ लि 
पत्थर की पधभूमि से उठी और जीवन पर सर्वत्र छा यई। लूप निर्वय-रपु- 


स्व आऊ-कुषण प्रभाव [ फंड ५; अध्याय ३ ] 


के प्रतीक थे; पर उनको घेरनैवाली रेलिंगों पर उछसित श्रनियंत्रित जीवन लह्टराता 
था, और णीवन के उस उल्लाठ को गति दी मद्यायान ने | द्दीनयान पख्ुतः 'हीन! 
था, श्रो्ठा स्वायमय प्रयाठ, जिसमें श्रदंत अ्रपने निर्वाण का प्रयात फरता यथा, 
जलधारा लॉधनेवाली ध्ुद्र नौका । उसके विपरीत महायान, सागर तिसनेवाला 
सद्दापोत था, जिसमें श्रनंत जीवों के निर्याण फी, बहुजनद्विताय, बहुशनठुसाय 
कल्याण की कल्पना थी, जिसमें चढफर सभी भय्रतागर के पार जा सकते थे। पह 
बोधिसत्नों फा उदार पथ था। हौनयान ने जौवन को बॉध रखा था, महायान ने 
उसके बंध तोड़ उसे विश्शंसलित फर दिया श्रौर सहसा जीवन बैग से अ्रगेफ घाराशों 
में उछुलता शूमता ट्ूठता बद्ध चला | स्तू्पों फी रेलिंग ( घेध्नी, वेदिका ) स्तंभों के 
शिखर पर श्रौर सामने लंबायमान दंडों पर, द्वारतोरणों पर जीवन उछुल चढा, 
उसके हँसते प्रतीफ उत्तीर्ण हो गए । बच फी डाल पकड़े झुफी शालभजिकाएँ, 
अब्हृढ़ नम यक्षिफाएँ अ्रमंत रूपों में अ्रभिव्यक्त हुईं। उनके ऊपर सनैेहमरी गदिणी 
अन्नपूर्णा सी श्रफित हुई; लाजबंती तरुणी नुपूरभाझत पदों से अशोफदोद्दद संपन्न 
परने लगी; रक्ताशोक जैसे भ्रंगार फी लाल फलियाँ से झुफ पड़ा, श्रातव के बुछे 
से बकुल इश्तलम्य स्तबर्कों से शत उठा | श्राफपक ईरानी परिधान से समूची ढकी 
श्रनवगुठिता दीपवादिका निर्वात लौ लिए पेदिफाशों फो उजागर फर चली | फंदुफ 
उछालती, स्नान फ्रती, प्रसाधन फ्रती, श्रैज्नन पुष्प चयन फरती, वीणावादिनी नारी 
अ्रपनी श्रगणित मुद्राश्नों में उनपर उमर आई, स्वूप के अंत्मृंस फेयर उनके 
माध्यम से पुलफित द्वो उठे। कुपणों ने भारतीय भावसत्ता फो जिह्या देकर 
मुस़र कर दिया । प्रतीकों में उभारी आइृतियों और उनके मुग्ध दर्शक एक 
प्राण हो नाच जूठे । 


स्वय॑ कृपणुफालीन फलाफार ने विदेशी प्रभाव फा भारतीकरण करते समय 
ययन परिधान की चुन्नों को, लदराते वञ्न फी ऊँची लद॒रों को नीची फर दिया, 
जिससे गुप्त फलाफार ने संकेत लिया श्रीर उन उर्मियों से परिधान फो लाछित मात 
कर शरीर के अ्रंगो में उन्हें विद्म पर दिया। यवन चुनने शरीर में सोफषर उसका 
अलंकरण मात बन गई । आ्राश्रय होता दे कि पत्थर में सुईकारी श्रौर ध्यनि का 
सष्टा गुप्तकाल फा सुदचिविधायक शिष्ट फलावंत क्‍या फर पाता यदि कुपशों द्वारा 
प्रस्तुत बनंत प्रतीफ उसे उपलब्ध न द्ोते | गुसफाल की फक्षा चयनप्रधान थी, 
गुष्पलावीमंडित श्रमिराम वाटिका, कुपणवाल की कला ग्रह्तिप्रधान थी, वसंत 
में सहसा पूल उठनेवाली व्नांतव्यापी उपत्यफा । 


भारतीय संस्कृति फो श्कों और छुपणो ने संस्कृत पी गद्य शैली दी, ज्योतिष 
दिया, यू की प्रतिमा श्रीर कला में नई प्रदचियाँ दीं, शफ संवत्‌ दिया ( फरमिष्फ 
के चलाए शक संतत्‌ का उपयोग अधिकाधिफ शर्कों ने क्या, मिशसे उसफ्ा नागर 


हिंदी सादिप्प का डृइ्दत्‌ इत्तिद्दास हे 


शक संवत्‌ से जुड़ गया | ) राष्ट्रीय परिधान की एक झलक दी और श्रंतवः इस देश 
के इतिहास के सवर्थयुग मुतशालीनता के श्रवत्रणु के लिये भूमि प्रस्ुद कर दी। 
ओर उन्होंने श्रपनी यशस्विनी संतति फो उस धरा फो समर्पित फर दिया जिम्रने 
उन्हें निवंत्ित कर दिया था। उनके वंशघर साहिय देश के छिंददद्वार के रदक हुए । 
इन्हीं साहियों ने सुवुक्तमीन श्रौर उसके बेटे महमूद के मरणयावक श्राघातों से मारत 
फी रक्षा करते हुए. परस्पर लड़ती शिखरी देश पी शक्ति क्रो सर्वत्र से खाँचकर 
एकत्रित किया* | इस प्रपार मारत वी आ्राधारमूत एफता और संमानरत्ता पी 
श्रावश्यकता घोषित फरते हुए. उन्होंने मारतीय इतिहास के मध्यमुग में भी राष्ट्रीयता 
का अश्रल्प लगाया | 

इस विदेशी संपर्क का मारत पर इन प्रायः पॉच शतियों ( पहली शी वि० 
पू० से तीसरी शी बि० तक ) में अ्रपूर्व प्रभाव पढ़ा | लोगों के सामाविक दृष्टिकोय 
में प्रभूत अंतर पड़ गया । जहाँ विदेशी भारतीय जीवन श्रौर विचार्यो से थ्राइए 
होकर उसके धर्मं शौर संस्दृति फो अपनाने श्रीर ठठफी साहित्य कला सँवारने लगे, 
वहीं समान फा एक श्रंग नई सामाजिक व्यवस्था के संगठन में लगा। स्मृतियाँ 
और धर्मशासत््र नए पिरे से लिख डाछे गए। उनके नए. उंस्परण ने वर्णों पी 
पवित्रता फी रा के लिये उनके विधान श्रौर फठोर फर दिए, उनफो नए श्रनुबंधों 
से जकड़ दिया, यद्यपि विदेशियों के शिया के निरंतर श्राधातों से थे ऋज॑र हो डठे 
ये। बालविवाह तक फा विधान फर दिया गया, जिससे तदुण कनन्‍्याओ्रों परी विदेशी 
छटेरों से रद्धा हो सके, क्योंकि पति का अपनी पत्नी की र॒द्ा पर सपना श्रनेक 
बच्चोवाले पिता पी अपेक्षा मुफर या | परंतु इन पिषानों के रहते हुए भी पर्यात 
माता में संमिश्रण हो चुका था; समिश्रण रोफने के सारे निर्यत्रण निणल हुए. 
क्योंकि विदेशी विजयी थे श्रौर बिना ज्ियों के श्रदेछे आए ये और उन्हें नवो 
अनुदंधी का डर था न उन्हें घोषित करनेवाले अनुबंधर्फों का । फ़िर भी समाज में 
वर्य॑च्युत व्यक्तियों श्रयवा म्लेच्ची के श्रनाचार से भ्रष्ट पतितों की फमी न थी। णो 
भी दो, भारतीय समाज के विविध रुहरों में श्रनेक जातियाँ प्रविष्ट हुईं । 


४. आंभौर और गुजर प्रमाव 


श्रषिफ्तर जातियाँ पश्चिम के मार्ग से ही श्राई यीं। उच्तरपश्चिम के मार्ग 
से मारत पी सीमा लॉँध टेने पर पश्चिमी मार्ग से दिए वी ओर बढ़ना श्रासान 
या क्योंकि उधर का भाग कुछ अरछ्तित श्रौर फुमणोर पढ़ता या और संख्या से 
आप्लावित हो छाने पा मय नहीं रहता था । यवन उपर से दी पहले बढ़े ये, शक 


१ इंतियट ; हिठ्ठो झंफ शिया, २, ६० २१ डिन्स : एरिएय, १, १० १७। 


जब दाक-कुषण प्रभाव [ छंड ५: कष्याय ३ ] 


भी उघर ही से दोकर श्राए ये श्रौर अरब श्रामीर ( अहदीर ) और गुजर ( गूजर ) भी 
उसी राह भारत के मीतर घुसे * | इन दोनो जातियों फा भारत में प्रवेश तो बहुत 
पहले, संभवत; १०० वि० यू० से भी पहले, हो गया था परंतु उनकी शक्ति काफी देर 
बाद प्रतिष्ठित हुई। मौयय साम्राज्य के पतनफाल में उत्तरपश्रिमी सौसा श्ररक्तित 
हो गई थी औ्रौर यवनों ( औ्कों ) के साथ दी अनेक श्रन्य जातियों इस देश के खुछे 
द्वार से घुस आई थीं | उन्हीं में आमीर और गुजर भी ये | वे फौन ये और फद्दों से 
आए, यह फहना फठिन »है। संभव है वे दर॒दों फी फोई शाखा रहे हों, संभव है 
शर्कों से दी उनफा दूर का संबंध रहा हो | यद्द भी संभव दे कि वे मूलतः पश्चिमोचर 
भारत की जातियों में हो । 


(१) भसार-पर्तजलि मे अ्रपने मद्दाभाष्य में (ल० १०० वि० पू०) श्राभीरों 
का उल्लेख किया है । इनका भारत में मूल श्वास पेशायर जिले के सिघ्ठु देश में 
था। उनसे लगे उनके पूरबी पड़ोसी गुर्जर थे३ | संभवतः उन्हीं के संबंध से पंजाब के 
जिलों श्रौर स्थानों के नाम गुजरात ओर गुणरानवाला पडे ये। श्राभीर और गुर्भर 
दोनों साथ ही साथ पूर्वी भारत में फेले। शुजर गूजर बढ़यूजर भामों से 
उत्तरप्रदेश के पश्चिमी भागों में बड़ी संख्या में बसे हैँ। ५२ श्रधिफतर थे दश्िण 
चले गए भर गुजरात ( लाट ) में धसकर उसे श्रपने नाम स॑ प्रसिद्ध किया। 
मद्दाभारत मे श्राभीरों के पंजाब में होने का उत्लेस किया है | पीछे उनका उल्लेख 
कुसक्षेत्र, झूरसेन ( हज ) श्रादि में होने लगा श्रोर उनके वंशधर श्राज श्रद्दीर भाम 
से पूर्वी बिद्मार तक फैले हुए. हैं। उनकी एफ शाखा गुर्जरों के ही साथ दब्चिण 
जाफर गुमरात के पश्चिम समुद्रतट पर फांठियाबाड़ श्रादि में ज्ञा बसी श्र श्रति 
प्रव् हुईं। यज्षत्री शाहफर्णि के उचराधिफारियों के दुबल होते ही श्राभीरों के 
राजा इंश्वर्सेम ने तीसरी शती वि० के श्रंत में उनसे महाराष्ट्र छीन लिया | साथ ही 
शफ छत्रपों फी भी उसने नि.शक्त फर दिया। छप्पों के श्रभिलेखों में उनका उल्लेख 
प्रायः हुआ है" । श्राभीरों की एक शुखा संमवतः गणतात्रिक भी थी। ऐसी 
लातियों फी गणमा फरते समय, जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रति श्राध्मसमपंण कर दिया 
था, प्रयागस्तंभ के प्रशस्तिलेख में इरियेण ने आमीरों को भी ग्रिनाया है। ये 


* आभोर और गुजर जातियों के बादर से आने की स्थापना निर्विवाद भहों दै। आचीन 
साहित्य मैं बहुत से साधय उनके मूलत. सारतीय इने का समर्थन करते हैं। ->सपाण। 

३ कोौय, दिखती भाफ़ सरहत लिव्रेचर, ए० 2३३ 

3 बडी । 

ड बडी । 

५ बिपठी : दिस्टी भाफ एंशेंट इंडिया, ए० २४५, टि० ॥ 


दिंदी सादिए्प का बृदत्‌ इततिदास ७३८ 


आ्रामीर संमवतः मध्यमारत में पार्वती और देतवा के द्वात्र में अद्विरवाढ़ में वसे ये। 
श्रद्वीर भर यूजर दोनों श्रपने विशिष्ट यशिकाय श्रौर विविध सामाबिक्त रीतियों से 
स्पष्ट पहचाने जा सफते हैं। अहीर वालहइृप्ण की विशेष मनोयोग से पूछा परे 
हैं। पिछुछे पाल में तो श्रद्दीरिनें खालिनों शरीर प्राचीन गोपियों का पर्याय मान ली 
गईं शौर धर्नेक हिंदी के रीतिषालीन कवियों ने उनको पर्याय के रुप में ही व्यवद्धत 
विया है। श्रद्दीरों श्रौर यूजर पो वर्सुव्यवस्था के स्तरों में मी सद्दी सी नहीं 
रखा छा सफ्ता । वैसे अ्रद्दीरों में यादवों से अपना संपर्क स्थारित पर श्रपने 
वर्श॑विचार में पर्याप्त जटिलिता उत्चन्न पर दी है। श्रस्सेन प्रदेश का सौराष्र 
से सबंध श्रौर भरद्टीयों का दोनों स्थानों में तंख्याप्रावल्य वह समस्या और 
उत्नमा देता दै। 


इसी प्रषार गुर्जर ने भी गुजरात में अपना प्राघान्य स्थापित फर लिया था | 
हर्षचरित में वाण ने प्रमापरवर्दधन द्वारा उनकी परालय का उल्लेख किया ऐै? | इर्प 
के बाद राजपूताने में थे विशेष प्रन्‍ल हो गए. और एक बार अबंती ( मालया ) पर 
मी उन्होंने श्रधिकार कर लिया । उनका एक फैंद्र लोधपुर के निश्ट मंदौररे मी या 
लह्टों से बटकर उन्दोंने पत्नी पर श्रधिषार पर लिया श्रौर मध्य देश के एफ बढे 
सड पर गुर्जर-प्रतीद्वार नाम से भ्रपना साम्राज्य स्थापित किया | 


(२) भारृतों पर प्रमाय--दोनों ने श्रारंम से ही भारतीय प्राइतों फो 
प्रभावित किया । ग्रुजराती पर विशेष कर गूजरी का श्रीर कुछ माना में आमीरी पा 
भी अमाव दे। शौरसेनी और मद्राष्ट्री छो मी श्रामीरों ने प्रभावित किया | दंडीउ 
का तो कहना दे कि अपश्रश श्रामीर शब्दों के प्रभाव से बनी पद्यमत मापा छो 
फ्टटते हैँ । लगता दे कि ग्राइत में द्रामीरी बोली के प्राधात्य ( श्रयवा मिश्रण ) से 
डी अपश्रश फा निर्मार! हुआ ) इस प्रकार संमवतः आमीरो ने श्रपनी बोली फो 
साहित्यिक रुप देषर उसे श्रपञ्न॑ंश फटा । श्राभीर क्र गुर्जर राजाओं वा प्रभाव 
जप जैसे बंटा वैसे दी वैसे अपर्म्रथ लोक्त्रिय हुआ शरीर बह शैली के रुप में मूल 
पश्चिम से पूर्व श्रौर उत्तर की शोर फ्ेला ! स्थानीय अ्रपश्र॑ंथ धीरे घीरे खडे हुए । 
छिंघ फी जाचट ( जाणढ़ ) का तो आामीरी प्रायः पर्याव द४ | इस प्रषार आमीरो 
औ्रौर गुजंर्री फा देश की माषा और संस्ट्ृति पर खासा प्रभाव पढ़ा, विशेषवर बव 


१ पु्ज॑सबायर', और देखिर इपंचरित का टामस का अनुवाद, पृ १०७ वेलकडा 
संस्करण, पृ० २४६३-४४ + 

5 ब्रिप्राटी, पूर्वनि्दिष्ट, पृ० ३१६ । 

3 दाब्यादरे, १, ३२।॥ 

3 दोथ, दिख्ट्री०, ए० ३३-३४१ 


७१% शऊ-छुपण प्रश्राव [ जंड ५ : अध्याय ३ ] 


हू्ों के आने के समय देश में आमीरों और गुर्जर्रों की बाढ़ सी आ गई । जाढ 
भी सभवतः इन्हीं के साथ आए । कुछ आश्चर्य नहीं यदि वे गूजरों फी ही फोई 
शाखा रहे हें । छुछ लोगों ने तो भुप्त उम्रादों फो फारत्कर गौन फा भाट ही माना 
है। यद्यपि उस व्िद्धात फो स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं । 


शक कुपर्णों के बाद का गुप्त सम्रार्दो फ़ा युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण- 
युग है। बह फाल पिछुले श्रीर श्रगले युगों के संधिस्थल पर पड़ा है। इतिद्वास 
के एक छोर फा बह अत है, दूसरे का ग्रारम | उस फाल रुस्कृति फा फिर से छेखा 
जोया लिया गया । विदेशी जातियो के फमजोर द्ोते ही जब सबल भारशिव नागा 
श्रौर गुप्तों फा प्रताप बढ़ा, तब उनमें से अनेफ शूद्र श्रौर श्रद्यशय तफ मान ली 
गईं। पौराणिक परपरा क्षा विकास हुआ्रा श्र देवताश्रों एवं उनकी प्रतिमाश्रों की 
याढ सी था गई | पुराणों का साहित्य प्रस्तुत हुश्रा । युद्धों की स्वामाविक उदारता 
उसमें प्रतिबित्रित हुई और यथ्रपि धमंशाज्नों में झूद्र के प्रति फटोरता फा विधान 
हुश्ना, पौराणिक परपरा में वे भी थ्रादर के पात्र समझे गए.। वैध्णवों और शौंवों में 
जो वे भी मक्त चनकर प्रविष्ट हुए तो यहाँ तक कद्दा गया कि राम फा नाम जपने से 
फताई, गणिफा श्रौर चाहाल तक स्पर्ग पहुँच गए.। 


+ क्राशप्रतठाइ जायसवाल, जनेल, रिशर उर्ीमा रिसरचेसोगाइटी, मापेचत, ९छ३३। 


बतुथ अध्याय 


इृण-किरात प्रभाव 


३, हूणों छा आगमन और माए्तीकरुण 


जैसा ऊपर कट्दा था चुका है चौथी शी बि० के अंत में ह्णीं का मध्य 
एशिया से प्रहार और मारत पर आक्रमण हुआ । हृण मूलतः पश्चिमोचर चीन से 
आए ये । उनका ध्राव्रमण चढ़ा मयानक था । उन्होंने प्रवल रुमी साम्राज्य की 
रीढ तोड़ दी। मारत में स्कृंदगुम्त विक्ष्मादित्य ने एफ बार तो उनकी बाग रोफी 
पर शौम उनके अ्नवरत थ्ाक्मर्णों ने ग॒ुस्त साम्राज्य पी चूलें ढीली कर दीं श्र 
वह साम्राज्य मत के जल से जर्र श्रद्चालिफा की माँति बैठ यया । मारतीय बरा- 
व्यवस्था दी पाचनशक्ति श्रमी तक ठीक थी। श्रन्य विदेशी जातियीं पी दरइ हूर्णों 
पा भी भारतीफरण हुआ श्ौर वे छत्रिय वर्ण में मिला लिए गए.। धप्वीराब- 
रातों में परिगणित छचीरु राजपूत व्शों में एफ हूरा ( हूल ) भी दे! मारतीफरण 
डे बाद परवर्ती झावमणक्रारियों का विग्रेष हू्ों ने उसी प्रक्मार किया जिस प्रफार 
प्राचीन क्षत्रिय राजवर्शों ने । चाहमान ( चौहान ), परमार। प्रठीद्वार झ्रादि प्राचीन 
ज्षत्रियव॑र्शों से इसका विवाइ संबंध और सामाजिक व्यवद्धार समानता के आधार पर 
होने लगा। इस प्रकार जिन हूर्णो ने गुप्त ठाप्राज्य फो चूर चूर फर डाला या, 
जिनके आतंक से पश्चिमी मारत संदा पाँपता रहता था, जिन्हें यशोधमन, और 
बालादित्य वी संमिलित वाहिनी परास्त पर रुकी थी, डिन्होंने दो पीटियों तक 
कइमीर में राज्य किया था, वे हू मारतीय घनठा में मिलकर इस देश में एक नई 
शक्ति के विकास में सहायक हुए. | मरणोन्तुख भारतीय ज्ञाहि में को उन्दंनि नए 
प्राण फूँके तो राजपूर्ती के शौय में एफ नया घीवन यहाँ लद्राया, राजपूत” शब्द 
पराक्रम और साइस क्षा पर्याय बन गया | इतिहास के परे उनमी कीर्ति से मर 
गए । उनके मर्द अ्रविजित प्रत्प के चोतक हुए, उनकी नारियाँ लाज बचाने के 
लिये शयरु के छूने से पहले श्रम की लपदों में झात्माहुति के लिये श्रस्िद्ध हुई। 
राजपूठ नारियों फा बह साइसपूर्ण जौहर इप्नानी 'ज़ोहर! से निकला बिउदा अय 
अभि और प्रकाश होता दै* 


१ देखिए छानी पुस्ठक जोइर, लेखर लियों छा मूसा ( मोजेज द ह्यों : १२५०-१३४० 7 
दिल तिटेचर, शीप्ले की एन्साशकतोंप्रीडिय! आज़ लिट्रेचर, ३० ३६५, कात्तम १॥ 


७२१ दृण-फिरात प्रभाव [ संड ५: सघ्याय ६४] 


२. शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव 


शारीरिक गठन औ्रौर सामाजिक व्यवस्था पर हूर्णो ने प्रभाव डाला | उनका 
शरीरगठन और कायिक रूपरेखा, रीतिरध्म श्रौर परपराएँ भारतीकरण के बाद भी 
अपना वैशिष्य्य रसती है। राजपूत फो छोड़ श्रौरों में तो विधवा विवाह की प्रथा 
भी है। बस्ठुतः इन्हीं के आरमिफ आजमण श्रौर प्रमाव के कारण कुछ स्मृतियाँ में 
विधवा विवाह था भी विधान फरना पढ़ा या | ये जातियाँ चादे विश्वद्ध वर्ण-परंपरा 
के अ्रतर्गत न श्ाती हीं परंतु नि.संदेह इनसे भारत फो श्रसाधारण बल मिला | 


है. नई परंपरा श्रीर भोगवाद 


इन श्रयण्ित विमिन्न विदेशी जातियों के समाज में श्रा मिलने से जो मई 
परपराएँ विफद्धित हुईं उन्होंने स्मार्त व्यवस्था फ्रो बढ़ा घक्का पहुँचाया । बौद्ध धर्म 
में बजयान बड़ी तीतता से शात्तों की ओर बढ़ता श्रा रह्दा था, उघर शाक्त धर्म 
प्राय; सर्वया ताजिक हो चला या। पौरे घीरे तारा-प्रशापारमिता श्रीर शक्ति में 
भेद न रह् और दोनों की विधितियाएँ मी ताजिफ शो गई' । उन्होंने घोषित फिया 
कि जो ब्राह्मण (स्मार्त) घस के लिये धर्म है वह हमारे लिये अ्धर्म है भ्रौर जो उनके 
लिये श्रधर्म है बद्दी हमारे लिये घर्म दोगा। उन्होंने तप द्वारा वासनाओं को जीतने 
की जगह श्रतिमोग से उनफा निराफरण फरना उचित समझा श्रौर एफ स्पष्ट भोग- 
वादी धारा प्रवादित फर दी | हुआ तो यद्द था विशेषतः वर्णादि क्राह्मण ( स्मात॑ ) 
व्यवस्था के विशेध में, विद्वोइ के रुप में, पर एक बार निम्न स्तर शी जातियों फो 
(नई जातियों के आ्राने से छिनकी शक्ति बढ गई थी ) जो अवसर मिला तो उन्होंने 
समी प्रकार के अ्ाभानिक विद्रोह फरने शुरू किए । उनके नेता भी श्रविषतर या 
तो इटे हुए ( बर्णच्युत ) आदाण ये या निम्मजशातीय साधफ। सिर्दधों की परंपरा 
झगी। साधफ स्वयं तो श्राचारदः सशक्त थे पर इस प्रकार की शाक्त, पञ्रयानी या 
साधारण स्मातंविरोधी जनता को झँमाल सके। पालों (झद्ठ श्रौर बौद्ध ) के 
शासन में स्थिति श्रधिफाधिफ विगड़ती गई श्रौर फापालिफ, श्रीधढ़ ग्रादि श्रनेक पथ 
उठ खडे हुए। सुरा और नारी फा साधनाश्रों में उपयोग होने लगा, मदिरों तक 
पर यौन पिता जा चढे थ्ौर प्रकृत झाने जाने लगे ) यह व्यवत्था या कुब्यवस्था 
मुगल फाल तक चलती रही और ठुलसी आदि स्मार्त ठामानिर्की फो इन तातिकों 
हे समान्ष फी रच्षा फरने के लिये श्ौर वर्ण तपा गाईरुप्य यो पिर से समुचित रीति 
थे स्थापित करने के लिये रामचरितमानस आदि के से प्रबंधकाव्य लिखने पड़े | 


$ काणे दिख्यो भाऊ पर्मशाल, जिंगाठी, पूरैनिर्टिट, ४० ७३, नारदस्टृति, जॉलीका 
कलकत्ता संस्करण । 
६ 


हिंदी साद्िप्प का दृदत्‌ इतिहास ज्डे३ 


४, किराद 


(१) स्थिति और क्षेत्र-भारतीय उमाज को एक अन्य जाति या भोग 
पूर्व फी ओर से मिला। यह किरात जाति थी । क्रार्तों पा उल्लेख प्राचीन मारतीय 
साहिद्य में देशी पिदेशी जाति दोनों रुप में हुआ है । इनका दृछ् बढ़ा है और 
इनके घेरे में साघारणतः पर्वती, जागल श्रौर मंगोल छातियों भी हैं | 

(२) संपर्क और प्रमाव--बहुत प्राचीन काल से पूर्थ की पीली जातियों 
से शारयों और वर्य जातियों का संपक्र होता रहा है । मद्ममारत में श्रज्ञन के उछ्ी के 
साथ विवाह आदि का जो वर्यान है वह इन्हीं पूर्वी पीली जातियों से संपर्क पा संकेत 
है। शान जातियों का संबध बर्मी, चीनी, तिब्बती ( मोट ) श्रादि लाति बग से है 
जिनका बरात्र भारत से संबंध घना रहा था और जो इंगाल तक अपना प्रभाव मुझ 
जातीय संमिश्रश द्वारा फैलाती रह्दी थी। फामरूप ( आ्ासाम ) भारतीय श्रीर इन 
किरात बातियों का संघिस्वल था श्रौर जब शानों पी शाखा श्राह्योम मातिने 
तेरहवीं शर्ती में श्रासाम पर श्रधिकार कर उसे श्रपमा नाम दिया ठव तो वह संपर्क 
प्रचुर संभिश्रणु बन यया । भोटों, ठिव्बतियों से तो दौद् धर्म के माध्यम से भारतीय 
संबंध चला ही श्राता या, उससे मी पहले वात्त्यायन ने श्रपने फामयुत्रों में श्रपने 
सूत्र 'गोयूयिकम! में उनके समूचे परिवार के एक्साय सोने और सुमी भाइयों के 
एक ही पत्नी से विव्ाद्वित होने का संकेत किया दै। पाढवों के प्रिता राजा पाडु का 
द्मालय में रहना और फालांतर में पाढवों फा समान पत्नी द्रौपदी से विवाह फरना 
मी उसी प्रमाव का संमव॒तः परिचायक है। दैसे हिमालय की ज्ञातियों फी साधारण- 
तथा दीली गाहंस्थ्य परंपरा ने विवादह्मदि की व्यवस्था यो समीषवर्ती पहाड़ी 
मारतीय जातियों में मी फ्मज्चेर निश्चय कर दिया होगा। खयं कालिदास ने उस 
ओर पर्ती उत्सवर्सकेर्तो के निर्देश से संकेत किया हैं*। सो यद्द निश्चित है कि 
पूर्वी बंगाल का और निकट्वर्ती भारतीय जनता के यीटिरस्मों, विश्वा्सो और 
जातीबता पर इस शान-भोद-फ्शित जनता का गहरा और उिस्तृत प्रभाव पढ़ा। 
सप्तमातृकाओं के श्रतिरिक्त श्रनेक श्रन्य--मनसा, शीतला आदि--देवियों पा थो 
मध्य देश की जनता त्तक में विश्वास फेला और लोफ्गीतों, विशेषकर शीतला 
( चेचक ) आदि के प्रक्षोप संबंधी नारी ग्रायनों, में उनका बारंबार उल्लेख हुआ बह 
बस्तुतः उसी प्रमाव का परिणाम था और वह मष्य देश में चादर से श्राकर घसने 
श्र मारत की निम्नस्वरीय जनता को अपनी वर्णविरोधी स्थिति से शक्ति देनेत्राली 
छातियों के योग से और व्यापक हो उठा 


* खुदरा, ४, ७<--ररैरतमवृसकेदान्स इत्बा विरतोत्सवान्‌ 


पंचम अध्याय 


अरब, तुझे, घुगल तथा यूरोपीय प्रभाव 


१. प्रास्ताबिक 


भारतीय संस्कृति, वर्ण, विश्वास, परम, भाषा, साहित्य, विज्ञान, फल्ा श्रादि 
पर श्रस्ताधारण, व्यापफ और गहरा प्रभाव इस्लाम ने डाला । श्ररव, दुक्के, पठान, 
मुगल ब्रादि जातियाँ इस्लाम के झंडे के नीचे इस देश में प्रविष्ट हुई श्रौर ता, 
प्रेम, प्रचार सभी प्रफार से अपने विचारों, विश्वार्सो श्रादि फा प्रसार फ्र उन्होंने 
इस देश में दो प्रबल और विभिन सक्तृतियों फो एक दूसरे के आमने सामने पढ़ा 
कर दिया। बह प्रभाव कितना व्यापक श्रौर गहरा था, इसका श्रतुमान उचित साना 
में साधारणतः नहीं किया जाता। रुक्षेपर में उसी का उल्लेख आगे के इपों में करेंगे 
और वस्तुता बद्द उस प्रमाव के प्रति संकेत मात्र होगा | 


२. अरब संपर्क तथा आक्रमण 


अरबों का सपर्को भारत से बहुत पुरामा है, प्राय, तब से शब श्रभी इस्लाम 
का उदय मी नहीं हुआ था। पश्चिमी देशो के साथ भारतीय व्यापार में श्रर्रों का 
पर्यात योग था और श्रनेक बार प्राचीन फाल में तो दोनों में व्यापारिक सबंध के 
प्राय एफप्रान् माध्यम अरब ही रह गए ये ) इससे स्वाभाविक ही उत्तर भारत से 
भी पहले दछ्षिण भारत ही उनके सप्क श्रौर प्माव में आया। पॉँचवीं छंठी 
सदी में फारस का भारत से व्यापार चरम सीसा तक पहुँच यया अरब दी श्रधिकतर 
ड्समें माविक फा काम करते ये । पारत की खादी में जानेवाले उभी जद्यज श्रदय 
और शहर के बदरों में ठहस्ते ये। श्ररव श्रौर भारतीय नावि्ों फा उस भाग में 
प्राय, तभी से श्रथवा श्रीर पहले से साफा चला थ्ाता था, जब दोनों अतोमी श्रौर 
क्लियोपाता फी श्रोर से प्रछिद भत्तियम फे युद्ध में रोमन ( प्रीछे सज्राद ) श्राक्ते- 
वियस सीजर से लडे श्रौर उम्ान रुप से द्वादे ये । इस्लाम का उदय दोने के पर्यात्‌ 
पहछे पश्चिमी समुद्र तद पर चाउल) कव्यान और सोपारा में उनकी वस्तियाँ थीं। 
मालाघार के तठ पर तो औ्रौर भी पहले श्ररों की बस्तियोँ बन गई थीं। सातवीं 
शत्ी गि० में इस्लाम के उदय ने उस दिशा में श्र सहायता की | मध्य और 
पश्चिमी एशिया पी भूमि पर उपर उसकी सेननाश्रों ने अधिकार क्रिया इधर उसके 
जद्ाजी वेंडे दिंद महासागर में फिरने लगे। लाल सागर छे चलफ़्र वे ऐिंधु के 
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मुहाने और संभात फी खाड़ी होते मलाबार पहुँचते और वहाँ पढ़ाव फर लंका 
( सिंइल ) जाते। हारी ।फी संख्या में अरब मलाबार के ठठ पर ज्ञा बसे और 
मोपला कहलाए | तन से आ्राज तक थे प्रायः तेरद सदियों से नावरों के रीतिररस्मों 
और जीवन फो प्रमावरित फरते रहे हैं । इन्हीं घद्दान्ियों के संपर्क करा यह परिणाम 
या कि उत्तर भारत पर भी श्ररवों का अधिकार हुआ | खलीपफ़ा उमर के शासन 
फाल में सिहल में बसे ग्ररवों फी लड़कियों फ्रो डेक्र एक अरबी जहाज चला जिसे 
विधियों ने पफड़ लिया । इजाज ( ईराफ़ करा शाउफ ) के मॉग्ने पर मी सिंध के 
राजा ने जय लड़फियों को लौटाने से वार फर दिया तव उसने मुहम्मद बिन 
प्ाप्तिम के नेतृत्व में अरय सेना भेमी जिसने ७६६ वि० में ठिध पर अ्रधिषार फर 
लिया । सदियों श्ररवी ने सिंघ पर शातिपूर्वक राज क्या। संमवत्तः इस्लाम पा 
इतना सहिष्णु शासन जिसमें आह्यणणों फो उनके लिये धर उगाइने, मदिरों पा 
घीरोद्धार फरने, नए बनवाने आदि का अ्धिक्षार था और कही नहीं हुआ । इसीसे 
प्रतीद्वारों श्रादि के प्रबल साम्राज्ज्यों के बावजूद घारों श्र से द्िंदू राज्यों से घिरा 
रहकर भी बह छोटा राज्य जीवित बचा रद्दा 


३, सुदूर दक्षिण में श्र 


मालाबार तट पर इत्लाम का प्रचार घौरे धौरे जोर पश्ड़वा गया और जब 
अंगनूर के राजा ने बह घर्म स्वीकार कर लिया तय तो उसफ़ा प्रचार और मी बेटा । 
तब मोपलों के घामिक मेता थंगल फौ पालपी छ्मूरिन ( समुद्रिन्‌ ) की बगल में 
चलने लगी । वहाँ श्रमैक मस्विदें खड़ी हो गईं, इजारों मुसलमानों में काजी और 
मुफ्ती फिरिने लगे। ग्यारहवीं सदी तक पूर्वी समरुद्रतट पर भी श्रर॒व घसे श्रौर मदुरा, 
तिसुरा ( तिचनापली ) आदि में उनकी चल्तियोँ उठ खड़ी हुईं । वेरइवीं सदी के 
पाड्य राजाओं के तो मुसलमान मंत्री तक बन गए ! मलिक कापूर के इमले के समय 
तक दर्तिय मारत में अनेक मुसलमान बस्तियाँ व्रत चुह यथीं। दक्तिय-पश्चिम के 
झनेक राजाओं के पास मुस्लिम सेनाएँ थीं, स्तरय श्रसिद्ध सोमनाथ के राध्य के पास 
मुसलमान लढ़ाके ये | ब्ाश्चर्य नहीं कि भारतीय धर्मों में मुघार की ऋवाण पहले 
इस संपर्क के कारय दक्चिय में ही उरी थे और रामानुज, बारुव ऋादि विशेष 
सयत्न हो उठे हों । 

अरबों की प्रचार पदति भन्य सुसलमान विजेताओं से सर्बथा मिन्न थीं। 
वे ठंतार की उन श्रमर बातिदों में से ये जिन्‍्दोंने रंस्ट्तियों फरो मरने से बचाया था 
ओर उनके रत्नों की रक्छा की थी | शान पा एक छेंद्र (वायठुल द्विकमा) ही दन्दोंने 
प्य७ वि० में बयदाद में खड़ा कर दिवा। यूनानी दर्शन और श्लदेमी, 
भारतीय गणित, प्योतिष और चिकित्साशात्म, चौनों पगास, दारूद, मुद्रय श्रौर 
क्ाग्रज उन्होंने यूरोर तक पहुँचाए। मारव में मी उन्हीं ने चीनी कागज श्र 


कर्ण अरब,तुर, मुगल दया यूरोपीय प्रभाव [खंड ५३ सष्याय ७ | 


चारूद का पहले पहल उपयोग किया। इस्सस्म के ऋड़े के मीचे लड़नेवांली अनेक 
सूनी जातियां के व्यवद्ार से प्रायः उन्हें भी जोड़ दिया जाता है, पर वे उनसे सर्वया 
मित्र थे । वे स्वयं हिंदू राज्यों फी ही माँति सुठुक्कृणीन और उसके चेटे महमूद गणनी 
की विध्वतक चोटों से छित मित हो गए। 


दद्दिण में जो छाप्रदागिक एकेश्वरचाद का शैर्यों श्रौर वेष्णवों में प्रचार हुआ 
उसमें संभयत, इस्लाम का प्रमाव लक्षित है। इस फाल णो वैष्शुवों में मतों वी परपर 
समता का भाव विशेष शक्ति के साथ जगा श्रौर निम्नर्णीय, भ्रूद्ट-अदृत तक उसके 
नेता हो उके वह इसो नए धर्म श्रीर म्स्लिम संपर्क के परिणामस्वरुप हुआ | इसी 
बीच उत्तर में भी श्रनेक मुस्लिम आ्रज्रमंर्यों श्रौर इस्लाम के मर श्रीर कोमल 
श्राघातों से हिंदू जाति में भी कुछ समसनी हुई॥ उसमे उस जातीय एफता फी 
शक्ति देखी बिसके श्रभाव ने उसका विदेशियों से संघर्ष कुठित पर दियाथा। 
असर्में भी प्रचार फी भावना जगी। इसी सभय एक श्रौर विचारधारा से उसफा 
संव हुआ | बद विचारधारा श्रपपरा जीवनदर्शन तसब्युप था | 


४, धसब्घुफ 


श्राठवीं, नयों सदियो से द्वी पारस श्रीर श्ररत्र में तसब्बुफ का प्रचार हो 
खला था श्र दसवीं से ब्रारइवी सदी तक तो उसने श्रसाधारण शक्ति धारणु फर 
ली थी। इस्लाम के ऋ्र्‌र॒धर्मपरिवर्तन फो धिक्कार कर वे सब में एफ खुदा फा 
व्यापक वास मानने लगे श्रीर खुदा के साथ उनका जो एफ श्रमिन्न श्रपनापा हुध्रा 
बह भारतीयों फो विशेष भ्राफपफ लगा । उसके विकास में भारतीय वेदात छे भी 
तद्दागता मिली थी, जितते उस धर्म के श्रनेक प्रसंग और भ्रवयव जाने हुए. लगे । 
प्रेम का असाधारण उल्लास तसब्बुफ फी बिजय्र फा विशेष फारण बना । निर्मीकता 
और त्याग सूकियों में अित साता में थी और बड़ी संख्या में उनके दरवेशों ने 
स्रध्य एशिया के फठमुस्छे शासन के अत्याचार सह्टे पर इँसते हँसते उन्होंने वातनाएँ: 
श्रौर दूली झेली किंठु श्रपनी बात मानने से, श्रपने को खुदा फा प्रिय और खुदा 
फो अपना प्रिय, एक प्रकार फा सख्त भाव स्पापित फरने से वे न चूके। श्रौर उनका 
यह उारा विश्वास बेमव इस देश में उनके साथ श्राया और यहाँ के समाजसुधर 
की प्रेरणा बन हिंदू मुखलसागों की उिशेष ए$स्थ समिलित विरासत बना। चैंतन्य, 
राम्ानंद; फर्रीर, नानक, जायसी श्रादि उसी प्रमप्रेरणा के प्रचारक और साधना 
के विधायक थे | वैष्णवों में सती समाज्ञ की श्रनोखी भावना भी उसी का परिणाम 
थी। अ्रनेफ भारतीय संप्रदायों में जो शुरः घी इतनी मयोंदा बढ़ी और बह अनेक 
बार भगवान से भी बड़ा सान लिया गया, वद इस्लाम के मंत्री के उदल का दी 
फल था। शुरू नदी फा स्थानापन्न हुआ। 


हिंदी साहित्य का शदत्‌ इतिहास छ्रे३ 


४, भादान प्रदान $ यवन पहच 


मुहलमान शक-कुपणों और हृण-किरातों की भाँति किसी घार्मिफ 
ओर सामाजिक व्यवस्था के विना इस देश में नहीं श्राए ये । वे इस्लाम के नए. 
जोश से श्रनुप्राणित ये । उनका अपना जीवन दश्शन था, भ्रपनी सामाजिक व्यवस्था 
थी, अपने रस्म-कानून थे और वे अ्रन्य जातियों वी भाँति मारत फी सामाजिक 
व्यवस्था और सास्कृतिक जीवन में घुल मिल जाने को तेयार म ये | श्रपने धर्म के 
प्रति उनमें गहरी आस्था थी और उसका दूसरों में प्रचार की लगन यी । और पफ्रि 
थे यहाँ से लौट जाने के लिये नहीं झराए थे । यहां घठ गए और बस छाने के बाद 
यह संभव न था क़ि शासकों से मिन्न उनफ्ी साघारण जनता उन हिंदुर्शों से सदा 
शरतुता रखे जिनके साथ चह् बसी थी | धीरे धीरे वह दोनों पड़ोसी और मिल बनने 
लगे । संपर्क से सदूभाव जन्मा; सम श्राई श्रीर भेदमाव मिटा । दिंदुश्री ने श्रपने 
श्रनेक नए आचार उनसे लिए, उन्होंने भी अपने हिंदुओं से लिए. । जो लोग हिंदू 
से मुसलमान बने उनमें भी पहले से पिशेष अतर न पड़ा, फ्म से फम वें उनसे कुछु 
विद्ेष भिन्न न बन पाए बिहें उन्होंने छोड़ा पा | पढ़ोठ का परिणाम यह हुआ फि 
एफ बार साथ साय बस जाने के वाद दोनों ने मिलकर एफ साथ एफ नई समान 
संस्तृति विकसित फी जो ने सर्वथा मुस्लिम थी, न सर्वया हिंदू | न केयल हिंदू परम, 
हिंदू कला; दिंदू साहित्य थौर दिंदू विज्ञान में मुस्लिम संपर्क से आति हुई वरन, हिंदू 
संस्ृति और दिंदू मानस गुणतः ददल गए. श्रौर उसी रूप श्र मात्रा में स्वयं 
मुसलमानों के तत्संबंधी दश्फोण में परिवर्तन हुआ | दक्षिण में; मद्ाराष्ट्र, गुजयात 
और पंजाब में, उत्तरप्रदेश, विद्वर और बंगाल में चौंदइवीं सदी से एफ श्रंतरा- 
पलतित सास्कतिक आदोलन चल पड़ा जिसने दोनों को, विशेषकर हिंदू जनता ऐो 
पिर से पिचारने को मजबूर किया, प्राचीन धर्म के श्रनेक्र ठ्तों फो त्याग दिया, 
नए श्रार्गठुफ पिचार्रो पर जोर दिया | इसी काल त्सब्बुफ़ और मुस्तिम टेखफों में 
हिंदू विचारों श्रीर रस्मों फो जज्य परने पी गदरी प्रइृच्ि दिययाई पढ़ी, यहाँ तक कि 
इंच क्षेत्री में तो हिंदू देवता मी पूजे जाने लगे | 
बलदः मारतीय जीवन के उ्रत्येक्ष क्षेत पर जो मुस्लिम प्रभाव बढ़ा वह 
गदराई श्रौर प्रतार दोनों में अावारण था। रक्म-रीति, उत्सव-मेले, श्राचार- 
विचार, परिधान, आद्वार, वियाह, सापा-साहित्य, संगीत-शित्प, चित्रण श्रादि समी 
में यह प्रमान लक्वित हुआ । मराठी, राजपूत और सिक्स दरबाएों में एक ही प्रष्यर 
के एसलाफ छेयास बरते जाने लगे | इन सतका ब्योरेवार उस्ठेस परने में प्रंथ- 
विस्वार या मय दै | इम यहों केरल झुछ की ओोर संकेत करेंगे । 


(१) विज्ञाम-हिंडुओं का विज्ञान, यद्यपि छत तक झुंढित शो खुका था। 
अराधारण रुप से संपत था। मारत का थ्रतपों पर गछित, ज्योतिष श्रीर चिकित्सा 


७२७ अरब, छुकें, मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंड ५३ अध्याय ५ ] 


शाह्ष का पर्यात्ष ऋण था पर अरब स्वयं अ्रसाघारण रक्ामाड थे। जैसे उन्होंने 
हिंदुओं से लिया बसे ही यूनानियों और चीनियों छ़े लिया था और वे तीनों के 
ज्ञान के घी ये। श्रव जो वे भारत ग्राए. तब उस संमिलित दाय के घनी होकर 
आए । उसमें उनका निजी भी बढुत कुछ था, और श्रचरुनी ने तो सिद्ध कर दिया 
कि इन सब दिशाओं में मुस्लिम बशानिकों का शान हिंदुओं से किसी मात्रा या प्रसंग 
में कम नहीं है। हिंदुओं से इसे समका और तत्काल उन्होने विज्ञान के वे सारे 
ऐिद्वाव उनसे ले लिए, जो उन्हें नए. जान पडे । ज्योतिष के क्षेत्र में यह प्रयास विशेष 
उयतन हुआ । ज्योतिष के अनेक लाबरिक शब्द, श्रद्मंंश-देशातर ( मुस्लिम ) की 
यणना, पंचाग ( जीच ); झन्मपत्री ( जातक ) संबंधी समूचा विशान ( ताजीक, 
नाम से प्रयट है. कि यह शान ईरानी ताबिकों से मिला ) भारत को नए सिरे से 
मुसलमानों से मिला" | जयपुर के महाराध जयसिंह ( १७४३-१८०० बि० ) ने 
पंचाग सुधार में बड़ा फाय किया । जयपुर, मथुरा, दिल्ली श्रोर उज्जैम मे उन्होंने 
वेश्शालाएँ स्थापित की । उनके पंडितों मे अल-भजिस्ती का श्रबी से संस्कृत में 
खनुवाद फिया। स्वयं उन्होंने श्रपने 'जीचहहम्मदशाही? की सहाकायिक रचमा में 
उदूग बेग, नासिरद्दीम वूसी, श्रल्‌-गुरगान ( इल्खानी ), जमशेद काशी (खाकानी) 
थादि फी ज्योतिष शब्द-पीठिफा फा उपयोग फिया | चिक़िस्ता के क्षेत्र में यूनानी 
विरासत के साथ इस देश में मुसलमानों ने अपनी हिफमत फा प्रचार किया | 
श्रायुवेंद ने उनसे धातुश्रम्लों फा व्यवहार सीखा, रतायन की श्रनेफ विधियाँ सीखीं | 
इसके श्रतिरिक मुस्लिम संपर्क छे इस देश में फाग्रज श्र मीनाफारी ( घाठस्नेह, 
काचचित्र ) का चलन हुश्रा । श्रद्र तक पुस्तकें ताड़ और भोजपत्र पर ही लिखी 
जाती थीं, श्रत्र उस दिशा में कागज ने क्रांति उपस्यित कर दी । 

(९) ललित कला--ललित फलाओ को हिंदू-मुसलमान दोनों ने पूजा 
की निष्ठा से सैवारा है। संगीत, स्पापत्य श्रोर चित्रण तीनो कलाएँ इस्लाम के योग 
है समृद्ध हुई है) मुस्लिम-शासम-काले में संगीत के विफास पर एफ दृष्टि यहाँ 
उपादेय शेगी । 

( थ) संगीत--सूफियों ले मारत थ्राते ही उसके संगीत को श्रपना लिया | 
स्वयं उनके अपने धामिफ गायन नित्तांत लोकप्रिय हुए | हिंदू भौर मुतलमान दोनों 
में उनको श्रपनाथा | यूपी बगदाद और फारत से आए । सुल्तान अल्तमश के 
राज्यकाल में यूफियों का मेता श्रौर दार्शनिक नयर का फाजी इमीहुद्दीन था बिसे 
सुल्तान के दरबार में गाने की श्रनुमति मिली | १२६४ वि में श्रस्तमश के बेटे 


१ क्ीय, हिस्री०, इ० शरेग । 


हिंदी साहित्य का दूददत्‌ इतिहास ७२८ 


मुल्तान फिरोजथाइ के समय 'सगीत रत्नाफर! लिखा गया जिसमें समफालीन गायन 
की नई पद्धति जोड़ ली गई ! उस समय तक प्राय, सभी राजदरबारों में सगीत के 
विदेशी तराने स्वीकार फर लिए गए ये | 


क्रूर सुस्तान अलाउद्दीन सिलजी ( १३५२-२१३७२ वि० ) संगीत पा बड़ा 
प्रेमी और सरक्षफ था। उसके समय भारतीय संगीत में चढ़ी टब्षति हुई | भारतीय 
और फारसी अ्रप्री गायनविधि बढ़ी लगन से शफ्त कर दी गई। हिंदी और 
पारती श्रादि में समान रूप से गानेवाऊे उस्ताद श्रत्नाउद्दीन के दरबार में ये। 
चगी, फलुहा, नसीर सो, चहरोज, अर्मीर खुसरू सभी अपने अपने पन के उस्ताद 
ये) श्रमीर खुसरू ने हिंदी श्रीर सड़ी बोली पी क्तिनी सेवा पी यह साधारणतः 
जानी हुई वात है पर कम लोग जानते हैँ कि वह श्रपने समय का प्राय, संयसे 
ग्रब्छा गायक या । उसने फब्बाली श्रीर तराना भारत में प्रचलित क्रिए और 
झ्ीटुफ, सपंदा, सजगिरी श्रादि अनेक राग बनाएं) उसपरी पारसी मिली हिंदी 
अपूर्व मिठाव रखती है। उस फाल फा भारत का श्रघान घायक नायक भोपाल था 
बिसे अलाउदीन अपनी दकन पी विज्ञयों में श्रनेक गायकों के साथ लाया या | 
खुसरू ने उसे परास्त कर दिया । उसी ने तबला और सितार ( सेह तार-तीन तार ) 
का भी समभवतः निर्माण किया | 


अ्रय-फारस श्रौर हिंदू त्रगीत के योग से उस क्षेत्र में श्रय तक एक नई 
दैनफ वैदा दो गई थी। प्राय, सारे हिंदुस्तान और पश्चिम में फारसी श्ररत्री राग 
गाए, जाने लगे थे | इनमें से बुछ निम्नलिखित पे--जीड॒ुफ, नौरोज, जगुछ्टा, 
इराक, येमेन, हुसैनी, जिदा, दरबारी, द्विजाज, समाज । प्रुपद मरा छा रह्दा था, पर 
दरबारों फी सरक्षा में वह फिर जी उठा श्रीर तानसेन ने कुछ ही पाल बाद उसे 
पराकाह्ठा फो पहुँचा दिया । ग्यालियर के राजा मानतिंद ने घुपद फी रक्षा फी । पर 
उनसा दी ठगीत का प्रेमी, स्सय उस फ्ला पा पविशारद चौनघुर फा सुत्तान हुसेन 
शरफी था। उस काल के हिंदू मुसलमार्नों में प्रधाव गायक मायफ्यझश, बैच, 
पाडवी, लोहग, जु्ू , भगवान, घोदी श्र दाद ये [ 


अकबर ने जिस परस के साथ गायक पा संरक्षण क्या वह इतिहात में 
अपना सानी नहीं रफती । अ्रवुलफ्जल के “आाईने अकबर! में दरबार के ६ 
प्रधान गायफों के नाम मिलते हैं। तानसेन उसी दरवार के 'नौरत्नों! में से के 
ग्वालियर के जन्मे, भुपद-घमार के क्षेत्र में अ्रपू् | श्रवुलफ्जल लिखता दे कि 
तानसेन सा ग्रायक पिछुले इजार वर्षों में नहीं हुआ पर उसे खोजने और पालमे का 
श्रेय अफ्यर फो ही या । अ्रफ्रर का दीने इलाही तो श्रदूमुत समन्वय होषर भी 
असहिष्णुता के कारण न चल सका, पर हिंदू मुस्लिम संगीत के राग घुल मिल 
गए। दोनों की यह समान विरासत बढ चली। सूफियों के यायन पल चढछे; 


यु 
ण्श्१ अरब, तुक, मुगढ तथा यूरोपीय प्रभाव [ सूद ५३ अध्याय ५ ] 


हिंदी भजन ने उनके स्थान लिए | कबीरदास, मिसारीदाव, मीरा, पूरदात, 
वलसीदाठं, इरदास श्रादि सभी हे कुछु पहले पीछे भज्नन लिखे जो जनता की 
लीभ पर चढ गए | 

जदोँगीर मे पिता की परपरा जीवित रपी | चतरखों, परविज्ञाद, जहाँगीर 
दाद, खुरंमदाद, मक्खू, हमजान श्ौर तामसेन के पुत्र बिलात खॉ ने तानसेन 
की थ्रावाज मरमें ने दो। शाहजहोँ ने उस पडितराज खय्न्नाथ फ्रो श्रपनी 
मित्रता का गौरव दिया जिसने सस्टृत फी मस्ती भारती में मए प्राण फ्रूँके शौर 
अपनी श्रम कृतियों से उसे सँवारा | बल्ठुत मुस्लिम काल में सस्कृत में रची जाने 
बाली इृतियों फी रुज्या थोड़ी नहीं है। जगशायथ श्र दिरिग खाँ को तो उनकी 
तौल फी चॉँदी पुरस्कार में दी गई। लाल खॉ भी, जिसको शाहञहोँ ने गुणसमुद 
की उपाधि प्रदान की थी, उसी के दरबार फा गायक या । 


श्रठारहयी उदी में अ्रगरेजा की राजनीति ने दरबारों को विकल पर दिया | 
फिर भी भोहम्मदशाह रगीले ने, एक श्रोर से मराठो दूसरी ओर से नादिरशाह 
की चोट खाते हुए भी, सगीत का नाद पैविता की दी भाँति प्रतिध्वनित रखा। 
श्रदारग, सदारंग और शोरी उसी के दरबार में थे । खयाल का श्रम्वेषक समबत 
शदारग ही था। इस सबंध में जौनपुर के हुतैन शाह शरकी फ्रा नाम भी लिया 
लाता है। खयाल का श्रन्वेषक चादे जो रहा हो, इसमें सदेद नहीं कि संदारग ने 
ही उसफ़ो पराकाष्ठा प्रदान की | पजाबी टप्पा फा प्रसि् खोली श्रौर प्रधान गायफ 
शोरी था! इनके अ्रतिरिक्त मी उस दरबार में एक से बढ़ कर एफ रैख्ता, फौल, 
हराना, तरवत, गजल, फल्चना, मरत्तिया, सीज श्रादि गानेवांले ये । श्रवध के 
मवाबों के दरबार में मी सगीत का विकास खूब डुश्रा । आासफुद्दोला श्रौर वाजिद 
शली शाद दोनों उसमें पारगत ये । रामपुर के नवाबों ने मी संगीत में बड़ी रचि 
ली । नवाब कस्बे भ्रली खाँ, शाइजादे सश्रादत अली खा, ह्वामिद अली खाँ धादि 
मे श्रपने दरबार में इधर के वर्षों में भारत के श्रच्छे से भ्रष्छे तगीतरों फो शाह 
किया | चजीर खाँ बीनकार, पियारे धाइव भुपदिया, मुस्तफा खाँ खयाली, फोल 
कत्यना के गायक श्लीरणा सो, फिदाहुसेन सद्दोदिया श्रौर महम्मद श्रली खाँ 
स्माविया उसी दरबार में पले। इनके नामों शौर करततों से प्रगद हो चायगा कि 
ऐसा नहीं फि हिंदुओं ने झाचीन भारतीय रागशैली श्रपनाई श्रीर मुसलमानों मे 
ख्रब-पारत की, वरन्‌ इसमें अनेक वीणा साधनेवाले ये, श्रनेक भुपद गरायफ से ) 
घक्लुत दोनों दोनों फो साधते थे । 
मुस्लिम सहयोग और प्रमाव से उत्तर मारत का संगीत मरपूर पता पूला। 
उसमें ग्रछाधारण मिठास मरी । उसका फारण नशे मछुर रागी का छयोग था | 
छपर के एरटी में प्रसगत बुछ ऐसे रागों को ओर सकेत ढ़िया था सुका ह्दैणो 


धर 


हिंदी साद्ित्य का दृदद्‌ इतिद्वास 9३० 


मुसलमानों ने खोजफर इस देश के संगीत थो सौंप दिए. । इन रागकार्सो में अमीर 
खुसरू का उल्टेख हो चुपा दे । दूसरा प्रसिद रागकार पंद्रह्वीं दी या जौनपुर 
का सुल्तान हुसैन शरदी था | उसने भी अनेक मघुर राग खोज खोलपर अलापे] 
वे उसके नाम से ही प्रसिद्ध हुए, जैसे जीनपुरी, हसेन कन्हरा, हुसेन टोडी भआ्रादि जो 
चड़े लोकप्रिय हुए। शोरी ने पीछे आसफुद्दीला के दरबार में आापर हीस्रॉफा 
गाए जानेबाले लोक्राग टप्या में नई जान डाल दी । उस राग यो पहले ऊँट 
श्रीर खच्चर दॉँकनेवाले गाया एरते ये, मुसलमान शोर ने मुठलमान झासफुद्दौला 
के दरपार में उस हिंदू पंजादी गैवारू राय को दरवारी बना दिया। उससे पहके 
अकबर के सम्फालीन मालवा के उुल्तान वाजपद्टादुर ने चाजसानी गायन प्रचलित 
किया था। पाजत्रद्वादुर और रूपमती दोनों मुसलमान ओर हिंदू ये, दोनों असा- 
घारण गायक, श्रसामान्य प्रणयी और देश में उनके संबंध में श्रनेक कविताएँ, 
झनेक गीत बने | स्त्रय भी दोनों फवरि ये । गजल, लाबनी, ठुमरी, कब्वाली, घुन, 
घतरंग श्रादि उसी हिंदू मुस्लिम संबंध फ्री ही देन हैं। 


( थ्रा ) वाद्य--नीवे लिखे वाद्य या तो मुसलमार्नों के दिए हुए हैं या 
उनके संपर्क से भारत फो मिले हैं। सारंगी का निर्माण एक हृष्ीम ने फ्या। 
दिलझ्वा, ताऊस और खितार भी तारों के बाजे हूँ। साडिंदा या निर्माण सि्खों 
के गुर श्रमरदास जी ने फ्या  रुवात, सुरबीन, मुरठिगार और तरब भी उसी वर्ग 
के हैं। रुपरात का निर्माण सिफंदर शुल्कारमैन ने किया और सुरवीनाका दिल्ली के 
शाइजादे काढे साहब ने । मुरसिंगार संभवत शमपुर के दरबार में बना । तबला 
का निर्माण मुघार खाँ घारी के नाम से भी संबद्ध है यद्यपि इसका निर्माता अमीर 
खुसरू कहलाता ई| अ्रलगोजा अ्रव पी बाँगुरी दे जो श्रकेली या च्योढ़ा दघाई 
जाती है। भारतीय श्राफेंस्ट्रा शद्दनाई, उन्स ( रोशनचौफी ), नौबत आदि के रुप 
में इसी फाल चना । शहनाई तो उत्तर मारत के संमिलित वार्यो में श्रपूर्व है । तारों 
को बजाने के लिये सिजराब लो डेयली में पहना झाठा है, उसका नाम मुसलमानों 
से ही हमें मिला है। इन वाद्यों से पता चल जायगा कि इनके न होने से दमारे 
संगोत ब्यापार में कितनी कमी रह ज्ञाठी । उनझा योग इसारें धंग्रीत को क्िवना 
मधुर कर देता है ! 


(६) नृत्य--इसी प्रषार रुत्य के क्षेत्र में भी हिंदू मुसलमान दोनों का 
राम्मा रहा है। दिशा के रुत्यों में तो इतना नहीं पर क्‍्यक रुत्य यो दोनों ने 
समिलित रूप से सप्घा है। श्रनेर् घराने हिंदू मुसलमान दोनों प्रषार के गायन, 
बादन और नतत॑न की साधना में लगे रहे है । श्रनेक बार संगीत इस देश में दोंमियों 
के फठमुल्ापन के कारण समाज से तरफ़ कर दिया गग्रा, ठय ठसे वेस्थाश्रों-तवावर्षों 
के प्रकोष्ठ पर शरय लेनी पढ़ी | वहाँ भी वेश्याश्रों श्रौर उस्तादों ने उसे साथा। 


७३१ अरब, तुझँ, मुगल तभा यूरोपीय प्रसाव[ क्षेंद्ध ५ ; अध्याय ५] 


वेश्याओं में फभी संगीत के समंध में हिंदू मुसल्लमान फा प्रश्न नहीं उठा। उन्हेंने 
एक झप से इस समिलित दाय फी रचा और विकास फिया। 


(६) स्थापत्य--मारतीय स्थापत्य भी वही सास्दृतिक समन्वय उपस्थित 
फरता है | हिंदू राजप्रासाद, श्ौर मदिर इस फाल प्राचीन मानो श्रौर लक्षणों के 
अनुसार नहीं बनते, मुस्लिम शिल्प फा सौंदर्य उनमें श्रव प्रवेश करता है। 'भ्रौर 
ऐसा भी नहीं कि यह प्रभाव केवल छुछ म॒स्लिमप्रधान प्रदेशों तक द्वी सीमित हो । 
नहीं, यह प्रभाव देशव्यापी दै और राजपूताना, मध्यमारत, मथुरा, बृदाबन, 
फाशी, महुरा और दूर के काठमांडू तक के शिल्प फो खबारता दै। मुसलमानों की 
भी महििदें, महल श्रीर मफरे दिंदू शिल्प कीही माँति सारतीय हैं। यह रुही दे 
कि मुसलमान अरब, फारत, परगना श्रादि से कुछ रूपावयय छेते हैं पर भारत में 
उनके योग से एक नई शिक्त-रोली का विकास फरते हैँ । श्रपनी बाह्म उस्हृत्रि से 
प्रयृतत मुदरतम, शालीनवम वास्ठु बे इस देश की भूमि पर गढते हैँ। शागरे, दिल्ली 
के किलों से ब४फर उनके किसी याइरी मुस्लिम देश में फिले महीं, कुठुच् से मुदरतर 
मीनार नहीं, सीफरी के बुलद दरवाजे से ऊँचे श्रौर सर्वोगमुदर फहीं द्वार नहीं 
मोती श्रौर जञामा सस्जिदों से बढकर मस्जिदें नहीं, सौंदर्य और शालीनता में 
ताज का या कोई मफबरा नहीं । 

सुम्तलमानों के भाने के साय ही दिल्ली, भागरा। श्रजमेर। गई, मालवा; 
गुजरात, पीजापुर, जीनपुर, सासाराम में श्रालीशान इमारतें सदी हो जाती ईं--- 
खरब, पठान, तु) ईरानी, मगोल सारी शैलियों फी प्रौढा इत इमारतों पर तन्ञ 
जाती है। गुब॒ण और मीनारें, मेदराव श्रौर लाई, मौनाकारी और पचीकारी शिब्प 
के केयर भरते हैं। भदिर थ्रौर प्राखाद शिल्प के नए प्रभाव से शक्ति पाते ई | 
उनको नए प्रतीक मिलते हैं, मई दढता मिलती दै ! राजमइलो फी एक नई नस्ल 
सही हो जाती है | श्रारभ में जत्र महिविदें औ्रौर मकबरे बनते हैं, उनमें हिंदू मुस्लिम 
दोनों शैलियों छा योग साफ भलंकता है।' दोनों अलग अलग देखे एमसे जा 
सफते हैं, पर शीभ्र जब शैलियों दूध श्रौर पानी की माँति मिल जाती हैं. दम बाइना 
अ्रतमय हो जाता है कि दौन हिंदू है; फोन मस्लमात | जिर्माण में तन केवल 
सात काम फरता है; तौंदर्य श्रीर शालीन तब उसकी परिणति दोती द्ै। 


$ देखिए, भजमेर की मसजिद, प्लैट ६१, उद्धव मछजिद ([ औदरीली ), बित्र २३२, इुब 
मौनार, अन्नाउद्दीन खिलजी का दरवाजा, दिल्ली, चित्र २३३, श्रठाला मसजिद। 
जौनपुर, प्लेद ६३, 'वौड का सोने का ससजिद! का दरदाजा, चित्र ११५, मशाफ़िन खाँ 
की मतजिद, भददमदाबाद, प्योद ६४, भादि प्लैट और चित्र--रिस४ को शिफ्टी भाफ 


फाइन भार । 
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थ्राज भारत में जितनी शरीर जैसी भम्ुत्लिम इमारतें हैं, संख्या और सौंदर्य 
में बैठी किसी मुस्लिम देश में नहीं। फिसी को वह सौमाग्य और अ्रवरर प्रात्त न 
हुआ कि दो भ्रल और सुंदर सस्कृतियों का अ्मिराम संमिश्रण और उनकी 
समिलित परिणति देख सके | वह मृस्लिम देन या प्रभाव श्राज फ़िसी प्रवार नहीं 
कह्दी जा सकती, वह सर्वथा मारतीय है; मारतीय शिव्पियों पी सोची मारतीय करनी- 
छेनी से प्रदृत, मारतीय साधनों की प्रतीक, हिंदू मुसलमानों दी दंमिलित विरासत । 


(3) चित्रकला--मुस्लिम प्रमाव चित्रणु के क्षेत्र में भी पर्यात्त पड़ा। 
मारत की श्रज॒ता शैली प्रायः विस्मृत हो गई थी यद्यपि उसके प्रमाव से छो श्रनेक 
शैलियाँ वनी थीं वे कसी न किसी रुप में जीवित थीं। गुजगत में, दच्चिण में, 
विशेषफर पुस्तकों में, अनेफ शैलियों के चित्र लीवित थे यद्यपि भ्रज॑ता पी शैली छे वे 
भापी दूर चछे गए थे और उन्‍होंने अपनी अपनी प्रातीय शैलियाँ बना ली थीं। 
भारत के पास अपनी खित सपदा इस प्रफार प्राचीन श्रोर श्रनंत थी। उसफी 
परंपरा श्रय भी सजग थी। उधर ईरानी चित्रण फा भी ब्यास बढ़ा था। चीन की 
पृष्ठभूमि से उठफर वह निददी ब्यक्तित्त घारण कर छुफी थी। उसके चित्रय के 
विषय भिन्न श्रीर मनोहारी हो गए थे । चगतई चित्रण श्रपनी उन्नति फी चोटी पो 
छू चुका था। मुगर्लों के आगमन से वह चीनी-ईरानी फ्लासंपदा भारत फो मिली, 
ऐसी शेली जिसमें श्रसाधारण व्यक्ति त्व था, डिसफी झचि और निखार सर्वया अपनी 
थी, मारत की श्रनजानी । पर जो शैली भारतीय चित्रणपरंपरा और वारसी फलम 
के योग से विफ॒सी बह श्रपनी विशिष्ट निचता लिए. हुए. उठी, पारती कलम से 
मित श्रौर उससे कहीं अ्रधिक क्रापर्षक, मारतीय परंपरा से मित्र, परिष्कृत--और 
चह मुगल शैली फदलाई | यह मुगल शैली भारत फो मुसलमान संपर्क पी देन है; 
हिंदू मुसलमानों की संमिलित संपदा जिससे फिर देशी कलमें लगीं, राग-रामिनियोँं 
ष़्ी रेसाएँ सुथरी, विविध परद्माड़ी, लखनवी, पटनवी, दक्षनी श्रादि चित्र- 
शैलियाँ प्रस्तुत हुईं । 

बाबर समवतः अपने साथ तैमूरिया शेली के बुछ 'मादल” लाया था और 
दिली, आगरे में उनकी नफ्लें होने लगी जो हुमायूँ के पाल तफ चलती रहीं। 
सैकड़ों चित्र दास्ताने हमजा दे से ग्रथों के लिये बने और उस ध्र्य अनेक चित- 
पारों पी ग्रावइयक्ठा पड़ी | इन चितफार्स में केवल ईरानी न ये, मारठीय मी ये । 
हुमायूँ अपने साथ पारस से झुछु पलावंत निश्चय लाया पर अकबर के समय 
अधिषाधिक हिंदू द्ित्रकारों से काम लिया छानें लगा। श्रवुलफ्ण्ल ने श्ाईने 
अफनरी में फ्देख फ्लमाक, अ्रवदुस्ममद शीराजी, मीर सैयद श्रली और मिस्फी के 
साथ बनेक हिंदु्शों का मी उत्टेख किया है। दस्पंव, बसावन, केशोलाल) मदद, 
माघो, ऋगनाय; महेश, खेमकरन, तारा, साँवला, इरिबंस, राम समी ने उस नई 


दर अरब, तुझे, मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव .[ छांड ५३१ ध्रष्याय ५ 


शैली को ठाधा श्रौर उसमें निष्णाव हुए । खुदाबस्श लाइब्रेरी ( पटना ) में रखी 
तीमूरनामा में निम्निलिखित हिंदू चित्रकारों के माम मिलते ईं--तठुलती, सुरणन, 
सूरदात, ईशर, शंकर, रामजस, बनवारी, नंद, मन्‍्हा, जगजीवन, धरमदाय, भारा- 
यण, चतरमन, सूरज, देवजीव, सरन, गंगाधिंद, पारस, धन्ना, मीम श्रादि। इममें 
से श्रनेफ ग्वालियर, गुजरात औ्रौर फश्मीर ऐे आए ये जो हिंदू चित्रण के फेंद्र 
रदे थे श्रीर अ्रव भी ये । 

जहाँगीर के शासनकाल दक पहुँचकर शुद्ध भारतीय मुगल शैली प्रस्तुत हो 
गई) नकल फा फहीं प्रभाव न था। नए प्राएं निजी कहानी लिए चित्रों की सूमि 
में बेठे। शाहजहाँ के उमय मुगल कलम पराफाह्ठा को पहुँच गई। शाइजहाँ फी 
संरक्षा में उस मुगल फलम फो ऋद्ध बनानेवाले हिंदू वित्रकार गे--फ्यानदास, 
खचतरमन, अनूप, चठुए, राम, मनोहर | मुसलमानों में प्रसिद्ध/ थे--मुद्टम्मद नादिर 
समरफंदी, मीर हाशिम श्रौर मुश्म्मद फ्फीर श्रक्ता सॉ। समरकंदी मे प्रतिक्षति 
चित्रण में चोटी छू ली। शाइजहों के बाद चित्रण फला फा हास श्रारंम हो गया | 
आरंगजेब ललित फल्ाश्ों फा शत्रु था । 

मुगल फेलम मे इस देश फो प्रतिकृति चित्रण में परिष्कार, रेखा फा अदभुत 
सौंदर्य, विषय की नवीनता दी । प्रेम और दरवेशों के वित्रण, युद्ध भ्रादि के प्रयेग 
विशेष प्रयाए श्ौर उफ़लता से चित्रित हुए। मदामारत आदि के भी सचित्र 
संखरण हुए। श्रारंभ काल वी इतियों में दराबनामा, तीमूरनामा श्रौर रज्मनामा 
( मद्ाभारत ) उल्लेखनीय हैं | शाइजहाँ के बाद दिल्ली-श्रागरा के राजफीय दितफार 
संरक्षा के भ्रभाव में हिमालय, राजपुदाना, दफन श्रादि फी रियातततों में चले गए. 
और वहाँ मुगल शैली के योग से श्रवेक स्थानीय शैलियों का उन्होंने विकात 
फिया । राजपूत, फॉगड़ा, बशोली, चंत्रा, लखनऊ, पटना, दफन आदि की अ्रपनी 
श्रपनी शैली बनी झौर मारतीय चित्रकला नए देशी रंसों में सजी । 


(३) भाषा और सहित्य--माषा श्रौर साहित्य पर भी मुस्लिम अमाम 
इतना ही गहरा पढ़ा । वस्तुत) इस्लाम फा प्रमाव इतना गद्दरा इत्तना बहुमुज़ो था 
कि यह कदना कठिन दो जाता दे कि वह प्रमाव किए श्षेत्र में कम या किसमें अधिक । 
ऊसके योग से दिंदी सड़ी बोली का श्रभूतपूवे विकास हुआ | उद्दूं नए परिषानों 
से घी एफ समूची माया के रूप में ही इस देश में पनप घली ) भाषा वह मई महीं 
थी, पर उतफी संस्कृति श्रोर शेली सर्वंथा मिन्न थी। बस्॒तः साद्ित्य श्ौर पार्मिक 
आंदोलनों में संस्कृत औ्रौर प्राइतों का स्थान उत्तर मारत में अब प्रातीय मापाशों-- 
मराठी, गुजरती, बंगाली, दिंदी श्रादि--मे छे लिया था । मुउलमानों के श्रागमन 
से एफ सई स्थिति उत्पन्न हो गई जिदशा परिणाम मापाश्नों का खमत्मय या। 
मुसलमानों ने दर्की और पारती छोड़ हिंदुओं पी माषा हिंदी श्रपनाई। अपने 


दिंदी साइस्य का वृददत्‌ इतिहास ७३३ 


शिल्प थ्रीर चित्रण की माँति उन्होंने अपनी मापा मी परिवर्तित पर ली जिसका 
परिणाम “दूँ? था | उदूं और किसी मुत्लिम देश पी मापा न थी, इसी देश में 
मुसलमानों के योग ते हिंदी की विशिष्ट साल्दृतिक शैली के रूप में जन्मी । मुसलमान 
श्रौर दिंदु दोनों ने उसे श्रपना मानकर विकसित किया । हिंदी खड़ी बोली नए रुप 
से नई शक्ति छे पिक्‍्सित हो चली | ट्विंदी इच्त का विशाल तना सढ़ा हुआ जिसमें 
दो शाखाएँ फूर्टी एफ हिंदी फ्टलाई, दूसरी उदूं । एक में श्ररवी, पारसी, हुर्षी के 
शब्द झधिफ थे, उसकी सास्ट्टद्रिफ परपरा, खाहित्िक प्रत्रिमान मित ये, दूरी में 
सस्वृत के शब्द श्रधिक ये, साहित्यिक और सास्द्वृतिक परपराएँ स्थानीय थीं। पर 
दोनों का भ्राणु एक था, भाषा पा खोत और गठन एफ या, व्रियाएँ रूमान थी। 
दोनों के उपाप्तक दोनो ये-हिंदू श्रौर मुछलम्ान । दोनों ने दोनों पो रँवारा 3 


जिन घोलियों या शैलियों की क्रियाएँ एफ शोती हैं वे भाषा के रुप में एफ 
होती हं। हिंदी श्रौर उदूं पी क्रियाएँ समान है. इससे दोनों एक ही भाधा हैं, 
हिंदी | बस्तुत, हिंदी खड़ी बोली श्रीर उदूं फी क्रियाएँ, समान होने छे वे परस्पर 
हिंदी श्रीर ब्रजमापा, हिंदी और श्रवधी, श्रौर हिंदी श्रीर भोजपुरी से श्रपेद्ठाइत 
अ्रधिक निफट हैं। इस श्रथ॑ में सास्कृतिक निफ्टता के बावजूद हमारे महान 
साहित्यवार जायती, मीण, सूरदास, तुलसीदास, देव, विद्दारी श्रादि से भी 
माषा पी दृष्टि से खुतरू, गालिब, गौर, सौदा, दाली श्रादि इिंदी खड़ी बोली 
के श्रपिक निफट हैं । 

मुसलमानों के आगमन से साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा उसषा सकेत श्रनेक 
चार ऊपर फिया जा चुका दे। यहाँ केवल इतना कह देना पर्योत्ष दोगा कि उस 
प्रमाद पी परिधि श्रसाधारण बढ़ी थी । उसके परिणाम फ्यीर, नानक, जञायसी, 
श्रादि के श्रतिरिक्त श्रनत ऐसे भद्दापुरुष थे जिन्होंने इस देश के कोने फोने में 
सामानिक श्रौर धार्मिक आ्ति उपस्यित पर दी । उन्होंने धर्मों के प्राशतल एकल 
फर इमारे तामने रस दिए | एफ नई निष्ा, एफ नई समता, नई डदारता, नई 
प्रगति इस देश में जन्मी जिस्॒प उल्टेफ़ योडे में नहीं दो पता | एशिया के पश्चिमी 
छगत्‌ या सारा सास्दतिक वैमद, सारी साहित्यिक शैलियाँ, साप्ी पापा खदंधी 
रौतियोँ इस देश को मिली श्रीर उठी संस्कृति और ाहित्य समृद्ध हुए। 


(४) परिधान--समाज पर पडे उस प्रमाव दी व्यापक्ता श्रनठ थी। 
उसी के परिणाम स्वरूप मारत छा मध्ययुगीन णरिघान प्रस्तुत दुआ दै। शक कुपयों ने 
नि पदेद इस देश भें इंशान के वतन लंबा कुर्ता, चोगा और सलवार पहने । परंतु वे 
यहाँ तय बल न सके, उन्हीं के साय भुला दिए गए | पर उसी लेयरास वो मुसल- 
मार्नो ने यहाँ प्रचलित पर दिया। मुगलों और अवध के नवाबों ने उसका परिष्कार 
कर अपनी सुरुचि क्षा परिचय दिया और उसे मारत में प्रचलित किया । 


ज्श्५ अरब, हुक, मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव. [ खंड ५ : अध्याम ५ ] 


$, यूरोपीय प्रभाव 

जिस श्रंतिय जाति ने हमारी संस्कृति को प्रमावित किया और विशेषतः 
हमारे साहित्य फो भी जातिमय प्रगति प्रदान की बह यूरोपीय जाति थी। सोलइवीं 
सदी से यूरोप के लोग इस देश में आने लगे थे औ्रौर श्रारहवीं रुद्दी के अंत में 
तो वे भारत के स्वामी ही हो गए। उनके पदले ही उनके समानघर्मा ईसाई सीरिया 
श्रादि से चौथी पाँचवीं सदियों में ही दक्तिण भारत में श्रा बसे ये श्रौर उन्होंने 
दक्षिण के धर्मों फो एक श्रेंश में प्रमावित मी किया या, परंतु सोलहवीं तदी के 
यूरोपियनों और उनके थाने में बड़ा भेद था । यूरोपीय जातियों मारत के व्यापार 
के लिये इस देश में श्रौर बाहर दी काल तक संघर्ष करती रहीं श्रौर श्रंत में 
श्रैंगरेजों ने यहाँ अपनी सा स्थापित की । श्रेंगरेज महाँ बसने नहीं आए से । 
बाहर से श्रानेवाली विजविनी जातियों में श्रैगरेज मात ऐसे श्राए, जिन्हें यहाँ रेदना 
ने था श्रौर उन्होंने वही जिया जो इस स्थिति के लोग फरते हैं) उन्होंने विविध 
प्रफार से इस देश का शोपण किया और सभी अ्रफारों छे यहाँ का घन दे समुद्र पार 
दौ के गए। यहाँ के रोजगार व्यापार सभ नष्ट हो गए और सभी अ्रफार से भारत फो 
उनपर निर्मर करमा पड़ा | पिर जत्र वे देश के स्वामी हो गए तब तो उस शोषण 
फो वैधामिक शक्ति भी मिली । प्रायः दो सौ वर्षो के शाहन के बाद झपनी जनता 
के त्याग और तर से भारत २००४ वि० में स्वतंत्र हुआ । 


पर इन दो सदियों के बीच अ्रेंगरेजों का संबंध इस देश के लिये इसके 
व्यापार के नाश शौर विदेशी बंधन फे यावजूद उपादेय पिद्ध डुश्ा। भारत के द्वार 
सद्ट्सा सब शोर खुल गए. और प्रकाश से उसका कोना कोना चमक उठा | बढ 
पश्चिमी विश्ञन श्रौर संत्टवि के संपर्क में श्राया | पश्चिम के सप में बह पहले भी 
श्रदेक बार श्राया था पर इस बार का संपर्क दूसरे प्रकार का था। अरब तक यूरोप के 
शान थ्ौर उंस्कृत्ि में कातिफारी परिवर्तन हो शुके थे । अनेक प्रफार फो पेज्ञानिफ, 
श्रौद्योगिक, राजनीतिक श्रीर सास तिक शातियों ने उसका रूप सर्वथा बदल दिया 
था | जिस माजा में एशिया धोषः गिरठा और पंगु होता गया था उसी मात्रा में 
यूरोप उत्तरोचर उन्नति करवा और प्रगतिशील होता गया था। उसने सभी प्रषार 
है प्रति को जीता था श्र विज्ञान के नए श्राविष्कारों से समाज को नई दिशा दी 
थी। साहित्य श्रौर कला तक पर विज्ञान का प्माव पड़ा था। मारत फो बह छब 
बिराछत में मिल्ला | 

अऔपरेजों मे यद्द सत्न श्रपनी उदारघुद्धि से दो नहीं दिया था पर भारत की 
अ्रदुशभुत प्रतिमा ने उनके माध्यम हे श्रानेवाली उभी शालीन प्रदत्तियाँ और 
ठामाजिक, श्ार्थिक, राजनीतिक चेतना उनसे ले लौ। श्राज इस देश की 
पननीवि में, साहित्य श्रौर भाषा में, दशंन थ्रोर विचारों में, पत्ता और घीवषम में 
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सर्बत्र यूरोपीय संस्द्ृति का अभाव दै। इसाये भाषा को उस दिशा से एक नई 
समृद्धि मिली, इमारे साहित्य के काव्य, नाटक, निरवंध, उपन्यास, विचार समी 
उसके साहित्य के प्रमाव से नए सिरे से विकसित हुए | इसने उनफी विधि से ग्राघ 
अपनी राननीति सवारी, इमारी लोक समा श्रौर शासन उनकी रीति झे चढे। 
सामूहिक बर्गद्दीन लोक्वात्रिक चेतना जगी, नई स्वातंत्य मावना से देश पी राज- 
नौतिफ एकता सिद्ध हुईं । निष्ठा और श्रध्यवसाय से, यद्यपि सदा ईमानदारी से 
नहीं, उन्होंने दमारे इतिहास का निर्माण किया, हमारी गई। उंस्कृति पी गुत्यियों 
खोज निषफालों, हमारे प्राचीन श्रनज्ञाने श्रमिलेख पटे, हमें हमारा प्राचीन इतिहास 
समझाया | विशान ने हमारा जीवन थ्रारामदेह बनाया | इमारे जीवन के सभी श्रर्गों 
में यूरोप की उंस्कृति व्यापक रूप से बची, उसकी. नर्सों में रक्त पी भाँति वद्दी 

मारत फी यह विराटता थी जिसने वह सच, जो उसफी राह आया, 
श्रात्ममात बर लिया | श्रादिम काल से उसकी राह जातियाँ निरंतर श्राती रहीं 
श्र मारत उन्हें भ्रपनी फाया में उदार बुद्ध से पचाफर उनके तेज से उज्ज्यलवर 
होता गया। उसने संसार फो दिया बहुत पर उससे उसने लिया मी कुछ फम नहीं, 
और यही उसवी गुरुतर शालीनठा यी । उसी संस्कृति में श्रनेफ़ छातियों का योग 
है पर वह योग चोड़ भी माँति नहीं दे, उसके रग रंग में समाया हुआ है, उसकी 
प्राणवायु बन गया है। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 
प्रथप्त भाग 


हिंदी साहित्य की पीडिका 


सहायक ग्रंथों की संक्तित सूची 
प्रथम संड 


भ्रमिपुराण ; राजेंद्लाल मित्र द्वारा सपादित, विग्लिश्रोथिका इडिका, कलकत्ता, 
१८७३-७६ । 
श्रानदाश्रम सश्कृत सीरीज, पूना, १६०० | 
अनिस्मृति ; पर्मशात्न सम्रद, णीवानद विद्यासाग्र द्वारा उपादित, फलकचा, १८७६। 
स्पृतीना समुचय , श्रानदाभम सस्कृत सौरीक, पूना। १६०५ | 
अधर्ववेद : श्रार० रौथ श्रौर डब्स्यू० डी० हिटने द्वारा सपादित, बलिन, १८५६। 
सद्दिता और पदपाठ, सायण भाष्यसहित, बबई; १८६५०६८ | 
मूल मान, पैदिफ यन्ञालय, अजमेर । 
पअमरतिंद्‌ ; भ्रमरकोश, छीरस्वामी फी टीका सद्दित, श्रीरिणटल शुफ एजेंसी, पूना । 
मा्देश्वरी व्याख्या सहित, भादइारकर ओरिएटल रिसर्च इश्टिस्यूट, 
पूजा, १६०७ ॥ 
अलपेहनी : फिताब-उलू हिंद और श्राह्मर श्रत ब्राकिया, ई? खी० उलाऊ इत 
* श्रप्नेजी श्रनुवाद ( श्रलवेस्नीज इडिया ), लदन, १६१४। 
अस्तेकर, अ० स० : एउकेशने इन धव्येंट इंडिया, चहुर्थ सं०, सदफिशोर ऐेंड 
जदस, बनारस, १६५१ | 
पोजीशन आपव्‌ वूसेन इन हिंदू सिविलिजेशन, दवि० सं०, भोतीलाल 
बनारसीदाए, बनारछ, १६५६) 
राष्ट्रकूदूस ऐड देवर टाइम्व, श्रोरिएंटल घुक एजेंसी, पूमा, १६३४। 
स्टेट ऐंड गवर्नमेंट इन एड्येंट इडिया, द्वि० छं०, मोहीलाल 
बनारसीदास, बनारत, १६४५ ॥ 
आपस्तंत्र धर्मसूत्र जी" बूलर द्वार सपादित, २ सड, बबई सल्यृत टीरीज, 
बरई, १८६८ ७२ | 
हरे 
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आगिरस स्मृति धमंशाल्न सग्रह, जीवानद विद्यासागर द्वारा सपादित, कलकत्ता, 
श्८७६ | 
सस्‍्मृतीना समुद्य , आनदाश्रम सस्दृत सीरीज, पूना, १६०५ | 
इद्र-द स्टेट्स आवू पीमेन इन एड्येंट इडिया, लाहोए, १६४० | 
इमियट ओर ढाउसन हिस्द्री ग्राव्‌ इडिया ऐब शोल्ड पाई इत्स श्रोन हिस्टे- 
रियत, लद॒न, १८६६ ७७ ! 
इपीरियल गनेटियर झाव इडिया ४ चिल्द १, १६०६ | 
उपाध्याय, भममवठशरण * इल्विा इन छालिदास, कितारिस्तान, इलाहाबाद, १६४७। 
डउफी, मुदृम्मद ४ जमीयत उल्‌ द्िफायद, हिस्द्वी आब्‌ इटिया एज टोल्ड बाइ इट्स 
श्रोन हिस्तेरियस, माग २, एृ४ १२५ २०३ । 
ऋगवेद $ तहिता श्रौर पदपाठ, सायश भाष्य सहित, एप ० मैक्समूलर द्वारा सपादित्त, 
द्वितीय स०, १८६०-६२ । 
आर० दी० एच० ग्रिफिय इृत अग्रेन्नी श्रनु०, लाजरस, बनारस, 
१८६६ ६७ । 
सायण माप्य सहित, ५ चिल्द, बेदिक सशोधन मढल, पृना, 
१६२३-२१ । 
ऐतरेय म्राह्मण ४ झाम्रेस्ट द्वारा सपादित, बान, १८७६ । 
पड गुरुशिष्यक्षत मुखप्रदाइत्ति सहित, आ्वषोर विश्वविद्यालय सस्कृठ 
सीरीन, जिर्देद्रणू । 
शोमा, गौरीशकर द्वीसचद्‌ : राजपूताना का इतिद्वाठ, श्रजमेर, १६३६ | 
करन्िंघम, ए० एयेंट त्याग्रापी आबू इंडिया, लद॒न, १८७१ । 
कल्दणु  राजतरगियी, बबई, १८६२ 
एम० ए० सीन इत श्रग्नेती ग्रनु०, लदन, १६०० । 
आार० एस० पढ़ित इत अग्रेती श्रनु०, श्लाहबाद, १६३५ | 
फाणे, पी० वी० हिस्दा आव घर्शात्र, ४ सड, भादारकर श्रोरिएटल रिसर्च 
इल्टिस्यूट, पूना, १६३६ ५ 
दात्यायन स्ट्रवि : नारायणचद्र वद्यापाष्याय द्वारा सपादित, फलफचा, १६२७। 
फाम्दक नीतिसार : राजेंद्रलाल मित्र द्वारा सपादित, विब्लिश्रोधिषा दंढिफा, 
क्लफ्छा, श्८प४ | 
कालिदाप्त : दुमारसम्घ, निर्युयसागर प्रेस, दयई, १६२७॥ 
] ऋतु सद्दार, निर्ययसायर प्रेस, बयईं, श्ध्र्र । 
92... रघुबश, शक्वर पाहुरग पढित द्वारा सपादित, ३ बिच, बनई सस्कृठ 
सारीज, बाई, १८६६ ७४ ॥ 
9... श्रमिडान शादुदल, चौखमा सल्हृत सौरीत, बनारस | 
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कालिदास ; मालविकाप्रिमित, बबई हस्दृत सीरीज, बनई, द्वि० स०, १८८६ | 
#... विम्रमोयंशीय, बच्रई सस्द्ृत सीरीज, बबई, तृ० स०, १६०१ । 
फाल्डर, सी० सी० ; ऐन श्राउटलाइन वेजिटेशन श्राव्‌ इडियन साइए क्ाम्रेस, 
५ १६३७॥ 

काल्इवल ; द सेंसत शाव्‌ इंडिया, १६०१, १६११, १६२१, १६३१, १६४१ । 

कूमे पुराण $ नौलमणि मुफोपाध्याय द्वारा सपादित, भिब्लिश्रोगिफा इडिका, 
कलकचा, १८६० । 

कौटिलीय अ्र्थशात्ष - आर० शामशाल्री द्वारा कफदित, मैसूर, १६०६। 
शामशास््री वृत अ्ग्रेभी श्रनुवाद, ठृ० स०, मैसूर, १६२६ | 
उदयवीर शास्त्री कृत हिंदी श्रनुद्भाद सहित, लादवौर, १६२५।॥ 

गरुड पुराण $ भ्बई, १६०६ । 
एम० एन० दच कृत अग्रेजी अन॒म, क्लकचा, शहद ! 

गुने, पाहुरग दामोदर ! ऐस इद्रोडक्शन ड़ फपरेरिय फाइलोलाजी, पूजा, १६५० | 

गुद्द, वी० एस० ३ ऐन श्राउटलाइन श्राव्‌ द रेशल एथ्नोग्राफी श्रायू्‌ इडिया, 
क्लकता, १६३७१) 

गौतम भर्मसूत्र + स्ट्रेंडलर द्वारा संपादित, लदन, १८७६ | 

प्रियस्तन « लिंग्विस्टिक सर्वे श्राव्‌ इडिया, कलकत्ता, १६२८॥ 

घुरे; ज्षी० एस० ३; फास्ट ऐंड रेस इस इंडिया, फेगन ऐंड पाल, लदनं, १६३२ । 

चकाश्दार, एच० सी० $ तोशल लाइफ इन एड्येंट इडिया, फलक्चा, १६२६ | 

चर्जी, सुनीतिकुमार भारतीय श्रायंभाषाएँ श्रौर हिंदी, राजफम्ल प्रफाशन, 
दिल्ली, इलाइाबाद, १६५४ । 

घढ्ा, रामप्रसाद ; ईंडो झ्रायन रेछेज, गजशाही, १६१६ | 

चद्‌ घरदाई प्वीराजरासो, दयामहुदरदास द्वारा सपादित, बनारस, १६०४। 

जयानक : (श्वीराजविजय, जोंनराज कृत टीका सहित, फलफेठा, १६६१४ २३ । 

झावक वी. पोतबोल हारा सपादित, शथ्७७ ६७ | 
कैमििज, श्रलु०, १८६५-१६१३ | 

जायसवाल, काशीप्रसाद « दिद्धी द्राव्‌ इंडिया, लादौर, १६३२३। 

इपीरिय्त दिखी कार इंडिया, लाहौर, १६३४7 

दिदू पोलियी, द्वि० रू०, बगलोर, १६४३ । 

भर #... दिंदू राजतत ( उत्त फा हिंदी श्रमु० ), २ पढ़, नागरी 

प्रचारिणी समा, काशी । 

जिनसेन ( द्वितीय ) - जैन इरिविश, माणिक्वद दिगयर जैन ग्रयमाला, यबतई, 
१६३७ । 

जोनराज् + द्वितीय राजतरगियी, बरई; १८६६ । 
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मा) गंगानाथ $ हिंदू लाइन--इट्ठ सोर्ेंच, खंड १, इलाहाबाद, १६३१ | 
टाढ, कर्मल : दि एनल्स पेंड एटिक्टीज ब्राव्‌ राजस्थान, लंदन, १६२० | 
सैत्तिरीय आरण्यक ४ इरिनारायय आप्टे द्वारा संगादित, पूता, रप्ध्य। 
तैतिरीय ब्राह्मण : राजेंद्रलाल मित्र द्वारा संपादित, क्वकचा, १८४५-७० । 
पूना, १८६८ ॥। 
थेरगाथा ; एच० ओोस्देनत्रग द्वारा संपादित, लंदन, १८८३ 
अंग्रेज़ी अनु०, १६१३ । 
मेरीगाथा : झ्रार० पिशोल द्वारा सगदित, पाली टेक्स्ट सोसाइटी, लंदन, १८८३ | 
ओऔमती रहीच डेविदस इत्र अंग्रेजी श्रनु० ( साम्त्र श्राव्‌ द्‌ 
ठिस्टर ), लदन, १६०६ । 
दत्तक मीमांसा + श्रानदाश्रम उंत्तृत सीरीज, पूना, १६४४ । 
दास, एस० क्े० : इकानामिफ दिल्ली श्राद्‌ एड्येंट इंडिया, पलकचा, १६२५ | 
४. 9? ० ए्डकेशनल टिस्टम आव्‌ द एडयेंट हिंदूब, पलफता, १६३०॥ 
दासगुप्रा, ए० : एकोनामिक एऐंट कमल प्याय्रापी झ्ाव्‌ इंटिया, १६४१ । 
दे, नंदलाल : व्याप्रापिकल डिक्शनरी आव्‌ एंड्येंट इंडिया, द्वि० सं०, लंदन, 
र६२७। 
देवणण भट्ट : स्मृतिचद्रिका, ६ खंट, मैसर, १६१४-२१ । 
देवल स्टृति : स्टृति संदर्म, गुरुमंडल ग्रंथमाला, कलफ्छा, १६५४ | 
घम्मपद : लदन, १६१४॥ 
बरद्वक्ृथा सहित, लद॒न, १६०६-१८ | 
भैक्समूलर वा भ्रंग्रेडी श्रनु०, ( रैक्ेड बुक्स आ्राव्‌ द इंस्ट, माग १० ), 
आक्सफोट, श्टृष्ष८ । 
धर्मशास्र संप्रह : जीवानंद, विद्यासायर द्वारा सुंपादित्त, ऋवण्चछा, १८६७६ | 
नाझ स्मृति : चोली द्वारा संप्रादित, बलच्चा, १८८५ | 
नीलकंठ ४ व्यपद्मास्मपूख, म्पटारकार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना, १६२६ । 
पद्मउुराय + बी० एन० माटलिक द्वारा सप्रादित, ८ संढ, आनदाश्रम संस्कृत सीरीर, 
पूना, १८६३-६४ | 
पराशर संहिता $ दपई संल्टठ चीरोच, दबई, १८६३-१६१६ ! 
पांडेय, याजदली : हिंदू सस्मार, चौस॑मा संस्टठ सीरीज, चनारस, १६४७॥। 
न ».. इंडियन प्रेलियोग्रापी, भ्रयम खंड, ट्वि० स०, मोठीलाल 
बनारसीदास, बनारस, १६४७ [ 
छ #... विकमादित्य श्राव्‌ उस्विनों, झतदल प्रषारन, दनारत, १६५१। 
पार्जिटछ एफ० ; एंड्यरेंट इंडिवन हिस्टारिकत ट्रेंडियन, लंदन, १६२३२ | 
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पल्लीद, जे० एफ : दाइनेस्टरीज श्राय्‌ू द फमारीज डिस्ट्रिक्टूस, बबई गजेटियर, १ 

पड २। 
छ #... गुप्त इंक्तिप्यछ, फार्पक्त इक्रिप्शनम इबिकेर्स, पड हे; 

कलकत्ता, (८८८ । 

पल्ञाल ; मोजप्रबध, चौसमा संस्कृत सीरीज, बनारस । 

पाण ; हर्पचरित, शकराचायं झृत सकेत टीका सहित, बबई सस्हृत्त सीरीज, बबई, 
श्६०्६ 

जद्ददू धर्मपुराण ; इरमसाद शा््री द्वारा सपादित, कलकाता, (८८७ ६७। 

बृहस्पति स्मृत्ति « ४० फ्यूदरर द्वारा सपादित; लिएजिग, १८७६ ) 
गायकपाड़ ओरिएटल सीरीक्ष, बढ़ीदा, १६४१६ 

घेन्स० ए० : एस्नोआफी, स्ट्रासचर्ग, १६१२। 

बौधायत चमेसूज : ई हुल्श द्वारा सपांदित, लेपलिग, ८८४ ) 

पद्वपुराण ; श्रानदाभ्रम सस्कृत सीरीज, पूना, १८६५ । 

ब्रह्मांडपुराण : बेंकटेश्वर प्रेछ, बबई, १६१३ । 

प्रिग्स जे० : तारीखी फिरशता का अ्रग्रेशी श्रमु० ( राइज आशय द मुहम्मदन पावर 
इन इंडिया ), भाग १-४, लद॒न, १८२६ । 

भवभूति ; उत्तररामचरित, चौखमा संस्कृत सीरीज, बनारत | 

४... मालतीसाथव, देवघर श्र सुरू, पूना, १६२५ । 

भचिष्यपुराण : वेंकटेश्वर प्रेस, बबई, १६१२। 

भागवतपुराण + बी० एल० पनसीकर द्वारा सपादित, बबई, १६२० | 
दिंदी अनु० सद्दित, द्वि० स०, गीता मेंस, गोरखपुर, स० २००५८ । 

भाडारकर, देवदच रामकृष्ण , फॉरेन एलीमेंद्स इन इंडियन पोपुछेशन, इंडियन 
एटिक्वेरी, १६११। 

मजूमदार « २० च० और पुशालफर, ए० डी० (४० )-द हिस्द्दी ऐंड फल्चर 
श्राव्‌ दि इडियन पीपुल, ४ सड, मारतीय विद्यामयन, बरई | 

मत्स्यपुराण « आनदाभ्रम ससस्‍्कृत सीरीज, पूना; १६०७) 

मनुध्यृति + मेघाव्रिषि के भाष्य सहित, एन० एन० माइलिक द्वारा उुपादित, बतरई) 
श्ध्धप्६ु । 
बिम्लिओपिकफा इडिका, फलकच), १६३२-३६ ! 
कुब्लक भद्ट कृत टीका सहित, निर्णयलायर प्रेंछ, बंबई, १६४६। 

मद[धारत : जिन्लिश्ोपिका इडिका, फलकता, १८३४-रे६ | 
नीलकठ की टीका सद्वित, पूछता, १६२६-३३ । 
दिदी भ्रनुवाद सहित, गीठा प्रेल; गोरखपुर ( गतिशील )। 


हिंदी ाद्िप्प का दृहद्‌ इतिहास ४२ 


तुलनात्मक संस्दरण, माडारफर ओररिएंटल रिसय इंस्टिव्यूट, पूछा 
( गठिशील )॥ 
महावंग : २ खंड, बंबई विख्ववियालय, १६४४। 
मार्कडेय पुराण : विम्लिप्रोषिक्ष इडिका, कलकचा, १८८६२ । 
पार्जिटर छत श्रग्रेद्ी अनु०, फलक्चा, १६०४ ॥। 
मित्र मिश्र : वीरमित्रोदय, चौखंमा संस्कृत सीरीज, बनारस, १६०६ | 
मेरुतुँग - प्रबध चिंतामरि, सिंधी जैन प्रंयमाला, मारतीय विद्यामबन, बंबई । 
याज्षवल्क्य स्मृति ; विह्नेश्वर कूद मितांदृस सहित, बंबई, १६०६ | 
विश्वरूप कृत बालक्रीड़ा सहित, तिवेद्रम सत्ट्ूत सौरीज, १६२२-२४। 
अपरादित्य पी थैक्ा सहित, श्रानदाश्रम संस्दृत सीरीब, पूछा) 
१६०३-०४ । 
राजशेखर : क्पूरमजरी, फलकचा विश्वविद्यालय, १६४८ | 
राव, एच० एस० : ऐन आाउट्लाइन झव्‌ द पाना इन इंडिया, इलफचा, १६३७। 
रिजले, एच० एच० : द पीपुल झराव्‌ इंडिया, झलकछा श्रौर लंदन, १६१५ | 
लक्ष्मीघर : इत्यम्टपतद ( व्यवद्ारक्ांद ), के० वी० आर श्रार्यंगर द्वारा संशदित, 
ग्रावक्षवाड़ ओरिएंटल ठौरीज, बड़ौदा, १६५३ | 
बराह पुराण : दृषिक्रेश शात्नी द्वारा संपादित, विब्लिश्रोयिक्षा इंडिफा, फलकता, 
२८६३ ॥ 
बराद मिद्दिर ; बृहत्सहिंता, उत्तनद्वत विदृति हित, २ संड, विजयानगरम्‌ संस्टत 
सीर्यन, बनारस, १८६५ | 
चसि्ठ घसंशास्त ; बंरई संस्दत सीदीज, १६१६॥ 
वाक्ष्मतिराज : गौदवह्े, बंयई संस्कृत सीरीज, बंपई, १६२७ ] 
बाटसे : श्रान सुआ्ानच्वागूस द्रेवेल्ड इन इंटिया, २ खंड, लंदन, १६०४-०५ | 
चाघु पुराण : झ्रान॑दाश्रम रुस्टत सीसेर, पूना, १६०५ ॥ 
घास्मीकीय रामायण : लाहौर, १६२३ श्रीर आगे | 
गुनगती प्रिंटिंग प्रेस, बंनई । 
के श्रार० टी० एच० प्रिझिय इत अंग्रेदी द्यनु०, बनारठ, १६१४ । 
कार, जबचंद्र : मारतनूमि श्रौर उसके निवासी, श्रायरा, सं० १६प्प८ 
अर ०. भारतीय इतिहास को स्परेसा, हिंदुस्तानी एुजेंडमी, 
विष्णुपनोंचर इलाहायाद, १६४१ | 
; पुराण ; वेंकटेशवर प्रेठ, बंतई, १६१२ ॥। 
विष्यु पुराण + बंरई, ८-६ 
एच० एव० विल्यन इस अंप्रेत्नी धनु०, ५ गवंट, लंदन, १८६४-७० | 
हिंदी श्रतु० रुद्दिठ, भीदा प्रेंठ, मौरखपुर, सं० २००६ [ 
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दैदय। चि० वि० : हिस्ी श्राप द मिडीवल हिंदू इढिया, ३ पढ़, पूना, 
१६२१-२६ | 

बैशंपायन : मीतिप्रकाशिका | 

वेष्णव घर्ेशास्र : जौली द्वारा सपादिव, फलफचा, १८८१ । 

प्यासस्मृति * पमंशाज्र सग्रह, सड २; ए० ३२२१-४२, कतकत्ता, १८७६ । 

रातपथ ग्राह्मणु ; श्रच्युत अथमाला फार्यालय, फाशी, स० १६६४ ६७ | 

शुकनीतिसार ; मद्रात, १८८२। 
बी० के० सरफार कृत अ्रग्नेजी श्रनु०, इलाइबाद, १६२३ । 

अीधर ; स्मृत्यप॑तार, शानदाभ्रम सस्दृत सीरीज, पूना, १६१९। 

सुच्चाराच एन० एस० 4 इफोनामिक ऐंड पोलिटिफल फरड़ीशन्स इन एड्येंड 
इंडिया, मैसर, १६११ ॥ 

सोमेश्वर ; नीतियाक्याएत, बच्ई, १८८७-८८ । 

सोमेश्वर्‌ ३ मानसोकात, ३ खड, गायफवाड़ श्रोरिए्टल सीरीब, बढ़ोदा, १६३६ | 

स्मिथ, वी० ए० ; शर्ली हिस्द्री श्राव्‌ इडिया, बहुर्थ ०, श्रावसपोर्ड, १६२४ | 

स्मृतिसद्भ $ गुरमडल अथमाला, कलकत्ता, १६४२ | 

हुफर, जे० डी० $ ए. स्केच आदू दि फ्लोरा श्राव्‌ ग्रिदिश इडिया, लदन, १६०४। 

हेडव : रेसेज श्राव्‌ मैन । 

द्ेमचद्र ४ कुमासालचपित, पूरशंकलशगणिकझत टीका सहित, बेबई सरकृत सीरीब, 
प्रमई, १६०० | 

हिएलर। एफ० $ पौपुलर दैढबुक ग्राव्‌ इडियन बरस, लंदन, १६३५। 


ह्ितीय खंड 

अन्दुरहमान + सदेश राक) ढिंपी जैन प्रथमाला, भारतीय विद्यामत्रन, घबईं, 
१६४२ | 

झानदवर्धन ; ध्वन्याल्ोक, थरभिनवगुप्तइत लोचन रुद्वित, काब्यमाला, निर्शयतागर 
प्रेत, बचई, १६११।॥ 

इद्धूड : श्रलकारसप्रइ, प्रतीक्षरेंद्र॒राजइ॒त लघुशचि सद्वित, निर्ययधागर प्रेस, 
बबई, १६१५॥ 

उपाध्याय, पढडिद वलदेव ६ भारतीय सादित्यशाख, २ सड़, प्रताद परिषद्‌, फाशी, 
छ० २००४-२००८ | 

उपाध्याय, मरतसिंद । पालि साहित्य का इतिहास, दिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, 
छु० रण्ग्पा 


हिंदी साहित्य का दृदत्‌ दृतिहास ४४ 


ऋम्बेद : संहिता-और पदपाठ, साययमाध्य सद्दित, एफ० मैक््समूलर द्वारा संग्रदित, 


द्वि० सं०, १८६०-६२ | म 
सायणमाष्य सहित, २ बिल्द, वैदिक संशोधन मंडल, पूमा, 
१६३३-५१ | 
पजर्टन, प्रैंकलिन : बुद्िस्ट हाइब्रिड संस्कत रीडर, येल विश्वविद्यालय, १६५३ । 
जे »४.. दुद्धिस्ट हाइत्रिड संस्कृत आमर एड डिक्शनरी, येल विश्व- 


विद्यालय, १६५३ । 
कढारे : प्राइवत लैंग्वेडेज ऐंट देयर फंद्रिन्यूशन डु इंडियन फल्वर, पूना, १६४१ ॥ 
काणे, पा० बा० ; हिस्ी श्राद्‌ संस्कृत पोयटिक्स, तृ+ सं०, निर्ययसागर ग्रे, 
बंबई, १६५१। 
कालिदास $ कुमारपंमव, निर्ययसायर प्रेस, बस, १६२७ । 
»... ऋतुम॑द्धार, निर्युयतागर प्रेस, बंइई, १६२२। 
»... रखुवश, ३ बकिल्द, बंत्रई संस्ट्रंत सीरीछ, बंबई, १८६६-७४ | 
क्र अमिदनशाहु॑तल, चौसंमझा विद्यामबन, वदारस । 
9... मालविफ्ाम्रिमिन, बंबई संस्ट्त सीरीज, बंबई, १८८६ | 
».. विक्रमोबंशीय, दंवई उंस्टरत सीरीज, बंबई, तृ० सं०, १६०१! 
कीयथ; ए० घी० : दिव्दी आऋाव्‌ संस्कृत लिग्सेदर, पुनमुंद्रण, श्राक्सपोर्ध यूनिवर्सिटी 
प्रेठ, लंदन, १६५३ | 
४ ४? #  सैस्ट्ृत ड्रामा, श्राक्तपोर्ट यूनिवर्सिद्ी श्रेठ, लंदन, पुनमंहण, 
१६५४। 
कुन्दनराजा, सी० श्रीराम ऐंड रघुवंश, काणे कमेमोरेशन वाल्यूम, पूना, १६४८ | 
कृष्णमाचारिश्चर, एस० ; हिस्ठी ऋाव्‌ कक्‍लाटिकल संस्कृत लिस्रेचर, मद्रास, 
२६३७। 
प्रिय्तन ४ द पहाड़ी लैंग्वेजेज, इंडियन ऐेंटिक्वेरी, १६१४। 
चर्ट्जी, मुनोठिकुमार $ श्रोरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आव्‌ बंगाली लैंग्वेश, फलध्दा, 
२६२६ | 
गे मर मारतीय झाव॑भापा और दिंदी, राजठुमल प्रद्मशन, 
दिल्ली, १६५४ । 
टगारे : दिस्‍्थरिकल प्रामर ऋआव्‌ अपम्रंश, डछन दाछेज परोस्टप्रेडएट रिसर्च 
इंस्टिस्यूट, पूना, १६४८ | 
डे, सु० कु० : हिस््ी श्राव्‌ संख्ूत पोयटिक्स, २ खंड, लंदन, १६२३-१६ २५ | 
# 9 ». दि ट्यास्यादिक् ऐंड कया इन कलासिइल उंस्वृत, फ्राणे फमेमोरेंशन 
वाह्यूम, पूना, १६४८ | 


छइप संद्वायक अं्थों की संक्षिप्त सूची 


बंडिन्‌ । काम्यादशश, प्रमा दीफा रादित, मांडारफर ओ्रोरिएटल रिसर्च इस्टिस्य,ठ, 
पूना, १६३८ | 

दासगुप्त और दे ३ हिस्ट्ी श्राव्‌ उस्कृत लिण्रेचर, फलफचा रिश्ववियालय, 
फलफत्ता, १६४७ । 

दिवेकर, एज० आर० ; ठे प्ल्योर द रेतोरीक द लाद) पेरिस, १६२० । 

धन्जय : दशवूपक, घनिककृत टीका उद्दित, विग्लिश्रोयिका इडिफा, फल्लकचा, 
रघद५ | 

पंडित, प्र० घे० ; प्राइव भाषा, पार्श्रनाथ विद्या्रम, बनारत, १६५४ | 

पिशेज्ञ : मातेरियाल्यन फेन्लिस्‌ त्यूर अ्रपश्रश, स्टासबर्ग, १६०२। 

#.. आमातीफ दर प्राइत स्पाखेन, स्ट्रासवर्ग, १६०० । 

प्रेमी; नाथूराम : जैन साहित्य का इतिदार, हिंदी अथरत्वाकर कार्यालय, बचई, 
१६४० | 

घूलर, जी० : इंडियन इसिप्शस ऐंड दि एटिकिटी श्राव्‌ इडियन ग्राटिफिशल 
पोएंट्री, मूल जन, १८६०, श्रग्नेजी श्रत॒०, इंडियन एटिक्वेरी, माग 
१३, ए० २६१ और श्रागे ) 

ब्लास़ ; इडो-झार्यन, पेरिस, ६६३० । 

भरत 5: नाट्यशाल्नर; चौफमा विद्याभवन, बनारठ, १६२६ । 

महाभारत $ मीलकठ फी टीका सहित, पूता, १६२६-३३ । 
तुलनात्मक सस्करए, भाडारकर ओरिएटल रिसर्च इ्टिस्यूट, पूना 
( गतिशील ) । 
दिंदी श्रनुयाद सदित, गीता धेस, गोरखपुर ( गतिशील )। 

मदांडले, मधुफर अनंत दिस्टॉरिकल ग्रामर श्राव्‌ इल्तिप्शमल प्राहस्स, इफन 
फालेज्ञ पोस्ल-्प्रेजुएट ऐड रिसर्च इध्टि्य,ठ, पूना, १६४८ । 

सीमासक, पड्ित युभिष्ठिर : सस्टृत व्याफरण शास्त्र फा इतिहरस, प्रथम माग, 
चैदिक साधन आश्रम, देहरादून, स० २००७। 

मैकडामल, ए० ए० . वैदिक ग्रामर पोर स्टूडेंट्स, आवसपोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेत, 
लद॒न, चत्॒ प्रतिमुद्रण, १६४५ | 

राधनन; बौ० : फ्तेप्ट्स थ्राव्‌ अ्रलकारशास्तर, मद्गाठ, १६४१ ) 

राजरीखर : फाब्यमीमाण, गायफयाद थोरिएय्ल सीरीज, वृ० स०, बढ़ौदा, १६३४) 

रामायण - वीम टौका््रों सहित, ७ पड, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बतरई | 
लाहौर, १६२३ और झागे। 

रुद्रठ ४ काव्यालकार, नमिसाथु कृत थीएा सहित, काव्यमाला सीरीज, बरई) १६०६। 

बाकेरनागेल : आँतिंदिश्के ग्रामातील, बर्मनी, १६३० । 

बामन + फाव्यालकार वृत्, इचिसदित, कान्यमाला, बबई, १६२६ । 

ह्ड 


हिंदी साद्ित्य का इृदद्‌ इंतद्ास छडद 


विंटरनित्स, एम० : हिस्ट्री श्राव्‌ इडियन लिग्रेचर, २ माग, फ्लफ्त्ता विश्वविद्या- 
लय, फलक्ता, १६२३० । 
व्यास, ढा० भोलाशंकर : ध्वनिर्ंप्रदाय और उसके उठिद्धात, नाग्रीग्रचारिशी 
समा, काशी, १६४६ । 
हा 2»... संस्त-कवि-दशन, चौसंमा विद्यामघन, बनारस, १६५६॥ 
». चंजुवेंद के मंत्रों झा उच्चारण, शोधपत्रिफा, सं० १००६ ।॥ 
शद्दीदुल्ला : ठे-शॉ-मिस्तीके, पेरिस, १६२८। 3 
शास्त्री, अजयमित्र : संस्कृतमाषायाः क्रमिफो हाठः, सारलती सुषमा, दर्ष ८५ 
आंक २-३, ४० १७२-७८। 
शाल्ली, इुप्पूस्वामी + हाइवेज ऐंड दाइदेख आव्‌ लिटरेरी निटिसिप्म इन उंस्कृतत, 
मद्रास । 
शास्त्री, हरप्रसाद्‌ बौद्ध गान औ्रो दोहा, रलफ्चा, १६१६ | 
सेन, सुकझुमार : फपरेटिव आमर थ्राब्‌ मिडिल इंडो-थ्रायन, फ्लकता, १६४८॥। 
». 9» िस्टारिक्‍ल रिठेक््ठ झआराव मिडिल इंडोडायंन, छलफता; १६४८) 
स्कुबुलर, एम० : बिब्लिश्रोप्राफी श्राव्‌ रंस्ट्त ट्रामा; न्यूथारं, १६०६। 
हास, ज्ी० $ दशस्पक, न्यूयाक, १६१२ | 
हेमचंद्र ः छुदो्तुशासन, देवफ्रण पूलचंद्र द्वारा प्रकाशित, बंबर, १६१२। 
दतीय खंड 
अथवेवेद्‌ ४ आर० रैय और डब्ल्यू० डी० हिदने द्वारा संपादित, बर्लिंन, १६५६। 
संहिता और पदपाठ, साययमाप्य उहित, बंबई, १८६५४-६८॥। 
अभिनवशुप्त $ ईंश्वरप्रत्यमिशाविमर्शिनी, छश्मीर संस्कृत सौयेत, औनगर | 
3१ परमार्यसार, एल« डोौ० चानेंट द्वारा संपादित, उनल भ्राव्‌ द 
रायल एशियारिफ सोखाइटी, १६१०, घृ० ७०७७-७४७। 
असंग ४ मद्ययान सुद्ालेंडार, पेरिस । 
अहियुध्न्य संहिता $ घ्रडपार पृत्तवालय, १६१६॥ 
भापस्तंव गृहझसूत्र : एम० विंटरनिक्त द्वारा संपादित, दियना, १८८७ । 
आप्तमीमाँसा ४ श्रागमोदय रुमिति, दूग्त । 
उतल्ललाचाये : स्पंदप्रदीषिषा, दिजपानगरम्‌ संस्ट्रठ सीरीज, बनारत । 
उपाध्याय, गौरीशंकर ४ झवंद्रिफा, शारदामंदिर, दनारस, र६४५२। 
उपाध्याय, घलरेव $ घर्मं भर दर्शन, शारदामंदिर, फास्ती। 
६4 3 दौद-दर्शन-मीमासा, चौस॑मा वियाभरन, बनारस । 
5 »... मागवत संप्रदाय, नागरीप्रचारिषी उमा, घाष्ठी, सेन दन्१ ०! 
?.. ». मारतीय दर्शन, शारदासदिर, ध्यश्ी । 


७४७ सद्दायक अंर्थों की संक्षिप्त सूची 


उपाध्याय, पलदेव : बेंदिक सादित्य और संस्कृति, शारदामंदिर, काशी । 
कऋरवेद : सायशभाष्य सहित, ५ पंड, बैदिफ संशोषन मंडल, पूना, १६२३-४१ । 
शेवरेय भारए्यक ; श्रप्रेजी श्रनु० सहित, ए० बी० फ्रीय द्वारा संपादित, झाक्स- 
फोर्ड, १६०६ । 
ऐतरेय आद्यण ; श्राफ्रेएट द्वारा संपादित, चान, १८७६ । 
कह उपनिषदू $ झआ्राप्टे द्वारा संपादित, पून्तों, १८८६ ! 
करमरकर, ए० पी० $ द रिलीजेंस श्राव्‌ इंडिया, लोनवाला, १६५० । 
कविराज, गोपीसाथ : भक्तिरहस्य, फल्याण, हिंदू संसद ति श्रेंक, १६५० | 
काण्यशाय्ा मदिम संग्रह : मद्रास गवर्ममेंट श्रोरिएंटल लाइस्रेरी कैटलाग, मद्रास । 
कुमारस्थामी, ए० के० ; बुद्ध ऐड दि गॉस्पेल आव्‌ बुद्धिज्म, लंदन, १६२८। 
फैन उपनिषदू : हिंदी श्रनुवाद सद्दित, गीता, गोरफपुर । 
कौटिलीय अधेशास्र + शाम शास्त्री द्वारा संपादित, मैसूर, १६०६ | 
झदयवीर शास्त्री रत हिंदी श्रत॒ु० सहित, लाहौर, १६२५ | 
गुप्त, दीनद्यालु $ अष्छाप और व्तम संप्रदाय, दिंदी साहित्य संमेलन, प्रथाग। 
मेरी; ए० + गणेश, श्राक्‍्सफोर्ड, १६३६ । 
घटर्जी, औ० सी? कश्मीर शैपिज्म, फ्मीर संस्कृत सीरीज, श्रीनगर । 
» 9 9»  दिंदू रियलिय्म, इंडियन प्रेठ, इलाइबाद, १६१२। 
चंद्धरदाई $ पथ्वीराज रासो, नागरीप्रचारिणी समा, फाशी, १६०७) 
छांदोग्य उपनिपद्‌ ; बोपलिंग द्वारा अंग्रेजी अनु« सहित संपादित, लिपजिग, 
औ। 
हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेष; गोरसपुर, द्वि० सं० स॑० २०११। 
जयदेव $ गीतगीविंद ) 
जैन, फामताप्रसाद्‌ ; हिंदी जैन साहित्य, घनारत, २६३७। 
जैमिनीय आाक्षण + एच० शोर्टेल द्वारा धंग्रेषी श्रनु० सद्टित रुपादित, जरनेल अबू 
द अमेरिकन ओरिएुटल सीसाइटी, माग १५, ६० ७६-२६० | क 
टकाकुसु, जे० 4 एर्पेशक्स झाव्‌ बुद्धिस्ट फिलासफी, होनोडकू, १६४७ | 
तत्त्वार्थ सूत्र : रामचद्र जैन शास्त्रमाला, बतरई | 
ताड्य भ्राक्षण $ चौसंमा संस्कृत सीरीज, चनारस । 
तैसिरीय आरणयक ४ इरिनारायण आप्टे द्वारा संपादित, पूना, १८६८ | 
चैदिरीय उपनिपद्‌ : श्रानदाश्रम संस्कृत सीयैज, पूना । 
दिंदी श्रनु० सद्दित, गौता मेंस, योरखवपुर । 
दैसिरीय ब्राह्मण + एन० गादबोले द्वार संपादित, पूना, (८६८ 
ब्रिबेदी, रामेंद्रसुंद्र : यशकपा ( चैंगला ); कलक्चा | 


दिंदी छादित्य रा इद्त्‌ इतिहास च्श्८ 


दूत नलिनाह्ष : ऐल्लेक्ट्स आाव्‌ मद्ायान छुद्धिप्म पे: स्टेशन इ दीन 
यान, लद॒न, १६३० | 

दाराशिकोह £ रिवाल ए हृकनुमा, श्रीक्षचद्र वजु इत प्रग्नेढी अदुवाट, वियोसाफिकिल 
सोसाइटी, बनारस । 

दीपनिद्ाय : हिंदी अनु० महाबोधि समा; सारनाय | 

ट्विबेटी, हजारीप्रसाद $ नाय सप्रदाय, हिंटुस्दानी एक्टमी, इलाहाबाद ) 

नारायण पीर्ष : मक्तिचट्रिपा, सस्खदी मयन प्रथमाला, दनार्त | 

नारावण सूरि ६ इस्मौर मद्यत्तत्य, खई, १८०६ । 

पद्मननाथ « मध्वसिद्धात सग्रह, माष्व बुकटिपो, कुमशोयम्‌ । 

पाशुपत सूत्र - श्रनतशयन सस्हत ग्यमाला, पिपेद्रम, 

पाडेय, ढा० राजयली $ हिंदू सस्कार, चौसमा रिद्यामय्न, चनारस, १६५७॥। 

प्रक्ञापारमिवापिंढार्थ पी० इची हारा सुथादित, र्मल श्राव्‌ द रायल एथशियाटिक 
सोहाइटी, १६४७॥ 

प्रमेय र्लावक्की - बलदेग विद्याभूषण द्वारा सपाद्धिठ, रुख्डत खादित्य परिषट 
फलक्चा | 

प्रेमी, नाथूराम : जैन साहित्य का इतिहास, बरई, १६३७ 

विद्वारीशरण . निंबाण्माइुरी, हृदावन, स० १६६७ | 

बृहृदारण्यक उपनिपद्‌ : औओ० वोयलिंग छारा अग्रेणी प्रमु० सहित संपादित, 
लिपबिय, ;प्प्प्६ । 

डुहदेवता « दारवर्द ओरिएटल सीरीब | 

घोधिचर्याचवार : रुटछि इव अग्रेजी अनु०, लद्॒न, २६३०२ । 

बद्धसूत्र : धा+रमाध्य सहित, आनदाप्रम सस्हृत सारीछ, पृना, १६००-०३ [ 

भगवदुगांता ; शाकरमाण तया दिंदी श्रनु० सह्दित, गीता श्रेठ, गोरफ़पुर । 

भद्वारक, बदतम : तत्रएद्धि, अनवशयबनम्‌ ग्रथमाला, वनिवेद्रमू | 

भवभूति - मालतीमाघव, रा० ग्रो० साढारफ्तर द्वारा संप्रादित, स्ट्रत सीरी 
बयई, १६०३ । 

भागवत पुराण . हिंदी अ्नु० सहित, २ खड, भीता प्रेठ, गोरखपुर, स० २००८॥ 

भाढारकर, रा० गो ० वेष्णवरिम, शेविष्म ऐंड श्रदर माइनर रिलीडस शिह्टम्त, 
मभाडारफर ओरिए'ल रिवरच इस्टिब्यूट, पृना, ६६६८ | 

भारतेंदु इरिश्वेंद्र ः मारतेंदु तयावली, ? सड, नाग्रसप्रचारियां उमा, ऋआशशी, 
खण् १६६१ ॥ 

मनुस्यृत्ति : मेघादियि इत माप्य सददित, एन० मझाटलिए द्वास सापदित, चबई; 
श्न्द। 


इुच्दक डृत टीका सद्दित, निर्यवसागर प्रेस, उपई; १६४: । 


ब्ए९ सहायक प्रंयों की संक्षिप्त सूची 


महदावस्तु ; ई० सेनाद द्वारा संपादित, पेरिण, १८८७-६७) 

मांइक्य उपनिषद्‌ : द्विदी अनुवाद सद्दित, गीता प्रे, गोरफपुर। 

मिलिंदपक्दों : हिंदी श्रतुवाद, मशाबोधि समा, तारनाथ । 

मिश्र, वल्देवप्रसाद ; ठलसी दर्शन, दििंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग । 

मीम॑सा सूत्र : शबर स्यामी, मदद प्रभाफर मिश्र आर शालिफंट फी टीपाश्रों सहित, 
चिह्रस्थामी शास्री द्वार संपादित, बनारत; १६२७-३३ ! 

मुंडफ उपनिषद्‌ ; िंदी श्रतु० सद्दित, गीता प्रेठ, गोरसपुर । 

यामुनाचाय : थ्रागम प्रामाएय, यूंदापन । 

यास्क ; निदत्त, २ पंड, बंबई संत्तृत सीरीण, १६६८-४२। 

योगसुत्र ; बंत्रई एंछूत सीरीज, १८६२ । 

राइस, पी० : हिस्दी श्राय्‌ प्नारीण लिट्रेचर, देरिटेज शाव्‌ इंडिया सीरीज, 
फ्लकचा, १६१८ । 

राब, दी० ए० जी० : दिल्ली श्राव्‌ धीवैष्णवाज, मद्रास, १६९३। 

वैसानसागम, मरीयिप्रोक्त $ श्रनंतशयनम्‌ प्रंथमाला, निर्वेद्रम्‌ 

शतपथ ब्राद्माणु ; भ्रच्युत प्रंथमाला फार्यातय, फाशी। सं० १६६४-६७ | 

शहुल सांइत्यायन $ पुरा्ल निरंधावली, इडियन प्रेस, इलाहाबाद, १६३७॥ 

झूप गोस्वामी : उच्ज्वलमणि, काब्यमाला सीरीक्ष, बंबई | 

बन्नशेसर ; श्रद्ययवत्र सम्रह, गायकयाड़ श्रोरिएंडल सीरीज, बड़ौदा | 

यायबीय संहिता : बेंफटेश्वर प्रेस, बयई । 

विप्णुपुराण ; दिंदी श्रदुवाद सददित, गीता प्रेठ, गोरखपुर, सं० २००६ । 

बेदांतसागर : नि्शयसायर परे, यंत्रई । 

वैशेषिक सूत्र ; प्रशस्तपाद प्रयोत पदार्यधर्म संप्रद्द सहित, विधयानगरम्‌ हंस्वृत 
सीरीज, बनारस, १८६५ । 

शंकराचार्य ४ विवेकचूदामणि, पूना | 

शाह्मी, काशीनाथ : शक्तिपरिशिश्ठद्वेत॒स्िद्धात, ज॑ंगमबाड़ी, बनारस | 

शास्त्री, दर॒प्रसाद : बौद्ध गान ओऔरो दोद्दा, बंगीय साहित्य परिषद्‌, क्लफ्चा, १६२१। 

शा, री जे पैशिप इन, रर्फ इडिप्ए, देगई, १८६२ १ 

शिवपदसुंद्रम्‌ , एस० : द शैव खूल आय हिंदूइज्म, लंदन, १६३४। 

शेखवात्सकी : सेंट्रल पछिप्शन श्राव्‌ निर्वाय । 

श्रीमट् ; घुगलसत्तक, बलदेय उपाध्याय द्वारा संपादित, बूंदायन, सं० २००६ | 

श्रीवैष्णयमताब्ज मासइफर : वलमद्रदास द्वारा संपादित, जवपुर । 

खेताश्वतर उपनिपदू : द्िंदी श्रतु० सद्दित, गीता प्रेस, गोरसपुर । 

संवूरयोनेंद : गणेश, काशी विद्यापीठ, फाशी । 


हिंदी साद्िप्य का दृद्दद्‌ इतिहास जरुर 


सामवेद्‌ ६ वैन्दी द्वारा ठंगदित, लिएडिग, ईपोटर 
सत्यत्रद सामभमी द्वारा संशदित, काका, १८७३६ | 
सिद्धांवरत्न $ बलदेव वियायूपय द्वारा संपादित, उरलती अंयमाला, ध्यद्दी | 
सुल्ुुकि, बी० एल० ४ श्राउद्लाइंस ध्राव्‌ नह्ावान डुद्धिप्म, लंदन, ६६०७॥। 
3. 9? ». नहादान दुद्धिज्म, लंदन, इहद5 
स्पिरमति : मध्यातदिमाग, पत्दकत्ता संस्टूत सीरीड, रच्चकठा | 
हृठयोगप्रदीषिका : ःद्वानंदी टीका उहित, वेंडटेशरर प्रेस, बंढई । 
हार्किस, ई० बब्ल्यू० : द रिलीजंत आव इंडिया, दौस्टन, द८६४। 
चतुर्थ खंड 
आचार्य, पी० के० : ए डिक्शनरी आप हिंदू ऋज्दिक्दर, लंदन, (६२०॥ 
» 9 ». सानसार आन आ्रार्विकेक्दर ऐंड सूत्प्वर, लंदन, रध३३-३४। 
उपाध्याय, भमगवतशरण ४ इंढिवा इन क्रालिदाठ, किदारिस्तान, इलाद्दाब्द, 
२६४७। 
हे क प्राचीन मारत का इतिहास | 
भर गत एंस्ेंट बल्ट, इडियन इंस्थ्व्यूट व्‌ प्रष्चिषादिक 
. स्टडीज, हैदराबाद, १६५४। 
काणे, पा० वा०  हिद्धी श्राव्‌ संस पोएटिक्स, दंबई) १६५१ । 
कालिदास ; झुमारसंभत्र, निर्ययसायर प्रेस, बंबई, १६२७ । 
».. रघुवंश, एउ० पी पंढित द्वादा ठंप्रादित, बंबई संल्कत सीयेज, बंड३) 
१८६८-७४) 
»... मेरदूठ, निर्शयतागर प्रेर, धप्प्रर । 
ता चौखंमा उंस्कृत खीरीव, बनारस, १६३१ 
#... ऋतुरस॑द्यार, निर्ययसागर प्रेस, पष्ठ सं०, बँवई, !त्रर । 
3... मालविश्वामिमित्र, बंबई उंस्ट्वव सीरीछ, बंदर, १८८६६ ! 
».. विन्मोवेशीय, चंदई एंस्ट्रठ सीरीज, दंबई, १६०१३ 
कीय, ए० वीं० संस्कृत ड्रामा, झाक्ठप्रोर्ट, १६५४ | 
छुमारत्वामी, ए० छ्ले० ; हिस्ट्ी ऋाव्‌ इंडियन ऐड इंढोनेशिवन द्रा5, सेंदन।६६६०। 
] # »४. गली इंडियन द्रार्किटेक्चर, माय १५ तिटीब, टिल्रेनमेदूछ, 
एड्सेद्रा, ईस्‍्टर्म आर्ट, खंट २, १० रण्६-२५ | 
क्र ७ ». अली इंडियन मानूमेंद्ट, राय ३, इटेसेड, इस्‍्टन आर, 
संड है, ए० स्थर-२१७) 
] ।] दिचिझआ्मो, लंदन, १६१४ ॥ 
ह. ४ 9» देमिए श्ाद्‌ गेत्वए, फैंद्रिज, र६१०७। 


छपी सदायद मंधों की संक्षिप्त ूची 


छुमारस्वामी, ए० के० ? द्राशफामेंशन झआाव्‌ नेचर इन श्रार्ट, द्वारर्ड, १६३४। 

क्रेमरिश, स्टेला ; इंडियन रत्प्वर, कलकत्ता, १६३३ । 

प्रिफिष्स, ज्ञे० $ द्‌ पैंटिग्े इन द बुद्धिस्ट केब येपुल्स आय श्ैजता, लंदन, 
१८६६-६७ ) 

फ्ल्नीट, जे० एफ० ; कार्पस इंस्क्िप्शनम्‌ इंडिकेरस, संड ३, फ्लकत्ता, ई८पफ। 

बनर्नी, जे० एन० ३ डेवलपमेंट श्ाव्‌ हिंदू थ्राइकोनोप्राफी, द्वि० सं०, कलकत्ता, 
विश्वविद्यालय, कलफतता- १६५४५ ) 

पनर्जी, झार० बी० + एज आप द इंपीरियल गुसाण, फाशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
बनारस, १६२२३ । 

बास ; धृ्प॑चरित, बंबई संश्कृत सीरीज, बंबई, १६०६ | 
निर्णयसागर प्रेस, बंतरई। १६२५ । 

॥. फार्द्ररी, पी० पीटर्सन द्वारा छंपादित, बँबई संस्ट्रत सीरीज, बंबई, १६०० | 
बीज, एस० $ छि-यु कि, २ खंड, लंदन, १६०६३ | 
8 ». लाइफ शव ह्ष,न त्साग बाइ द शामन हुई-लि, लैंदन, १६११ । 

आ्रउन, पर्सी : इंडियन श्रा्फिरेक्चर ( बुद्धिस्ट ऐंड हिंदू )। दवि० सं०, बंबई, 
१६४६ । 

भरव ; नाग्यशाज, चौख॑भा संस्कृत छीरीज, बनारस । 

राजरीखर ; काव्यमीमांछा, गायफयाड़ श्रोरिएंटल सीरीज, बड़ोदा, १६३४। 

लोगन ; फाईड श्राव्‌ एंस्वेंट पॉटरी इन मालाबार, इ० ए० ८, मद्रास, र८८७॥। 

बाटसे, टी० $ झ्ान युश्रान च्यांगस ट्रैवेड्स इन इंडिया; २ संड; लंदन, १६०४०३ | 

शास््री, दीरानंद्‌ $ गाइड टू एलीफेंठा, दिछी, (६३४ । 

शुक्रवीविसार + जे० थ्रापट द्वारा ढपादित, भद्भास, १८८२ | 

सागरनंदित : नाटफ-लचण रत्न फोश, निरद १, लंदन, २६२७ ) 

स्मिथ, बी० ४० ; दिस्दी आब्‌ फाइन श्रार्ट्स इन इंडिया ऐंड सीलोग, दि० सै०, 
आ्रावस्फोर्ड, १६३० । 

हाल्दार, ए० के० $ द्‌ पेंटिंग श्राव्‌ द बाघ केब्त, स्पम, सं० ८, १६२१॥। 

हेवेल, ३० धी० + एंह्येंट ऐंड मेडीवल ध्राफिटेक्दर आप इंडिया, लंदन, १६१५ | 

इंडियन स्कत्प्चर ऐंड पेंटिंग, लंदन, १६०८) 


पंचम संड 
अथर्ववेद ; संद्वितापाठ, श्राए० राय और डब्दू> ढी० हिंदने द्वार संवादित, 
बलिन, १८४६ ) 


संद्विता तथा पदपाठ, सायशमाष्य सहित, एूस० पी० पंडित द्वारा 
संपादित, बंबई) १८६४-६८) 


क्र. मऊ 


हिंदी साहित्य का इइद्‌ इतिइापत च्चरे 


उपाध्याय; भगवतशरण $ भारतीय समाज पा ऐतिहासिक पिस्लेपण, धनार्स, 


२६५० | 

मा] 7] द एंश्येंट बत्टे, इंस्टिव्यूट प्राय एशियन स्टर्शज, 
हैदराबाद, १६५४ । 

अर छठ भार्गी संहिता का बुगपुराण, विल्‍्म जरंती ग्ंय, 
ग्यालियर, सं० २००११ 

छ छ इंडिया इन फालिदास, किताविस्तान, इलाहायाद, 
श्दड७ 


ऋग्वेद : सेंद्िता और पदपाठ, सायणमाष्य सहित, एफ० मैक्समूलर द्वारा ईंपा- 
दित, १८६०-६२ । 
आफ्रेख्ट द्वारा संपादित, वान, १८७७ | 
सायशमाध्य सहित, ५ खंढ, वैदिक संशोघन मंटल, पूना, १६३३-५१ । 
काणे, पी० दी० : हिस्द्री ग्राव्‌ परम शात्र, ४ संड, मादारकर ओ्रोरिएंटल सिरे 
इंस्टिब्यूट, पूमा, १६३६-५३ । 
फालिदास + कुमारठंभर, मलिनायक्ृठत संबीवनी उद्दित, दशम सं०, निर्ययखागर 
प्रेत, बंबई, १६२७॥ 
».. रघुवश, चंचई संस्कृत सीरीक्ष, बंबई, १८६६-७४ [ 
»?... मालविषानिमित्र, बंइई सरंस्ट्टत सीरीज, बंबई, १८८६ | 
»... खि्रमोबंशीय, बंसई संस्कृत सीरीज, धंबई, १६०१॥। 
कीय, ए० बी० : दिस्ट्री श्राव्‌ संस्दृत लिट्रेचर, श्राउसपोर्ट, चठ॒ये मुद्रण, १६५३ । 
# 9» ». संखत ट्रामा,श्राक्सपोट, १६२४ पुमसुद्रण, श्राक््यफो्ड, १६५४। 
कुमाएस्वामी, ए० के० : दिल्दो श्राव्‌ इंडियन ऐट इंटोनेशियन द्ार्ट, लंदन, 
२६२७॥ 
कौडिस्य : भ्रयंशास्र, श्रार० शामशात्नी द्वारा छंप्रादित, ट्वि० सं०्, हैदर, १६१६ । 
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